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कथाकोश की शआरादश प्रति 


शीचन्द्र कृत श्रपञ्ञश्ञ फ्याकोष का प्रस्तुत सस्करण केवल एफ मात्र प्रति फे झाधार से 
तैयार किया गया है । यह प्रति फारजा (जिला झाकोला, महाराष्ट्र राज्य) के सेनगण भण्डार की 
है। यह प्रति मेरे हाथ से उक्त भण्डार के स्वामी भरी चोरसेन भट्टारफ की फ्पा से उस समय 
शायी थी जब में सन्‌ १६२३ फे प्रीष्म प्रवकाश मे वहां सस्कृत-प्राकृत हस्तलिखित ग्रयों को सूची 
तैयार करने गया था । यह सूची 'फंटेलाग श्राफ सस्कृत एण्ड प्रांत सेनुस्क्रिप्द्स हन सो० पो० एन्ड 
बरार' माम से मध्यप्रदेश शासन हारा सन्‌ १९२६ मे प्रकाशित की गयो। उस सूची से मेने इस 
प्रथ का फुछ परिचय और परिशिष्ट में फुछ श्रवतरण भी दिये । तब से इस रचना का जो भी 


परिचय कही भी अब तक प्रकाशित हुश्ना है, वह केवल उसी एक सूची फे प्राधार से भ्रयवा उपत 
प्रति के अवलोकन से ।* 


तबसे बहुत. फरने पर भी इस रचना की फोई श्रत्य प्राचोन प्रति प्राप्त न हो सफी । 
प्रथ का कागज जोर्ण हौकर फटने लगा था । इसलिये उसका जीर्णोडार नेशनल श्रारकाइन्स, दिल्‍ली 
में कराना पडा। मेरी अभोभी इच्छा नहीं थोकि इस विशाल प्रथ का सम्पादन केवल एक मात्र 
प्रति पर से किया जाय। किन्तु प्रिय सुहुद्‌ ढा० श्रा० ने० उपाध्ये ने श्रव भोर भ्रधिक किसी श्रन्य 
प्रति के प्रकाश मे श्राने फी बाद जोहना उचित नहीं समझा भौर मुझे इस फार्य को तत्काल हाय 
में लेने के लिये प्रेरित किया। सौभाग्य से उपलम्प भ्रति बहुत कुछ शुद्ध है और उसकी. 
प्राय थे हो हैं जो उपाध्ये हारा सपादित सस्कृत बृहत्कथाकोश से झा चुकी हैं । अ्रनेक भ्रपश्चश 
ग्रथों फे सम्पादन से इस भाषा की प्रकृति, शब्दावली और काव्यशेली का जो श्रनुभव प्राप्त हो चुका 


है उसके श्राघार से पाठ-सशोधन श्रौर कहीं-कहीं स्खलित श्रश्ञों के पावपुरण मे भुझे विशेष 
फठिनाई नहीं हुईं । 


इस प्रति कौ एक विदेषता ने प्रस्तुत सस्करण को तो प्रभावित किया ही है, किन्तु साथ 
ही प्रपश्नत प्रथों के सम्पादन को एक नया मोड भी दिया है। अ्रपश्रश रचनाओं की भ्राचौत 
प्रतियों मे न और ण का प्रयोग प्राय श्रनियमित रूप से पाया जाता है। इस फारण श्रभी तक के 
प्रकाशित प्रपश्नदा ग्रथों के सम्पादकों ने प्राकृत वेयाकरण वररुचि के उस नियम का पूर्ण रीति से 
परिपालन किया है जिसके श्रनुसार संस्क्षत न का प्राज्ृत में सर्वत्र ण झादेशा होता है (नो ण" 
सर्वत्र २, ४२) । मेंने भी भ्पने समत्त पूर्व सम्पादित ग्रयों मे इसी नियम का अनुसरण किया है। 
तबनुसार प्रस्तुत प्रय को प्रेस कापी में भी सेंने कोई ८-१० सधियों मे मिरिपयाद रूप से न के 


* (१) अपअ्रश लिटरेचर ही० ला० जैन ( अलाहावाद यूनीवर्सिटी जरनल, प्रथम भाग, 
१६२५ )। 


(२) भरपश्रश भाषा शभौर साहित्य ही० जा० जैन (नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 
भा १४, श्र १-४॥ 
(३) अभ्रपश्नश साहित्य हरिवश कोछड ॥ 


(४) हरिपेण कृत कथाकोश की प्रस्तावता आ० ने० उपाध्ये । 


( २ ) 


पर ण कर दिया। किन्तु मुझे प्रतीत हुआ कि इस प्रति मे न श्र ण का प्रयोग श्रनियमित 
नहीं, फुछ व्यवस्था को लिये हुए हैं। सुक्ष्मता से जाँच पडताल करने पर से इस निर्णय पर पहुँचा 
कि यहाँल और ण दोनों ही अ्रपने-अपने स्थान पर प्राय हेमचन्र कृत प्राकृत व्याकरण के नियमा- 
नुसार भागे हैं । इस सम्बन्ध में सेने भ्रपने सहयोगी विद्वान्‌ मित्रों डा० उपाध्ये श्रौर डा० वेद्य से भी 
परामणों किया । उनकी सस्मति भी घुझे यही मिली कि प्रस्तुत सस्करण से जहाँ तक प्रति साथ देती 
है 'न' भौर 'ण' दोनो का य._ न प्रयोग करना उचित है। 'ना और “ण' के प्रयोग के सम्बन्ध 
में विशेष विवेचन शझ्रागे किया गया है । 
प्रस्तुत कथाकोद को एक मात्र श्रादर्श प्रति का विशेष परिचय निम्त्र प्रकार है-- 
पन्नों फी लक्बाई १४६३ इच, चौडाई ६ इच, ऊपर हापसिया हू इच, नीचे हांसिया डूँ इच, 
दोनों बाजुओं मे हाशिया १ इच, पतन्न सख्या १७३, पक्तियाँ प्रति पृष्ठ १५, प्रति पक्ति मे श्रोसत 
प््७। 
लिपिकार की प्रश्नस्ति 
« १७८३ वर्ष । सुदि ५ शुक्रे । श्रीरस्तु। श्री सुरति-बदिरे वासुपुज्य-चेत्यालये 
लिखापितमिव पुस्तक । श्री मृल-सघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दान्बये मलयखेड- 
सिहासनाधीश्वर-कार्यरजकपुरवासि-भट्टारक श्री धर्मंचन्व्रदेवास्तत्पट्ट भट्टारक श्रीदेवेन्दरफी्तंयस्तेलि- 
खापितम्‌ श्राथिका-श्री.._तिपरोक्षदत्तवित्तेन ॥ 
इस श्रादर्श प्रति की लिपि श्रादि सम्बन्धी श्रन्य विशेषताएं प्रदर्शित करने के लिये प्रति के 
पृष्ठ का यात्रिक प्रतिविन्ब भी प्रकाशित किया जा रहा है । 


कथाकोदय में कडव॒को की संख्या 
संधि, कडवक सख्या 
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सधि से १० हैं, झोर सबसे श्रधिक इकतालीसवों सधि से ३२ 


( ३ ) 
कथाकोश फे कर्ता 


अ्पश्नषश कथाकोद के कर्ता ने नामोल्लेख प्रय के झ्रादि मे तथा प्रत्येक सचि फे भ्रन्त 
में किया है। प्रारम्भ मे उन्होंने कहा है--पणवेष्पिणु जिणु सुविसुद्धमद। चितद भणि भुणि 
सिरिचदु कई ( १५१३ ) तथा प्रत्येक सधि के भ्रन्त को पद्मयात्मक पुष्पिका मे कहा गया है-- 
'मुणि-सिरिचदपउत्तो' इससे स्पष्ट है कि ग्रथकर्ता का नाम श्रोचन््र था, थे भुनि ये और प्रथ-रचना 
के समय वे कवि की उपाधि से भी शलक्त ये । उन्होंने झपना फुछ और अधिक परिचय ग्रधथ फे 
पझन्त की प्रशस्ति मे दिया है और वहा उन्होंने श्पनी गुरु-परम्परा निम्न प्रकार बतलाई है -- 


कुन्दकुन्दान्वय 


इसी प्रशस्ति में उन्होंने 'शअ्रपने ग्रन्य कौ रचना हेतु श्रावक प्रेरकों का भी वदा-परिचय फुछ 
विस्तार से दिया है जो सक्षेप मे इस प्रकार हे--सौराष्ट्र देश के भ्रणहिल्लपुर (पाटन) नामक 
नगर से प्राव्वाटवश्ञीय सज्जन नाम के एक सज्जन हुए जो मुलराज नरेद् के घम्म-स्थान के गोष्ठी- 
कार प्रर्थात्‌ धामिक कथा-वार्ता सुनाने वाले ये । उनके पुत्र हुए कृष्ण, जिनकी भगिनी का नाम 
जयती और पत्नी का नाम राणू था। उनके तोन पुत्र हुए बोजा, साहनपाल और साहदेव तथा 
चार कन्याएँ, भ्रो, श्रुगारदेवो, सुदूु शौर सोखू। इनमे सुन्दू था सुलुुका विशेषरूप से जैनधर्म के 
उद्धार श्रौर प्रचार मे रुचि रखतो थौं। कृष्ण को इस सन्‍्तान ने अपने कर्मक्षय के हेतु कषाकोश 
को व्याख्या कराई । झगे चलकर यह भी कहा गया है कि कर्ता ने भव्यों की प्रार्थना से पूर् 
” को कृति को जानकर इस सुन्दर कयाकोश को रचना की | इस पर से अनुमान होता है 
कि इस विषय पर कोई पूर्वाचार्य की रचना णोचन्द्रमुनि के सम्मुख थी। प्रथम उन्होंने उसो पूर्व 
रचना का व्याध्यान आ्रावकों को सुनाया होगा जो उन्हें बहुत रोचक प्रतोत हुआ इसो से उन्होंने 
उनसे प्रार्थना फी कि झ्ााप स्वतत्न रूप से कपाकोश की रचना कीजिये । रूप प्रस्तुत प्रथ का 
निर्माण हुप्ता । प्रशस्ति में ग्रथकार के व्यास्यातृत्व और कवित्वादि गुणों फा विशेष रूप से निर्देश 
भी किया गया है। यह पूर्वाचायंक्रत कृति फौनसो थी, इसका विचार झागे किया जायगा। 
यह रचना कहा पर की गई, इसका प्रशस्ति सें स्पष्ठ उल्लेख है। सुरस्य (सोराष्ट्र) देश 
में श्रणहिल्‍लपुर (पादन) मे ही कृष्ण भावक श्रौर उन्तको सन्तान का निवास था, शत, बहीं पर 
उन्होंने घणमक कया का व्यात्यान च इस कथाकोश को रचना को होगी। 


( ४ ) 
कफथाकोश का रचना-फाल 


इस रचना फे काल फी कोई सूचना ग्रथ से नहीं पायी जातो । किन्तु प्रथ. कौ 

प्रति मे उसफा लेखन-काल__ १७८३ निदिष्ठ है। यह प्रथ-रचना को उत्तर सीमा भानना 
चाहिये । पूर्व सीमा के लिये प्रशस्ति फा यह उल्लेख महत्वपूर्ण है कि जिन महा. कृष्ण की 
सनन्‍्तान ने कथाकोद्य का व्याख्यान कराया था, उनके पिता सज्जन मुलराज नरेश के घमर्मस्थान के 
'शोष्ठोकार थे। ये मुलराज निश्चयत थे हो नरेश हैं जिन्होंने गुजरात से चनराज ह्वारा स्थापित चावडा 
चद् फो च्युत करके सन्‌ ९४१ से पतोलकी (चालुक्य) वश्च की स्थापना फी थी । प्रशस्ति मे यह भी 
उल्लेख है कि ग्रथकार के परदादा ग्रुर | गैति के चरणों फो पृश्षा गार्गेय, भोजदेव श्रादि बडे बडे 
राजाओं ने की थी। गागेय निश्चयत डाहल (जबलपुर फे सका प्रदेश) के वेही हरि 
नरेद्व गागेयदेव होना चाहिये जो फोकलल (द्वि०) के « सन्‌ १०१९ के लगभग सिंहासनारूढ़ 
होकर सन्‌ १०३८ के लगभग तक राज्य करते रहे । भोजदेव घारा के वे ही परमार वज्ञी राजा 
हैं जिन्होंने सन्‌ १००० से १०५५ ईं० तक सालवा का राज्य किया तथा जिनका गुजरात के 
सोलकी राजाओं से श्रनेक वार सघर्ष हुश्ना। इन राजाओं के उल्लेख से स्पष्ट है कि शरीचन्र का 
रचनाकाल सन्‌ १०५४५ के श्रनेक वर्षों « होना चाहिये । 


ग्रथरवना काल फे सम्बन्ध भे इससे श्रधिक इसी कवि श्रीचद्ध की दूसरी रचना 
४“दसणकहर॒यणकरड” से पड़ता है। यह ग्रथ भी श्रभी तक प्रकाद से नहीं । किन्तु इसकी 
“ _ १५४७ भाद्रपद शुक्ल १ चन्द्रवार की लिखी एक प्रति मुझे प्राप्त हुई है। इसमें २१ सधियाँ 
हैं भौर श्रंत मे प्रथकार की भ्रशास्ति भी है। इस प्रश्मस्ति में श्रीचन््र फी ग्रुरपरम्परा चही वीं गयी 
है जो फथाकोदा में ॥ इस प्रष्ास्ति की विशेषता यह है कि यह सस्कृत मे नहीं से ही रची 
गयी है तथा यहाँ उन यो के कुन्दकुन्वान्वय के श्रतिरिक्त वेशों गण का भो उल्लेख है तथा 
सहस्त्रकीति के शिष्य बोरचस्द्र के श्रतिरिक्त चार शोर शिष्यों के नाम श्रकित हैं, देवकीति, 
न गैति और सुरेन्द्र या देवचन्द्र । बडे महत्व की वात यह है कि इस प्रशस्ति के श्रन्त से 
दो गाथाओं द्वारा उस रचना का फाल, उस समय के नरेद तथा स्थान का भी स्पष्ट निर्देश कर 
दिया गया है यथा-- 
एयारह-तेवीसा चाससया ६ि णरबइणो । 
जदया गया हु तदया समाणिय सुदर कब्व ॥१॥ 
फण्ण-णरिदहो रज्जेसहो सिरिसिरिवालपुरम्मि । 
बुह-सिरिचदें एड किउ णदउ कव्बु जयम्मि ॥२॥ 
झर्थात्‌ विक्रम सवत्‌ ११२३ व्यतीत होने पर कर्ण नरेन्द्र के राज्य मे श्रोमालपुर मे विद्यान्‌ 
श्रीचत्त ने इस दसणकहरयएकरड नामक काव्य की रचना की । इस प्रकार इसका रचना-काल 
११२५३-४७--१०६६ ईसवी सिद्ध होता है। कर्ण सोलकी नरेश भीमदेव भ्रथम के उत्तराधिकारी 
थे और उन्होंने सन्‌ १०६४ से १०९४ तक राज्य किया । 
श्रीमाल श्रपरनाम भीनमाल वक्षिण मारवाड की राजघानी थी । सोलकीनरेश भोमवेव ने 


सन १०६० ई में थहा के परमारवश्ञो राजा रृप्णराज को पराजित कर बन्वीगृह मे डाल दिया 


( ४ ) 


झौर भौनसाल पर श्रपना श्रधिकार जमा लिया जो उनके उत्तराधिकारों कर्ण तक त्यिर रहा 
प्रतीत होता है । 


दंसणफहरयणक्रड में हमें एक और महत्वपूर्ण सकेत भाष्त होता है। इस प्रथ फी कथाफोश 
के समान सध्यन्त की पद्मात्मक पुष्पिकाम्ं से कर्ता का निर्देश पढित श्रीचख्कक्ृत (पड़िय-सिरिचद- 
कए) रूप से किया घया है। किन्तु यह क्रम सोलहबी संधि तक ही पाया जाता है। सत्तरहवों से 
बाईसवीं सन्धि तक फी पुष्पिकाओों से “इय सिरिचद-पुणिदकए” (श्रोचद्धमुनिक्रत) ऐसा निर्देश हुआ्ा 
है। प्रशस्ति में भो फर्त्ता फा निर्देश पडित या दुघ उपाधि सहित हो किया गया है। मुनि उपाधि 
सहित नहीं । 
यथा- सिरिचदणामु सोहणसणोसु । 
सजायउ पडिउ पढमसीसु ७ 
>> »% » » 
बुहसिरिचदें एड किउ १ 
णदउ कव्यु जयम्मि॥ 
जान पडता हैँ कि दशनक्थारत्नफरड फो १६ हवों सन्धि की रचना तक भ्रोचन्द्र जी 
(गृहल्य या क्षुल्लक) ही थे। तत्पद्चात्‌ उन्होंने मुनि-दीक्षा ग्रहण की । फयाकोश्ञ मे श्रादि से हो 
फर्ता फे साथ मुनि उपाधि का प्रयोग पाया जाता है। चितद् मणि सुणिसिरिचन्दु कई। पुष्पिकाओ्नों 
सें भी श्रादि से भ्रन्‍्त तक सुनि शब्द झ्ाया है, और प्रशस्ति में तो उन्हें 'सूरि' भी कहा गया है । 


अतएव निश्चयत फथाफोश को रचना दश्शन-कथा-रत्त-करण्ड की रचना के... सन्‌ १०७० के 
लगभग हुई होगी । 


कथाकोहकार के श्राश्रय-दाता 


कथाकोश कौ ग्रथकार-प्रद्मस्ति का एक भौर सकेत ध्यान देने योग्य है। जिन प्राग्वाट वद्यी 
सज्जन के उल्लेख से वह प्रशस्ति प्रारम्भ हुई है, उनके पुत्र कृष्ण को 'निद्रान्चयमहामुक्तामालाया 
नायकोपम * श्र्यात्‌ निद्रावश के महापुरुषों रूपी मोतियों की भाला के प्रमुख रत्न कहा गया है । 
यहा निद्राल्वय पाठ को शुद्धि से सन्‍्देह उत्पन्न होना स्वाभाविक था, वयोंकि निद्रा चद्ा कभी देखने 
सुनने मे नहीं भ्राया या । भ्रतदव सेंने भ्राग्वाद बंद सम्बन्धी प्राचीन उल्लेखों फो देखना प्रारम्भ 
किया। इस खोज मे सेरा ध्यान सर्वप्रथम राजशेखर कृत प्रबन्ध-कोव के वस्तुपाल-प्रबन्ध की शोर 
गया जहा उनके वश को “प्रीमत्पत्तनवास्तव्यप्राग्वाटान्दय' कहा गया है। चत्तुपाल तेजपाल के प्रसग 
से जब उनके बनवाये झादू के सन्दिरों के शिलालेखों प्रादि की ओर ध्यान गया तो ज्ञात हुआ कि 
भादु के विभलवसहो नामक भदिर से जो हस्तिशाला है उसमे हाथियों को सुतियों 


पे यों पर विमलशाह 
के पूर्वज सवार हुए विखाये गये हैं श्रोर उनके नाम भी वहा अ्रकित हैं । इनमे विमलशाह फे सर्वे- 
भयम पूर्वज सहसन्नी नोना फहे गये हैं ॥ उनके « कैमद स॒० स० लहर, चौर, नेढ़, घदल 
आदि दश नाम पाये जत्ते हैं, 


जिनमे प्रथम सात भहामत्री पृथ्वोपाल द्वारा वि० स० १२०४ से 
तथा शेष तोन महामत्री घनपाल द्वारा बि० स० १२७७ मे प्रतिष्ठित सिद्ध होते हैं। मन्दिर की 
त्रमाक १० यो० कुलिक! में एक शिलापट्ट है, मिस पर भो झाठ आवबकों के चित्र खुदे हुए हैं 


और प्रत्येक के नोचे ऋमद सहाम० श्री नीनामूति , महास० श्रीलहरमूत्ति सहाभ० शी वोरमृति , 


( ६ ) 


भ्रादि नाम प्रकित हैं । मदिर मे भ्रन्यन्न जी विमलज्ञाह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है उसमे तथा नेमिणाह- 
चरिड की प्रवास्ति मे इस वत्ञ का क्रश विधिवत्‌ वर्शान पाया जाता है । यह वश्ञावली नीना या 
निन्‍या के नाम से हो प्रारम्भ होती हे श्रोर इससे उसे चावडा राजवश के सस्थापक बनराज का 
सम-सामयिक कहा गया है । उसके तथा उसके पुत्र लहर की वीरता भौर बुद्धि से प्रभावित होकर 
वनराज ने नोना के परिवार को श्रपनी राजधानी श्रणहिलवाडपत्तन (पाडन) में बुलवा लिया था। 
श्रादित यह कुदुम्ब गुजरात को प्राचोन राजधानी श्रीमाल (भीनमाल) का निवासो था। उक्त 
जानकारी पर से थ्षुके प्रतीत हुआ कि यथार्थंत निद्रान्वय के स्थान पर शुद्ध पाठ नीनान्वय या 
निन्‍्यान्वय रहा होगा । किन्तु उत्तरकालोन लिपिकार ने उसका श्रर्थ न समभकर उसे प्रशुद्ध समझा 
होगा श्ौर उसके स्थान पर उससे २... जुलता शुद्ध सस्कृत दाब्द “निद्रान्यय' लिख विया होगा । 


बशावलि मे नीना व उसके पुत्र लहर को चनराज (वि०त्त० ८०२) के भन्नी तथा लहर 
के पुत्र वीर को मुलराज (वि० स० ९९९) का मत्री एव वीर के एक पुत्र नेड्र को भीम (वि० स० 
१०७९) का श्रमात्य व दुसरे धुत्र विमल को भीम का वडाधिप कहा गया है। किन्तु वनराज श्रौर 
मूलराज के धीच लगभग दो सौ वर्षों के भ्रन्तर को देखते हुए विद्वानों ने उक्त कथन पर सन्देह 
किया है और यह कल्पना की है कि या तो वीर लहर का पुत्र न होकर उनका वश्नज था, 
नोना और लहर वनराज के समय न होकर मूलराज के ही काल मे हुए । जो हो, किन्तु अस्तुत 
कथाकादा की प्रशस्ति से स्पष्ट है कि मूलराज फे समय नीना वहा के सज्जन नामक सत्पुरुष 
विद्यमान थे और उन्हीं को तीसरी पीढ़ो के वदजो हारा वि० स० १०७० के लगभग इस कथाकोदा 
की रचना कराई गयी । (झ०ए छाए ? 22,42 & 8)) । 


यह एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह सम्मुश्ल श्राता है कि नीना के वद्य को एक द्वारा 
इवेतास्वर सम्प्रदाय तथा दूसरी शाखा द्वारा दिगस्वर प्य का ख्लनुसरण किया गया था। इससे 
प्रतीत होता है कि दोनों सम्भ्रदायों मे मेलजोल था व एक ही परिवार के व्यक्ति अपनी-श्रपनी रुचि 
झ्रनुसार एक या दूसरे सम्प्रदाय को ग्रहण कर छेते थे 


सऊ और 'ण' के प्रयोग का विवेचन 


श्रपञ्षता भाषा और सामान्यत भ्रन्य प्राकृत भाषाओं से बन्त्य और सूर्थन्य भ्रतुनासिक चरणों 
प्र्थात्‌ 'न! और 'ण' के प्रयोग मे बडी क्रतियसितता और झ्रत) पाया जाता है। भाषा-विज्ञान 
के विशारदों फा श्रतुमान है कि ट वर्ग की घ्वतिया भारोपीय परिवार की किसी भी प्रन्य भाषा 
में नहीं पाई जातीं | वैदिक भाषा में इनका प्रयोग प्ररम्भ में बहुत कम शोर पोछे क्रमश 
हुआ पाया जाता है । भचुमानत यह प्रवृत्ति भारत मे वेदिक काल से प्रचलित निधाव, द्रविड 
झादि भाषाओं के प्रभाव से भ्राई है। सत्क्ृत में स्व वर्ग के स्थान में ८ वर्ग की ध्वनियों के श्रादेश को 
नियमित कर दिया गया है । किन्तु स० भा० झा० भाषाय्रों श्रर्यात्‌ पालि, भ्राकृत ओर श्रपश्नश्ञों 
में इनका विशेष प्रयोग पाया जाता है। इन भापाश्रों के साहित्य में जहा कहीं “न भशौर 'ण' का 
प्रयोग हश्ना है। उसके झ्राधार से कोई नियम बनाना झभी तक सम्भव नहीं हो सका है। भर्- 
मागधी झागमम की प्राचोन ह॒स्तलिखित श्रतियों मे भी यह झनियमितता है, किन्तु उनके सम्पादन 
में हेमचल के प्राकृत व्याकरण के नियमानुसार पाठ रखे गये हैं। झ्न्य जन माक्ृत प्रन्थों के 


( ७ ॥) 


सम्पादन में भी प्राय इसी नियस का पालन किया गया है। प्राकृत के भ्रन्य काव्यों, जैसे गाहा- 
सत्तसई सेतुबध गा गडठवहो, लोलाबई, फसबहो आदि से वररुचि के 'प्राकृत-प्रकाश' के नियसा- 
नुस्पर सभी स्थितियों मे 'न' के स्थान पर “ण' का प्रयोग किया गया है । 


अपक्षणश भाषा फे प्रन्यो का सम्पादन श्रपेक्षा कृत बहुत भाधुनिक है; और प्राय इस भाषा 
के जितने प्रस्य श्रभो तक सुसम्पादित होकर प्रकाशित हुए हैं उनमे एकाधिक हस्तलिखित प्रतियों 
का उपयोग किया गया है। उन प्रतियों से 'न और “ण' ध्वनियों के प्रयोग मे णो श्रनियमितता 
वृष्टिगोचर हुई है, उसका उल्लेजन प्राय सभी सम्पादकों ने किया है। सर्व प्रथम डा० हरमन 
पाकोदी ने भविसपत्त-कहा तथा सणकुसार-चरिउ का सम्पादन किया था। उन्होंने श्रपने लिए 
यह नियम बनाया कि जब '्ञ' छाब्द के भध्य से श्रादे, तव यदि मूल सस्कृत शब्द में 'ण' नहीं है तो 
उसे दन्त्य ही रहने दिया जाबे | किन्तु यदि ससस्‍्कृत से 'ण' हो तो उसके स्थान पर सूुद्ध॑न्‍्य 
अनुनासिक ही रखा जावे, जैसे कन्या-कन्ना तथा कर्णा-कण्ण । उनके द्वारा सम्पादित 'सणकुमार 
चरिउ' (मुन्चेन, जमेंनी १९२१) की शाब्द-सूची मे लगभग १६८ छझाव्द 'नादि' हैं भर 'णादि' 
केबल एक 'णु' (ननु) ही तोन-चार बार आया है । 


डा० श्ाल्सडॉर्फ द्वारा सम्पादित कुमारपाल प्रतिबोध ।हम्बुर्ग सन्‌ १९२८ ई०) फी 
शब्दानुक्ाणिका से लगभग डेढ सो शब्द 'नादि' हैं तथा 'णादि' केवल दो धाब्द मेरी दृष्टि मे श्राये, 
णइ श्र प्हाण । यह स्थिति उनके द्वारा सम्पादित हरिवस पुराणु (हम्बु्ग सन्‌ १९३६) मे उलट 


गयी, क्योंकि इसकी शब्द-सूची में फेवल न व नृव शब्द ही 'तादि' हैं, शेष सभी छाब्द 'णावि' 
पाये जाते हैं । 


डा० ग्रुणे ने 'मविसयत्तकहा' का प्रकाशन १९२३ ई० मे कराया। उसकी प्रस्तावना में 
उन्होंने दब्द के झारम्भ में तथा सध्य में द्वित्व रूप से 'न! ध्वनि को सुरक्षित रखने को प्रणाली 
को भ्रद्धं-भागधी प्रवृत्ति कहा है, श्रपञ्नत भाषा को कोई विशेषता नहीं । उनका मत है कि श्रपभ्रण 
ग्रल्थों मे 'न' और “ण' का प्रयोग श्रनियमित विकल्प रूप से झाता है, जेसे 'न' ध्रादि नयर, नराहें, 


नेउर, भ्रन्न, मन्नइ इत्यादि, त्तथा णिहणु, णउ, झाणततहे, णिज्जावय, समण्णुण्ण, णिव्मिणडें 
इत्यादि । अतिएव इनसे सिसी तियम की कल्पना करना व्यर्थ है । 


डा० प० ल० चैध ने पुष्पदन्त कृत 'जसहर-चरिउ (कारजा जैन ग्रन्थमाला १९३१ ई०) 
त्या महापुराण (मा० दि० जैन प्रन्य॒ १९३७ ई० श्रादि) मे निरपवाद रूप से सर्वत्र केवल 'ण' 
का ही प्रयोग किया है। और ईसी प्रवृत्ति का पालन डा० झ्रा० ने० उपाध्ये ने योगीन्द्रदेव कृत 
परमात्तप्रकाजश् एव योगतार (रा० जैन व्ास्त्र० बम्बई १९३७ ई० ) में तथा डा० हु० व० भयाणों 
ने स्वयम्मू कृत पउमचरिज (भाग १-३, सिंघी जैन ग्रन्थ० भा० थि० भ० बस्बई सन्‌ १९४३ ई० 
झादि] के सम्पादन मे किया है। प्रस्तुत सम्पादक ने भी णायकुमारचरिड -घस्मदोहा 
पाहुडदोहा, करकडचरिउ, सुदशलणचरिड, सयणपराजयचरिउ एवं सुगधदशमो-क्था इन प्रन्थों के 
सम्पादन सें इसो नियम को निरपयाद रूप से स्वीकार किया है। किन्तु 
योग्य है कि डा० चैद ने अपने हेमचन्द्र भाकृत व्याकरण के सस्करणो (पूतरा १९२८ ई० तथा 
१६३६ ई०) की दाब्द-सूची से 'नादि' लगभग २०० शब्दों को दिया है निनमें ५० से प्रधिक 
शब्द हैं, एव 'णादि' शब्दों की सख्या लगभग १०० हैं जिनमे भ्रयश्नण के केवल ण, णवि 


है 


( ८5 ) 


णिहि, ण्हाणु, णिह्दालहि, थे पाँच शब्द ही श्रव तक मेरे दुष्टिगोचर हुए हैं। इस सम्बन्ध मे डा० 
वैद्य ने झपने त्रिरि. कृत “प्राकृत छाब्दामुगसन! (जीव० जैन ग्रथ० शोलापुर सन्‌ १९५४ ई०) 
फी पर भले यह अभिमत किया है कि न को 'ण' मे परिवर्तित करने के विषय 
पर प्राकृत वैयाकरणों से मतभेद है । और इसका परिणास यह हुआ हैं कि श्रपश्नद्य की हस्तलिखित 
प्रतियों मे तथा प्राधुनिक सस्करणों मे बड़ी श्रनियमितता भ्रा गयी है। श्रतएव नियमितता लाने 
के हेतु उन्होंने यह सुझाव दिया है कि यदि सम्पादनीय प्राकृत रचना जैन परम्घरा की है तो 
शब्द के श्रादि का न यवि वह उसके मल सस्कृत रूप मे है तो उसे सुरक्षित रखा जाय, तथा 
सध्यवर्ती 'न' को 'ण' से परिवर्तित किया जाय ॥ ण (ननु) जेसे एकाक्षर शब्द देशी. जावें। 
किन्तु नून के स्थान पर मूण रखा जाबे। तथापि जैनेतर प्राकृत रचनाप्रो से सर्वन्न न के स्थान 
पर 'ण' का श्रादेश किया जावे । 

डा० प० स० चंच ने जो वैयाकरणों के मतभेदों के कारण. श्रनिद्वितत 
स्थिति उत्पन्न हुई, ऐसा कहा है, वह इस है--भरत ने श्रपने नाट्यद्ास्त्र मे प्राकृत भाषा की 
विशेषताओं का भी उल्लेख किया है। वहाँ उन्होंने कहा है--'सर्वत्र च भ्रयोगे भवति नकारों 5पि 


च्‌ ? (भ० ना० ज्ा० १८-१२) । इसो प्रकार वररुचि कृत प्राकृत-  * मे सूत्न पाया 
है--नो ण. सर्वत्र” (प्रा० प्र० २-४२), जिसकी भामह्‌ छत टीका है आदेरिति निवृत्तम। 
सर्वेत्र नकारस्म णकारो भवति । णगई,._, वश्मण, साणुसों । इस प्रकार उक्त दोनों के 


भत्त से प्राकृत में शब्द के श्रावि, मध्य एवं द्वित्त इन सभी स्थितियों से 'न' के स्थान पर 'ण' का 
शआदेद्य अनिवार्य है । 
इसके विपरीत हेमचन्द्र कृत प्राकृत-व्याकरण के सूत्र हैं नो ण । बाबों (८१२१२८-२९) । 
ओर इन सूत्रों पर उनकी स्वोपक्ष टीका है--स्वरात्‌ परस्थासयुक्तस्थानावेनेसथ णो भवति-कणय, 
सयणो वयण भयण माणई। श्रार्ष श्रारनाल, अ्रनिलो, भ्रनलो इत्याद्यपि । श्रसयुक्तस्यादो वंमानस्य 
नस्य णो वा भवति, णरो-नरो, णई-नई, णेंइ-नेद । श्रसयुक्तस्येत्येष न्याय न्ाश्रो । 
इसी प्रकार त्रिविक्रम कृत प्राकृत दाब्दानुद्मासन का सुत्र है न । श्रादेस्तु (१३५२-५३ )। 
इसकी टीका है-श्रस्तोरह्तोरच परस्यथ नकारस्य णकारो भवति । कनक कणशञ्र । घन-धण । साणइई 
मानयति । न इत्यनुवर्तते । शब्दानासादेनंकारस्प णत्व भवति ठु । नदी-णई-नई । मयति-णेइ-नेइ ॥। 
प्रस्तो रित्येव । न्याय -नाश्ो । (श्रस्तो 5- श्रसयुक्तस्य, अखो --पश्रनादे ) । 
उक्त सभी श्राकृत वेयाकरणो से सम्भवत पुर्ववर्ती चण्ड ने अपने श्राकृत-लक्षण में केवल 
इतना कहा है--तवर्गस्य च-्टवर्गो (१६) यथा मित्य-निच्च, नृत्य-नट्ट, धान्य-धाण । 
इस प्र कार हमारे सन्मुख वैयाकरणों के प्रमुखता से दो मत उपस्थित होते हैं । एक तो यह 
कि प्राकृत में सर्वत्र ही 'न' के स्थान पर “ण' झादेश अनिवार्यत किया जाना चाहिये । भर दूसरा 
यह कि जब दाब्द मे 'न! दो स्वरों के बीच मे श्रावे तभी उसके स्थान पर 'णा का गादेश किया 
जावे, भनन्‍्यया भर्थात्‌ बब्द के झ्रादि से तथा सयुक्त वर्ण मे “ना को श्रपरिवर्तित रखा जावे । 
इस सम्बन्ध भे हेमचन्द्र का एक श्रौर मत ध्यान देने योग्य है । उन्होंने अपने 'देशीनामसाला 
नामक फोश में कहा है-नकारादयल्तु देश्पामसम्भविन एवेति न निबद्धा । यक्ष्च /वादी” दि 
सूत्रितमस्माभि तत्सस्क्ृतभवप्राकृतश्व्दापेक्षया न वेब्यपेक्षयेति सर्वभवदातम्‌ । इसका यह है 


( &६ ) 


'लादि' देशी शब्द होता असम्भव है, इसलिए ऐसे कोई शब्द इस फोश मे निवद्ध नहीं किये गये । 
तथा जो उन्दोंने श्रपने प्राकृत व्याकरण में "वादों” सुत्र हारा घाब्द के भ्रावि से विकल्प से “न के 
स्थान पर 'ण' के झ्ादेश का विधान किया है, वह केवल सस्कृत से उत्पन्न प्राकृत शब्दों भ्र्यात्‌-- 
तदुभव दाब्दों को भ्रपेक्षा से है, देशी को भ्रपेक्षा से नहीं, यह स्पष्टता से समझ लेना चाहिये। 


हेमचन्द्र के इस स्पष्टीकरण से हमे यह सकेत मिलता है कि जिन अनाय॑ भाषाश्रों ने 
श्ायें भाषाओं को प्रभावित किया उनमे 'ण' का प्रयोग प्रदलता भ्ौर चहुलता से होता था श्ौर इससे 


भाषा-विज्ञान की उस सान्यता फो भी बल मिलता है कि भारतीय शझााय भाषाओं मे सुद्धंन्य ध्वनियों 
का प्रवेश उक्त... वेशी भाषाओं के प्रभाव से हुश्ना है । 


पू्वोक्त समस्त मत-मतान्तरों का मधितार्थ हमारे सतानुसार तिस्‍्न प्रकार है-- 


(१) स्वर-मष्यवर्ती भ्रसयुक्त 'न के स्थाम पर 'ण' का श्रादेश प्रनिवार्य रूप से किया 
जाये । इसमे किसी का कोई सतभेद नहीं है। 


(२) सपुक्त 'न' के स्थान पर निर्णायक उसफा सस्कृत रूप होना चाहिये। यदि सस्छृत में 


न है तो 'न हो रणा जावे, जंसे प्रन्य-प्रग्न भन्यते-सन्नइ, न्याय -नाझ्ो, प्रौर यदि 'ण' हो तो 
'ण' जैसे फर्ण-कण्ण ॥ 


(३) श्रादि 'त के सम्बन्ध मे फोई नि३चयात्मक नियम बनाना कठिन है। इसे प्राचोनतम 
हस्तलिखित प्रति के श्राधार से हो निष्चिचत फरना चाहिये । कुछ क्षेत्र का विचार भी किया जा 


सकता है ( पश्चिम क्ली शोर “न' फो सुरक्षित रखने फी प्रवृत्ति प्रबल पाई जाती है, तथा हेम- 
चन्द्रादि '.. णों ने इसमे विकल्प फी छूट भी दे रखी है| 


जहाँ तक भरस्तुत श्रीचन्द्रकृत कयाकोष का प्रइन है, सम्पादक के सन्तुख केवल एक मात्र 
* भ्रति होने से पाठान्तरों द विकल्पों की ही उपत्थित नहीं हुई । सौभाग्य से उपलब्ध 
प्रति बहुत कुछ शुद्ध है श्रोर सावधानी से लिखो गयी है । उसमे बहुलता से श्रादि 'न' एच 


हैं सपुक्त “ना को सुरक्षित रखा गया है। अतएव इस स्थिति मे परिवर्तन करने का कोई 
कारण नहीं था, विशेषत जब कि ग्रथकार ओर लिपिकार पश्चिम वेशीय थे । 


कथाकोद के विषय का आधार 


ओोचन्य ने प्रस्तुत कृति के श्रादि से हो प्रपनी विनय तथा पूर्वांचायों के प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करते हुए कहा है कि “धर्म मे भेरी बडी भक्ति है, किन्तु ज्ञान कुछ भी नहों है। ऐसी दच्ा मे जो 
फयाकोप समुद्र के समान कभी सूखने चाला नहीं है उसे मे कंसे सम्पत्न फर सकूगा । जिसको रचना 
प्रनेक महामत्ति महाँधि सत्कवियों ने की है उसे भे सन्दसति फंसे रच सकूगा ? जिनपति 
ने जैसा गणघर (गोतम) को सुनाया था, 


ति (महाघीर) 
श्रौर गणघर ने राजा थेणिक को कहा था, तथा जैसा 
इस पचम काल में शिवकोटि सुनीन्द्र ने 


कथाकोश को कहा घा उसी प्रकार गुरु-परम्परा-क्रम से भे 
भो कहता हू । भूलाराषना ग्रथ के बीच-बोच सें बहुत स्रो ऐसी गायायें हैं जिनसे सुन्दर और 
सनोरजक तथा धर्म, अर्थ, काम और भोक्ष पुरुषायों सबधी कयाओं के उल्लेख हैं। मे उन्हीं गायाओं 


( १० ) 


का पहले भ्रथ कह कर भ्रावरपुर्वक उन कथाओ्रों को फहता हू, क्योंकि सन्दर्भ रहित बात 
फहने से गुणवानों फो[उसके ही श्रतुभ्ुति नही होती ।” 
इस पर से सिद्ध होता है कि धामिक कथाओं की परम्परा जैन घर्म मे तीर्थकर महावीर के 
ही काल से प्रारम्भ हुई और घह गुरु-परम्परा से निरन्तर चलती हुई प्रस्तुत प्रन्यकार के... तक 
चली श्राई । इन कथाश्रों से से श्रनेक का उल्लेख सन्दर्भानुतार मुनि शिवकोदि या शिवाय द्वारा 
श्रपनी भुलाराघधना श्रर्थात्‌ भगवती श्राराधना में भी किया गया है। उसीको श्रीघन््र ने 
काल से शिवकोटि द्वारा कथित कथाकोष कहा है, क्योंकि ऐसा तो प्रन्य कोई ग्रन्थ या ग्रन्थो- 
ल्लेख नहीं पाया जाता जिससे शिवकोटि द्वारा रचित कथाकोष भ्रन्य का श्रस्तित्व सिद्ध हो । शस्तुत 
रचना मे श्रोचर्र ने श्रपनी इस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया है कि थे श्रपने कथा सम्बन्धी मुलाराघना 
फो गाथा को उद्घृत कर तथा सस्कृत में श्रर्थ स पदचात्‌ अपना कथानक प्रारम्भ 
करेंगे । यह बात विरल रूप से तेतालीसवीं सन्धि तक पाई जाती है, किन्तु उससे श्रागे को दस 
सन्धियों मे कवि ने घसुलाराधना की कोई गाथा उद्घृत नहीं की । उक्त से मुलराधना की 
जितनी गाथाएँ प्रस्तुत रचना मे उद्धृत पायो जाती हैं, उनको सुविधा के लिए यहाँ एकन्र सकलित 
कर दिया गया है । 
अपने ग्रन्थ की से श्रीचन्ध ने प्रन्य की श्रन्तिम प्रशस्ति के उस्नोसवें इलोक में एक 
प्रौर महत्व की घात कही है, कि उन्होंने भव्यों की प्रार्थना पर एक पूर्वाचार्य हारा विरचित कृति 
का ज्ञान प्राप्त करके भले इस श्रति सुन्दर कथाकोष की रचना की । इससे अतीत होता है 
कि उनके सन्मुख कथाकोष सम्बन्धी एक रचना विशिष्ट रूप से श्रस्तुत थी, जिसे उन्होंने श्रपनी 
रचता का श्राघार ॥ यह रचना अन्य कोई नहीं, वही बृहत्कथाकोष है जिसकी रचना ससस्‍्क्ृत 
भाषा में हरियेणाचायं हारा विक्रम सवत्‌ ९८९ एवं शक सवत्‌ ८५३, श्र्थात्‌ ई० सन्‌ ९३२१-३२ मे 
वर्धंसानपुर मे पूर्ण को गयो थी। यह भ्रन्थ डॉ झआा० ने० उपाध्ये द्वारा सुसस्यावित होकर प्रकाशित 
हो चुका है (सिंघी जै० प्रस्य० १७, भा० वि० भ० बम्बई १९४३) । इस सस्कररा को भ्रस्तावना मे 
विहान्‌ सम्पादक ने इस सस्कृत कथाकोष का प्रस्तुत कथाकोष से विस्तारपुर्वक मिलान किया 
है, और निष्कर्व तिकाला है कि इन दोनों ग्रन्थों से कथाओं का क्रम, विषय तथा नामों व दाब्दो 
का ऐसा साम्य है जिससे परस्पर सम्बन्ध निविवाद सिद्ध होता है। और क्योंकि हरिवेण का 
रचनाकाल श्रीचर् से लगमग एक सौ चालीस वर्ष पहले सिद्ध होता है, भ्रत इस वात मे सन्देह का 
कोई कारण नहीं कि श्रोचन्द्र ने अपने श्रपञ्नदा कथाकोष की रचना हरिवेण कृत सस्कृत कथाकोष 
को सामने रखकर फी है । इस सम्बन्ध मे डॉक्टर उपाध्ये ने अपने जो विचार उक्त प्रस्तावना से 
प्रकट किये हैं वे महत्वपुर्ण हैं। उक्त दोनों प्रन्यों को कथाओं के साम्य व भेद को प्रस्तुत करने के 
लिए हम उनकी तुलनात्मक सूची यहा दे रहे हैँ । 


कथाकोश में उद्धत भी भाराधना की आधार गायायें पाठान्तरो सहित । 


सूचना--कर-भ० शआरा० प्रनन्‍्तकीति जैन ग्र० भा० ८ बम्बई वि० स० १९८९ । गायाओं के 
ऋमाक भी इसी सत्करण के अ्नुस्तार दिये गये हैं । 
+भ० झा० शोलापुर १९३५, हरिषेण क० को० की प्रस्तावना मे उद्धृत 
कहकोसु 
संधि कडवक क्र० स॒० 


भण० आ० 
१ ९ (१) पिद्धे जयप्पसिद्ध चर्ठाव्वहाराहणाफल पत्ते । 


बदित्ता अरहते वोच्छः आ्राराहण? कमसो ॥ 


१ 
(२) उज्जोवण प्रुज्जवण निव्वहण? सिद्धि साहण? चनित्थरण । 
दसणणाणचरित्ते तवाणमाराहणा भणिया ॥ _ २ 
२ १ (३) सम्मत्तादीचारा सका कखा तहेव विदिगिछा । 
प्रदिदृठीण पससा अणायदणसेवणा चेव ॥। डड 
३ १ (४) उवगूहण ठिदिकरण वच्छल्लपहावणा* ग्रुणा भणिदा। 
सम्मत्तविसोहीएः उवगूहणकारया चदुरोए॥ ४४ 
५ १ (५) सहृहया पत्तियया रोचयफासतया पवयणस्स । 
सयलस्स 'जे णरा ते” सम्मत्ताराहया होतति ॥ ४८ 
५ ३ (६) प्रववादियालिगकडो# वि सगसत्तिमगूहमाणो? हु!" । 
शिदण-गरहणजुत्तो सुज्कदि उवधि परिहरतो ॥ ८९ 
४ १९ (७) भ्ाणविखदा य लोचेण अप्पणो होदि धम्मसड्ढा! य। 
उग्गो तवो य लोचो तहेव दुक्खस्थ सहण च॥ ९४ 
४ १७ (८) काले विणए उवहाणे!ः बहुमाणे३ तहेव निण्हवणे!१ | 
वजण?! अ्त्थ तदुभय/* विणओओ नाणम्मि अट्ठविहों ॥ ११४ 
० हु 


(९) भगिणीए/5 वि विहम्मिज्जतीए!५ एयत्तभावणाइ!? जघा । 

जिणकप्पिश्रो? न मूढो खबगो?? वि न मुज्कदिश तघेव2? || २०६ 
१ क वुच्छ। २ क'हणा। ३ के साहण। ४ खत “पभावणा। ५ ख घोए। 
६ ख चठरो। ७ ख जेण एदे। ८ क “गदो, ख “कदो। 


विसयासरत्ति जयूहं । १० कखय ॥ ११ क “सद्धा । १९ कउवघाणें। १३ ख तह 
भणिण्हव्णं । १४ के अ्रत्यतदुभप्रो, ख भत्य तदुभये । १५ ख *भय। 


१६ कख “विध। 
(७ कल 'णाए। १८ क खू जहा। १६ क 'दो।२० कख 'प्रो। २१ कख,६।२२ क तहेव। 


६ क सयतत्ति भ्रगृह', ख 


( १३२ ) 


कहकोसु 
सन्वि कडव॒क कऋ्र० स० भ० आ० 
७ ७ (१०) त वत्यु भोत्तव्वं॑ ज पदि? उप्पज्जए”4 कसायरगी । 
त* वत्यु अल्लिएज्जो* जत्योवसमो2“ हवे तेसि ॥॥ २६७ 
७ ११ (११) ग्रुणपरिणामादीहिं:” य वेज्जावच्चुज्जुदो2£ समज्जेदि 
तित्थयरनामगोत्त? तिहुयणसखोहण??  पुण्णं ॥ ३३३ 
७ १४ (१२) सुयणो2 वि हवे?ः लहुओ दुज्जणसम्मेलणाय33 दोसेण । 
माला वि मोल्ललहुई3/ होदि35 हुई6 मडयस्स ससिद्ठा३० ॥ ३५० 
७ १५ (१३) दुज्जणससग्गीए सकिज्जदि सजदो वि दोसम्मिः | 
पाणागारे दुद्ध पिवतओ2१ बभणों चेव॥ ३५१ 
७ १७ (१४) अबि संजदो वि दुज्जणकदेण दोसेण पाउणदि दोस। 
जथ घृूयकदे दोसे हसो वहिश्ों श्रपावों वि॥ ३५४३ 
८ १ (१५) आसयवसेण एवं पुरिसा दोस गुण च पावती । 
तम्हा पसत्थग्रुणममेव श्रासय अल्लिएज्जाह ॥ ३६१ 
९ १ (१६) श्रप्पो वि परस्स ग्रुणो सप्पुरिस पप्प बहुदरो होदि। 
उदए व तेल्लविंदू कह? सो जेपिहिंदि परदोस॥ . ३७८ 
९ १६ (१७) जह वालो जपंतो कज्जमकज्ज च उज्जुय/" भणदि । 
तह आलोचेदव्व माया-्मोस च मोत्तूण ॥ ५५३ 
१० १ (१५८) अच्छीणि सघसिरिणो मिच्छत्तनिकाचिदेश* पडिदाइ?5 | 
कालगदों वि य सतो जादो सो दीहसाएँ | ७३ 
११ १ (१९) भावाणुराय“-पेम्माणुराय/-मज्जाणुराय/ 
घम्माणुराय# रो य होहि। ७४१ 
११ १० (२०) दसणभद्ठो भट्ठो न दु भट्ठोहो दि/€ 
दसणममुयंत्तस्स हु परिवडण नत्थि ३ 


३४ क “गरया, ख गठआओ | २५ ख दोड 
ख विय। ३६ क किदि,ख किह। ४० के 
४३ के ख 'समारे। ४४ के स्व राग | ४ 


२३ कख पडि। २४ ख*“*दे। २५ क वत्युमज्जा", ख वत्युम 


कसायाण । २७ क “दीहि । २८ ख “ज्जुदो। २६ कख “कम्म । ३० 
ख तिलोयसखोभय | ३१ कखसुजणी । ** खहोई। हेहे क “समील, 


| लू मडय” । रे७छ क ख 
क ख णिकाचणेण । 
४६ क होइ | ४७ 


कहकोसु 


सन्धि कडब॒क ऋ्र० स॒० भ० आा० 


१९५ १ (२१) चुद्धे सम्मत्ते श्रविरदों वि अज्जेदि तित्ययरनाम। 
जादो हु सेणिप्रो?? आागमेसि भद्दो' अविरदों वि॥ ७४४ 

१६ १ (२२) एक्क्रा वि सा समत्या जिणभत्ती दुर्गर्दिःः निवारेदु। 
पुण्णिण य पूरेदु भ्रासिद्धि परपरसुहाण।॥ ७४५० 

(२३) विज्जा वि भत्तिमतस्स” सिद्धिमुव॒यादि होदि सफला य । 
कह पुणु निव्वुदिविज्जाई सिज्मिहिदि“7 भ्रमत्तिवतस्स” ॥ ७५२ 

२२ १ (२४) भ्रन्नाणी वि य गोवदो आाराधिता मदो नमोक्‍कार। 
चपाए सेट्ठिकुलि जादो पत्तो य सामन्न॥ ७६२ 


२१ 


>ाघ 


२३ १ (२५) जइदा खडसिलोगेहि१ यमो5? मरणादु फेडिदो*? राया । 
पत्तो ये सुसामन्न कि पुण जिणवृत्तसुत्तेण४।॥ ७७५ 
४». ७ (२६) दढसुप्पो सूलहदी पचनमोक्कारमेत्तसुदनाणो४ | 
उवउत्तो कालगदो देवों जादो महड्ढीझो४ ॥ ७७६ 
२९६ १ 


(२७) जीववधो+ अप्पवधो४ जीवदया होदि“ अप्पणों हु दया । 
विसकटश्रो व्व हिसा परिहरिदव्वा" तदो होदि॥ ७९६ 

३० १ (२८) मारेदि एगमवि" जो जीव सो बहुसु जम्मकोडीसु । 
अ्रवतो मारिज्जतों मरदि विधार्णेहि बहुएहिः*।॥| ८०२ 

» » (२९) पाणो वि पाडिहेर पत्तों छूढो वि सुसुमारदहे । 
एगेण एगदिवसक्कदेण?. हिसावदगुणेण”" ॥ ८२१ 


». ८५ (३०) सच्च भणति रिसश्रो रिसीह विहियाउ”2 सव्वविज्ञाउ)3 | 
भेच्छस्स वि सिज्कमति य विज्जाश्रो सच्चवाइस्स?4 ॥| ८३६ 
३० 


९ (३१) पावस्सासवदार” श्रसच्चचययण भणति हु जिणिदा। 
हियएण” भ्रपावो वि हु मोसेण वसू”” गदो?7 निरय |॥ ८४८ 


४८ क दु, ख खु। ४६ क ख 'गो। ५० क ख अ्रर्हो । ५१ क ख एया । ५२ क खत 'इ। 
*३ क ख 'वतस्स ५४ क किह, खकिघध ।५५ क ख “बीज । ५६ क्र “हदि | ५७ क ख *मतस्स | 
भूष्क स गेण । ५६ क ख जमो। ६० क "भो। ६१ क ख जिणउत्त* | ६२ क सर 'णाणे । 
६३ क मह॒द्वीम्रोे । ६४क ख॒ चहो। ६५ क होइ । ६६ ख *यव्वा | ६७ क "एय । ६८ ख गेहि । 
६६ ख 'अप्पकाल ]७० खत भ्रहिसा ७१ कख वदति। ७२ क ख विहिदाउ । ७३ क सच्च' । 
७४ के स “वादिस्स । ७५ क पाप | ७६ क हिदयेण, ख हिदएण । ७७ क ख गदो वसू । 


( (४ ) 
कहकोसु 
सन्धि कडव॒क क्॒० स॒० ग्र० भा० 
१२ २ (३२) परदव्वहरणबुद्धी सिरिभूदी_ नयरमज्मयारम्मि । 
होदूण हदो पहदो पत्तों” दीह च ससार”*॥ 5७३ 
३३ १ (३३) निच्च”पि कुणदि कम्म कुलउत्तदुगुछ्धिद४० विगदमाणों । 
वारत्तओ वि कम्म७ श्रकासि जह लखियाहेदुटः ॥ ९०८ 
म ६ (३४) बारसवरिसाणि? वि सवसित्तु कामादुरों न नासीय१ । 
पादग्रुद्रमसत गणियाए गोरसदीवों ॥ ९१४ 
३४ १ (३५) इहलोए वि महल्ल दोस कामस्स  श्रो£ पत्तो । 
कालगदो वि य पच्छा कडारपिंगो गदो निरय॥ ९३४ 
३५ १ (३६) श्रोधेण*४ न वृढ़ायों जलतघोरग्गिणा न दड्डाओ । 
सप्पेहि सावएहि55 य5? 90परिहरिदाओ वि०? काशो?? वि॥ ९९८ 
» ४५ (३७) साहु” पडिलाहेदु गदस्स सुरदस्स”£ श्रग्गमहिसीए | 
नटह्ट सदी अग कोढेण मुहत्तमेत्तेण”! ॥ १०६१ 
» ९ (३८) जादो हु” चारुदत्तो गोट्ठीदोसेण तह विणीदो वि। 
गणियासत्तो मज्जे” सत्तो कुलयनासओो?” य तहा॥ १०८२ 


(३९) सभूदो वि निदाणेण देवसोक्खाईं?” चविकसोक्खाई” । 
पत्तो तत्तो य चुदो उववन्नो नरयवासम्मि”॥ १२८२ 


०< 
न्ध्ष 
०<्‌ 


'कहकोसु' मे उद्धृत श्रन्य प्राकृत गायाएँ 


१ ९ (१) जिह कुट्डंण विहूण आडेक्ख नत्यि जीवलोयम्मि । 
तिह पवयेण विहृण पावति कह न सोयारा ॥ 


५ १५ (२) धम्मो जयवसियरण धम्मो चितामणि अणघेउ । 
धम्मो सुहवसुधारा घम्मो कामदुंहा घेणू॥ 


७८ क ख सो दीहससार । ७६ क ख णीच । ८० क ख “पुत्तदुगुछ्धिय । ८५१ क “तप्रो वि 
कुकम्म, ख वारित्तगो वि० । ८5२ क ख लघिया । ८३ क ख वासाणि | ८४ कयाणीय | ८५ क ख 
वसग्दो ! ८५६ ख उस्धेण ) ८७ क दग्घाओ । ८८ क *देहि,ख “ज्जेहि। ८६ ख वि हरिदा खद्घधा ण | 
६० क 'दाओं य काओ । ६१ क ख साधु । &३ 'यस्स । €३ेकख जहा मुदुत्तेण । €४ क ख खु। 
६५ क ख मज्जा । ६६ क ख कुलदूसभो | ६७ क सुक्स च, ख सोक्ख च। ६८ के चकक्‍्कहरउुकत, 
ख चघककधरसोक्ख । ६६ क ख णिरय | 


( १३ ) 


सन्धि कडव॒क क्र० स० 


कहकोसु 

श्र १ 
१६ १ 
२१ १ 
र२ १ 
२३ ९ 
|... ७ 
२९ ९१ 
दे०ण १ 

|. छ 
३० 


भण् ब्रा० 

(२१) चुद्धे सम्मत्ते श्रविरदों वि अज्जेदि तित्थयरनाम। 

जादो हु सेणिप्रोश१ आगमेसि भद्दो? अ्रविरदों वि॥ ७४४ 
(२२) एक्क्राः वि सा समत्या जिणभत्ती दुग्गदि निवारेदु। 

पुृण्णाण ये पूरेदु प्रासिद्धि परपरसुहाण॥ ७५० 
(२३) विज्जा वि भत्तिमतस्स* सिद्धिमुवयादि होदि सफला य ) 

कह पुणु निव्वुदिविज्जा सिज्किहिदि* प्रभत्तिवतस्स5 ॥ ७५२ 
(२४) भ्रन्नाणी वि य गोवो श्राराधिता मदों नमोक्‍्कार। 

चपाए सैद्दिकुल जादो पत्तो य सामन्न॥ ७६२ 
(२५) जइदा खडसिलोगेहि“5 यमो२? मरणादु फेडिदो*? राया । 

पत्तो य सुसामन्न कि पुण जिणवृत्तसुत्तेण१ ॥ ७७५ 
(२६) दढसुप्पो. सूलहदो पचनमोककारसेत्तसुदनाणो”। 

उवउत्तो कालगदो देवों जादो महड्ढीझो४ ॥ ७७६ 
(२७) जीववधो४ अप्पवधो५ जीवदया होदि% भ्रप्पणो हु दया । 

विसकटशो व्व हिंसा परिहरिदव्वा"" तदो होदि॥ ७९६ 
(२८) मारेदि एगमवि” जो जीव सो बहुसु जम्मकोडीसु । 

श्रवसो मारिज्जतो सरदि विघाणेहि बहुएहि*४॥ ८०२ 
(२९) पाणो वि पाडिहेर पत्तो छुढो वि सुसुमारवहे । 

एगेण एगदिवसककदेण». हिंसावदगुणेणः० ॥ ८२१ 
(३०) सच्च भणति” रिसओ रिसीहि विहियाउ 2 सव्वविज्जाउ?? | 

भेच्छस्स वि सिज्कति य विज्जाशो सच्चवाइस्स*4 || ८३६ 


९ (३१) पावस्सासवदार” असच्चवयण भणति हु जिणिदा। 


हियएण”* भ्रपावों वि हु मोसेण वसू?? गदो” निरय ।| ८४८ 


४८ का दु, ख खु। ४६ क ख “गो। ५० क ख ग्ररहो । ५१ क ख एया | भ्रक ख 'इ। 


३ के से वतस्स ५४ क किह, खकिध । ५५क ख “बीज । ५६ क्र 'हदि | ५७ क ख "मतस्स। 
भ८ क स॑ गेण ।५६ क खजमो ]६० क'झो। ६१ क ख जिणउत्त' । ६२ क ख “णाणे। 
र३ के मह॒द्वीझो । ६४ क ख वहो। ६५ क होइ | ६६ ख “यब्वा। ६७ के *एय। ६८ ख गेहि। 
६६ ख 'अ्रप्पफाल ]७० खत प्रहिसा ७१ कख वबदति। ७२ के ख विहिदाउ । ७३ क सच्च" | 


७४ क स्॒ वादित्स | ७५ क पाप । ७६ क हिदयेण , 


ख छिंदएण | ७७ क ख गदो बसू । 


( १३२ ) 


कहकोसु 
सन्धि कड॒वक क्र० स० भ० श्रा० 
७ ७ (१०) त वत्थु मोत्तव्व ज पदि” उप्पज्जए”4 कसायग्गी । 
त2 बत्यु भ्रल्लिएज्जो< जत्थोवसमो26 हवे तेसि॥ २६७ 
७ ११ (११) गुणपरिणामादीहिं2” य वेज्जावच्चुज्जुदोः४ समज्जेदि | 
तित्ययरनामगोत्तः? . तिहुयणसखोहण??॒ पुण्ण॥ ३३९३ 
७ १४ (१२) सुयणो? वि हवे?ः लहुओ दुज्जणसम्मेलणाय?? दोसेण । 
माला वि मोल्ललहुई4 होदि३5 हु 5 मडयस्स ससिट्ठा)7 ॥ ३४० 
७ १५ (१३) दुज्जणससग्गीए सकिज्जदि सजदो वि दोसम्मि?”। 
पाणागारे दुद्ध पिबतशरो?* बभणों चेव॥ ३५१ 
७ १७ (१४) अबि सजदो वि दुज्जणकदेण दोसेण पाउणदि दोस। 
जघ घूयकदे दोसे हसो वहिओश्रो श्रपावों वि॥ ३४५३ 
८ १ (१५) भ्रासयवसेण एवं पुरिसा दोस ग्रुणच पावती। 
तम्हा पसत्थगुणमेव आसय प्रल्लिएज्जाह ।। ३६१ 
९ १ (१६) श्रप्पो वि परस्स गुणो सप्पुरिस पप्प बहुदरों होदि। 
उदए व तेललबिंदू कह? सो जेपिहिंदि परदोस॥ ३७८ 
९ १६ (१७) जह बालो जपतो कज्जमकज्ज च उज्जुय*९ भणदि | 
तह आलोचेदव्व मसाया-्मोस च मोत्तूण ॥ ४४५३ 
१० १ (१०८) अच्छीणि सघसिरिणो मिच्छततनिकाचिदेश!! पडिदाइ*2। 
कालगदो वि ये सतो जादो सो दीहससारी१॥ ७३६ 
११ १ (१९) भावाणुराय/-पेम्माणुराय/-मज्जाणुराय/-रत्तो य/। 
घम्माणुराय4 रत्तो य होहि जिणसासणे निच्च ॥ ७४१ 
११ १० (२०) दसणभदूठों भट्ठो न दु भट्ठोहों दि। चरणभट्ठो दु7? । 


दसणममुयतस्स हु परिवडण नत्यि ससारे॥। ७४३ 


२३ कख पडि। २४ ख दे। २५ क वत्युमज्जा", ख वत्युमल्ल। २६ कख 
कसायाण | २७ क 'दीहि | र॒८ ख “ज्जुदो। २६ क ख “कम्म । ३० क तिलोगसखोभय, 
ख तिलोयसखोभय । ३१ क ख सुजणी । ३२ क ख होइ । ३३ क “समील, ख “समेलणाए। 
इ४ क “गरुया, ख “गझआ ) ३५ खहोइ। ३६ क ख लहू मडय” | ३७ क ख दोसेण । ३८ क 
ख पिय। ३६ क किट्टि,व किह। ४० क भ्र,ख ग। ४१ क ख णिकाचणेण। ४२ ख 'णि। 
४३ के ख 'ससारे | ४ैंड क ख “राग। ४५ क व्वय, खवा। ४६ क होइ ॥ ४७ खहु। 


सन्धि कृडब॒क क्र० स० 


कहकोसु 

श्र १ 
१६ १ 
२१ १ 
२२ १ 
र३ १ 
हा ७ 
२९ १ 
३० १ 
३३० 


( १३ ) 


भ० आ० 
(२१) सुद्धे सम्मत्ते अविरदो वि अज्जेदि तित्ययरनाम । 

जादो हु सेणिप्रो£१ आग्मेसि भद्दो0? अविरदो वि॥ ७४४ 
(२२) एक्कराअ वि सा समत्या जिणभत्ती दुग्गदिः2 निवारेदु। 

पुण्णाण य पूरेदु श्रासिद्धि परपरसुहाण ॥ ७५० 
(२३) विज्जा वि भत्तिमतस्स* सिद्धिमुवयादि होदि सफला य । 

कह पुणु निव्वुदिविज्ञा“5 सिज्कमिहिदि* अ्भत्तिवतस्स?” ॥ ७५२ 
(२४) श्रन्नाणी वि य गोवो श्राराधित्ता मदो नमोकक्‍कार। 

चपाए सेट्विकुले जादो पत्तो य सामन्न॥ ७६२ 
(२५) जइदा खडसिलोगेहि*? यमोः? मरणादु फेडिदो९* राया । 

पत्तो य सुसामन्न कि पुण जिणवुत्तसुत्तेण/॥ ७७५ 
(२६) दढसुप्पो सूलहदो पचनमोवकारमेत्तसुदनाणो£। 

उवउत्तो कालगदो देवों जादो महड्ढीभो४ ॥ ७७६ 
(२७) जीववधो५ भ्रप्पवघो५ जीवदया होदि० अप्पणो हु दया। 

विसकट्शो व्व हिंसा परिहरिदव्वा०्8 तदो होदि॥ ७९६ 
(२८) मारेदि एग्मवि” जो जीव सो वहुसु जम्मकोडीसु । 

अ्रवलों मारिज्जतों मरदि विधा्णेहि बहुएहि० )। ८०२ 
(२९) पाणो वि पाडिहेर पत्तो छूढो वि सुसुमारवहे। 

एगरेण एगदिवसवकदेण० हिंसावदगुणंण”० ॥ ८5२१ 


८५ (३०) सच्च भणति” रिसश्रो रिसीहि विहियाउः सव्वविज्जाउ”3 । 


मेच्छुस्स वि सिज्कति य विज्जाओशो सच्चवाइस्स?* | ८३६ 


९ (३१) पावस्सासवदार” असच्चचयण भणति हु जिणिदा। 


४८ क दु, ख खु।४६ क ख "गो। ५० क ख 
३ के ख वतस्स ५४ क किह, ख किध | ५५ के 


हियएण” भ्पावों वि हु मोसेण वसू?? गदो?? निरय ॥ ८४८ 


प्रसहो । ५१ क ख एया । ५२ क ख *इ) 


हा ॥ ख “वीज। ५६ क्र "हदि । ५७ क ख "मतस्स | 
कख गेण।५६ क, ख जमो | ६० के ओ। ६१ क ख जिणउत्त* | ६२१ क ख “णाणे । 
ने के महद्धोओ । ६४क ख वहो । ६५ क होइ । ६६ 


६६ ख 'अप्पकाल | ७० रख भहिंसा ७१ कख 
७४ कु ख वादिस्स | ७५ क पाप। ७६ के 


ख “यच्चा | ६७ क्‌ "एय। ६८ ख गेहि। 
वदति । ७२ के ख विहिदाउ | ७३ क सच्च* । 
हिदयेण, ख हिंदएण। ७७ कख ग्रदो वसू | 


( ९१४ ) 


कहकोसु 
सन्धि कडवक क्० स० ग्र० भा० 
३२ २ (३२) परदव्वहरणबुद्धी सिरिभूदी. नत्यरमज्मयारम्मि । 
होटूण हृदो पहदो पत्तोरँै दीह च ससार”॥ ८७३ 
३३ १ (३३) निच्च” पि कुणदि कम्म कुलउत्तदुगूछिद१" विगदमाणो । 
वारत्तओ४ वि कम्म४ श्रकासि जह लखियाहेदु8? | ९०८५ 
/» ६ (३४) बारसवरिसाणि# वि सवसित्तु कामादुरो न नासीय” । 
पादग्रुद्डमसत गणियाए गोरसदीवो ॥ ९१४ 
३४ १ (३५) इहलोए वि महलल दोस कामस्स वसगश्नो5 पत्तों । 
कालगदो वि य पच्छा कडारपगो गदो निरय | ९३४ 
३५ १ (१३६) श्रोधेण४ न बूढाओ जलतघोरग्गिणा न दड्डाओ१। 
सप्पेहि सावएहि£ य5? १०परिहरिदाओ वि०? काश्नो?? वि॥ ९९८ 
» + (३७) साह? पडिलाहेदु गदस्स सुरदस्स*” श्रग्गमहिसीए। 
त्तट्ठ सदीप्र शभ्रग कोढेण मुहुत्तमेत्तेण?? ॥ १०६१ 
»_ ९ (३८) जादो हु” चारुदतों ग्ोट्ठीदोसेण तह विणीदों वि। 
गणियासत्तो मज्जे” सत्तों कुलयनासओ? य तहा॥ १०८२ 
४३ ४ (३९) सभूदो वि निदाणेण देवसोक्खाई?” चविकसोक्खाई? । 
पत्तो तत्तो य चुदो उववसन्नो नरयवासम्मि?॥ १२८२ 
'कहकोसु' से उद्धृत « प्राकृत भाथाएँ 
१ ९ (१) जिह कुट्डेण विहूण आलेक्े नत्यि जीवलोयम्मि । 
तिह पवयेण विहूण पावत्ति कह न सोयारा ॥ 
५ १५ (२) धम्मो जयवसियरण घम्मो चितामणि श्रणघेउ | 


घम्मो सुहवसुधघारा धम्मो कामढुहा घेणू ॥ 


उप क ख सो दीहससार । ७६ क ख शीच । 5० क ख “पृत्तदुगुछिय । ८१ क “तझो वि 
कुकम्म, ख वारित्तगों वि० । ८२ क ख लघिया | ८३ क ख वासाणि । ८ क याणीय । ८५ क ख 
वसगदो । ८५६ ख उम्धेण । ८७ क दग्घाओ | ८८ क “देहि, ख “ज्जैहि। ८६ ख वि हरिदा खद्घधा ण | 
६० क "दाप्नो य॒ काझो । ६१ क ख साधु । ६३ “यस्स | ६३ क ख जहा मुह्ुत्तेग । €४ क ख यु । 
६५ क ख मज्जा । ६६ क ख कुलदूसभो । ६७ क सुक्ख च, प्र सोक्ल च। &८ क चक्‍्कहरसुक्व, 


ख चवकघरसोबख | ६६ क ख गिरय । 


११ 


२० 


२३ 


२३ 


र४ 


४ 


बैरे 


१६ 


२१ 


१६ 


श्र 


१० 


( १५ ) 


(३) कि जपिदेण वहुणा ज ज दीसेइ जीवलोयम्मि। 
इदियमणोहिराम त त धम्मफल सब्व ॥ 
(४) घणसचमादो वर पुण्णसचओ एस पडिदा वेंति। 
धम्मो मदमणुगच्छदि घण पि अन्ने विलुपति॥ 
थोव थोव धम्म करेह जइवि हु बहु न पारेह । 
विरला वि रुक्‍्खछाया न होदि दुक्खावहा नृण ॥ 
(५) पलियक-निसेज्ज-गदों पडिलिहिय कयजली कदपणामों । 
सुत्तत्यजोगजुत्तो पढिदव्वों आदसत्तीएं॥ (मूलाचार २५१) 
(६) विणएण सुदमधीद जदि वि पमादेण कह व वीसरिद । 
त उवठादि परभवे केवलनाण च श्रावहदि ॥ (मूलाचार २५६) 
(७) प्रायविल निव्वियडी श्रत्न वा जस्स होदि ज जोग्ग । 
त तस्स करेमाणों उवधाणपरो हवदि एसो ॥ (मूलाचार २८२) 
(८) सुत्तत्थ जपतो वायतों चावि निज्जराहेंदु । 
श्रासादण न कुज्जा तैण कद होदि बहुमाण ॥ (मूलाचार २८३) 
(९) चोललय पासय घन्ने जूद रयण सिविण चक्‍क च । 
कुम्म जुग परमाण्‌ दस दिट्ठता मणुयलभे ॥ 
(१०) एक्का वि जिणे भत्ती निहिट्ठा दुक्खलक्खनासयरी । 
सोवखाणमणताण होदि हु सा कारण परम ॥ 
(११) एक्कम्मि भवर्गहणे समाहिमरणेण जो मदो जीवो । 
न हु सो हिडदि बहुसो रुत्तद्रभबे पोत्तृण ५ 
(१२) दीहकाल वय चुत्यथा पादवे निरुवहये । 
मूलादो उद्ठिदा वल्‍ली जाद सरणदो भय ॥ 


(१३) जेण भिक्‍ख बलि देमि जेण पोसेसि अप्पय । 
तेण में पट्टिया भग्गा जाद सरणदो भय ॥ 
(१४) सब्ब विस जहिं सलिल सब्वारत्न च कूडसछत । 
राया य सय वाहो तत्थ मयाण कुदो वासो ॥॥ 
(१५) जेण बवीया परोहति जेण सिप्पति पादवा । 
तस्स मज्मि मरिस्सामि जाद सरणदो भय ॥ 
(१६) सवणवरगधहत्थी गिहवघणनेहनियलउम्मुक्को । 
महिलागणियारिरओ पेच्छह किह वधण पत्तो ॥ 


रेड 


११ 


श्र 


श्७ 


श्८ 


( १६ ) 


(१७) पव्वयपुहइपश्नोनिहिसमसारो सव्बरयणसारेसु । 
पेच्छह तिणतुसतुल्लो जाओ सो जुवइसग्रेण ॥। 


(१८) दरियारिदप्पभजण परमेसर जणियजणमणाणद | 


दुत्यियकप्पमहीरूह जसधवल चिर तुम जीय ॥ 
'कहकोसु' मे उद्धृत संस्कृत पा 
(१) आलोचनैनिन्दनगहंण॑दच ब्रतोपवासे. स्तुतिसकथाभि । 
शुद्धतच थोगेः क्षपण करोति विषप्रतीधघातमिवाग्रमत्तः ॥ 
(२) सर्वे वेदा न तत्‌ कुर्यु: सर्वेयज्ञाइच भारत | 
सवंतीर्थाभिषकदच यत्कुर्यात्प्राणिना दया ।॥। 
एवमादि धर्मशास्त्रकारे घर्मेंफल वणितमिति । 
(३) शुद्वात्न शुद्रसुश्रूषा शुद्रप्रेषणकारिता । 
शुद्रदत्ता च या वृत्ति पर्याप्त नरकाय ततू ॥ 
(४) न झुद्राय मर्ति दद्यान्नोच्छिष्ट न हविष्कृतम्‌ । 
न चास्योपदिशेद्‌ धर्म न चास्य ब्रतमादिशेत्‌ ॥ 
(५) न स्थातव्य न गन्तव्य दुष्टेन सहकर्मणा । 
शौण्डे सह पय पीत वारुणी मन्यते जनः ॥ 
(६) विकालचर्या विषमा च गोष्डी कुमित्रसेवा न कदापि कुर्यात्‌ । 
पश्याण्डज पमवने प्रसूत धनुविमुक्तेन शरेण ताडितम्‌ ॥ 
(७) माताप्येका पिताप्येको मम्र तस्थ च पक्षिण ! 
अ्रह मुनिभिरानीत स॒ तु नीतो गवाशने ॥ 
(८) शणोति वाक्य स गवाशनानामह च राजन्मुनिपुद्धवानाम्‌ । 
प्रत्यक्षमेतद्‌ भवता हि दृष्ट ससर्गंजा दोषगुणा भवन्ति ॥ 


(९) भवविच्छेदिनी दीक्षा निरवच्या सुनिर्मला । 
नृपशुना हितार्थाय महादेवेन भाषिता ॥ 


(१०) न चातुययेशतेनापि शार्वा सा हन्यते सती । 


गुरुद्रोहादुते पुसामित्याह प्रमेदवर ॥ 
(११) किनदद्यात्‌ कि न कुर्यात्‌ स्त्रीभिरम्यरथितों नर । 


भ्रनध्वोषप्यश्वता याति श्रपर्वणि मुण्डित शिर ॥ 
(पच्च॒तन्त्र ४-६) 


श्८ 


२० 


२० 


श्र 


र३ 


१२ 


१६ 


( १७ ) 


(१२) पूजित॒व्यों जिनो नित्य त्रेलोक्येश्वरपूजित । 
जिनपूजासम पुण्य न भूत न भविष्यति ॥ 

(१३) भारते मुरारिणा-त्वमारोह रथ पार्थ गाण्डीव चापि घारय । 
निजिता मेदिनी मन्ये निम्नेन्थो मुनिरग्रत ॥ 

(१४) शकुनशास्त्रे च-श्रवणस्तुरगो राजा भयूर कुज्जरो वृष । 
प्रस्थाने वा प्रवेशे वा सर्वे सिद्धिकरा स्मृता ॥ 

(१५) ज्योतिषाड्रे च-पक्मिनी राजहसाश्च [ निम्नेन्धाइच] तपोधना । 
यहेशमुपसर्पन्ति तद्देशे. शुभमादिशेत्‌ ॥ 

(१६) धम्मशास्‍्त्रे च--यागी च याज्ञी च तपोधनइ्च 
सूरोष्थ राजाथ सहस्नदरच । 


ध्यानी च योगी च तथा शतायु 
सदशेनादेव हरन्ति पापम्‌ ॥ 


(१७) उदकागमे यथा रुद्धे सर शोषति भास्कर । 
तथोपवासयोगेन प्राणी पाप विद्योधयेत्‌ ॥ 
(१८) श्रूयते सर्वज्ञास्त्रेषु लपो नानशनात्परम्‌ । 
पापाना क्षयहेतुत्वात्सवेसौरुयप्रदायकम्‌ ॥। 
(१९) देवा गन्धर्वयक्षा वा पिशाचोरगराक्षसा । 
ब्रतोपवासयोगेन वश गच्छन्ति तत्क्षणात्‌ ॥ 
(२०) विद्यामन्त्रास्तथौषध्यो योगाइच वशकारका | 
सिध्यन्ति ह्यपवासेन क्षीसन्ते च जरादय ॥ 


(२१) साव्येनापि [स्वार्थेनाफि] नमस्कार य करोति जिनेश्वरे । 
स॒ निस्तरति ससार कि पुन परमार्थत ॥ 


४ (२२) उपकारशतेनापि गृह्मते न पर क्वचित्‌। 


सुगृहीत सुमान्यो वा य पर पर एव स ॥ 
(२३) अफनस्यापि चुक्षस्थ छाया भवत्ति झ्षीतला । 
निर्गुणोषपि वर बधुयें पर पर एव स ॥ 


२३ १७ (२४) वृद्धवाक्य सदाकृत्य ये च वृद्धा बहुश्रता । 


२६ 


पद्य ह॒सा वने बद्धा वृद्धवाक्येन मोचिता ॥ 


७ (२५) यो ददात्काआन भेरु कृत्स्ता चापि वसुन्धराम्‌ । 


एकस्य जीवित दरल्मात्‌ फलेत न सम भवेत्त ॥ 


३१ 


३६ 
३६ 


३२९ 
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श्रे 


भ३ 


१० 


११ 
श्र 
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(२७) 
(२८) 


(२९) 
(३०) 


(३१) 


(३२) 


(३३) 


(३४) 


( १८ ) 
हिरण्यदान गोदान भूमिदान तथैव च | 
एकस्य जीवित दद्यात्‌ फछेन न सम भवेत्‌ ॥ 
नभशचर सर्वजनप्रधानों वसुमंहात्मा वसुधातलेउस्मिन । 
एकेन मिथ्यावचनेन राजा रसातल सप्तममाससाद ॥ 
साकेतपुर्या सुलसानिमित्त कृत निदान मधुपिड्भलेन । 
परोपराभ्यागमन च तस्या को नाश्यणोत्‌ भारतजातमत्य ॥ 
अग्निहोत्र जुहुयातू स्वगंकाम इति । 
नाह स्वरगंफलोपभोगतृषितो नाभ्यथितस्त्व मया । 
सन्तुष्टस्तृणभक्षणेन च गुरुस्त्व मे न चाह सुतः ॥ 
स्वर्ग नेतुम भीप्ससे यदि भवेद्‌ वेदे च तथ्या श्रुति । 
यज्ञ कि न करोषि मातृपितृप्नि पुन्नेस्तथा बान्धवे ॥ 
यूथादीना तमेक सरसकिसलयग्रासमान्नोपभोज्य । 
मुग्ध यूपे निबद्ध भयतरलद्श कम्पमान वराकम्‌ | 
बे बे ति व्याहरन्त पशुमित्ति विवद् निष्नता याज्षिकानाम्‌ । 
सनन्‍्ये वज्ञातिरेक न दलति हृदय तत्क्षणादेव सद्य ॥ 
उ्वज्षी ब्रह्मणों भार्या वेश्या विख्यातसुन्दरी । 
तस्या पुत्रो वसिष्ठाख्यों वेदे विप्रगणेडित ॥॥ 
यत्र यत्रोपपय्न्ते जीवा कमंवशानुगा । 
तत्र तत्र रति यान्ति कमंणा तेन रव्ज्जिता ॥ 


नन्दस्य राज्ये मदविद्धलाया हस्ताच्च्युत स्वर्णघटोअ्स्बुरिक्त । 
सोपासमासाद्य करोति शब्द रण रण टटण ठटठणेत्ति ॥ 


(३५) उत्पलनालकृताभरणा सा त्व न गत स्थित सा पि निराशा | 


(३६) 


(३७) 


झद्य कृत कमल कमलादया  क्कशनालमककंशनालमू ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ दुर्वुद्धें नत्व किमपि बुद्धचसे । 
समर रिक्ष तथा व्याप्र न्यग्रोघें यत्त्तवा कुंतम्‌ ॥ 


नेतासौ सर्वहत्याना यो मित्र हन्ति दुर्मेति । 
मित्रधुक्‌ नरक याति न जातु सुखमेधते ॥ 


(३८) वालहन्यावलाहत्या वृद्धहत्या वर कता। 


न पापा मित्रहत्या सावनतासुखदायिनी ।। 


7 


॥ा 


€ ९५६ ) 


(३९) तेन त्व पाप पापेन दुस्सहेन नराधम। 
दहचसे हृदयस्थेन शुष्कवृक्षो बथार्निना ॥ 
(४०) हन्ति जातौ विजातो च ह्युभौ पक्षों नराघम । 
यो मित्र सुखमासीन छदमनेव प्रयच्छति ॥ 
(४१) कि त्वदीय कृत तेन मित्रेणाभयदायिना । 
गन निद्रावशीभूत त त्व हन्तु समुझतत ॥ 
(४२) चित्ताहलादकुत मित्र विश्वस्त च हिनस्ति य । 
पापादषि स॑ पापीयान्यथा त्वसमसि दुर्मते॥ 
(४३) दुष्टात्मान न जानासि यथा शास्त्रेषु पठ्चते। 
मित्रद्रोहात्पर पाप ने भूत न भविष्यत्ति ॥ 
(४४) सेतु यातु समुद्र वा गद्भा सरितोध्यवा । 
न्रह्महा भुच्यते ततन्न मित्रधुग नेव सुच्यते ॥ 
(४५) मित्रबन्धुपरित्यक्क॒ सुहदभृत्यविवर्जित । 
लोकानलभमानस्तु नरके निपत्तिष्यति ॥ 
(४६) ग्रामवासी मनुष्यस्त्वमटव्या त्वत्पयोजनम्‌ । 
पशूना नरश्ादूल कथ जानासि भाषितम्‌ ॥ 
(४७) हृदये मम सावित्री जिह्नाग्रे च सरस्वती । 
तेनाह नूप जानामि भारुका [गुह्याल्ते २] तिलक यथा ॥ 


कथाओं की, भगवती श्ाराधना को आधार गाथाश्रो सहित, हरिषेण कृत कथाकोश 
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कथा-सूची 
सचि-१ 


जिनेन्द्र को नमस्कार करके श्रीचन्द्र कवि का ससार की क्षणभगुरता सबधी 
चिन्तन । 


धन की सार्थंकता--पात्रदान । 


मनुष्य भव की तथा शुद्ध देश, वश, निरोगत्व, सत्सग व सवोधन की दुर्लभता । 
पूर्वाक्त गुणो को पाकर तप, ध्यान व भ्रष्ययन द्वारा भोक्ष के चिन्तन का उपदेश । 


स्वाध्याय से लाभ व चित्त के वशीकरण द्वारा श्रेष्ठ वाणी से देव, शास्त्र, गुरु व 
धर्म विषयक काव्य-रचना का उपदेश । 


भ्रथकार का साधन-विहीनता सवधी विनय-प्रकाशन व धर्म मे दृढ भक्ति होते 
हुए भी कथाकोश-रचना की शक्ति भे सशय | 


तथापि पूर्व महषियों व सत्कवियों की रचनाश्रो के श्राधार से कथाकोश रचना 
का सकरव 


कथाकोश की पूर्वपरम्परा मे मूलाराघता का स्थान व उसी की गाथाओ्रो के 
श्राघार मे प्रस्तुत रचना की सूचना । 


भगवती आराधना की प्रथम ध्रौर द्वितीय गायाओ्रो का उद्धरण, उनकी व्याख्या, 


उद्योतनादि भेद तथा लौकिक उद्योतन का दृष्टान्त-भरत चक्रवर्ती की विभूति । 
लोकोत्तर उद्योतन का दृष्टान्त-मोक्षयामी साधु । 


लोकिक उद्यमन का दृष्टान्त-जितशत्रु का उद्यान । 


लोकोत्तर उद्यमन का दुष्टान्त-मुनिचर्या द्वारा सिद्धि, लोकिक निवंहन का दृष्टान्त- 
सुखी नर । 


लोकोत्तर निर्वहन का दृष्ठान्त-सयमी मुनि द्वारा प्राप्त सिद्धि का सुख | लौकिक 
सिद्धि का दृष्टान्त-भराहारादि सामग्री का सुख-भोग । लोकोत्तर सिद्धि-दर्शन 
ज्ञानादि द्वारा भोक्षसुख । लौकिक साधन-रावण का विद्या-सिद्धि साधन का सुख | 
लोकोत्तर साधन-रत्नन्नय रूपी विद्यासाधन द्वारा मोक्ष-सुख । लौकिक नित्तरण-- 
ऋणषमदत्त द्वार वाणिज्य से अजित घन का सुख । लोकोत्तर निस्तरण सम्यक्त्व 
रूपी रत्न द्वारा मोक्षसुख । 


आराधना कार्य मे परिकर्म की प्रावश्यकता । उदाहरण, दास्त्राभ्यास-हीन जिन- 
दत्त का पराभव । 

शस्नास्यास-सम्पन्न सूरदत्त की विजय । 

सूरदत्त को विजय से लक्ष्मी और प्रदासा की तथा मुनिदीक्षा द्वारा मोक्ष की प्राप्ति | 
योग के अनम्यासी का मरणकाल मे आराधक 


क होना स्थांणु-निधि के लाभ के 
समान है-कथयानक-मूर्ख साधु सोमदार्मा से ज्ञान-सस्पादन से निराश हो समाधि 
सरण का विचार किया | 


पृष्ठ 
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वह पाच दिन समाधि की साधना कर स्वर्गवाशी अवधिज्ञानी देव हुआ । 
स्थाणु निधि लाभ का लौकिक दृष्दान्त-अ्रधा विष्णुदत्त पत्नी की भर्त्सना से 
श्रात्मघात का विचार कर घर से निकल पडा श्रौर एक गिरे हुए वृक्ष से टकरा 
गया । भाल मे से रक्त-प्रवाह निकला जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो गई भर वही 
उसे एक धन की निधि मिल गई । 

यह पुण्य का आकस्मिक फल है। इसे देख दूसरे भ्रधो ने भी वैसे ही धन-प्राप्त 
करना चाहा, किन्तु केवल क्लेश ही हाथ लगा । 


कथाकोश 


सघधि---२ 


सम्यवत्व के श्रतिचार शकादिक के उदाहरण । सेठ को आकाश मार्ग से 
तीथंवन्दना को जाते देख उनके पुरोहित सोमदत्त ने नभोगासिनी विद्या सीखने 
की इच्छा प्रगट की । 
सेठ ने मत्र-साधन की विधि बतलाई--वृक्ष के नीचे उध्चंमुख द्ास्त्र रखकर 
ऊपर सीके में बैठकर मत्रोच्चारण सहित सीके के तनो को काट डाली । नीचे 
गिरने से पूर्व मत्र सिद्ध हो जायगा । 

ब्राह्मण ने व्यवस्था तो वैसी ही की । किन्तु सशय वश वह वृक्ष पर चढता 
और उतरता । कार्य की श्रसिद्धि। उसी समय एक चोर वहां से निकला | 
उसने विधि पाकर निद्ञक भाव से सीके मे बैठकर तनो को काट डाला भ्रौर 
नभोगामिनी विद्या सिद्ध कर ली । 

विद्या देवी मे उसे सब तीर्थों की वन्दना कराकर सेठ के समीप पहुचा दिया । 
सेठ की प्रदक्षिणा के पदचातू उनके पूछने पर उसका आत्म-परिच्रय । श्रपने 
दुष्ट स्वभाव के कारण घर से निर्वासित होकर चोरी करने/लगा व भ्रपनी 
प्रेयसी की सतुष्टि के लिये रानी का द्वार चुरा कर भागा। रक्षकों ने हार को 
चमक देखकर उसे घेर लिया । 

तब वह हार छोडकर , हो गया । इमशान में पहुचने पर उस ब्राह्मण को 
वृक्षपर चढते उतरते देख कारण पूछा | 

ब्राह्मण ने अपना पूर्वोक्तत वृत्तान्त सुनाया | 

पाढुक वन भ्रादि तीथों की वन्दना करके पाने का सेठ को गुरु मानने का सवाद 
झौर फिर मुनि-दीक्षा । सशयवद भट्ट कही का न रहा । 

कांक्षा और निष्काक्षा के उदाहरण--दो राजपुत्र श्रपने गोकुल को गये । गौप ने 
स्‍्वीर का मौजन कराया। छोटा राजपुत्र विदवभर भ्रधिक खा गया भौर 
विपूचिका से मरण को प्राप्त हुप्ना | बडा राजउत्र यशोधर राजा हुपा भोर 
फिर उसने प्रवज्या घारण की ॥ 
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विविकित्सा और निविचिकित्सा के उदाहरण । अ्पने मित्र गयनमित्र नरेदा के 
मरण पर गगनचन्द्र नरेश ने बहुत शोक किया व भित्र के पुत्रो को विषान्न 
(श्रेष्ठ भोजन) कराने का रसोइये को प्रादेश दिया। 
उन्हें वैसा ही उत्तम भोजन कराया गया । किन्तु ज्येष्ठ आता को सन्देह होने से 
उसे विकार उत्पल्त हुआ व झांध्यान सहित उसकी मृत्यु हुई । निश्शक भाव से 
जीवित रहकर लघुश्नाता सर्वार्थसिद्धि को गया । 
ज़द्याधर श्रावक ने दक्षिण मथुरा जाकर मुनि-वन्दना की । लौदते समय मुनि 
ने रेवती को आशीर्वाद कहा, जिससे उसे बडा विस्मय हुआ । 
विस्मय का कारण यह था कि उत्तर मथुरा मे भवसेन नामक ज्ञानी शौर दुधेर 
सयमोी को प्राक्षीर्वाद न कहकर एक श्राविक। को क्यो आशीर्वाद भेजा । समवत 
मुनियों के भी राग-द्ेप होता हो, विद्याघर ने इसकी परीक्षा के लिये विक्रिया 
की शौर ब्रह्मा भ्रादि देवों का रूप धारण किया। 
लोगों ने भक्ति दिखाई । दूसरे दिन श्ररहत का वेष बनाया | भवसेन सघ सहित 
बन्दना को झाया । किन्तु रेवती ने उसकी माया समभ ली, भ्रत वह नहीं झाई । 
तब वह रोगग्रस्त साधु बनकर रेवती के घर के समीप मूछित हो पड रहा । 
रेवती ने उसकी सेवा की, खूब भोजन कराया व उसका वमन भी भ्रपने 
हाथो में मेला । 
रेबती का शुद्धभाव देखकर विद्याघर अपने रूप मे प्रकट हुमा | फिर वह भवसेव 
मुनि की परीक्षा के लिये वटु बतकर उसके पास गया । 


उसने भवसेन मुनि की शोचक्रिया के सबंध मे परीक्षा की ) मुनि ने हरित 
भरकुरों पर गमन किया । 


जल के श्रभाव से अक्ौच अवस्था मे मुनि का मौन-भग । 

भ्रप्नाशुक मृत्तिका व नदी के जल से मुनि का भ्रद्योच-निवारण । विद्याधर का 
काचीपुर जाकर मुनियुप्त से परीक्षा का निवेदन । 

विद्याघर का तथा रेवती श्राविका का दीक्षा-धारण | 


सधि--३ 


उपगूहन प्रादि सम्यक्त्व के चार भुण। उपग्रहन का दृष्ठान्त । पुष्पपुर के 
राजकुमार विशास्र के विव।हानन्तर मुनि का आगमन । 


मुनि के साथ जाकर राजकुमार का ग्ुरुसे दीक्षा-ग्रहण। पत्नी का रोष व 
विप खाकर मरण । राक्षस योनि मे उत्पत्ति । 

राक्षती का जातिस्मरण व विशाखमुनि के लिंग-विकार द्वारा झाहार का 
अन्तराय, दौदेल्य व एक दिन राजगृह मे आहारनिमित्त प्रवेश | 


महारानी चेलना द्वारा पडगाहता । भुनि का लिग-विकार। रानी द्वारा 
पठाच्छादन व श्ाहारदान । मुनि का बन-प्रवेश | शुक्लध्यान व भ्न्तराय के 
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कारण का वोध, उपदेश व सबका सम्यक्‍त्व-ग्रहण ! 

उपगूहन का दुसरा आल्यान । इन्द्र की सभा मे राजा श्रेणिक के सम्यकृत्व की 
प्रशसा । परीक्षा निमित्त एक देव का आगमन व राजा को श्रात्ते देख मछली 
मारते हुए मुनि का रूप घारण । 

राजा और मुनि का वार्तालाप । लोगो का दिगस्वर घस्मे पर आ्राक्षेप तथा राजा 
का निदर्शत द्वारा उस श्राक्षेप का निराकरण । 

देव का सतोष व्‌ राजा की प्रद्यता तथा घममे-प्रभावना । 

स्थितिकरण की कथा। श्रेणिकपुत्र वारिषेण का इमशान में प्रतिमायोग । 
विछुच्चर चोर का गणिका सुन्दरी को आइवासन । 

विछुच्चर चोर द्वारा रानी चेलता के हार का अपहरण व वारिषेण के समौप 
क्षेपण । राजपुरुषो द्वारा वारिषेण पर उपसर्ग । 

वारिषेण के उपसग्ग का धर्मे-प्रभाव से निवारण । 


वारिषेण द्वारा मित्र को दीक्षित कराना व उसके चलायमान होने पर स्थिति-करण । 


वात्सल्य के दृष्टान्त रूप विष्णुकुमार मुनि की कथा। उज्जयिनी के राजा 
शक्रीधर्म के बालि आदि चार मत्री । श्रकपन मुनि का सात सौ मुनियों सहित 
आगमन । मौनोपवास का भ्रादेश, किन्तु पीछे श्राये हुए श्रुतसागर मुनि द्वारा 
नगर-प्रवेश । उधर राजा ने महल पर से लोगो को यात्रा पर जाते देख बलि 
मत्री से पूछा । 

भत्नी ने कहा कि लोग श्रमण सघ के दशंन को जाते हैं । राजा ने भी जाने की 
इच्छा प्रकट की। बलि ने वचन ले लिया कि वहा राजा मौन रहें स्‍भ्रौर 
वार्तालाप वही करे | 

वहा जाकर बलि ने प्रश्न किया कि श्रमण धर्म का उपदेश कीजिये | किन्तु 
किसी ने कोई उत्तर नही दिया। त़व वे सब वापिस आये । नगरद्वार पर 
श्रुतसागर मुनि मिले । 

मुनि ने वलि आदि चारो मत्रियो को वाद मे पराजित किया । 

राजा ने प्रसन्न हो श्रावक-ब्रत लिये । उधर मुनि के विजय कौ बात सुनकर गुरु 
ने ग्रादका से उस मुनि को पून वही जाकर प्रतिमा-योग का भादेश दिया । 
उधर चारो मत्री भ्रपमान से क्रुघ हो दास्त्र से सुसज्जित होकर मुनियो को 
मारने निकले । श्रुततागर मुनि को देखकर उन्होने उन पर भ्रह्मर किये । किन्तु 
देव ने उन्हे कीलित कर दिया। यह देख लोगो ने उनकौ निन्‍दा की और राजा 
ने उन्हें राज्य से निकाल दिया | कुरुजागल देश के हस्तिनापुर नगर के 
राजा पद्दापदुम । 

उनके दो पुत्र पद्म शऔर विप्णु । पदुम को राज्य देकर महापद्म ने दूसरे पुत्र 
सहिस दीक्षा छे लो । बलि प्रादि चार मत्री वही झ्ाये। उनकी बुद्धि देस राजा 
ने उन्हे मत्री बना लिया । बलि ने सिहरथ पर विजय पायी। श्रत राजा ने 
उससे वर भागने को कहा । 
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१६ बलिने यथावसर वर मागने की भरनुज्ञा प्राप्त की । भ्रकम्पनादि मुनियों का 
वहा झ्रागमत । थह जातकर उन भत्रियो को चिता हुई । ३० 

२० बलि ते पदुम राजा से सात दिन का राज्य माग लिया और पशु-यज्ञ के मिप 
मुनियों का उपसर्ग प्रारभ किया । 


३१ 
२१ पशु-यज्ञ की विकरालता | ३१ 
२२ महापदूम मुत्रि को मिथिला में उक्त मुनि-उपसर्ग का ज्ञान हुआ । उन्होंने भार्ये 
पृष्पदन्त को सब वृत्तान्त कहा व विष्णु मुनि द्वारा उपसर्ग निवारण का उपाय 
भी बतलाया । विष्णु मुनि ले अपनी विक्रिया ऋद्धि की परीक्षा की शौर फिर 
वे गुरु के पास श्राये । २ 
२३ गुरु का आदेश पाकर विष्णु मुनि का गजप्रद श्रागमन व ज्येष्ठ भ्राता पदुम से 
उपसर्ग-निवारण का श्राग्रह | पद्म हारा वरदान की बात कहकर भपनी 
लाचारी का निवेदन । डेदे 
२४ विष्णु ने वामन-वेष घारण किया व बलि से मठिका (मढिया) के लिये त्तीन 
पद भूमि को याचना की। धर पाकर विष्णु ने विक्रिया ऋद्धि द्वारा अपना 
शरीर त्रिभुवन प्रमाण विशाल चना लिया । रे 
२५ विष्णु ने अ्रपना एक पैर सुमेरु पंत पर तथा दूसरा मानुषोत्तर पर स्थापित 
किया । तृतीय पद को आकाश मे रखा जिससे देवों मे क्षोम हुआ । उन्होने 
आकर यज्ञ की समाप्ति कौ झौर मुनि की स्तुति विष्णु श्रकंपन मुनि के पास झाये । ३३ 
२६ राजा व मनियो का वैराग्य । विष्णुकुमार प्रपने गुरु के पास वापिस भागे । रेड 
संघधि--४ 
कडवक पृष्ठ 
१ प्रभावना विषयक वज़कुमार की कथा। भरत क्षेत्र कुरजागल जनपद, हस्तिना- 
पुर के राजा महावल, रानी वालश्री, पुरोहित रुद्रदत्त, ब्राह्मणी सोमिल्ला, पुत्र 
सोमदत्त। भ्रहिच्छव्पुर के राजा दुर्मुख, रानी दुर्मूखा, पुरोहित सुभूति, ब्राह्मणी 
काएयपी, पुत्र सोममूति, पुत्री यज्ञदत्ता । सौमदत्त का अपने मामा सुभूति के पास 
आग्रमन व राजा से भेंट करने की इच्छा । मामा की उदासीनता से स्वय घर 
से बाहर जा वहुरुपिया वनकर शिवमदिर मे प्रदरशन । ३६ 
२ एक वार राजा से उसकी भेंट व राजा को उसका भ्ाशीर्वाद ३६ 
३ सौमदत्त की बुद्धिमत्ता देखकर राजा का झ्ादचर्य व परिचय संबंधी प्रश्न । ३७ 
४ सौमदत्त का आत्म-परिचय । ३७ 
५ परिचय से राजा की प्रसन्नता | इ्द 
६ सौमदत्त को राजा ने अपना मत्री बताया व मामा ने 


उसे भपनी पुत्री विवाह 
दी। पत्नी का दोहला डाल के पके भ्राम खाने की इच्छा । 


सेवकों दारा श्राप्नफल प्राप्त न होने पर सोमदत्त का स्वय सरुन्‍्य खोज में जाना 3 
व बन में एक मुनि के प्रभाव से फले आज़वृक्ष को देखकर चकित होना । 
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मुनि का धर्मोपदेश । सोमदत्त को वैराग्य । फल घर भेजकर उसका दीक्षा 
लेना । प्रसव के पश्चात्‌ पत्नी का अपने भाता के साथ उसके पास शभ्राना व 
पुत्र को उसके आगे फेंक कर रोष से घर लौटना । 


सुर्देव विद्याधर का आगमन, पुत्र-ग्रहण व वज्जदेव नामकरण । पृत्र को 
विद्या एवं यौवन प्राप्ति । 


कुमार का ह्वीमन्त पवत पर क्रीडार्थ शमत और चहा श्रजकापुरी के राजा पवन 
वैग की पुत्री मदनवेगा से भेंट । मदनवेगा की श्राख मे काठा चुभ जाने से 
प्रज्ञप्ति विद्या की सिद्धि मे विघध्न । कुमार ने वह काठा निकाल कर उसे विद्या 
की सिद्धि करा दी। 

कन्या द्वारा वरदान | सात दिन के लिये प्रज्ञप्ति विद्या की माग | विद्या पाकर 
कुमार द्वारा श्रमरावती जाकर श्रपने पिता के छात्र भ्रपने चाचा को जीतकर 
अपने पिता को राजा बनाना व ख्याति प्राप्त करना । 

भदनवेगा श्रादि द्वारा वज्ञकुमार का श्रपहरण व पाचवे दिन पाच सौ विद्या- 
धरियो को विवाह कर पुनरागमन ॥। सूर्यदेव को पुत्रोत्पत्ति । उस पुत्र द्वारा 
चज्कुमार का उपहास व सूर्यदेव दारा यथार्थ कथन । 

वजकुमार ने उत्तर मथुरा की क्षान्तिगुफा मे जाकर सोमदत्त की वन्दना करके 

दीक्षा ग्रहण की । वहा के राजा प्रथ्वीमुख श्रौर रानी झोविला । 

वहाँ के सेठ सागरदत्त और सेठानी सागरदत्ता । सेठ की मृत्यु व सेठानी का 

दारिद्रथ । उनकी पुत्री को मार्ग मे उच्द्रिष्ट लाते हुए दो मुनियो ने देखा । 

उसके लक्षण देखकर उसके रानी होने की भविष्यवाणी । 

उक्त कन्या के पूर्व-जन्म की कथा । मुनि के गले में मृत्त सर्प डालने से नाना 

कुयोनियो मे जन्म । ब्नत धारण । झ्षेप पाय के कारण द्वारिद्रथ । परापक्षय 

होने पर नरेन्द्र-पत्नी । 

यह भविष्यवाणी सुनकर बुद्धधर्म भिक्षु द्वारा उसकी माता से मिलकर उसे के 

जाना व विहार मे उसका सवर्धन । राजा का उस पर मोहित होना । 


मत्री द्वारा राजा को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न । बौद्धधर्म स्वीकार करने की 
शपथ पर उक्त कन्या से विवाह । 

नन्दीष्वर पर्व पर बौद्ध रथ पहले चलाने की प्रार्थना । शभ्ोविला रानी द्वारा 
मुनि सोमदत्त से जैनघर्मं की प्रभावना की प्राथना व मुनि द्वारा वज्चठुमार को 
आदेश । 

सूर्यदेव विद्याधर की सहायता, राजा की सेन्‍्य का स्तम्मन व बौद्ध रथ का विनाश । 
जैन रप का महोत्सव के साथ परिन्षमण व घमं-प्रभावना । 


बच्चकुमार का निर्वाण । कथा का माहात्म्य 
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सन्धि-५ 


श्रद्धान आदि के फल की कथा | हस्तिनापुर के राजा धनपाल व सेठ जिनदास । 
राजा के शरीर मे व्याधि । सेठ ने आकर खबर दी कि एक महामुनि श्राये हैं, 
जिनके चरणोदक से लोगो के दु ख दूर होते हैं । 

मुनि के चरणोदक से व्याधि का तथा उपदेश से मानसिक दोषो का अपहरण, 
धर्मे-रसायन का फल जन्म-नरा-मरण से मुक्ति । 

आत्म-निन्‍्दा का आार्यान बुद्धिमती कथा । वाराणसी पुरी, राजा विशाखदत्त । 
गोड नरेश पर भाक्मण और विजय । वहा के प्रासाद का चित्र अपने नव-नि्मित 
चित्तविल्डभकर प्रासाद में खिखाने को श्राकाक्षा । चित्रकारों का असमर्थता । 
उज्जेनी से एक सुयोग्य चित्रकार का श्रायमन व जिन मन्दिर मे उपदेश करते 
हुए श्रीचन्द्र मुनि के चित्र का लेखन । 


उस चित्र की महिमा सुनकर राजा का आगमन व चित्रकार का राज 
प्रासाद मे प्रवेश । 


वित्रकार द्वारा चित्र-छेलत । चित्रकार की कन्या चुद्धिसत्ती दवणए मयूरपस का 
चित्रण । राजा का आगमन । 

बुद्धिमती की चतुराई देख राजा ने उसे श्रपनी महादेवी बनाया । 

प्रन्य रानियो द्वारा बुद्धिकती की भ्रवज्ञा तथा वुद्धिमती की झात्मनिन्‍्दा । 

राजा द्वारा वुद्धिमतो की स्तुति व भ्रत्य रानियो को दण्ड । 


बुद्धिमतो का दुश्चरित्र व राजा फा घात । एमशान मे त्याग व्‌ देवता द्वारा स्तन । 


देवता के उपदेश से बुद्धिमतोी द्वारा अपने पाप की घोषणा | 

आलोचना का आश्यान । बरेंदी देश, देवोकोट्ट पहुन, सोमदत्त द्विज, सौमिल्ला 
पत्नी, प्रस्निभृति पुर । उसी लगर मे हरिदत्त विप्र, हरिदत्ता पत्नी | सोमदत्त 
उन्ही के आश्रित | सोमदत्त का मुनिन्नत धारण । विहार करते हुए उसो नगर 


में आने पर हरिदत हारा ऋण-शोध की माग़ व सोमदत्त द्वारा धृत्रों 
की ध्लोर निर्देश । 


हरिदत्त श्रौर सोमदत्त का विवाद व ऋण-शोध के लिये घमंधन को बेचने का 


प्रस्ताव । गुर वीरभद्र द्वारा इसी का अनुमोदन । रात्रि मे एमशान में जाकर 
सोमदत्त द्वारा उद्धोषणा | 

इंद्र, अग्नि यम आदि देवताप्रो से घमं खरीदने का प्रस्ताव। वन देवता के 
पूछने पर अ्रट्ठाइस मूल गुणो का निर्देश । 

धर्म को प्रशसा व दशविध धर्मों का निर्देश 
चनदेवी द्वारा धर्म का 
हरिदत्त की समपित । 


तथा मूल्याकन । 


मूल्य असख्य रत्नादि प्रस्तुत । सोमदत्त द्वारा वह धन 
हरिदत्त का वैराग्य एव दीक्षा-प्रहण । 


ज्ञान-साधना में काल भ्ादि भ्रष्ट प्रकार के बिनय का निर्देश । कालविनय का 
पाश्याव । वीरभद्र मुनि का नि्जन वन की गुफा में रात्रि मे अकाल श्वास्त्र- 
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भुनि का धर्मोपदेश । सोमदत्त को वैराग्य । फल घर भेजकर उसका दीक्षा 
लेना । प्रसव के पश्चात्‌ पत्नी का अपने अ्ाता के साथ उसके पास आना व 
पुत्र को उसके श्गे फेंक कर रोष से घर लौटना । 


सूर्यदेव विद्याधर का श्रागमन, पुत्रल्ग्रहण व वज्जदेव नामकरण । प्रुन्न को 
विद्या एवं यौवन प्राप्ति । 


कुमार का हीमन्त पर्वत पर क्रीडार्थ गमन श्रौर वहा श्रलकापुरी के राजा पवन 
वेग की पुत्री मदनवेगा से भेंट । मदनवेगा की श्राख मे काटा चुभ जाने से 
प्रज्ञ॒प्ति विद्या की सिद्धि मे विष्त । कुमार ने वह काटा निकाल कर उसे विद्या 
की सिद्धि करा दी । 

कन्या द्वारा वरदान | सात दिन के लिये प्रज्ञप्ति विद्या की माग | विद्या पाकर 
कुमार द्वारा श्रमरावती जाकर श्रपने पिता के शत्रु अपने चाचा को जीतकर 
अपने पिता को राजा बनाना व ख्याति प्राप्त करना । 

मदनवेगा श्रादि द्वारा वज्नकुमार का श्रपहरण व पाचर्वे दिन पाच सौ विद्या 
घरियो को विवाह कर पुनरागमन । सूर्यदेव को पुत्रोत्पत्ति । उस पुत्र हारा 
वजकुमार का उपहास व सूर्यदेव द्वारा यथार्थ कथन । 

वज्कुमार ने उत्तर मथुरा की क्षान्तिगुफा मे जाकर सोमदत्त की वन्दना करके 
दीक्षा ग्रहण की | वहा के राजा पृथ्वीमुख श्रौर रानी श्रोविला । 

वहाँ के सेठ सागरदत्त और सेठानी सागरदत्ता । सेठ की मृत्यु व सेठानी का 
दारिद्रथ । उनकी पुत्री को मार्ग मे उच्छिष्ट खाते हुए दो मुनियो ने देखा । 

उसके लक्षण देखकर उसके रानी होने की भविष्यवाणी । 

उक्त कन्या के पू्वे-जन्म की कथा । मुनि के गले में मृत सर्प डालने से नाना 

कुयोनियो मे जन्म । ब्रत धारण । शेष पाथ के कारण द्वारिद्रय । पावपक्षय 

होने पर नरेन्द्र-पत्नी । 

यह भविष्यवाणी सुनकर बुद्धधर्म भिक्षु द्वारा उसकी माता से मिलकर उसे ले 

जाना व विहार मे उसका सवर्घत। राजा का उस पर मोहित होना । 


मत्री द्वारा राजा को सन्तुष्ठ करने का प्रथत्तन । बौद्धधर्म स्वीकार करने की 
शपथ पर उक्त कन्या से विवाह | 

नन्दीएवर पर्व पर बौद्ध रथ पहले चलाने की प्रार्थना । श्रोविला रानी द्वारा 
मुनि सोमदत्त से जैनघर्म की प्रभावना की प्रार्थना व मुनि द्वारा वज्तकुमार को 
आदेश ॥ 

सूर्यदेव विद्याधघर की सहायता, राजा की सैन्य का स्तम्मन व बौद्ध रथ का विनादा । 
जैन रथ का महोत्सव के साथ परिभ्रमण व धर्म-प्रभावना । 


वज्जकुमार का निर्वाण । कथा का माहात्म्य । 
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श्रद्धान श्रादि के फल की कथा । हस्तिनापुर के राजा धनपाल व सेठ जिनदास । 
राजा के शरीर मे व्याधि । सेठ ने आकर खबर दी कि एक महामुनि श्राये हैं, 
जिनके चरणोदक से लोगो के दु ख दूर होते हैं । 

मुनि के चरणोदक से व्याधि का तथा उपदेश से मानसिक दोपो का श्रपहरण, 
धमम-रसायन का फल जन्म-नरा-मरण से मुवित । 

आत्म-निन्‍्दा का भ्राख्यात बुद्धिमती कथा । वाराणसी पुरी, राजा विशाखदत्त । 
गौड नरेश पर भ्राक्मण और विजय । वहा के प्रासाद का चित्र अपने वव-नि्मित 
चित्तविज्ञभकर प्रासाद में लिखाने को भ्राकाक्षा । चित्रकारों का असमर्थता । 
उज्जैनी से एक सुयोग्य चित्रकार का श्रागमन व जिन मन्दिर भे उपदेश करते 
हुए श्रीचन्द्र मुनि के चित्र का लेखन । 

उस चित्र की महिमा सुनकर राजा का आगमन व चित्रकार का राज 
प्रासाद भे प्रवेश ॥ हे 

चित्रकार द्वारा चित्र-लेखन । चित्रकार की कन्या बुद्धिमती द्वारा मगूरपस्र का 
चित्रण । राजा का आगमन । 

वृद्धिमती की चतुराई देख राजा ने उसे भ्रपनी महादेवी बनाया । 

प्रन्य रानियो द्वारा बुद्धिकती की प्रवज्ञा तथा वुद्धिमती की प्रात्मनिन्दा । 

राजा द्वारा वुद्धिमती की स्तुति व श्रन्य रानियो को दण्ड | 


बुद्धिमतती का दुश्चरित्र व राजा का घात । ौमब्षान मे त्याग व देवता हारा स्तभन । 


देवता के उपदेश से बुद्धिमती द्वारा अपने पाप की घोषणा । 
प्रालोचना का भ्राख्यान । बरेंदी देश, देवीकोट पहन, सोमदत्त द्विज, सौमिल्ला 
पत्नी, भ्रग्निभृति पुत्र । उसी नगर मे हरिदत्त विप्र, हरिदत्ता पत्नी । सोमदत्त 


उन्ही के प्राश्चित । सोमदत्त का मुनिव्रत धारण । विहार करते हुए उसी नगर 
मे भ्ावे पर हरिदत द्वारा ऋण-शोध को मागव सोमदत्त द्वारा पुत्रों 
की प्रोर निर्देश । 


हरिदत भ्लौर सोमदत्त का विवाद व ऋण-शोध के लिये धर्मेधन को बेचने का 


भश्ताव । गुरु वीरभद्र ढवारा इसी का अनुमोदन । राधि मे इमशान भे जाकर 
सोमदत्त द्वारा उदधोषणा । 


ईद, अरिनि बम आदि देवताझ्रों से धममं खरीदने 
पूछने पर भटूठाइस मूल गुणो का निर्देश । 
धर्म की प्रशसा व दशविघ धर्मों का निर्देश तथा मूल्याकन । 


बनदेवी द्वारा धर्म का मूल्य असख्य रत्नादि प्रस्तुत | सोभदत्त द्वारा वह धन 
हृरिदत्त को समपित । हरिदत्त का चैराग्य एव दीक्षा-प्रहण । 
शान-साधता में काल आदि अष्ट प्रकार के विनय का निर्देश | कालविनय का 


भास्यान | वीरमद्र मुनि का नि्न वन की शुफा मे रात्रि मे अकाल शास्त्र- 


रीदने का प्रस्ताव । वन देवता के 
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पठन । श्रुतदेवी का ग्वालिनी के वेष मे तक्त बेचने श्रानाव साधु द्वारा तक 
बेचने के भ्रनुचित समय का निर्देश करने पर श्रृतदेवी द्वारा मुनि का सबोधन । 
वीरभद्र द्वारा श्रकाल शास्त्राभ्यास का सकेत पाकर प्रायश्चित-ग्रहण । 
अकाल-शास्त्र-पठन के दुष्परिणाम का दूसरा उदाहरण | शिवनन्दत तामक 
श्रमण स्वेकाल स्वाध्याय के पाप से मरकर गगा के कूड में पाढीन हुए। वहाँ 
तट पर मुनि को शास्त्र पाठ करते सुनकर जाति-स्मरण व प्रायदिचत्त । 


संघि-६ 


श्रुत-विनय का आखूयान। वत्स जनपद, कौशाम्बीपुरी, धनसेन नरेन्द्र, धनश्री 
रानी । रानी जिनधर्मी और राजा भागवत जिनके गुरु भागवत । जल-ल्तम्भन 
अन्रवादी । इसी प्रकार विजयाघे की दक्षिण श्रेणी के रथनूपुर नगर के विद्याधर 
राजा विद्युत््रभ सम्यग्दृष्टि श्रावक और उसकी पत्नी विद्युत्प्रभा विष्णुभकत । 
वनन्‍्दना हेतु भ्रमण करते हुए उनका जमुना के जल पर जाप करते हुए 
भागवत्त का दद्योंन । 
विद्याघरी द्वारा उसके ध्यानयोग को प्रशसा । विद्याधर द्वारा श्रश्चद्धा-प्रदर्शन । 
परीक्षार्थ उनका मातग-मातगी वेष धारण व जमुना के ऊपर की श्रोर मास- 
प्रक्षालन । भागवत का उनके ऊपर की भोर गमन व भातगो का पुन उसके भी 
ऊपर गरमत। अनेक बार ऐसा करने पर भागवत का रोप व स्तान त्याग । 
मातगो द्वारा सुन्दर माया-उद्याव का निर्माण । भागवत का विस्मय । 
भागवत को उनकी इस विद्या की प्राप्ति का लोभ | भातग का कथन | गुरुनविनव 
के बिना भमत्र-सिद्धि सभव नही । 
भागवत हारा उनकी विनय स्वीकृत व चिन्तामणि विद्या की प्राप्ति । राजा को 
सूचना । ब्रह्मा-विष्णु-महेष्वरादि देवो द्वारा उसे यह विद्या-प्राप्ति। धनसेन 
की श्रश्नद्धा । 
भागवत द्वारा अपनी विद्या के प्रदर्नना्थ कुटी पर राजा का निमत्रण व मायापुरी 
का निर्माण | राजा का आतिथ्थ । राजा का विस्मय । 
उन मातगो का भ्रागमन । भागवत द्वारा निरादर । विद्या का वाद्य । राजा के 
पूछने पर भागवत की स्वीकृति कि मातग गुरु को नमस्कार न करने का यह 
परिणाम हुआ । ५ 
राजा द्वारा मातग का विनय व चिन्तामणि विद्या की प्राप्ति । राजसभा से भी 
मातग के पहुँचने पर राजा की गुरु-विनय । मातग का स्वरूप-दर्गन व सबकी 
श्रावक-धर्म-स्वीकृति 
उपधान कथा। श्रहिच्छत्रपुर राजा वसुपाल रानी वसुमती। राजा द्वारा 
सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण | यथोचित श्रवग्रह्द के अभाव में पादव प्रतिमा 
के घटन मे विध्न | यथोचित पूजा श्रर्चा किये जाने पर कार्य सिद्धि 
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ज्ञान बहुमान कथा । काशौ विषय, वाराणसी नगरी, वसुभद्व राजा, वसुमती रानी । 
समीष ही गया तट पर पलासखेडी ग्राम में अशोक गोपाल जी प्रतिवर्ष राजा 
को एक सहस्त्र घृत देता था उसकी स्त्री नन्‍्दा बन्ध्या थी । दुसरी पत्नी सुनन्‍्दा । 
नन्‍्दा गौग्ो गोपालो की सब प्रकार से चिन्ता करती श्लौर खूब घृत्त इकट्ठा करती । 
सुनत्दा श्रपने योवन के उन्माद में बडी श्रसावधान रहती । यथा समय राजा के 
भडसाली घत वसूल करने आये । ज्येष्ठ भाय ने भ्पने हिस्से के पाँच सौ 
घड़े दे दिये, किन्तु सुनन्दा कुछ भी नही दे सकी ।अत पति ने मारकर 
उसे निकाल दिया । नन्‍्दा ने उसके हिस्से के घडें भी दिये, जिससे पत्ति उम पर 
बहुत प्रसन्न हुआा। 

गुरुनिन्हूव कथा । उज्जयिनी का राजा घृतिसेन । रानी मलयावती। पुत्र 
चन्द्रप्रद्योत । दक्षिण देश की वेष्णातट पुरी मे प्रसिद्ध ब्राह्मण सोमशर्मा, पत्नी 
सोमिल्ला, पुत्र विद्वात्‌ कालसदीप समस्त शास्त्रों का पारगामी । वह भ्राकर 
चन्द्रप्रयोत का गुद बना । उसने उसे समस्त कलायें और विद्याएं पढाई । किन्तु 
यह यवन देश की भाषा श्रौर लियि किसी प्रकार भी न सीख सका | रुष्ट 
होकर राजपुत्र ने राजा होने पर उसका पैर कटवा डालने को प्रतिज्ञा की । 


ग्रुद ने भविष्य का विचार कर कहा तेरे राज्य मे मेरे पैर का पट्ठंबंधन (पूजन) 
होगा। राजपुत्र को शिक्षा पूरी कर कालसदीप दक्षिण देश में जाकर मुती हो 
गया। चद्रपद्मोत राजा हुआ यवल देश से उसे एक पत्र मिला । जिसे श्रत्य कोई 
न पढ़ सका । स्वय उसे पढ़ा | गुरु की याद झ्लायी श्रौर उनकी खोज कराई । 
वे काचीपुर मे मिले । 

मन्रियों ने कालसदीप से कहा कि चद्रप्रद्योत नरेश उनका किस प्रकार स्मरण 
कर रहा है। 

वे कालसदीप को मनाकर उज्जयिनी ले श्राये । राजा द्वारा सम्मान व चरण 
का पट्ुंदथ । राजा की गौर सदीप नाम से मुनि-दीक्षा । दोनो का राजगृह 
आगमन। राजा श्रेणिक की गौर सदीप मुनि से भेंट व गुए सम्बन्धी प्रधन । 
गौर सदीप ने अपने गुद का नाम वीतराग महावीर बतलाया, कालसदीप 
नहीं । इस प्रकार गुरु का नाम छिपाने से उसका शरीर काला श्ौर रोग-प्रस्त 
दो गया । श्रेणिक के पूछने पर गौतम मुनि ने यह कारण बतलाया, श्रेणिक ने 
उस मूनि को भी इसकी सूचना दे दी । 

व्यजन होन कथा । मगध मडल, राजगृह नगर, वीरसेन राजा, सिंह राजपुत्र । 
पोदनपुर के राजा सिहरथ पर आक्रमण । विजय से विलम्ब ) राजकुमार 
के शिक्षण की चिन्ता । 


मूझेंता के दोपों का विचार कर राजा ने पत्र लिखवाया कि सिह का अध्यापन 
कराग्नो (भ्रष्पापय) । किन्तु इधर वाचक ने पढा सिंह को अधा करा दो 


(प्रधापय) रानी ने पुत्र को छिपाकर रखा | पढाया नहीं । राजा के लौटकर 
भाने पर भेद खुला और उस दुष्ट वाचक को दड़ दिया गया । 
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अर्थशीन कथा । कौशल नरेश वसुपाल का उज्जयिनों नरेश वीरदत्त पर 
आक्रमण )। वसुपाल का रानी को पत्र जो इस प्रकार पढा गया कि राजपुत्र 
के उपाध्याय को शालि-भात, धृत भ्ौर मसि (काजल) खिलाया जाय | 
बसा ही किया गया। 

राजा के लौटने पर उपाध्याय की शिकायत । वाचक ने मपि का भश्रर्थ दाल न 
करके कज्जल किया इस कारण उसे दण्ड । 

व्यजन-प्र्थहीन कथा । हस्तिनापुर के राजा पद्म का पोदनपुर के राजा हरिनाग 
पर आक्रमण । सहस्त्र स्तम मदिर देखकर बसा ही भ्रथनी राजधानी मे बनवाने 
को इच्छा से वहा के नागरिको को स्तभ सग्रह करने के लिये पत्र प्रेषित 
वाचक ने स्तभ का भ्रर्थ बकरा (स्तम) बत्तलाया व तदनुसार सहस्त्रो बकरे 
एकत्र किये गये । 

राजा के लौटने पर वाचक को दण्ड । 

व्यजन-प्र्थ उभय शुद्धि कथा । सोरठ देश, गिरिनगर पट्टन, धर्ंसेन नरेश, 
घरसेन महामुनि चन्द्रगुफानिवासी । दो वृपभो का स्वप्न । दक्षिण देश से 
दो साधुओ का झागमन-भूतवली और पुप्पदन्त । 

श्रागत साधुशो द्वारा सिद्धात की वाचना की प्रार्णना | मुनि द्वारा हीनाक्षर 
श्रधिकाक्षर मत्रो द्वारा परीक्षा । छदयोजना द्वारा शुद्ध किये गये मन्तो से सिद्धि । 


सधि-७ 


एकत्व ॥ पर नागदत्त सुनि कया । उज्जयिनी के राजा भ्रजापाल | दो पुत्र 
प्रियधर्म श्रौर प्रियद्वर्म । दमवर मुनि से दोनो की मुनि दीक्षा, स्वगंवास, अग्रले 
जन्म मे परस्पर सम्बोधन की प्रतिज्ञा। लघुन्नाता का उच्जयिनी के राजा 
भ्रभिधर्म की पत्नी नागदत्ता के उदर से जन्म | नाम नागदत्त ] 

नागदत की वहिन नांगश्री का वत्स देश मे कौश्ाम्बी नगर के राजा जिनदत्त 
से विवाह । ज्येष्ठ भ्राता द्वारा नायदत्त की अ्रधामिक प्रवृत्ति जानकर सबो- 
घनार्थ सपेरे के छद॒वेश मे आगमन । नागदत्त द्वार। सर्पो से खेलने की स्वीकृति । 
राजा के समक्ष सभा मे सर्प का खेल । नागदत्ते की सर्पविष से मूर्च्छां व मरण । 

जिनदीक्षा के शपथ-बध पर सपेरे हारा नाग्रदत्त का पुनर्जीविन श्र तपग्रहण । 

ज्येष्ठ अआता द्वारा पूर्व-स्मरण व जिनकल्प ग्रहण । 

नागदत्त का विहार । पूर्व से आते हुए सीमावर्ती सुरदत्त राजा द्वारा विरोध व 

भिल्‍लराज द्वारा मुक्ति । दूसरी ओर से माता और यहिन का कोशाम्वी की 

ओर भ्रागमन । मुनि ने भय की वात न कही । चोरो द्वारा उनका पकडा 
जाना । रात्रि में सूरदत्त को अपने सुभटो में गोप्ठी । 

नागदत्त मुनि ने भय की वात जानते हुए उसे कुद न बतलाया शौर लुटवा व 

बन्‍्दी बनवा दिया | इस पर माता का रोप व उदर-विदारण की तत्परता ॥ 
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सूरदत द्वारा सब वृत्तान्त जानकर उसका सम्मान सहित कौशाम्वी प्रेषण । 
सुरदत्त का नाधदत्त से दीक्षा-ग्रहण व स्वर्ग गमत 

कषायोपशमन पर श्रमित्र कथा। पूर्व मालव मे तलिया राष्ट्र विषय, प्रवरकच्छ 
नगर सूरसेन भरेश, सूरदत्त सेठ व दो पुत्र सूरमित्र और सूरचन्द्र । दोतो भाइयो 
का सिहलद्वीप गमन । 

महारत्न की प्राप्ति। घर कौ ओर गमन । प्रत्येक की दूसरे भाई को मारकर 
रत्न लेने को इच्छा। घर के समीप वेत्रवती नदी के तीर पर दोनों भाइयो 
का रत्न के विषय में परस्पर स्पष्टीकरण । 

कुत्सित रत्न जानकर वदी में फेंकना। मत्स्य द्वारा रत्न का भक्षण । माता 
का हुँ व हाट से मत्स्य की खरीद | उसके पेट से रत्न-प्राप्ति । 

उस रत्न से माता के हृदय में पुत्रो को मारने की भावना ।। माता द्वारा पुत्री 
को दिये जाने पर उसकी भाइयो को मारने को इच्छा। पुत्रों द्वारा भो रत्न 
की कहानी । सर्वे सम्मति से रत्न का त्याग व ब्रत-ग्रहण । 

तेयाबुत्य पर वासुदेव कथा। सोरठ राष्ट्र, द्वारवती नगरी, विष्णु नरेश, 
अ्राता बलराम। यिष्णु का एक ब्रती साधु को व्याधिग्रस्त देखकर वैद्य 
से परामश ! 
रोग निवारण की व्यवस्था। भ्रच्छा होने पर व व्यक्त रूप से उपकार. न मानने 
पर वंद्य का रोष व मरकर रेवा-तट के वन में मर्कट का जन्म । मुनि-प्रागमन 
तथा वृक्ष की ज्ञाखा के पत्तन से क्षति । 

वानरों द्वारा शाखा को दूरकर मुनि का उपचार। वानर मरकर देव हुशा 
भ्रौर मुनि को केवलज्ञान | वानरदेव द्वारा श्राकर मुनि की वन्दना । 
वसुदेव को वेयावृत्य के फलस्वरूप भावी तीर्थंकरत्व। 
लघुत्व का श्रात्यात । टवक देश, बलदेवपुर, वलभद्र राजा, धनदत्त सेठ, व 
घनवती पुत्री, जिसकी पूर्णभद्र वणिक्‌ द्वारा ्रपने पुत्र पूर्णचन्द्र हेतु याचना । 
धन छेकर कन्या-दान। विवाह के परचात्‌ ही कन्या की मृत्यु | समस्त घन से 


सुवर्णणाल वनवाकर घनदत्त द्वारा भृतक को श्रपंण। पूर्णभद्र द्वारा उसकी 
याचना । 


मृतक के ससगे दोष के कारण किसी ने उस माला 
दुर्जन ससर्ग से सुजन भी अपूज्य |. 

बुजेन ससर्ग पर कललालसिनत्र कया। चत्स जनपद, कौशाम्वी पुरो, धनपाल राजा । 
पूणभद्ट रसवंणिक्‌ (मदिरा व्यापारी) कौ पुत्री वसुमित्रा का विवाह । भ्रपने 
मित्र राजपुरोहित शिवभूति का निमन्रण, किन्तु शुद्राज्न-निषेघ के कारण 
प्रस्वीकृति । 


को मूल्य देकर नही खरीदा | 


पद रा वनगोष्ठी में दु्ध-श्करा पान का भ्रस्ताव । पुरोहित द्वारा 
स्वीकृति। लोक द्वारा शका दे मचपान का आरोप । वमन कराने पर 
इप-शक्कर में भी मद्य को गधव राजा द्वारा दड। दुर्जेन-ससग का दोष । 
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दुर्जज ससर्गदोष पर घूक संगत हुस की फया । मगध मडल, पाटलिपुर नगर 
प्रजापाल राजा । गोपुर निवासी उल्लू की राजहस से मंत्री । राजा व 
सामत उसी के वज्यीभूत होने की भूठी आत्म-प्रशसा व हस के आ्ञतिथ्य का ग्रहण ।_ 5६ 
उल्लू का हस को अ्रपने घर निमत्रण। प्रभाव दिखलाने के लिये राजा का 
विजय थात्रा में श्रपशकुन द्वारा बारबार विघ्न होने पर शब्द-वेधी बाण द्वारा 
निर्दोष हस की मृत्यु । €० 


सधि---5 
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सज्जन-ससर्ग के गुणो पर हरिषेण चक्ती की कथा | जम्बूढीप, भारतवर्ष, भ्रगदेश, 
काम्पिल्यपुर, हरिकेतु नरेन्द्र, बप्पा रानी, हरिपेण पुत्र | दूसरी रानी लक्ष्मीमत्ती । 

वष्पारानी द्वारा फाल्गुण में नन्‍्दीद्वर पर्व सवधी रथयात्रा-महोत्सव की योजना । 
लक्ष्मीमती द्वारा उसका राजाज्ञा से निषेध । €१ 
बप्पा रानी द्वारा वेणिबध तथा रथयात्रा निकलने तक श्रन्नजल का त्याग । 

राजपुत्र को उसकी जानकारी । ध्र 
माता को घैयें बधाकर राजपुत्र हरिषेण का निर्गंगनन व बन मे विद्युच्चर चोर 

की पल्‍ली मे प्रवेश । शुक का कथन--शी पक्ष पकडो शौर मारो । &२ 
शुक का कथन सुनकर हरिषेण का वहिर्गंमन व तापसो के आश्रम मे प्रवेश । 

वहाँ शुक का कथम--प्राश्रमगुरु श्राये है, सम्मान करी । पूछने पर शुक ने 

बतलाया कि वे दोनो शुक एक ही माता-पिता की सन्‍्तान हैं । किन्तु मुनियों 

व चाण्डालों द्वारा पाले जाने से सस्कारानुसार वह्‌ वचन-भेद । कथान्तर | 

जनमेज्ज तापस की परनी नागवती का पुत्र चम्पायुरी का राजा । ६३ 
उसकी बहिन मदनावलि के विषय मे ज्योतिषियों का श्रादेश कि वह चत्रवर्ती 

की पत्ती होगी । उसके लिये श्रोड़ के राजा काल द्वारा चम्पापुरी का अवरोध | 

छत्रु को असाध्य जान सुरग द्वारा मदनावलि का निस्सारण । उसका भाता 

सहित पिता के ब्राक्षम मे आगमन य हरिषेण को देखकर कामासक्ति | शतमन्यु 

तापस द्वारा हरिपेण का निष्कासन । ६४ 
घिंघुतद के तीर सिंधुनद पट्टण के सिंधु नरेश को सिंधुदेवी कन्या सरोवर में 

सस्‍्तान को गई | हाथी का भय । हरिपेण ने पहुँचकर गज का निरोध किया । ६४ 
गज का चशीकरण च देवों द्वारा पुष्ववृष्टि । सिंघुदेवी से विवाह | विद्यावरी 

द्वारा हरिपेण का भ्रपहरण । पूछने १र वृत्तान्त-कथन । जस्बृद्वीप, भरतक्षेत्र, 

विजया्धं की उत्तर श्रेणी मे सूरोदय नगरी, सुरघनु नरेश, बुद्धिमती रानी, 

जयचन्द्रा पुत्री €५्‌ 
वह चित्रपट देखकर मोहित । इसीलिये यह प्रपहरण । विवाह । विद्याधरों के 

प्रधिपत्ति गयाघर का रोध व आक्रमण । 8६६ 
सुरधनु को सूचना । हरिपेण दारा चैये व क्षत्रु का सामता करने निष्क्रमण ! 


( ३६ ) 


१०. सुरधनु और गगाघर की सेनाओं का सघर्ष । 

११ युद्ध वर्णन। 

१२ सुरघनु की सेना का पलायन, किन्तु सिहकेतु सेतापति द्वारा पुन सघटन व शत 
सैन्य का अ्रपसरण 

१३ दोनो सेनापत्तियो का क्रश जय-प्राजय । 

१४ सुरधनु के सेनापति द्वारा भ्रमोध शक्ति का प्रयोग । 

१५ गयाघर का पराक्रम श्रौर सुरघनु को ललकार व विद्याघरो भौर भूगोचरो के 
बीच श्रयोग्य विवाह का शभ्रारोप । 

१६. सुरघनु द्वारा प्रत्युत्तर व उक्त विवाह का भौचित्य उदाहरणो द्वारा प्रमाणित । 

१७ सुरधनु श्रौर गगाधर का बराबरी का युद्ध । गगाधर हारा सुरधनु का घात। 
किन्तु एक के दो सुरधनु होकर युद्ध करते लगे । 

१८ दो के मारे जाने पर चार व चार के भ्राठ, सोलह, घत्तीस, चौंसठ भ्रादि क्रम से 
अनन्त सुरधनु युद्धश्त । गगाधर द्वारा अ्मित-शक्ति नामक विद्या का प्रयोग, 
जिससे विक्रिया विनष्ट होकर एकमान्र सुरधतु शेष । हरिपेण का युद्ध मे प्रवेश । 

१६ हरिषेण और गगाधर के बीच युद्ध १ हरिपेण दारा शत्रु के समस्त शास्त्रों का 
प्रतिघात । 

२० गगाधर द्वारा प्रजनप्ति भ्रादि विद्याश्रो को प्राव्हन । उनका चक्रवर्ती के विरुद् 
भ्रसामर्थ्य प्रकाशन । रोषपूर्वक गगाधर द्वारा उनका निराकरण । 

२१ गगाधर शोर हरिवेण का रथ त्याग कर शस्त्र-युद्ध व गगाधर का छिरच्छेद । 

२२ हरिपेण का सम्मान व विद्याधरो द्वारा सेवा-स्वीकृति । मदनावलि का परिणय । 
अपनी लगरी में पुनराणमन । माता की प्रसन्नता व रथयात्रा । 

२३ हरिपेण का राज्याभिषेक, मदिर-निर्माण, तप और, स्वगंवास । 

सधि--९ 

कडब॒क 

१ सज्जन-स्वभाव पर विएणु-प्रद्मू सन कया । भारतवर्ष, समुद्र के बीच हारवती 
नगरी, नेमिनाथ-प्वतार, वासुदेव नरेन्द्र, इच्ध की सभा मे उत्तम पुरुष के गुणों 
सवधी प्रश्न । परदोप उपगूहून व परगुण-विस्तार उत्तम पुरुष का लक्षण । 

९ इन्द्र द्वारा सत्पुरुष के गुणो का वर्णन व दृष्टान्त स्वरूप बासुदेव का उल्लेख | 
परीक्षा हेतु देव का व्याधि-रीडित व कीट-युक्त दवान के रूप मे वासुदेव के 
मार्गे मे भ्रा पडता । 

है लोगों का उसे देखकर भागना। एक चाण्डाल का नाक भोह सिकोड कर उसकी 
निनदा करता। किल्तु विष्णु ने झात॑ जोब के प्रति दुर्भाव का निवारण 
किया। देव उनकी स्तुति कर अपने घर गया। 

है. 


मनुष्य जन्म की दुर्लेभता सवधी दश दुृष्टान्त जिनमे प्रथम चोल्लक। साकेतपुरी, 
ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, विद्वान सहुख्रभट का पुत्र उसुमित्र दुव्येंसनी । पिता की भृत्यु 
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पर मूखंता के कारण राजा द्वारा निष्कासित। माता सहित जीर्ण गृह मे 
निवास । घुडदौड के मैदान में वसुमित्र उत्तम घोडे के समान दौडना सीखकर 
राजा के पास गया । 
वसुमित्र राजा का परिचारक | दुष्ट भ्रदव द्वारा राजा का अपहरण । भीषण 
बन में एकमात्र वसुमित्र राजा के साथ। सरोवर मे राजा की अब्व से मुक्ति 
वसुमित्र द्वारा राजा की स्तान भोजन व्यवस्था । लौटने पर राजा द्वारा हाथ 
ककण का पारितोषिक । 

ककण बेचते हुए वसुमित्र का राजपुरुष द्वारा पकडा जाना राजा का वरदान | 
माता द्वारा चोल्लक भोजन की माग । 

श्रपने रसोईघर मे भोजन कराकर श्रपने राज्य के समस्त नगरो, ग्रामो भ्रादि 
के प्रत्येक घर मे उनके भोजन की व्यवस्था । 

चक्रवर्ती की महाविभूति । सबके घर भोजन करके जिस प्रकार पुत्र चत्रवर्ती 
के रसोईघर मे भोजन की बारी प्राना नितान्‍्त दुर्लभ है, उसी प्रकार पुन 
नरजन्म दुलंभ । श्रतएव प्राप्त हुए मनुष्य जन्म को धर्म में लगाने का उपदेश | 
नर जन्म की दुलंभता का दूसरा दृष्ठान्त--पाशक | मगध देश, शतद्धा रपुर नगर, 
शतद्वार नूप द्वारा मणिमय तोरणो से युक्त सौ द्वारो का निर्माण, एक एक द्वार 
मे ग्यारह सौ स्तभ; एक एक स्तभ मे छयान्नवे कोने, एक एक कोने मे एक एक 
जुवाडियो का भ्रहा | द्विज की माग कि यदि समस्त जुवाडियों का कभी एक 
सा दाव पड जाय तो उस दाव का सब द्रव्य उसे दिया जाय | एक बार ऐसा 
ही हुआ । इसी प्रकार मनुष्य जन्म दुलंभ । 

नरजन्म की इुर्लभता का तीसरा दृष्टात--धान्‍्य का। जबृद्दीप को एक पल्य' 
बनाकर नाना धानयो से उसे भरा और एक देव ने एक एक वर्ष में एक एक 


कण निकाला श्र सब धान्य कभी समाप्त हो गया । ऐसा ही मनुष्य जन्म दुलंभ ) 


अथवा 

भ्रयोध्या नगर मे प्रजापाल राजा के कोपागरार मे समस्त भ्रजा का धान्य सुरक्षा 
के लिये सचित किया गया। सकट निकल जाने पर श्रपने अपने धान्य की 
माग | उसे छाटना जैसा दुलेभ, वैसा ही मनुप्य जन्म । 

नरजन्म की दुर्लभता का चौथा दृष्टान्त--छूत | शतद्वारपुरी के प्रत्येक द्वार पर 
पाच सौ खल व प्रत्येक खल में पाच पाच सौ दयूतकार। एक भनोी द्यूतकार को 
घन दे देकर दूत खिलवाना। एक दिन समस्त जुवाडियो का समस्त घन, 
कता व कवड्डा छेकर इघर उधर भाग जाना व सब वस्तुओं को बेच खाना । 
उन बस्तुभो का पुन मेल जितना दुर्लभ, उससे भ्रधिक दुर्लभ नरजन्म । श्रथवा 
थक्त नगर में निर्ूुक्षण नामक जुवाडी | वह थूत खेलता सर्देव, किन्तु जीतता 
कभी नहीं | एक वार उसने सब जुवाडियो के कत्ता कवडशय रुक जीतकर नाना 
देदो से श्राये दीन दुखियों को वाँद दिये और वे ५ देशो को चले 
गये । भ्रव जुबाडी धन देकर निलंक्षण से अपने रे <€<। मागने 
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लगे । वे कदाचित्‌ पुन एकत्र किये जा सकें, किन्तु नरजन्म उससे भी दुलंम। 
नरजन्म को दुलंभता का पांचवा दुष्टात--रत्नकथा। भरत आदि चक्रवर्तियो 
को देवो द्वारा एक एक चुडामणि रत्न दिया गया। उन देवों चक्रवरतियों व 
रत्नो का एकन्रीकरण जितना दुलेभ उससे भ्रधिक दुलेभ नरजन्म । अ्रथवा 
सागरदत्त वणिक्‌ का सिहलद्वीप गमन, माणिक्य प्राप्ति, जलयान से श्राते समय 
समुद्र मे रत्न-पात | उस रत्न की पुन प्राप्ति सदृद्द नर-भव की दुलंभता। 
नरजन्म फी दुलंभतता का छठा दृष्ट॒ान्‍्त--स्वप्त। दरिद्री ने स्वप्न भे राज्य 
विलास पाया | किन्तु यथार्थ राज्य प्राप्ति के समान नर-जन्म दुर्लभ 
तरजन्म को दुलेभता का सातवाँ दृष्टान्त--चन्द्रकवेघ | माकदी पुरी, द्रौपदी का 
स्वयवर | चन्द्रकवेध द्वारा भ्र्जुन का द्रौपदी परिणय । उसी समान मनुष्य-भव 
दुर्लेभ । अ्रथवा-सुभौम चक्रवर्ती के समय के जीव, यक्षदेव, व समस्त 
वस्तुस्थिति का पुन मेलापन जितना दुलेंभ, उससे श्रधिक दुलेभ मनुष्य-जन्म ! 
नरजन्म की दुलेंभता का भ्ाठवा उदाहरण--कूर्म कथा । स्वयभूरमण समुद्र, 
च्रवर्ती के चर्म-रत्त से आ्ाच्छादित। काने कच्छुप ने एक छिद्र मे से सूये की 
रदिम देखी । उसे दिखाने वह अपने परिवार को लाया। वही छिद्र पुन 
मिलना जितना कठिन उससे अधिक दुलंभ नर-भव । 
नरजन्म को दुलंभता का नवमा दृष्टान्त--युग्म । बैलगाड़ी के युग्म (जूश्ना ) 
का एक समिला (सैला) पूर्वे समुद्र मे गिरा भर दूसरा पश्चिम समुद्र मे । 
उनका पुन सगम कितना दुर्लभ उससे प्रधिक दुलंभ नर-जन्म । 
नरजन्म को दुलेभता का दवा दृष्टान्त--परसाणु। चक्रवर्ती के चार हाथ लम्बे 
दण्ड-रत्न का चूर्ण करके उसके परमाणु सर्वत्र बिखर गये। उनका पुन दण्डाकार 
सयोग जितना दुलंभ, उससे श्रधिक दुर्लभ नरजन्म । भ्रत ऐसे दुलेंभ नरजन्म 
को पाकर व्यथे न खोने तथा दर्शन-शान शौर चरित्र के प्रम्यास का उपदेदा । 
बॉलक समान भमाया-मृषा को त्याग कर आ्ालोचना का उपदेश | भ्राख्यात- 
कोशाम्वी पुरी, जयपाल राजा, जयमती रानी, यमदड कोटपाल, सागरदत्त सेठ 
सागर दता सेठानी, समुद्रदत्त पुत्र । दूसरा वणिक्‌ वामन, सोमा गृहिणी, सोम 
पुत्र । सोम और समुद्रदत्त को मित्रता । एक दिन वामन द्वारा समुद्रदत्त को 
मारकर भ्राभूषण लेकर घर मे गडढा खोदकर गाड देना । माता पिता कौ 
आकुलता । बामन के पुत्र सोम का उनके घर श्राना ! 
सेठली द्वारा प्यार पू्वंक सोम से प्रढ्व व सोम हारा वास्तविकता का 


अकटन। भ्रारक्षक द्वारा शोध व राजा द्वारा प्राणदण्ड। बालक के समान 
सत्य भ्रकट करना भझालोचन का गुण । 


सघधि-- १० 
कडवक 


१ मिथ्या भाषण का दुष्परिणाम । सघश्री की कया । आर 


भर देश, श्ौपवेत के 


पद्षिचम में वल्लूरपुर, यशोधर राजा, वसूुधरी रानी, तोन पुश्र | धन की भ्रस्थि- 
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१५ मत्री का बलपूर्वक सभा में श्रानयन व राजा द्वारा गत दिवस की घटनाझों 


रद 


को स्मरण करना | मत्नी द्वारा सत्य को छिपाना व कहना कि मैंने कुछ नही 
देखा । इस असत्य भाषण से मत्री की भ्रांखो के मणियों का भूमि पर पडना व 
व श्रासन से नीचे गिरना। 

पुन पूछे जाने पर भी अ्रसत्य का त्याग न करने से पृथ्वी फट गई झौर मत्री 
मरकर महातरक को गया। उसके वशजों का श्रव तक भी जात्यध होना । 
इस भ्राइचय से लोगो की धघर्मंदचि । राजा का वैराग्य व तप । 


संधि-९ १ 


क्रडवक 


जला 


धर्म मे अनुराग के चार भेद, भावानुराग, प्रेमानुराग, मज्जानुराग शौर 
धर्मानुराग । भावानुराग पर सागरदत्त की कथा ! उज्जयिनी पुरी, सागरदत्त सेठ 
प्रियग्रुभ्ी पत्नी, जिसका पहले नाग्रसेन से वाग्दान हो चुका था । सागरदत्त का 
जिनालय मे उपवास । न्ागसेन का आगमन, रोष, बदला लेने हेतु प्रपता हार 
उसे पहनाकर चोरी-चोरी की पुकार, श्रधिकारी से निवेदन श्ौर हार देखकर 
राजा से निवेदन । 
राजा द्वारा आणदड का झादेश। तलबर का प्रहार मणिहार बना। 
देवो द्वारा पुष्पवृष्टि । यह आश्चर्य देख लोगो मे घर्मानुराग की उत्पत्ति । 
प्रेमानुराण पर द्रव्ययल का आाज्यान । विनीता जनपद, प्रयोध्यापुर, सुबर्ण धर्म 
राजा, सुवर्णलक्ष्मी रानी, द्व्यदत्त वणिक्‌ का चतुर्देशी उपवास में ध्यान योग । 
पूर्व वैरानुबच्धी देव द्वारा उपसगगे। सेठ की निष्कपता से सतुष्ट देव द्वारा 
पूजा व नभोग्रामिनी विद्या का दान। यह आाएचय देख राजा का वैराग्य । 
मज्जानुराग पर जिनवत्त-बलुदत्त का झआाज्यान ) उज्जयिनौ नगरी, जिनदत्त 
भौर वसुदत्त ञ्ञाता, सार्थ में मिलकर व्यापार निमित्त उत्तरापथ गमन । बन 
मे स्लेच्छो द्वारा साथ की लूट । दोनो ञ्राता लुटकर ससार से विरक्‍त व जिन- 
शासन में अ्रस्थि-मज्जानुराग से रक्त । सोमझर्मा द्विज भी लुटकर सन्यास 
में स्थिर होकर पिपीलिकाशो का उपस्ग सह, भरकर ब्रह्मतोक गया । 
धर्मानुराग पर लकुचकुसार फा आ्रास्यान | उज्जयिनी नगरी, धनवर्मा नरेश, 
सकुच राजकुमार, सीमावर्ती कालमेल स्लेच्छ द्वारा भाक॒मण | लकुच कुमार 
दरा पराजित शौर वन्दी । राजा द्वारा कुमार का अभिनन्दन । 
कुमार को पगुल सेठ की पत्नी नागवर्मा पर आसवक्‍िति | एक दिन मुनि दहन । 
धमंश्रवण भौर मुनिचारिन ग्रहण । विहार व पुन नगरागमन | महाकाल 
उद्यान में भ्रतिमा योग | पगुल सेठ द्वारा पूर्व वैर स्मरण कर लकुंच मुनि को 
लोहशलाकाओं द्वारा बाधा! घर्मानुराग सहित उपसर्भ सहकर स्वर्-ग्न । 
लिनभक्ति पर पच्रथ न । मिथिला नगर का पद्मरथ राजा शत्रु का 
उसने करने सू्ंत्रभ-पट्टन गया। वहाँ सुधर्म सुनीन्‍्द्र के उपदेश से श्रावक 
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रता देख राजा का वैराग्य । भ्रनन्तवीर और श्रीधर नामक पुत्री द्वारा राज्य 
श्रस्वीकार, तृतीय पुत्र प्रियचन्द्र को राज्य । 
यद्योधर का तप्र श्ौर निर्वाग । अनन्तवीर का स्वगंबास । श्रीधर का विहार 
करते-करते श्रीपर्वत पर आगमन । प्रियचन्द्र राजा की उद्यान में नाटक देखते 
सर्पदश से मृत्यु । मत्री की चिन्ता । प्रियचन्द्र के पिता व अाताश्नो की खोज 
में दुत्त-प्रेषण । 
दूतो का लौटकर समाचार देना । मत्री द्वारा श्रीपवंत पर श्रीधर मुनि के दर्शन 
व वृत्तान्त-कथन । मनाकर श्रीधर को घर लाना । 
श्रीधर का राज्याभिषेक व मुडव्य नरेश्वर नाम से प्रसिद्धि | श्रीधर की तपस्या 
के कारण ही श्रीपवंत नाम की तथा राजवश की मुडिय नाम से प्रसिद्धि । उसी 
बश में आन्ध्र देश के धान्यकटकपुर के राजा धनसेन परम श्रावक । 
बोद्ध भिक्षु बुद्धणी का श्रागमन । राजा का मत्री सघश्नी उसका परम उपासक, 
पत्नी कमलश्वी, पुत्री बुद्धिमती राजा की महाहेवी हुई और श्राविका बन गई । 
मत्री का दुर्भाव, कक दिन मुनि का श्रागमन व राजा द्वारा सम्मान । 
राजा का मुनि से धर्म सबधी प्रश्न । चारण मुनियों का आकाश से श्रागमन । 
सुनि की धर्म कथा से सघश्री भी श्रावक हुआ । दुसरे दिन सभा मे सघश्री 
द्वारा ध्मश्रद्धान का भाषण करने के लिये राजा का प्रस्ताव । _ - 
मत्री द्वारा अपना जैन बवर्म के प्रति श्रद्धान प्रकट करने की प्रतिशा । बुद्ध-विहार 
में जाकर बुद्धश्नी की भर्त्सना | 
बुद्धश्नी द्वारा मत्नी को सबोधन व इन्द्रजाल प्रदर्शन । 
बुद्धश्नी द्वारा कथा वर्णन । वाराणसी पुरी के राजा उग्रसेन का पुरोहित सोम- 
शर्मा, पत्नी पद्मावती, पुत्री लोमश्री । सोमध्षर्मा के घर पाच सौ वैेष्णवो का 
नित्य भोजन । सुवर्णखुर नामक ग्रुवक वेष्णव का सोमझर्मा के मठाश्रम में 
श्रागमन | 
लोमश्री की वैष्णव भक्ति । दोनों में परस्पर प्रेम वृद्धि व पलायन । सोमश्षार्मा 
का शोक व राजा से निवेदन । 
राजा का तलवर को आदेश कि श्रपराधी को दूँढकर व बाधकर लाझो | दोनो 
का झ्रानयन । धर्माधिकारी से प्रदन | कन्या-साहस करने वाले को मृत्युदड का 
विधान । तदनुसार दड । 
कन्या का शोक | मृतक से मिलन व विलाप | देह के भस्मोभूत किये जाने पर 
भी भस्म की पूजा । भस्म के जल-प्रवाह किये जाने पर उस जल का सम्मान । 
उसी प्रकार वौद्धमत को त्यागकर भ्रन्य मत का भ्रादर निष्फल । 
इसी प्रकार निरन्तर उपदेश से मत्नी का पुन मत-परिवर्तेन | प्रात सभा मे पूछे 
जाने वाले प्रदन के उत्तर में मौन रखने का झादेश । 
प्रात सभा मे चारण मुनियो के भ्रागमन का वृत्तान्त व मन्नी का साक्ष्य | किन्तु 
बुलवाने पर मत्नी का न झाना व भ्राँखें दुखने का बद्दाना करना । 
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भत्री का बलपूुर्वक सभा में श्रानयन व राजा द्वारा गत दिवस की घटनाझ्रो 
को स्मरण करना। मत्री द्वारा सत्य को छिपाना व कहना कि मैंने कुछ नही 
देखा | इस असत्य भाषण से मत्री की आँखो के मणियों का भूमि पर पड़ना व 
व आसन से नीचे गिरना। 

पुन पूछे जाने पर भी असत्य का त्याग न करने से पृथ्वी फट गई भौर मत्री 


मरकर भहानरक को गया। उसके घशजों का अ्रव तक भी जात्यथ होना । 
इस आइचय से लोगो की घर्मरझचि । राजा का वैराग्य व तप । 


संघधि-११ 


कंडवक 


हि 


| 


धम में अनुराग के चार भेद, भावानुराग, श्रेमानुराग, मज्जानुराग झौर 
धर्मानुराग । भावानुराग पर सागरदत्त की कथा | उज्जयिनी पुरी, सागरदत्त सेठ 
प्रियगुश्री पत्नी, जिसका पहले नागसेन से वाग्दान हो चुका था। सागरदत्त का 
जिनालय मे उपवास । नागसेन का ग्रागभन, रोप, बदला लेने हेतु भ्रपना हार 
उसे पहनाकर चोरी-चोरी की पुकार, श्रधिकारी से निवेदन श्रौर हार देखकर 
राजा से निवेदन । 

राजा द्वारा प्राणदड का आदेश । तलवर का प्रहार मणिहार बना। 
देवो द्वारा पुष्पवृष्टि । यह आइचर्य देख लोगो मे धर्मानुराग की उत्पत्ति । 
प्रेमानुराण पर द्रव्यदत्त का श्राख्यान | विनीता जनपद, भ्रयोध्यापुर, सुवर्णधर्म 
राजा, सुवर्णलक्ष्मी रानी, द्रव्यदत्त वणिक्‌ का चतुर्देशी उपवास मे घ्यान योग 
पूर्व वेराजुबन्धी देव द्वारा उपसर्थ। सेठ की निष्कपता से सतुष्ट देव द्वारा 
पूजा व नभोगामिनी विद्या का दान । यह आएचय देख राजा का वेराग्य । 
भज्जानुराग पर जिनदत्त-वसुदत का आर्यान । उज्जयिनों नगरी, जिनदत्त 
शोर वसुदत्त भ्राता, साथ म मिलकर व्यापार निमित्त उत्तरापथ गमन । वन 
मे म्लेच्छो हारा सार्थ की लूट । दोनो अाता लुटकर ससार से विरकत व जिन- 
शासन में श्रस्थि-मज्जानुराग से रक्त । सोमझ्र्मा द्विज भी लुटकर सन्यास 
मे स्थिर होकर पिपीलिकाशी का उपसगे सह, मरकर ब्रह्मलोक गया | 
घर्मानुराण पर लकुचकुमार का आलूयान । उज्जयिनी नगरी, धनवर्मा नरेषा, 
लकुच राजकुमार, सीमावर्ती कालमेल स्लेच्छ द्वारा श्राक्रमण | लकुच कुमार 
द्वारा पराजित और बन्दी । राजा द्वारा कुमार का अभिनन्दन । 

कुमार को पगुल सेठ की पत्नी नागवर्मा पर आरासक्ति | एक दिन भुनि दर्शन । 
घर्ंश्रवण और मुनिचारित्र ग्रहण। विहार व पुन नगरागमन । महाकाल 
उद्यान में प्रतिमा योग । पगुल सेठ द्वारा पूर्व बैर स्मरण कर लकुच मुनि को 
लोहशलाकाओो हारा बाधा। घर्मानुराण सहित उपसर्ग सहकर स्वर्गे-गमन 
लिनभंक्ति पर पद्ररथ नुपार्यान | मिथिला नगर का प्रझरथ राजा घात्रु का 
दमन करने सूर्यप्रभ-पट्ठन गया। वहाँ सुधर्म मुनीन्‍्द्र के उपदेश से श्रावक 
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हुआ | कोई श्रन्य भी ऐसा घर्मोपदेशक है, ऐसा पूछने पर साधु ने कहा, 
चम्पापुर मे वाघुपूज्य तीर्थकर हैं, जिनकी वाणी त्रिभुवन पृज्य है। पद्मरथ 
ससेन्‍्य वासुपुज्य तीर्थंकर की वन्दना को चला। उसकी परीक्षा निमित्त 
प्रमितप्रभ भौर विद्युत््रभ देवों का आगमन | पहले उन्होने यमदग्नि को अपने 
सयम से चलायमान किया | फिर जैनधर्मानुराग की परीक्षा करनी चाही | 
विद्युत्नम ने मिथिला नगर का दाह व घरद्वारों का ध्वस आदि मायाजाल 
दिखलाया | फिर भी पदुमरथ नही लौटा देव द्वारा प्रशसा । राजा द्वारा 
तीर्थंकर की वन्दना । मुनि-दीक्षा, गणधर पद व मोक्ष प्राप्ति । 
दर्शनभ्रश पर ब्रह्मदत्त चक्रवर्तों का श्राउ्यान » अरिष्ट नेमि का तीर्थ, काम्पिल्य 
पुरी, राजा ब्रह्मरथ, महादेवी सोमिल्ला, पुत्र ब्रह्मदत्त बारहवा चक्रवर्ती, 
चक्रवर्ती विभूति | तप्त खीर से दरघ। रसोइये पर रोष | उबलती खीर से 
उसका स्नान । मरकर लवण समुद्र में राक्षस । 
पूर्व वैर स्मरण । वैष्णव के बेप मे फल छेकर आगमन । राजा का फल भक्षण 
और. प्रश्न । अपने आश्रम मे उनके प्राचुर्य का कथन । राजा का समुद्र 
के बीच आश्रम को ग्रमन । उपसर्ग व पूर्व वैर को स्मरण कराना । राजा मत्री, 
व सामन्त आहार-त्याग कर सन्यास में स्थित । 
मवकारमत्र स्मरण के कारण राक्षस राजा को मारने में श्रसमर्थे । राक्षस 
का प्रस्ताव--यदि जैन धर्म त्याग कर पचाक्षर मत्र को पैर से पोछ दे तो 
प्रभधदान । भयभीत होकर राजा के वैसा करने पर राक्षस द्वारा घात व 
रसातल के बडवानल मे प्रक्षेप व सप्तम नरक ग़मन | 
दर्शन मे दुृढ़ता पर जिनदास का श्राख्यात | पराटलिपुर, जिनदास वणिक्‌ 
जिनभक्त । वाणिज्य निमित्त भाड लेकर कचनद्वीप गमन। द्रव्योपाजजंन कर 
लौटते समय पूर्व वैरी कालियदेह द्वारा प्रचड वायु एव सघन बादल निर्माण व 
यह कथन कि जीवन चाहो तो जैनधर्मं छोडो । जिनदास की निश्चलता । 
जिनदास की घर्मनिष्ठा से श्रणावि यक्ष का आसन कपायमान। यक्ष के 
द्वारा छात्रु के सिर पर प्रहार व वडवामुस्त में क्षेपण । वरुण देव द्वारा 
बणिक्‌ के पोत को रक्षा । लक्ष्मी का कलश छेकर आगमन । देवो द्वारा 
सम्मान | घर आकर सेठ का मुनिराज से उपसर्गकारी के विषय में अपन । 
मुनि का कथन । हस्तिनापुर में अग्निभूति विप्र। उसका वाद मे तुम्हारे 
द्वारा पराजय। राजा द्वारा निष्कासन | भ्रपमान का रोप । कालियदेह राक्षस 
के रूप में जन्म। पूर्व बैर स्मरण कर उपसर्ग | मुनि का यह कथन सुनकर 
सबकी धर्म मे रुचि | जिनद!स की प्रन्नज्या । 
बशंन का पालन ले करने का राद्रवत्त का । लाट देश, द्रोणिमान 
पर्दंत के समीप ग्रोद्रहपुरी, जिनदत्त वणिकू, पत्नी जिनदत्ता, पुत्री जिनमती । 
दूसरा वणिक्‌ नागदत्त परम माहेदवर, पुत्र रुद्रदत्त । उसके विवाह हेतु निनमती 
की माग । धर्म भेद होने के कारण जिनदत्त द्वारा प्रस्ताव प्रस्वीकार । 
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नागदत्त का जैन धर्म स्वीकार करना । रुद्रदत्त का जिनमती से विवाह । रुद्रदत्त 
द्वारा शव धर्म ग्रहण करने का प्रस्ताव । जिनमत्ती की श्रस्वीकृति । 

रुद्रदत का आाग्रह। जिनमतौ का प्रस्ताव कि दोनो अ्रपना-अ्रपत्ता धर्म पालन 
करें। रुद्रदत्त का पुन वही हठ | जिनमती की दृढ़ता । 

प्रति-पत्ती का इसी विषय पर विवाद और कलह एवं परस्पर धमकी व 
भपने-अपतते प्रस्ताव । भिल्‍लो द्वारा नगर पर श्राक्रमण | 

पुर मे अग्नि-प्रकोप व रुद्रदत्त के घर तक भ्ररित का प्रवेश ) जिनमती का पति 
से प्रस्ताव कि जो देव इस उपसर्ग से रक्षा करे उसी को पृज्य माना जाय । 
प्रथम रुद्रदत द्वारा श्रपने इृष्ट देव की श्राराधता व व्राण की प्रार्थना | किन्तु 
भ्रष्नि की वृद्धि व तिर्गंमन मार्ग भी भरत । 

रुद्रदत्त द्वारा हरि, कमलासन, इस्द्र, चन्द्र श्रादि देवों का स्मरण व अर्धाजलि । 
तो भी अस्त प्रकोष की निरन्तर वृद्धि। वागदत्त द्वारा जिनमती से अपने 
देव को भ्रघ देने का भाग्रह । 


जिनमतो हारा भ्रहत देव का आाराधन | शासन देवी द्वारा श्रर्ति का उप- 
छमत । सबका जैनधर्म स्वीकरण | 


सधि-१२ 


शुद से तोर्करत्व की प्राप्ति पर श्रेणिक चरित्र । जवृह्वीप, भरत क्षत, 
मगघ देश, राजगृह पुर, उपश्रेणिक राजा, सुप्रभा रानी, श्रेणिक राजकुमार, पुव्चे- 
बैरी सोमान्त नरेश प्रभिधमं द्वारा प्रेषित दुष्ट अदव। राजा को सवारो। भीषण 
चत में प्रपहरण । किरातराज द्वारा सम्मान व अझपत्ती पु्॑नी तिलकावती का 
परिणयन इस प्रतिज्ञा सहित कि उसी का पुत्र राजा होगा । नगरागसन ) 
शुमार चिलातपुत्र की उत्पत्ति । राजा का नैमित्तिक से प्रइन---कोन उसका 
उत्तराधिकारी होगा ? उत्तर--जो सिंहासन पर बैठकर भेरी बजाता हुआ, कुत्तो 
को चातुरी से सम्हालता हुमा पायस का भोजन करेगा, वही उत्तराधिकारी 
होगा । राजा द्वारा पाच सौ राजकुमारो की परीक्षा । नाना प्रकार के घरदान । 
श्रेणिक की माग । सिहासन पर बैठकर भेरी वजाना। पायस भोजन। इवानो 
का छोढा जाना । राजकुमारों का पलायन | श्रेणिक उन्हें भी थोडा खिलाता 
हा स्थिर । भूपाल के सन मे निदचय । किन्तु दायादो के भय से कुत्तो के साथ 
भोजन के विटाल का दोष लगाकर नगर से निष्कासन । राजकुमार का नन्‍द 
ग्राम में प्रवेश । 

नन्दभ्नाम के विप्रो द्वारा भो निष्कासन और परिद्वाजको के मठ मे प्रवेश । बौद्- 
धर्म मे दीक्षित । वहा से दक्षिण देवा गमन । गगास्नान से लौटते हुए काचीपुर 
के राजमत्रो इन्द्रदत्त से मेल । राजपुत्र का के पर बेंढने भ्रयवा बिठलाने का 
प्रस्ताव । इन्द्रदत्त को भ्राति । 
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मार्ग मे हरा भरा खेत देखकर प्रश्न-खेत खा लिया गया, खाया जा रहा है या- 
खाया जायगा । इस बेर के वृक्ष में कितने काटे हैं ? यह भैसों को क्यो पीठता 
है ? यह वधू जो पीटी जा रही है, वह वद्ध है कि मुक्त ” राजकुमार का वृक्ष 
के नीचे छात्र धारण, पानी मे चलने पर पनही धारण । राजकुमार के इन 
प्रदनो व ऐसी क्रियाग्रो से विप्र की हैरानी । राजकुमार को काचीपुर के बाहर 
छोड विप्र का अपने घर गसन । पुत्री श्रभयमती का साथी के विषय मे प्रइन । 


भट्ट द्वारा राजपुत्र को पागल बतलाते हुए उसएे प्रइनो व क्रियाओं का वृत्तान्त 
कन्या द्वारा उनका युक्तियुक्त समाधान । 


कन्या का उस बुद्धिमान युवक को घर लाने का प्रस्ताव । युवक कीचड के मार्ग * 


से लाया गया व कटोरे भर मात्र जल पैर धोने के लिए दिया गया। उससे भी 
कम जल में राजकुमार का पाद-प्रक्षालन | कन्या की उसे वरुण करने 
की इच्छा । 
दोनो का विवाह । अभयक्रुमार पुत्र की उत्पत्ति | परदेश से वसुपाल नरेश का 
मत्री को एक स्तभ प्रासाद बनवाने का झ्रादेश । विज्ञानियों का सम्मेलन । 
चित्रपठट देखकर भी एक स्तभ प्रासाद बनवाने में श्रपने श्रसामथ्यं का स्वीकार । 
सोमश्चर्मा की चिन्ता । जामाता द्वारा निर्माण । राजा का पुतरागमन व प्रासाद 
देखकर सतोष । 
श्रेणिक से राजपुत्री वसुमित्रा का विवाह | उधर उपश्रेणिक द्वारा चिलात पुत्र 
को राज्य समपंण | उसकी श्रनीति। मत्रियों द्वारा श्रेणिक की खोज व पत्र-प्रेपण 
व राज्य निमित्त आमतन्रण । 
श्रेणिक का राजगृह श्रागमन व चिलातपुत्र को च्युत कर राज्य ्रहण । इधर 
काचीपुर मे अमयकुमार का माता से पिता के विषय मे प्रदन व वृत्तान्त जानकर 
प्रस्थान तथा नन्दिग्राम में श्रागमन । वहा सब द्विजो को उदास चित्त देख प्रश्न । 
द्विजो द्वारा अपना परिचय-श्रेणिक नरेश के अग्निहोत्री । राजा का भ्रकारण 
रोप व भादेश कि तुम्हारे ग्राम का कूप बहुत अ्रच्छा है । उसे हमारे पास भेजो । 
प्रभयकुमार का घेयंदान । 
प्रभयकुमार द्वारा राजा को समुचित उत्तर प्रेषण । कूप से जाने को कहा, किन्तु 
नही जाता । उसके श्राक्पण के लिये किसी सुन्दरी को भेजा जाय, क्योकि नारी 
से पुरुष का वशीकरण है । इस सदेश से राजा निज्त्तर । 
राजा का दूसरा झादेश-हाथी को कैसे तौला जाय । कुमार ने हाथी को नौका 
में चढ़ाया व जितनो नौका पानी में डूबी उतने पत्थर भरकर उन्हें तौलकर 
हाथी की तौल चतला दी । राजा का तीसरा भ्रादेश-प्रचुर जलयुक्त कूप को ग्राम 
के पूर्व से पदिचम दिज्ञा मे करो । है 
कुमार नें ग्राम को कूप को पूर्व दिदा में बता दिया। राजा का शभ्राइचय । कोई 
नया विद्वान्‌ ग्राम में आया है, जानकर आदेश-परदेशी को जब दिन होन 


रात्रि, न भूमि न भाकाद मार्ग से घुटत हमारे पास भेजा जाय ! 
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कुमार सध्या के समय रथ से लटकता हुआ राजगह पहुँचा। पुत्र को पहचान 
कर राजा का हें । उसे पुन काचीपुर भेजकर दोनो पत्नियो का भ्रानयन। 
दूसरा प्रसग । सिधुदेश, वैशाली पुरी, कौशिक राजा व यशोमती रानी का पुत्र 
चेटक राजा व सुभद्वा रानी, सात पुत्रियाँ--प्रियकारिणी, सुप्रभा, प्रभावती, 
मृगावत्ती, ज्येष्ठा, चन्दता भ्रौर चेलना । 

राजा की वासगृह में चित्र लिखाने को इच्छा। कलाकार कोकास हारा स्त्री 
का चित्रलेखन । चित्रभूति चित्रकार का श्रागमन व कोकास से मेल । अनेक 
प्रादचय, राजा का श्रामत्रण । 

राजादेश से चित्रभूति द्वारा महादेवी व कन्याओ्रो के चित्रलेखन | चेलता के 
गुह्मस्थान पर मसि-विन्दु । राजा का रोष । चित्रकार का पलायन व राजगृह 
आगमन, श्रणिक को चेलना का चित्र प्रदर्शन | कन्या का परिचय । 

अपने पत्रायन का कारण वर्णन । कन्या के रूप की प्रशसा । 


राजा का भनुराग व मत्रणा। किसी बुद्धिमान को भेजकर राजकन्या को 
भुलाकर ले पाने को सम्मति | 


राजा का चित्रपट लेकर, व्यापारी के बेष मे वैद्यालो गमन । चेटक राजा द्वारा 
सम्मान द निवास दान । वोट वणिक्‌ के नाम से क्रय-विक्रय । 

प्रसिद्धि) चेलना को चित्रपट का समाचार । कौतुक वश भ्रागमन व चित्र 
देखकर प्रनुराग | प्रिय के पास के चलने का आग्रह । 


कुमार द्वारा राजकुमारी के भवन तक सुरग निर्माण । रात्रि पे ज्येष्ठा और 
चैलना का वहिगेसत। भूली हुई जिन-प्रतिमा व रत्न पट्टिका लाने के बहाने 
ज्येप्ठा को लौटाना । 


अभयकुमार का चेलना को छेकर पलायन । ज्येष्ठा का भैरा 


एय व तप-पग्रहूण । 
श्रेणिक की प्रसन्नता व चेलना से विवाह। 


सधि-१३ 
फडवक 


१ 


| 


रे 


चेलना के बारिसेन नामक व भहादेवी के कूणिक नामक पुत्र का जन्म । राजा 
राजा द्वारा अपने वैष्णव गुरुओ (भगवो) को प्रामत्रण । 

चेलना द्वारा साषुओे का स्वागत व तपाये हुए पट्टो पर भ्रासन । साधुभो 
का पलायन । राजा को रोप | 

चेलना द्वारा उदाहरण। कौदाम्बी पुरी, प्रभापाल राज्य, यज्ञोमत्ती महादेवोी, 
सागरदत्त वणिक्‌ वसुमति गृहिणो, दूसरा वणिक समुद्रदत्त, पत्नी समुद्रदत्ता 
दोनो वणिको की मैत्री | 

सागरदत्त का प्रस्ताव--यदि उनके पुन-पुत्री का जन्म हो तो परस्पर विवाह । 
सागरदत्त के मुजग॒ का जन्म । समुद्रदत्त की 


नागदत्ता कन्या । परस्पर विवाह 
नागदेत्ता का माता से कथन कि उसका पति रात्रि को पुरुष वेष मे रहता है, 
किसु दिन भें सर्प बनकर पिटारी में बन्द 


रहता है | माता का आइवासन । 
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समुद्रदत्ता का पुत्री के घर गमच । पुरुष बनकर प्रिया के पास जाने पर उसकी 
पिटारी का दमन व भुजग का सर्वेकाल पुरुष रूप रह जाना। तदनुसार भगवों 
के मिथ्या छप का दहन कर उनके सत्स्वरूप के प्रकटन के लिये उसका वह प्रयास । ६६३ 
६ यह उत्तर पाकर राजा का मौन | एक दिन राजा का अश्राखेट गमन | यशोधर 

मुनि का प्रतिमायोग मे दर्शन । इसे अपशकुन समझना । १५४४ 
राजा का मुनि पर पाँच सो कुत्ते छोडना । मुनि-माहात्म्य से उनका उपहमन। 
राजा की बाण-वृष्टि । उसका भी पुष्पवृष्टि में परिवर्तन । फिर मुनि के गले 
में मृत सर्प का डालना व सप्तम नरक की भायु बाँधना । उपर्युक्त भ्राइचय 


न्द 


८] 


देखकर राजा का विनय व मुनि का श्राश्षीवाद । १४४ 

८ श्रैणिक की जैन शासन मे श्रद्धावृद्धि | सभा मे वनमाली द्वारा महावीर तीर्थंकर 
आगमन का समाचार | १५९ 
६ राजा का विनय व वन्दना के लिए प्रस्थान । १५५ 
१५४ 


१०. विपुलगिरि की शोभा व उस पर समवसरण का दशेन । 
११ समवसरण के विस्तार, तोरण, प्राकार, मानस्तभ, सोपान, उपचन आ्रादि का वर्णन । ११६ 


१२ समवसरण के द्वारो, प्रतिहारो, नृत्यो, धूपधरों केलिगृहो, ननन्‍्दनवनों अ्रद्योकवृक्ष 


का वर्णन । १५६ 
१३, चार गोपुरो, वन वेदिका, ध्वजाओं व श्राकार का वर्णन । १५७ 
१४ प्रतिहारो, नृत्ययृहो, कल्ववृक्षो, प्रासादो, तोरणों, सभाभ्रो व द्वारपानो 
का वर्णन । १५७ 
१५ सोलह भित्तियो, मणिमडप, सोलह सोपानयुक्त पीठ, धमंचको युक्त यक्षो, सुवर्ण 
१५७ 


पीठ, चक्रध्वज आदि का वर्णन । 
१६ पभरहत के ऊपर देवो द्वारा पुष्पवृष्टि, चौसठ यज्ञों द्वारा चमर चालन, उनकी 
दिव्यवाणी, सर्वजीव मँत्री आदि का वर्णन । 
१७ पोठबत्रय, भव्रासन व उस पर विराजमान तीर्थंकर का वर्णन । १४८ 
१८. स्त॒भो, स्तूपो, वेदियों का प्रमाण, बारह कोठो एव जयध्वनि का वर्णन व राजा 


१५८ 


का वहाँ पहुचकर जिनेन्द्र द्ंन । १५६ 
सधि--१४ 

फकडवक प््ष्ठ 

१ श्रेणिक द्वारा तीर्थंकर महावीर की स्तुति । १६० 
२ राजा की मुनिवन्दना व तीर्यकर के धर्मोपदेश का श्रवण । दो प्रकार के जीव, 
तीन काल, एाल्य, रत्न, ग्रति, गारव, ग्रुण, गुष्ति, जगत, योग, वेद, मरुत्‌ व 
मूढता, चार सन्ना, वन्ध, कपाय, भ्राराधना झ्ादि क्रम से, श्राठ कम, भय श्रोर 

५१६० 


मद तक ॥ अं हे ...व न न्‍ 
३ नव ब्रह्मचयय, पदार्थ, ग्रह, नय प्लौर पदार्थ से छकर सोलह स्वर्ग, कपाय व 
१६१ 


भावना तक । 


१० 


१२ 


रद 
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श्र 


१६ 
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सत्तरह सयम से लेकर तेतीस प्रासादन दोप तक। धर्म श्रवण कर श्रेणिक 
नरेश का गौतम स्वामी से अपने भवान्तर सवधी प्रश्न । 

गौतम स्वामों का उत्तर। विन्ध्य पर्वत पर खदिरसार नामक पुलिन्द 

उस पुलिन्द द्वारा समाधिग्रुप्त मुनिका दर्शनव विनय । घर्मबृद्धि का आ्राक्षीर्वाद । 
धमें के स्वरूप का प्रइन। हिसा, मास भोजन व मयपान का त्याग 
ही धर्म । 

पुन भ्रसत्य, चोरी, परस्त्री, रात्रि भोजन, पैशुन्य व परवचन का त्याग ही 
धरम । पुलिद का प्रइंन -समस्त धर्म पालन मे श्रशकत हो तो कया करे ? मुत्ति 
का उत्तर-देव-ग्रुरु पर श्रद्धा रखकर शक्त्यनुसार घ॒र्मं पालन का भी भहा- 
फल । पुलिद का वायसमास के त्याग का ब्रत प्रहण । 

पुलिद को व्याधि । वैद्य द्वारा काक-मास खाने का विधान, पुलिद को 
प्रस्वीकार । पत्नी द्वारा अपने भ्राता सूरवीर क। सारसपुर से झानयन | वन 
में रोती हुई यक्षिणी से भेंट । 

वढ-यक्षिणी दारा आात्म-निवेदव । भग्रिनीपति काकमास त्याग के फल से उसका 
भावी पति, किन्तु उसके ब्रतभग के फल से देवयोनि की भ्रप्राप्ति की आशका से 


रुदन । त्रत भग न करने का वचन देकर सूरवीर का भगिनीपति के समीप 
गमन । 

काकमास खाकर व्याधि दूर करते का प्राग्नह, किन्तु पुलिद द्वारा निषेध । 
सूरवीर द्वारा यक्षिणी-वृत्तान्त सुनकर पुलिन्द का सब जीवो के मास का त्याग 
व मरकर प्रथम स्वर्ग मे दिवाकर नामक देव होना । 

लोटते हुए सूरवीर द्वारा पुन यक्षिणी से भेंट । यक्षिणी का पुन रुदन, क्योकि 
उस्ती की बात सुनकर सर्वेजीवभास के त्याग से पुलिन्द को उत्तम देव योति 
मिली । सूरवीर का श्रावक धर्म ग्रहण । 


उसी खद्रिसार पुलिन्द का श्रेणिक के रूप मे जन्म । श्रेणिक का सक्षेप मे जोवन 
चरित्र । 


शेष जीवन चरित्र अभयनुभार के जन्म से लेकर काचीपुर से निकलने त्तक | 
उन अभयकुसार के नल्दिग्राम मे पहुचने से चेलना के लाये जाने तक का 
सक्षेप वृत्तान्त । 


चैलना के विवाह से छेकर भुमि की महिमा देखकर श्रेणिक के उपशम भाव तक 
का वृत्तान्त । 

श्रेणिक का गौतम गणघर को प्रणाम, स्तवन, घमंश्रवण, क्षायिक सस्यवत्व 
उत्पादन, सप्तम नरक से काटकर प्रधथ नरक का श्रायुवध, प्रबल सवेग से भावी 
तोथंकरत्व लाभ व महावीर का निर्वाण 


न्‍ हो जागे पर तथा चतुर्थ काल के तीन 
नर्ष श्राठ मास व पन्द्रह दिन शेष रहते 


पर भृत्यु की भविष्यवाणी । 
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राजा श्रेशिक का गौतम गणधर से कालक्रम सबधी प्रदन । उत्तर--तुम्हारी 
(श्रेणिक की) मृत्यु के तीन वर्ष श्राठ माह पर्द्रह विन फ़्चात आ्रापाढ पूर्णिमा 
समाप्त होने पर श्रावण प्रतिपदा से पचम काल प्रारभ । तब उत्कृष्ट श्रायु 
१२० वर्ष व शरीर प्रमाण ७ हाथ | एक सहस्त्र वर्ष पदचात्‌ पाटलिपुर मे 
दुर्मुख्कल्कि की उत्पत्ति । 
साधुओं पर सकट । कर्ल्का का मारा जाना । 
पच्रमकाल मे चीति व भरुणो का ह्ास और भ्रनीति की वृद्धि । 
स्त्री पुरुषो मे दोष वृद्धि । प्रकृति मे परिवर्तन | श्रतिम कल्कि कोशलपुर का 
दुर्दशन । 
कल्कि का उनकी पृत्ति के सबध मे प्रश्न । मत्री का उत्तर--भिक्षाह्यर । उसे 
भी ग्रहण करने प्रुरुष-प्रेषण | उस समय सागरचन्द्र नामक एक मात्र मुनि शेप । 
श्राज्ञा न मानने वालो के सबवध मे प्रदन । उत्तर मे निग्रैय साधुशो के गुण-धर्मों 
का उल्लेख । 
श्ौर एक मात्र श्रावक सागरवत्त | आहार का भी कर देकर मुनि शौर श्रावक 
का स्वगंवास । निम्रेंथ साधुभो का श्रभाव । वज्ञपात से राजा कौ मृत्यु । 
कार्तिक की श्रमावस्या को सुर्योदय मे सागरचन्द्र करा स्वगंवास, परर्वाण्द् में धर्म- 
नाश, मध्यान्ह में राजकुल क्षय, प्रपराण्ह मे श्रश्नि का नाश तत्पदचात सबका 
कच्चा भोजन । आषाढ पूर्णिमा के पदचात कलिकी समाप्ति । 
श्रावण प्रतिपदा से श्रति कलिकाल का प्रारभ । उत्कृष्ट श्रायु बीस वर्ष व 
दरीराकृति एक हाथ प्रमाण । फिर प्रलय काल । जल का सुखा, पृथ्वी का 
फटना । सत्त रात्रि वज्ञाग्निपात, सप्तरात्रि प्रचण्ड वायु, सप्त रात्रि विपयुक्त 
जलवृष्टि, सप्त रात्रि खारी जलवृष्टि फिर कपाय, कु, तीखे व काजी सदृद्ध 
व तत्पदचात्‌ प्रमृतोपम जलवृष्टि | फिर पृथ्वी पर बीजाकुरादि की उत्पत्ति व 
सानव वृद्धि पुन राजा का गणघर से प्रएन । 
क्या विजयाध्ध पर्वत पर वज्जानल नही पडता ? उत्तर--नही | आर्यंसड के 
मध्य में ही प्रलय होता है, पच म्लेच्छबडो में नही ।वहा सर्वत्र दुपम और 
सुपम काल मात्र की प्रवृत्ति । वहा श्रांदु भ्रादि का प्रमाण । 
अतिदुपम काल के पश्चात, दुपमकाल व श्रायु शरीर प्रमाण श्रादि | सहश्त वर्ष 
शेप रहने पर चौदह छुलकरो की उत्पत्ति । उनके नाम । 
तत्पएचातु चौबीस तीर्थंकर ! उनमे प्रथम पद्म नामक तुम ( श्रेणिक ) । भन्‍्य 
भावी तीर्थकरों फे नाम । हि 
भरत झादि बारह भावी चक्रवतियों के नाम । तथा नव चलदेव नारायण पश्रौर 
उनके प्रतिशत्रु । नव नारद, चौबीस बामदेव व प्रन्य प्रवार के राजा । 


उत्कृष्ट य्रायु व द्वारीर प्रमाण | दुपम-सुपम काज में दद्या प्रभार के यल्प वृक्ष । 
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क्रमश सुपम-दुषम सुपम व सुपम-छुपम काल की प्रवृत्तिया । 

फिर सुपम, सुपम-दुपभ, दुपम-सुषम, दुषम व अ्तिदुषम कालो का क्रम । यह 
सब सुनकर राजा को सतोप । गृह झागमत । आयु पूर्ण कर मरण | कूणिक 
कुमार का राज्याभिपेक । भ्रभयकुमार व वारिषेण । राजकुमारी का तपग्रहण । 


सधि--१६ 


धर्म मे भक्ति के प्रभाव पर करकडु चरित्र । भारतवर्ब, भ्रग देश चम्पापुर, 
बाडीबाहन राज, वसुदत्ता महादेवी । समीप ही कुसुमपुर । 

एक दिन धाडीवाहन का कुसुमपुर भ्रागमन । चौराहे पर पद्मावती सुन्दरी 
का द्दन । 


राजा का पद्मावती के प्रति भ्रनुराग । उसके पिता कुसुमदत्त माली से सम्पर्क 
व राजा से पद्मावती का वियाह। 

पद्मावती का शील देखकर राजा का उसके कुल के सबंध मे सन्देह । कुसुमदत्त 
से ज्ञात हुआ कि उसे एक दिन संध्या समय गगा में बहती हुई पेटिका दिखी । 
पेटिका को घर लाकर देखने पर उसमे यह कन्या मिली । पद्म महाद्रह मे मिलने 
से नाम पद्मावती रखा। 

राजा ने वह पेटिका मगवाई जिसमे एक पत्र मिला । उसमे लिखा था कि 
यह कौशाम्बी के राजा वसुपाल भ्रौर रानी वसुमती की पुतन्नी है । इसके गर्भवास 
से भाता को पअ्रनेक कष्ट हुए । भ्रत अशुभ जान गगा मे छोड दी गई । 
पद्मावती महादेवी हुई । चम्पापुर मे स्वागत । 

भ्रन्त पुर मे प्रदाद फैला कि राजा ने माली की नीच कुल की कन्या से विवाह 
किया । सुनकर देवी को खेद व पिहितास्रव मुनि के समीप ग्रमन । 

रानी ने दीक्षा मागी । उसी समय भप्रन्त पुर से उसे मन'्ने महादेवी श्राई | 
वसुदत्ता महादेवी ने मनाकर पद्मावती को घर लौटा दिया श्ौर स्वय तप 
भ्रहण कर लिया । 

चसुदत्ता त्तप कर स्वगरेलोक गई | इधर पद्मावती को एक रात्रि स्वप्न में हाथी, 
इवेत अषव, वृषभ, श्रीमवन व कर्पवृक्ष दिखाई दिये | प्रात राजा से भिवेदन । 
राजा ने स्वप्न का फल प्रतापी पुत्र की उत्पत्ति बतलाया । 

स्वप्तफल सुनकर पद्मावती का सन्तोप । गर्भोत्पत्ति | दोहला कि पुरुपवेश 
करके राजा के साथ हाथी पर बैठकर सपरिवार, शीतल मद पचन और. बृष्टि 


होते समय नगर की प्रदक्षिणा कझेँ । नगर मे उत्सव और श्रेष्ठ हाथी का ख्ूगार । 


विद्यावेग विद्याधर द्वारा पवन, मेघ और वृष्टि की सृष्टि | सजधज के साथ 
यात्रा प्रारम्भ । हाथी मदोन्‍्मत्त होकर नगर से बाहर भाग उठा । 

हाथी कलिग देश के दतीपुर के समीप जा पहुँचा । रानी ने मनाकर राजा को 
वृक्ष की दाखा पकड कर उतरने व घर लौटने पर राजी कर लिया । 
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हाथी का दतीपुर के पद्मयसरोबर मे प्रवेश, रानी का उतरकर बटवृक्ष के नीचे 

ठहरना, भाली का जल भरने श्राना व बहिन कहके पद्मावती को घर ले जाता । 

चार मास सुख से व्यतीत । माली की श्रनुपस्थिति मे मालिन द्वारा घर से 
निस्सारण । 

पश्मावती का श्मशान में पुत्रजन्म । मातगवेपी पुर्ष का आगमन व झात्म- 
निवेदन । भारत देश विजयार्घ पर्वत की दक्षिण श्रेणी मे विद्यु्नभपुर, विद्युत्मभ 
राजा, विद्युल्लेखा महादेवी । उनका पुत्र मैं वालदेव, पत्नी हेममाला । एक 
दिन मलयाचल की श्र विहार । 

लौटते समय मथुरा के ऊपर विमान स्थगित । नीचे योग मे जीन ऋषि । उन्हें 
विमान के मिरोध का कारण जात श्रपमान । विद्या विच्छेद का क्ञाप श्रौर 
क्षमा थाचना | 

शाप का श्रन्त तब जब दतीपुर के एमशान में पद्मावती द्वारा प्रसूत पुत्र का तू 
चाण्डालवेप मे पालन करेगा भ्रौर युवक होने पर उसका राज्याभिपषेक होगा । 
तभी से मैं (मातगवेशी विद्याधर) यहाँ प्रतीक्षा मे । 

मातंग ने वालक की याचना की । उसे लेकर घर श्राया श्ौर पत्नी को दिया । 
पद्मावती जिनमदिर मे गयी भौर श्रजिका के पास रहकर निरोग हुईं । श्रर्णि- 
काप्रो के साथ समाधिगुप्त मुनि की वन्दना को गई । 

पदुमावती ने मुनि से अ्रपने पति-वियोग का कारण पूछा। मुनि का उत्तर-- 
श्रावस्तीपुरी, वणिक्‌ नागदत्त, पत्नी नागदत्ता व्यभिचारिणी, उसे छोडकर पति 
की मुनि-दीक्षा, स्वर्ग -गसन । वहा से चम्पापुर मे धाडीवाहन नरेश । 

नागदता का जार दतीपुर के वन में हाथी होकर धाडीवाहन का रेवातिलक 
हाथी हुआ । नागदत्ता ताम्रलिप्ति नगर में वसुदत्त वणिक्‌ की पत्नी नागदत्ता 
हुईं । उसकी दो पुन्रियाँ घनवती श्लौर घनश्लरी । धनवती का विवाह नालदा के 
घनपाल से । उसने बौद्धधर्म ग्रहण किया) धनश्री का विवाह कौश्याम्बी के 
बणिक्‌ वसुमिन्न से । वह हुई श्राविका | माता विधवा व निर्धन होकर लघु 
पुत्री के पास कौशाम्बी प्राई । 

नागदत्ता का मुनि के पास रात्रिभोजन त्याग का ब्रत ग्रहण | नालदा जाने पर 
क्र॒त खडित । इसी प्रकार झाते जाते तीन वार ब्रत-ग्रहण श्रोर खडन । भ्रन्‍्त में 
घनश्नी के पास ब्रत छेकर मरण व वसुपाल नरेद्ष की देवी वसुमती के गर्भ से 
जन्म | माता की पीडा । 
जन्म से गया हृद से पेटिका मे पायी जाकर माली ठारा पाली जाने था वृत्तान्त । 

माली द्वारा पत्नी को सौपने से लेकर राजा को श्रपना दोहला प्रकट फरने तक 

वा चुत्तान्त ] 

नगर की प्रदक्षिणा को निकलने मे लेकर दतीपुर के सरोवर म द्वाथी से मुक्ति 

तक का वृत्तात । 


माली के भर पहुँचने से लेकर मातय द्वारा पुत्र ग्रहण तक का वृत्तान्त | तीन 
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बार ब्रतभग का फल क्रमश जन्मते ही जलप्रवाह, हाथी द्वारा श्रपहरण भौर 
माली के घर से निस्सारण । 
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कंडवक 
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बलदेव खेचर के घर बालक का सवर्धन | एक दिन पदुमावती उसे देखने आयी 
श्र उसे हाथ खुजलाते देखकर करकडु नाम दिया। विद्याधर द्वारा नाना 
धास्त्रो की शिक्षा । 

वीरभद्र जयभद्र मुनियों का झ्रागमन । वहा नर-कपाल से निकले तीन बासो को 
देखकर मुनि की भविष्यवाणी कि वे राजा के भ्रकुश, छत्र भोर ध्वजा के दड 
होगे । 

इस भविष्यवाणी को सुन एक विश्र का उन्हें काटना । करकडु का उससे 
छीनना । उसके राज-लक्षण देख विप्र का विनय । 

करकडु के पूछने पर विप्र का आत्मनिवेदन। षाटलिपुर का सुमति नामक 
सकलकला प्रवीण किन्तु निर्धन पडित। श्रर्थोपाजेन निमित्त सब कुछ किया 


झ्ौर सर्वत्र गया । किस्तु कार्ये-सिद्ध तही। भ्रमण करते करते श्राना व मुनि 
वचन सुनकर बास काटना । 


करकदु से विप्र की याचना कि राजा होने पर उसे मन्रिपद दिया जाय । 
करकदु की स्वीकृति । वृक्ष के नोचे निद्रा। दतीपुर के राजा वलवाहन का 


पुत्रह्ठीन मरण । मन्री की चिन्ता | पहटहस्ती का श्गार कर, सूड मे कलश दे 
राजा की खोज का निर्देश । 


हाथी का इ्मश्ञान में जाकर करकडु का कलह से स्तान। सबका जयघोष । 


करकरु का हत्ति आरोहण। कुछ लोगो की मातय के राज्याभिवेक पर 
भ्रापत्ति । द्विज का आगमन । 


द्विज का विनय व श्राक्षीर्वाद। लोगों का सशय-निवारण | करकडु का नगर 
प्रवेश व राज्याभिषेक । 


बलदेव विद्याघर का प्र।काश मे विमान से भ्रपना व करकडु का परिचय देकर 
सबको प्राश्वस्त करना | 


उन बातो के अकुश छुत्र व घ्वज-दड निर्माण। द्विज को मत्रिपद प्रदान। 
पदुमावती का आगमन व भ्राज्ीर्वाद और शिक्षण देकर निर्गेमन | 


घम्पापुर नरेश के दूत का भ्रागमन व सेवा की भाग, भ्रन्यथा श्राकृमण का भय । 
करकडु का प्रस्वीकार । 


दूत का पुन झाग्रह वे भय प्रदर्शन । 


करकडु की सभा के सभी सामन्‍्तो व सत्रियो का रोप, दूत की भत्सं 
स्वामी को वोरतापूर्ण सदेदा । अर] 


हूत का लौटकर स्वामी को आवेदन । चम्पा नरेश का सैन्य सहित प्ाक्रमण । 
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१६ गुप्तचरो द्वारा करकडु को प्रचंड श्राक्रमण की सूचना । 

१७ करकडु की समर घोषणा । सुभटो की तैयारी । 

१८ भटो की अपनी पत्नियों से दर्पोक्तियाँ । 

१६ भट-पत्नियों द्वारा विदाई। सबल सैन्य सहित्त राजा का निर्भमत । 

२० दोनो सेनाओो का सघष्ष । पद्मावती का आकर पिता-पुत्र की पहिचान कराना | 

२१ पिता-पुत्र का श्रालिगन । सबके द्वारा पद्मावती की स्तुति । 

२२ करकडु का चम्पापुर ग़मन व राज्याभिषेक का उत्सव । पिता की मुन्रि दीक्षा । 

२३. कलास पर्वत पर योग साधना झौर मुक्ति। करकडु की सभा में गुप्तचर का 
आगमन ) 

२४. गुप्तचर का सन्देश | दक्षिणापथ के चोल चेर और पाड्य नरेश्ो द्वारा करकडु 
की प्रभुता श्रस्वीकार । दुत-श्रेषण । उक्त नरेशो की जिनेन्द्र को छोड प्रत्य 
किसी को प्रणाम न करने की प्रतिज्ञा । करकडु का प्रकोप व द्रविण देश पर 
आक्रमण । 

२५ करकडु का द्रविण नरेश्ो से सम्राम | तोनो द्रविण राजाओं का बन्दीकरण | 

२६ हुकार सहित वामपाद से सिर पर प्रहार करते समय सिर पर जिनमूत्ति का 
दर्शन । करकडु का पश्चाताप व राजाश्रो की मुक्ति । उनका पुत्रों को राज्य 
देकर तप ग्रहण । 

सन्धि श्प 

कडवक 

१ दक्षिण विजय से लौटकर तिरापुर में प्रावास | 

२ तेरापुर के भिल्‍ल नरेश दिव का श्राकर करकडु को नमन व सहस्व्र-स्तभ 
जिनालय व उसके ऊपर एक वामी का इवेत हाथी द्वारा पूजन का श्राइचर्य कथन । 

३ करकदु का गसन, जिनालय-वदन, वामी के हाथी द्वारा पुजन का चमत्कार 
दर्शन, स्वय वामी का प्रूजन व वामी के रहस्योद्घाटन पर्येत उपवास ग्रहण । 

७४ रात्रि के पद्िचम याम में नागदेव का श्रागमन व वृत्तान्त कथन | दक्षानन वश्ञी 
सूर्य देव विद्याधर द्वारा पूदि नामक गिरि पर चौबीसो तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा । 
प्रमितवेग-शुवैग विद्याघरों का भ्रागमन व प्रतिमा-दर्शन । 

५. प्रमितवेग का पादर्व प्रतिमा को लिकर वहा (तेरापुर) त्क पश्राना व पर्वत 
पर प्रतिमा रखकर जिनालय की वदना करनी। पुन उठाने पर प्रतिमा का 
न उठना । निराश होकर वही मजूपा मे रखकर तेरापुर के सहृस्थ-कूट मदिर 
मे यशोधर मुनि का दर्शन । मुनि द्वारा वही विज्ञाल जिनालय बनने की 
भविष्यवाणी सुन दोनो शज्राताप्ो की मुनि दीक्षा । ग 

६  सुवेग का सिथ्यातप । मरकर दवेत हाथों को पर्याय । अमितवेग का देव होना 


( (५४४ ) 


व झाकर द्वाथी को जाति-स्मरण फराना तथा जब तत कोई प्रतिमा का उद्धार 


मे करे तब तक पूजन करते फा उपदेश ! 
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नागदेव का भ्रागे कथन) विजयाधे से नील महानील विद्याधरों का निर्वासित 
होकर यहा प्रागमन । उत्तका सागर भुत्ति से प्रश्त 

सागर मुन्रि की भविष्यवाणी । जब तुम दक्षिण देश के श्राभीर विषयवर्ती 
तेरापुर मे बारह वर्ष रह चुकोगे तथा घाराशिव पल्‍ली के समीप मिरितल पर 
सहस्न स्तभ जिनभवन बनवाकर श्रष्टाह्िक महोत्सव व श्राठ दिन का उपवास 
पूरक मत्राराधन करोगे तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। उन्हीं का यहा आकर 
राज्यस्थापन । जिनालय निर्माण व पुन विद्याधर पद प्राप्ति। नागदेव हारा 
करकडु की भी प्रदसा । 


नागदेव का ग्रमन । प्रात करकण्ड्‌ द्वारा वामी का खनन व जिनप्रतिमाकपंण 
एवं लयन में श्रानयन । 

लगन की मूल भ्रतिमा मे पापाण-प्रथि श्रवलोकन । ग्रथि का स्फाटन | जलवाहिनी 
निर्गंमत । नैमित्तिक के वचनानुसार पाषाण-चयन व बधान । 

करकडु का पदचात्ताप | नागदेव का पुनरागमन व सबोधन । एक भ्रौर लयन के 
निर्माण का उपदेश । 

दूसरा एक भौर छोटा लयन महादेवी के नाम का बनवाया गया । तीनो लयतो 
मे प्रतिष्य एक साथ करायो गयी। चम्पापुर झ्राममत। मुनि सघका 
भागमन । वन्दना। पदुमताभ मुनि से पूर्वंभव सवधी प्रश्न । मुनि का उत्तर- 
“पैरापुर में नील-महानोल के राज्यकाल भे घनमित्र वणिक्‌ । 

उसके धनदत्त गोपाल का कमल तोडता, नागदेव द्वारा निरोध व सबसे श्रेष्ठ 
और पूज्य की उस कमल से पूजा का भ्रादेश । घनमिन्र की पूजा का प्रपत््त । 
वणिक्‌ द्वारा नील राजा को, राजा द्वारा य्योधर भुनि को व मुनि द्वारा 
अरहत देव को पूजने का निर्देश । 


उस पूजा के फल से चम्पानरेश पद कौ प्राप्ति। करकडु का तपग्रहण व 
स्वगं-प्राप्ति । 


सन्धि १९ 


कडवक 


न्पी 


न्रन्प्ण 


भक्ति के फल पर रोहिणीचरित्र | शेरि।क का गौतम मुनि से प्रश्न । गौतम 
के उत्तर--भारतवर्ष, चम्पापुरी, राजा मधवत । 


रानी श्रीमती के श्रीपाल आदि पश्राठ पुत्र च उनसे छोटी पुत्री रोहिणी । कातिक 
में नन्दीश्वर-पर्व के दिन रोहिणी का उपयास व पिता को शेष अ्पंण। राजा 
को पुत्री के विवाह की चिन्ता। चारो मन्रियो के साथ मत्रणा । 

सुबुद्धि मंत्री द्वारा स्वथवर का प्रस्ताव | स्वयवर योजना । 

राजकुमारी के मडप मे झाने पर राजाओं की चेष्दाएं 


नेपाल प्रादि देशो के राजाओं को व्यथा पहुचाती हुई राजकुमारी का अशोक 
कुमार के दस आगमन | 
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वात्री द्वारा परिचय-हस्तिनापुत्र के राजा वीतशोक का पूत्र भ्रशोक । कुमारी 
द्वारा वरमाला अपंण । 

अन्य राजाओं का नैराद्य और रोप । 

श्रश्ञोक का राजाओ से युद्ध । 

श्रशोक से पराजित हो नरेशों का पलायन । 

(अशोक-रोहणी विवाहोत्सव) । 

(हस्तिनापुर भ्रागमन । स्नेह । पुत्र जन्म) विलाप करती हुई महिला को देखकर 
रोहिणी का धात्री से प्रष्न । 

धात्री का उत्तर--विलाप का कारण शोक | रोहिणी का प्रइन-- श्षोक क्या और 
कंसा होता है ? इस पर धात्री का रोष ! 

रोहिणी की क्षमायाचना, किन्तु शोक नाम की वस्तु का शअज्ञान प्रदर्शन । पति 
का रोष व लोकपाल पुत्र का प्रसाद से क्षेपण । देवों द्वारा बालक की रक्षा ! 


बालक को खेलते देख व रोहिणी के पुण्य प्रभाव को जानकर सबका विस्मय 
तथा धर्मरुचि । रूप्यकुभ श्रोर सुवर्णकुभ मुनियों का श्रागमन । राजा द्वारा 
वन्दना व पूर्वजन्म सबधी प्रइन । 

मुनि का उत्तर | उत्तर दिशा में बारह योजन पर नील पर्वत | मृगमारी व्याध | 
यशोधर मुनि का झ्ागमन । उस दिन व्याघ को कोई शिकार न मिला | मुनि 
को कारण जान उनके भिक्षा को जाने पर प्रासनशिला को तपाना | 

मुनि का शिला पर बैठते ही मरण व मुक्ति । व्याध को कुष्ठ-व्याधि व मरकर 
नरक नमन । पुन पुन पशु व नरक योनि में जन्म | फिर इसी नगर में ग्वाला 
वृषभसेन । दुर्गेन्धयुक्त देह | नोलगिरी में दावारिति से मरण | भ्रतएव उसकी 
माता का शोक । 

रोहणी की भवावलि । उसी नगर में वसुधाल का राज्य | धनमित्र सेठ, धन- 
मित्रा पत्नी । पुत्री दुर्गेन्घा । वही सागरसेन की श्रीमती भार्या का पुत्र श्रीपेण, 
खल स्वभाव के कारण मृत्युदड को प्राप्त । 

उसे धनमित्र का प्रस्ताव कि यदि पुत्री को विवाहे तो मृत्युदड से मुक्त कराया 
जाय ! स्वीकृति । राजा को प्रसन्न कर मुक्ति | दुर्गन्वा से विवाह ) उसका स्पर्श 
झसहा पाकर पलायन । मुनि भ्रागमत । दुर्गेन्धा का प्रदन । मुनि का उत्तर-- 
सोरठ देश । ग्रिरिनगर । भुपाल राजा | गगदत्त वणिक्‌ | मदनोत्सव की यात्रा । 
मुनिदर्शन । सिंधुमती भार्या से भ्राग्रह-- 

घर जाकर मुनि को भोजन करा आपो। रोपपूवंक लौटकर कडवों तूबी का 
श्राहारदान । मुनि की मृत्यु । विमान द्वारा छा यात्रा। लौटते हुए राज, ने 
देखा शौर प्रदन किया । है 

वृत्तान्त जानकर राजा का झोब व रोप । निधुमती का सरारोहण व निम्मारण 
कुप्ठव्याधि से मरण । कुत्ती, शकरी, श्रयाली, उरी, जलूका, मातगी, गदभी 


व गाय योनियों मे भमण कर तू दुर्गघा हुई | सुनकर दुर्गंधा मा परदचाताप | 
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पाप से मुक्ति का उपाय बठलाया गया रोहिणी उपवास । उसकी विधि । 
उपवास की उच्यमन विधि | फल--उत्तम कुल में जन्म । 


सधि-२ ७ 


१--साधु द्वारा रोहिणीब्रत माहात्म्य की कथा । भारतवर्ष, सकट विषय, सिंहपुर नरेश 


१० 


जयसेन । कनक प्रभादेवी का पुत्र दुर्गन्ध।नभ में असुरकुमार को देखकर 
पूर्वंभवस्मरण व भूर्च्छा । सचेत होने पर पिता द्वारा मूर्च्छा के कारण का प्रश्न । 
कारण न बतलाने पर केवली के समीप गमन । पूर्वभव में मुनिवध के कारण 
दुख परम्परा । कलिंग देश, विन्ध्यपर्वत का महाशोक बन । 
वहा ताम्नरकृति भौर श्वेतकृति नामक दो गजेन्द्र | परस्पर युद्ध में दोनो मृत । 
पद्चात्‌ परस्पर वेरयुक्त मूषक-मार्जार, अहि-नुकल, क्राक-इयेन भ्रादि रूपो मे 
जन्म । फिर दोनो का कनकपुर के पुरोहित सोमभूति के सोमछर्मा भझौर सोमदत्त 
नामक पुत्र होता | उनकी ऋमश सुकाता श्र लक्ष्मीमती लामक पत्नियां । 
पिता की मृत्यु पर लघु अ्राता का राजपुरोहित होना । 
एक दिन भावज ने सोमझर्मा के दुराचार की बात कही । सोमदत्त का छिपकर 
स्वय देखना व विरक्ति से मुनि-दीक्षा छेना । सोमशर्मा को पुरोहित पद । 
शकट देश के राजा द्वारा चैलोक्य सुन्दर हाथी को माग । न देने पर भ्राक्रमण । 
सोमदत्त मुनि का वहीं बिहार । सोमशर्मा की इसे अ्रपशकुन बताकर भुनि को 
मरवा डालने की राजा को सलाह | विश्वदेव विध्र द्वारा विरोध ॥ 
मुनिदर्शन शुभ शकुन के पक्ष मे श्ास्त्रप्रमाण । प्रात मगध नरेश द्वारा हस्ति- 
समर्पण । रात्रि में सोमशर्मा द्वारा सोमदत्त मुनि का वध | राजा द्वारा बंधक 
को पिटवाकर निर्वासन । क्ुष्ठ-व्याधि । मरकर नरक गमन । 
सोमझर्मा नरक से निकल कर समुद्र मे तिमिगिल मत्स्य हुआ । फिर सिंह से, 
भेरंड व बक पक्षी होकर भ्रन्त मे यह तेरा पुत्र दुर्गन्‍्ध हुआ है। रोहिणी उपवास 
के पुण्य से दुर्गन्ध सुगध हो गयी । 
राज्य किया | फिर अपने पृश्र श्री विजय को राज्य देकर तप और स्व गमन । 
फिर पुदंविदेह क्षेत्र की पुडरीक नगरी के राजा विमलकीति का दिवाकर कोति 
नामक पुत्र । मित्र भेधसेन । उत्तर मथुरा के सेठ सागरदत्त का पुत्र सुमन्दिर । 
दक्षिणमथुरा के नन्दिमित्र वणिक्‌ की दो कन्याओ्रो का सुमन्दिर से विवाह । 
रविकीति (दिवाकरकीति) का पहुचना व नवोढाओं का अपहरण । नागरिकों 


हारा मताकर पुनरावतंन । रविकीति के पिता ने सुना । रविकीति का मित्र 
सहित निर्वासन । वीतशोक नगर जाना। वहा 


हा के राजा विमलवाहन की 
जयमती आदि श्ाठ पुत्रिया । 
नेमित्तिक को मविष्यवाणी, जो च॒न्द्रकवेध करेगा वहो जयमती का पति होगा । 
चन्द्रकदेघ को स्थापना । 
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प्रत्य किसो के न वेघ सकने पर श्रकंकीति को भ्रादेश व उसके द्वारा वेघन तथा 
जयमतो आ्रादि कन्याओ्रों का वरण । सोते हुए चित्रेखा विद्याधरी द्वारा 
अपहरण । विजयादू के शिखर पर सिद्धकूट मन्दिर में छोडकर विकट- 
दन्त विद्याघर को समाचार 

इधर कुमार की उठकर वदना । वज््रकपाटो का खुलना | विकट्दत का आगमन 
व वृत्तान्त कथन । अभश्नपुर में पवनवेग विद्याधघर की वीतशोका पुत्री । मुनि का 
वचन जिसके झ्राने पर मदिर के वज्जकपाढ स्वय खुलेंगे, वही उत्तका पति 
होगा । कुमार को लेकर विद्याधर का गमन | 

उत्सव पूर्वक कुमार का नगर-प्रवेश । वीतशोका व श्रन्य इकततीस कन्याओ्रों का 
विवाह । पाच वर्ष रहकर गृह की ओर प्रस्थान । भ्रजनागिरि नगर, प्रभजन, 
भूपति, नीलाजना देवी, मदना, कनका श्रादि झ्लाठ पुत्रिया । उद्यान गमन । 
नीलगिरि हाथी का स्तभ भगकर भागना | जन कोलाहल । 


कुमार द्वारा हाथी का वशीकरण व कन्याझ्रो का परिणय । पुडरीक्षिनीपुर गमन 
व ग्रतेक श्राइचर्य प्रदर्शन श्रौर बल-सचय ! राजा से सग्राम | वामार्कित बाण 
का प्रेषण । पिता-पुत की पहिचान व श्रालिगन । 
उत्सव सहित पुत्र-प्रवेश । उल्कापतन देखकर दीक्षा-प्रहण व निर्वाण भ्राप्ति | 
इन्द्रधनुप की श्रनित्यता देखकर श्रकंकीति को वैराग्य । पुत्र विमलकीति को 
राज्य देकर दीक्षा व स्वर्गगमन । वह वणिकपुत्री दुर्गन्‍्धा रोहिणी उपवास के 
फल से तुम्हारी (अरकंकीतिकी) महादेवी हुई । 
तुम्ही भ्रकंकीति वीतश्ोक नरेश की पत्नी विद्युत्वभा से उत्पन्न भ्रद्ोक नामक 
राजपुत्र हुए। महादेवी श्रगदेश मे चपापुरी के राजा मघवत की कन्या रोहिणी । 
पुत्रो के जन्म वृत्तान्त । सथुरापुरी, श्रीधर राजा, भ्रग्निशर्मा पुरोहित व उसके 
सांत पुत्र | पाटलिपुत्र आगमन । सुप्रतिष्ठ राजा का पुत्र सिहरथ । 
विगतद्योक (वीतशोक) नरेश द्वारा राजपुत्री कमला का सिंहरयथ को दान । 
विप्रयुतो को वैराग्य व मुनि-दीक्षा | स्वर्गंवास व तुम्हारे (श्रशोक के) पुतो के 
के रूप में जन्म । पुूर्वकाल का भललावक नामक विद्याधर पिहिताल़व मुनि के 
समीप ब्रह्मचारी हो गया । 
वही मरकर तुम्हारा (भ्शोक का) लोकपाल नामक पुत्र हुआ । चारो पुन्नियों 
के पूर्वजन्म । पूथविदेह, विजयाद की दक्षिण श्रेणी प्रलकापुरी । गरुणवेग प्रभु, 
कमलादेवी की कमलभी झादि चार पुत्रियाँ। कीडा हेतु उपवन-गमन | 
सुन्नतसूरि के दक्षेत । 
मनि से प्रइन--उपवास का स्वरूप व फल । वॉारमाधथिक भौर व्यावहारिक 
इन दो प्रकारी के उपवास । प्रन्य धर्मों मे उपवास का श्रमाय || 
उपवास का फल--पाव्र का शोधन व झुराखुर भ्रादि त्तथा 
मश्नसिद्धि । पचमी उपवास का स्वरूप झ्रोर फल । 
करुमारियों का पच्रमी उपवास ग्रत । स्वर्गंवाय व तुम्दारो 
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के रूप मे जन्म । वसूघरी का मौसब्रत के फल सवधी प्रश्न । मुनि का उत्तर | 
मौनव्रत के उत्तम फल । ेु 
मौनब्रत का उद्यापन। बसुधरी का मोनब्त धारण । सिर के श्वेत केश देखकर 
राजा को वैराग्य । वासूपूज्य तीर्थंकर का उद्यान मे श्रागमन । 


राजा की वदनयात्रा, धर्म श्रवण, दीक्षा, गणधरपद प्राप्ति, मुक्ति । महादेवी का 
भी तप व स्वगंगमन । 
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१, 


१० 


भक्तिकल पर क्षीरकदम्व की कथा । हस्तिनापुर में पाण्डब राज्य । द्रोण 
ब्राह्मण का श्रायमन । कपाचार्य द्वारा झान्तनुपुत से मेल । पाण्डवों का द्रोण 
द्वारा प्रशिक्षण व प्रसिद्धि । समोपवर्तों बन में क्षीरकदम्ब भिल्ल । 
क्षीरकदम्व द्वारा लेप्प पिंडमय प्रोण की पूजा व धनुविद्यास्यास। शब्दवेध व 
राधाचद्वेध का ज्ञान। प्रर्जुनादि पाण्डव कुमारों का उस बन में आगमन 
क्षीरकदम्ब द्वारा उनके श्वान के मुख में वाण विसर्जन । भ्र्जुन का विस्मय । 
भिल्‍्ल से भेंट । ग्रुरु का ताम द्रोण तथा अपनी शस्त्रविद्या का प्रकाशन । भर्जुन 
ने उसे श्रपने से भी अधिक विद्यावान्‌ समझा ) 
भ्र्जुन ने इसे गुरु का अपने प्रति द्रोह समझा । गुरुममीप गसन । द्रोण का 
भ्रस्वीकार | क्षीरकदम्ब के पास श्रागमन व प्रदन । 
मिलल्‍्ल द्वारा शुरु को छेप्य प्रतिमा का भरदर्शंत । 
द्रोण भक्ति की प्रशमा । गुरु जानकर क्षीरकदम्ब का प्रणाम ) गुरदक्षिणा की 
भाँग व दाहिने हाथ के अ्रगूठे का दान | धतजय की तुष्ठि । विनय द्वारा चाप- 
विद्या की सिद्धि। भक्ति का माहात्म्य । 
भक्षितके साहात्य पर पश्मरथ को कथा। भारतवर्ष, विजय देश, पुथिवीतिलकपुर, 
प्रजापाल नरेश, सुरदत्त सेठ के सात पुत्र | सबसे छोटा पुत्र धत्वन्तरि, उसका 
श्रिय मित्र ब्राह्मण । दोनों दुर्मंसनी चोर । कुदुब द्वारा त्ययत्त ) हस्तिनापुर 
आ्रागमन । यमदढ झारक्षक के घर निवास । 
चौरवृत्ति । वणिक्‌ पुत्र द्वारा जीववध के त्याग व पचनमनस्कार मंत्र का ग्रहण । 
चोरी हेतु गमन । अपशकुन निवारणार्थ नाटक प्रेक्षण | गृहागमन । भात्ता को 
वधू के साथ सोती देख सन्देह। मारने के लिये कृपाण-कर्ण । गुरुबचत का 
स्मरण । सीके पर प्रहार । 


भाइ-पतन, माता की निद्रा भरत ) ब्रत का प्रभाव जानकर दोनो मित्रो की 
धर्म-दचि । दीक्षा का विचार । 
माता पश्लौर पत्नी का मित्र के साथ गृह-प्ैपण। इधर घवन्तरिका तप- 


प्रहण व शास्त्राम्यास। विश्वानुलोम द्विज का आगमन । यिश्र को मौन पाकर 
सहद्नजटो त्पस्वी का दिष्यत्व ग्रहण । 
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एक का श्रच्युत स्वर्गगमन व दूसरे का विद्युतृप्रभ देव के वाहन हस्ति का पर्याय | 
प्रथम की नन्‍्दीश्वर यात्रा व द्वितीय से भेंढ । 

अ्रपने-अपने धर्म का समर्थन | दोनो का यमदर्नि के समीप यमन । 

पक्षि-प्रषच द्वारा यमदस्नि को क्षुवध करना । पुत्र बिना सद्गति नहीं, इस 
विदवास से यमदग्नि का कान्यकुब्न जाकर रेणुका से विवाह व परशुराम 
पुत्र की उत्पत्ति । राजगृह के श्मशान में जिनदास भ्रावक का श्रटल प्रतिमायोग | 
जिनदास का योग भग करने द्वेतु नाना उपसर्ग, किन्तु उसका चित्त श्रचल । 
श्रच्युत देव द्वारा प्रसन्न होकर जिनदास को श्राकाशगामिनी विद्या का दान । 
मिथिला नगर में पद्मरथ राजा वासुपूज्य तीर्थकर की वन्दना हैतु प्रस्थित । 
नगरदाह आदि ज़पसभ्गों से भी वह भ्रडिग रहा । 

विश्वानुलोमचर को सन्तोप व योजनघोपाभैरी का पारितोषिक । अ्रमितप्रभ 
देव द्वारा सर्वव्याधिहर-हार का दान । पद्मरथ नरेदय द्वारा तप भ्रहण व 
गणधरवद प्राप्ति तथा मोक्षणममन । विष्वानल देव द्वारा सभ्यक्त्व ग्रहण । 


सधि--२२ 


कडवक 


समोकार भन्न को झाराधना के फल पर सुवर्शन चरित्र । प्रग जनपद, चपापुरी, 
धाड़ीवाहन राजा, श्रभयमती रानी । ऋपषभदास वणिक्‌, श्ररहदासी सेठानी, 
सुभग गोपाल का गाय लेकर वन-गमन । माघमास की शीत मे योगस्थित मुनि 
का दशेन । चिन्तावक्ष रात्रि में निद्रा भग्र । प्रात मुनिदर्शन । 

नमोकार भत्रोच्चारण के साथ मुनि का श्राकाश-्गमन उस मत्र को ही 
आकाश-गमन का कारण जान गोपाल द्वारा उसी का सर्वेकाल उच्चारण 
वणिक्‌ द्वारा निवारण । गोपाल का श्राग्रह देख ग्रनुमति । 

एक दिन महिपियों का नदी पार पर-क्षेत्र मे गमन । उन्हें लौटाने जाते समय 
नदी में एक पैने श्रूल से गोपाल का छेंदन व मृत्यु व उसी सेठ के यहाँ सुदर्शन 
नामक पुत्र के प में जन्म । कलाम्यास थौवन । 

यही सागरदत्त की मनोरमा नामक कन्या से विवाह । सुकान्त सासक पुत्र को 
उत्पत्ति । ऋपभदास का तव व स्वगंवास । सुदर्शन प्रसिद्ध सेठ हुआ । उसका 
मित्र कपिल । उसकी पत्नी कपिला सुदर्शन पर भासबत । दुती सम्प्रेषण । 
मिन्न-मिलन हेतु सुदर्शन का आगमन । कपिला का एकान्त में छे जाकर प्रेम- 
प्रदर्शन । सुदशन द्वारा नपूसक होने का बहाना । 

वसतागमन । राजा का वनक्रीडा हेतु ममन । भनोरसा को वेसकर भ्रभया रानी 
का विस्मय । कपिला द्वारा उसका परिचय पाने की इच्छा । रानी द्वारा परिचय। 
कपिला का उसके पुत्र के विषय से सद्यय व वृत्तान्त-कपन। रानी ने उसे 


सुदर्शन नग बहाना बताया । हे 
मपिला की रानी को चुनौती । रानी को प्रतिज्ञा--मदि सुदर्शन से रमण न बरे 
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तो सदा के लिये ब्रह्मचारिणी । पडिता धात्री को रानी का आत्मनिवेदन व 
उसके हारा सबोधन । 

रानी का हुठ व भ्रभिनापा पूर्ण ने होने पर अग्नि-प्रवेश की प्रतिज्ञा। पडिता 
का प्राधवासन | कुभकार को सात पुरुषाकार प्रतिमायें बनाने का श्रादेश । 
प्रतियदा के दिन एक प्रतिमा लेकर रात्रि मे राजाद्वार मे प्रवेश । 

द्वारपाल द्वारा निषेध । पिता का रोप । प्रतिमा को फेंककर फोड डालना । 
रानी के पुरुष-त्रत भग का भय दिखलाना । द्वार॒पाल की क्षमा याचना । 

इसी प्रकार सात दिनों मे सातो द्वारपालो को सिद्ध कर लेना । भ्रष्टमी के दिन 
उपया युक्त इमशान में ध्यानस्थ सुदर्शन सेठ का श्रानयन । रानी द्वारा चलाय- 
मान करने का प्रयत्न । सुदर्शन की निश्चलता । 

कल के दिन सकृटुम्ध शुली दिलाने की धमकी। सुदर्शन की थैयंपूर्वेक प्रतिज्ञा 
कि इस उपसर्ग से बचने पर तप-प्रहण । रात्रि का भ्रवसान । रानी का प्रपच । 
सेठ पर शीलहरण का दोपारोपण । राजा द्वारा मृत्युदड । 

इमशान में छे जाकर शिरच्छेद का श्रादेश | नागरिको का खेद और प्ाइचयें। 
इमशान मे पहुँचकर ग्रीवा पर प्रह्मर । 


कुपाण पुष्पमाला हो गयी । देवो द्वारा पुष्पवृष्टि | राजा की मनवार, तथापि 
सेठ की मुनिदीक्षा । रानी द्वारा फाँसी से प्रात्मघात व राक्षसी जन्म-प्रहण । 
धात्री पाटलिपुश्न भाग गयी व देवदत्ता गणिका के घर रही । 

सुदर्शन साधु का पाटलिपुत्र मे विहार । पडिता द्वारा दक्षंन व्‌ गणिका को 


परिचय । देवदत्ता की उसे वशीभूत करने की प्रतिज्ञा। मुनि को गृहप्रवेश 
कराकर द्वार मुद्रण । तीन दिन तक मुनि को क्षुत्ध करने का प्रयत्न ॥ पदचात्‌ 
इ्मक्षान मे मोचन । मुनि का प्रतिमा-योग । 


इमशान में उस व्यतरी द्वारा सात दिन उपसर्ग । केवलज्ञान की उत्पत्ति । देवो 
द्वारा स्तुति | उपदेश । गणिका, पढिता तथा व्यन्तरी हारा सम्यवत्व-ग्रहण । 


संधि--२३ 


ज्ञानोपयोग के फल पर यमराज घुनीन्‍्द्र की कथा--श्रोड़ विषय, धर्म नगर, यम 
नरेन्द्र, घनवती रानी, खर नामक दु्मति पुत्र, कोणिका पुत्री, भविष्य वाणी-- 
कोणिका का पति चत्रवर्ती होगा । भय से राजा द्वारा भूमिग्रह भे निविष्ट । 
सुधर्म मुनि का प्रागमन । लोगो की वन्दन यात्रा । मत्री द्वारा जानकर वाद- 
निमित्त राजा का भी गन । 

भुनि के माहात्म्य से राजा मूढ होकर मौन । खर नामक पुन्न को राज देकर 
राजा का तप-प्रहण । प्रयत्तन करने पर भी ध्ात्नर के एक अक्षर का भी ज्ञान 
दुर्लभ । पूवदेश की तीय॑यात्रा हेतु गमन । खरयुक्त रथ का दर्शन । 

लड़ इलोक की रचना । भागे नगर भें बालको का खेल ये अ्रड्डी का लोप । 
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रबर 
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रे४५ 


श्डप 
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जिनालय मे जागरण किया जाय । मदिर ग्रमन सेठ का पत्नियों से अष्न-- 
तुम्हारा सम्मक्‍त्व कैसे दृढ़ हुआ ? पत्नियों की पहले सेठ का ही वृत्तान्त सुनने 
को इच्छा । 

सेठ का आ्रात्म-वृत्तान्त । उदितोदित राजा, बुद्धिमान मत्री, सुप्रभा रानी, सुबुद्ध 
पुत्र, रूप्यखुर चोर का पुत्र सुवर्णखुर । जिनदत्त सेठ, जिनमती सेठानी । 

उन्ही का पुत्र मैं श्रहंद्यास । रूप्यखुर द्वारा चोरी व दान । श्रजन लगाकर राजा 
के साथ प्रतिदिन भोजन । राजा दुर्बल । मत्रियो द्वारा कारण का प्रशन । 

राजा का उत्तर--चौगुता जीमने पर भी अधाता नही । मत्री ढ्वार/ भजन चोर 
का सन्देह व पकडने की योजना । भोजनशाला मे धुऐ से भरे घठो की स्थापना 
व भ्रच्छन्न भटो की नियुक्ति । 

श्रकें कलियो के फूटने से भ्रजन चोर के भ्रागमन की सूचना । द्वार बद | घुश्राँ 
छोडा गया । चोर की श्राँखो से आसू झाये । श्रजन नष्ठ | देखकर भटो द्वारा 
बधन । राजा हारा शुली का दड। जिससे वह बोले, जान लो उसी के पास 
सब चोरी का द्रव्य । रक्षको की नियुक्ति। जिनदत्त का श्रागमन व पूर्वोक्ति पानी 
पिलाने की चोर की प्रार्थना 

जिनदत्त द्वारा नमोकारमत्र-दान श्रादि का पूर्वोक्त वृत्तान्त चोर के मरण पयेन्‍त | 


२६६ 


२६१ 


रश्ष्र 


१६२ 


२६३ 
२६३ 


चोर के देव होने से लेकर राजा के किकरो के मार भगाने तक का पूर्वोक्त वृत्तान्त | २६३ 


राजा के स्वय झाने से लेकर उसके भागने व देव द्वारा पीछा किये जाने 
का वृत्तान्त । 

राजा द्वारा जिनदत्त की शरण लेना । जिनदत्त द्वारा राजा की मुक्ति । देव का 

माया छोड स्वस्वरूप प्रदर्शन । 

देव का आरात्मनिवेदन व राजा व सेठ आदि का तपग्रहण । 

प्रहद्ास का पत्नियों से कथन कि नमोकार मत्र के इसी प्रभाव को देखकर 
उसका सम्यक्त्व दृढ़ हुआ । श्रन्य पत्नियों द्वारा समर्थन, किन्तु कुन्दलता को 


श्श्नतीति । 
इस कंथानक की तथा कुन्दलता के अविश्वास की राजा श्रौर चोर के मन 


पर प्रतिक्रिया । 
सधि--२५ 


केडवक 


न 


जिनदत्त की प्रथम पत्नी सित्रश्नी का झ्रात्मनिवेदन | राजगृह पुरी, राजा 
सग्राममुर, रानी कनकमाला, वणिकू ऋषभदास, भार्या जिनदत्ता बब्या। 
भार्या का झाग्रह व अपनी छोटी बहिन कनकश्ी से विवाह । माता बघुश्री का 
झागमन, सुख सवधी प्रइन । कनकश्री का उत्तर-सौंत के होते हुए सुर वहां । 

दोनो के जिवमदिर मे रहकर रति सुख ओगने का तथा श्रपने प्रति पति को 
उपेक्षा का दोषारोपण । माता का रोष व चियाह प्रस॒ग पर ली गयी धपथ भय 


फा दोपारोपण । 
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माता द्वारा उपाय की प्रतिज्ञा व पुत्री को आदवासन । कापालिक का प्रागमन । 
विश्वास उत्पन्न कर बन्धुश्नी से कथन | 

बधुश्री द्वारा जिनदत्ता को मार डालने का प्रस्ताव कापालिक की स्वीकृति । 
जतुदेशी की रात्रि को कापालिक द्वारा एमशान में चडमारी देवी की पूजा व 
शव का जागरण । 

जिनदत्ता को मारने का आदेदा, किन्तु देवी जिनमदिर-प्रवेश में भ्रसमर्थ। 
तौन बार गमनागमत। चौथी बार दो मे ते जो भी दुर्भाव युक्त हो उसे मारने 
का भ्रादेश । 

देवी द्वारा काचनश्नी का हनन । प्रातकाल माता द्वारा काचनश्री को देखकर 
राजा से प्रार्थना । सेठ-सेठानी को वाँधकर लाने को राजाज्ञा | पृहद्वार पर 
पुरदेवी द्वारा किकरो का स्तभन । 

वृत्तान्त सुनकर जिनदत्ता का भ्रत्ञन॒ व घ्यान । कापालिक द्वारा यथार्थ 
वृत्तान्द की घोषणा । देवी द्वारा जिनदत्ता के निर्दोष होने की घोषणा । 

इस श्राइचय दर्शन से राजा को वैराग्य, सब लोगों में धर्मंदनि । ऋषभदास 
झौर जिददत्ता की प्रत्ज्या । इसी आरचय से मित्रश्नी की सम्यकत्व से 
दृढ़ता । कुन्दलत्ता का अविश्वास । 

सड़श्ी का कथानक । कुरुजागल देश, हस्तिनापुर, सोमदत्त द्विज, ग्रुणी, कित्तु 
निधेन । सोमिल्ला पत्नी की मृत्यु । झ्ञोक । मुनि उपदेश से शान्ति व श्रावक- 
न्त ग्रहण । ऋषभदास वाणिर के घर निवास | 


मरण समय पुत्री सोमा को श्रावक से विवाहने की सेठ से प्रेरणा। यौवन। 
घूते रुद्रदत्त । 

जुवाडियों द्वारा सोमा का परिचय । उसे विवाहने को रुद्रदत्त की प्रतिज्ञा। 
जुवाडियो ने कठिताई बतलाई। रुद्ददत्त ने प्रतिज्ञा की यदि उसे न विवाहू तो 
सबके समक्ष भ्रग्नि-प्रवेश करू। रुद्ददत्त का देशान्तर गमन। मुनि के समीप 
ब्रह्मचारी बना व भ्राकर ऋषभदास के मदिर में ठहरा। 

सेठ का प्रश्न अपनी तीर्थ वन्दवा का विवरण । अपने पुर्वाश्षम तथा ब्रत- 
ग्रहण का परिचय । 

यह जानकर कि उसने भ्राजन्म ब्रहचय्य व्रत नहीं लिया, सेठ द्वारा सोमा से 
विवाह का पस्ताव । रुद्रदत्त का ससार से विरक्ति का प्रदर्शन | 

सेठ के अनुरोध से विवाह सम्पन्न । दूसरे हो दिन रुद्रदत्त का चूतशाला-प्रवेश 
व प्रतिशा-पूर्ति का श्रभिमान । कुट्टिनी-पुत्री कामलता से पुर्व॑वतु प्रेम | सोसा 
का दुख । देवभवन निर्माण । विम्बप्रतिष्ठा | उद्यापन । रद्वदत्त, कुट्टिनो भ्रादि 
को भी निमत्रण | सोमा का सौन्दर्य देख कुट्टिनी की ईएप्प ॥ 
सोमा को सारने का उपाय--कलश् पे सर्पारोपण । सोमा के निकालने पर वह 
पुष्पमाला हुआ । विदा के समय सोमा द्वारा कामलता को पुष्पपमाला अपंण | 
पुप्पमाला ने सर्प बनकर कामलता को डसाा कुट्टिनीद्वारा सोमा पर दोधा- 
रोपण । राजसभा में विवाद | सोम! का यथार्थ निवेदन | 
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शिनालय में जागरण किया जाय । मदिर गन सेठ का पत्नियों से प्रश्न-- 
तुम्हारा सम्यवत्व कैसे दृढ़ हुआ ? पत्नियों की पहले सेठ का ही वृत्तान्त सुनने 
को इच्छा । 

सेठ का आ्ात्म-वृत्तान्त | उदितोदित राजा, बुद्धिमान मन्री, सुप्रभा रानी, स्रुवुद्ध 
पुत्र, सुप्यखुर चोर का पुत्र सुवर्णपुर । जिनदत्त सेठ, जिनमती सेठानी ! 

उन्ही का पुत्र मै भ्रद्दंद्यास । रूप्यछुर द्वारा चोरी व दान । भ्रजन लगाकर राजा 
के साथ प्रतिदिन भोजन । राजा दुर्बल । मन्रियो द्वारा कारण का प्रश्न । 

राजा का उत्तर--चौगुना जीमने पर भी श्रधाता नहीं | मन्री द्वारा भजन चोर 
का सन्देह व पकडने की योजना । भोजनशाला मे धुएं से भरे घटो की स्थापता 
व भ्रच्छन्न भटो की नियुक्ति । 

अ्र्क कलियो के फूटने से श्रअन चोर के श्रागमन की सूचना | द्वार वद । धु््राँ 
छोडा गया । चोर की श्रांखो से प्रासु भाये । भ्रजन नष्ट । देखकर भटो द्वारा 
बंधन | राजा द्वारा शुली का दड। जिससे वह बोले, जान लो उसी के पास 
सब चोरी का द्रव्य । रक्षको की नियुक्ति। जिनदत्त का श्राग्रमन व पूर्वोक्त पाती 
पिलाने की चोर की प्रार्थना । 

जिनदत्त द्वारा नमोकारमत्र-दान श्रादि का पूर्वोक्त वृत्तान्त चोर के मरण परय्येन्‍्त । 
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चोर के देव होने से लेकर राजा के किकरो के मार भगाने तक का पूर्वोक्त वृत्तान्त। रे श्र 


राजा के स्वयं झ्राने से छेकर उसके भागने व देव द्वारा पीछा किये जाने 
का वृत्तान्त । 

राजा हारा जिनदत्त की शरण लेना । जिनदत्त द्वारा राजा की मुक्ति | देव का 

माया छोड स्वस्वल्प प्रदर्शेत । 

देव का आत्मनिवेदन व राजा व सेठ झादि का तपग्रहण । 

प्रहुदास का पत्नियों से कथन कि नमोकार मत्र के इसी प्रभाव को देखकर 
उसका सम्यक्त्व दृढ हुआ । श्रत्य पत्नियों द्वारा समर्थन, किन्तु कुन्दलता की 
अश्नतीति । 

इस कथानक की तथा कुन्दलता के भ्रविदवास की राजा और चोर के मत 
पर प्रतिक्रिया । 


सधि--२५ 


कडवक 


जिनदत की प्रथम पत्नी मित्रश्नी का श्रात्मनिवेदन । राजगृह पुरी, राजा 
सम्रामसूर, रानी कनकमाला, वणिक्‌ ऋषभदास, भारया जिनदत्ता वषब्या। 
भार्या का भ्राग्रह व अपनी छोटी बहिन कनकश्री से विवाह । माता वधुश्नी का 
अ्रगमन, सुख सबधी प्रइन । कनकश्री का उत्तर-सौत के होते हुए छुख कहाँ । 

दोनो के जिनमदिर मे रहकर रत्ति सुल भोगने का तथा अपने प्रति पति की 
उपेक्षा का दोषारोपण । मात्रा का रोष व विवाह प्रसगय पर लो गयी पथ भग 


का दोषारोपण । 


२६४ 


२६४ 
२६५ 


२६% 


२६६ 


पृष्ठ 


२६७ 


३६८ 


१० 


११ 


श्२ 
३ 


8.4 


श्र 


१६ 


१७ 


श्ष 


१६ 


( ६५ ) 


माता द्वारा उपाय की प्रतिज्ञा व पुत्री को झाइवासन । कापालिक का प्रागमन । 
विश्वास उत्पन्न कर बन्धुश्री से कथन । 

बधुश्री द्वारा जिनदता को सार डालने का प्रस्ताव कापालिक की स्वीकृति । 
चतुदेशी की राधि को कापालिक द्वारा दमशान में चडमारी देवी की पूजा व 
दधव का जागरण । 

जिनदत्ता को मारने का आदेश, किन्तु देवी जिनमदिर-प्रवेश में अ्रसमर्थे। 
तीन बार गमनागमन । चौथी बार दो मे से जो भी दुर्भाव युक्त हो उसे मारने 
का श्रादेश । 

देवी द्वारा काचनश्री का हनन | प्रात काल माता द्वारा काचनश्री को देखकर 
राजा से प्रार्थता । सेठ-सेठानी को बाँधकर लाने की राजाज्ञा | गृूहद्वार पर 
पुरदेवी द्वारा किकरो का स्तभन | 

वृत्तान्त सुनकर जिनदत्ता का प्रनशन व ध्यान । कापालिक द्वारा यथार्थ 
वुत्तान्त की घोषणा । देवी द्वारा जितदत्ता के निर्दोष होने की घोषणा । 

इस भाइचय्य दशंन से राजा को वैराग्य, सब लोगों मे धर्मेदचि । ऋषभदास 
भौर जिददत्ता को प्रवज्या । इसो भारचये से मित्रश्नोे की सम्यकत्व मे 
दुढता । कुन्दलता का अविश्वास । 

खड़श्नी का कथानक । कुरुजागल देश, हस्तिनापुर, सोमदत्त द्विज, गुणी, किन्तु 
निधेन | सोमिल्ला पत्नी की मृत्यु । शोक । मुनि उपदेश से शान्ति व श्रावक- 
द्रत ग्रहण । ऋषभदास वाणिक के घर निवास | 


मरण सभ्य पुत्री सोमा को श्रावक से विवाहने की सेठ से प्रेरणा। यौवन ॥ 
धूत॑ रुद्रदत्त | 


जुवाडियों द्वारा सोमा का परिचय । उसे विवाहने की रुत्रदत्त की प्रतिज्ञा । 
जुवाडियो ने कठिनाई बतलाई। रुद्रदत्त ने प्रतिज्ञा की यदि उसे न विवाहू तो 
सबके समक्ष अग्ति-प्रवेश करू । रुद्रदत्त का देश्ान्तर गमन। मुनि के समीप 
बह्यचारी वता व झ्राकर ऋषभदास के मदिर में ठहरा । 

सेठ का प्रश्न । अपनी तीथे वन्दना का विवरण । प्रपने पूर्वाश्मण तथा ब्रत- 
ग्रहण का परिचय । 

यह जानकर कि उसने श्राजन्म ब्रहचये न्रत नहीं लिया, सेठ दारा सोमा से 
विवाह का प्रस्ताव । रुद्रदत्त का ससार से विरक्ति का प्रदरन । 

सेठ के अनुरोध से विवाह सम्पन्न । दूसरे ही दिन रुद्रदत्त का यूतक्षाला-प्रवेश 
व प्रतिज्ञा-पूति का भ्रभिमान । कुट्टिनी-पुत्री कामलता से पूवेवत्‌ प्रेम | सोमा 
का दुख | देवभवन निर्माण । बिम्बप्रतिष्ठा | उद्यापन । रेद्रदत्त, कुट्टिनो श्रादि 
को भी निमत्रण | सोमा का सौन्दर्य देख कु्टिनी की ईर्ष्या ॥ 

सोमा को मारने का उपाय--कलश में सर्पारोपण । सोसा के निकालने पर बह 
धुप्पमाला हुआ । विदा के समय सोमा द्वारा कामलता को पुष्पमाला अपंण ) 
पुप्पमाला ने सपप बनकर कामलता को डसाग कुट्टिनी-दारा सोमा पर दोषा- 
रोपण । राजसभा में विवाद । सोम! का यथार्थ निवेदन | 
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२० कुट्टिनी द्वारा कलश मे सर्प प्रदर्शन । सोमा के ग्रहण से पुन' पुष्पपाला । 


कडवक 


१० 


११ 


सोमा के स्पर्श से कामलता का पुनर्जीवन । राजा के प्रदन पर वसुमित्रा कुट्टिनी 
द्वारा सत्य कथन । पृथ्वी श्रौर श्राकाश में सोमा की प्रशसा व पुष्टि । राजा 
का वैराग्य व तपग्रहण । सवका घमं-ग्रहण | सोमा की दीक्षा । रुद्वदत्त, कुट्टिनी 
व कामलता द्वारा क्षावक-ब्रत ग्रहण । सडश्नी की सम्यवत्व में दृढ़ता । 


सधि--२६ 


विठणुश्री का फयानफ--वत्सदेश, कोश्नाम्वीपुर, विष्णुश्री राजा, श्रजिताग, सोमश्री 
महन्त, समाधिगुप्त साधु फा श्रागमन । झ्राहारदान, रत्न-वृष्टि श्रादि पचाएचर्य । 


मत्री का कौतुक व चिन्ता । मुनि से प्रदन | उत्तर-सुपात्रदान से ही प्राइचर्य समव। 


मत्री के प्रइन पर मुनि द्वारा पूर्व उदाहरण । वेन्तातट नगर, सोमप्रभ नरेश । 
सुबर्णदान । विद्वभूति द्विज का कपोतवृत्ति से यव-सचय, सत्तू के चार पिंड । 
एक से भ्रग्नि-भाहुति, दूसरे के लिये श्रतिथि की प्रतीक्षा | मुनि श्रागमन । 
श्रतिधि पिंड के भ्रतिरिक्त श्रपने व पत्नी के पिंड का भी दान । पचादचर्य। भ्रन्‍्य 
द्विजो ने उसे राजा के सुवर्णदान का फल माना । राजा सहित आशरागमन । 
रत्नो को ग्रहण करने पर वे कोयला हो गये । नकुल ह्विज द्वारा निवारण । 
राजा का आधा यज्ञफल देकर, भिक्षार्व-फल लेने का प्रस्ताव। विदवश्ृति का 
भ्रस्वीकार । दोनो में सुमेह और सपंप का श्रन्तर । 
झौष का भाहात्म्म--द्वारावती में वासुदेव गोविन्द ने मुनि को श्रौपधदान 
देकर देवो हारा पूजा व भावी तीर्थंकरत्व प्राप्त किया | 
का साहात्म्य--मेरु प्रमाण सुवर्णदान व समस्त पृथ्वी के दान से भी 
झधिक फलदायी एक जीव की प्राण रक्षा | वाराणसी का दृढचित्त सू सुमार हृद 
मे ब्राधकर डाला गया । किन्तु देवो ने रक्षा श्रौर पुणा की । उज्जयिनी के 
भवदेव धीवर ने भुतरि उपदेश से एक भछली को चार वार छोडा, जिससे वह 
चार आपत्तियो से वचा व मरकर राजपुत्र हुआ । 
बास्त्रदान का साहात्म्य--खडदलोक के फल से गरुड द्वारा सर्प की मुक्ति व गुरु 
मानकर जयकार । एकाक्षर दाता को भी ग्रुर मानने वाले की दुर्गंति । 
मुनि के उपदेश से मत्री का श्रावकन्ब्रत-ग्रहण । मत्री के विरुद्ध राजासे 
शिकायत । राजा का छल से अपने व सभी सामन्‍्तो के कृपाणो का निरीक्षण । 
मत्री ढारा परमात्मा का स्मरण कर श्रपने काष्ठमय कृपाण को दैना व उसका 
सुरहास खड़्ग मे परिवर्तित हो जाना । राजा हारा पिशुनो की श्रोर तीक्ष्ण 
दुष्टि । सोमश्री द्वारा उनकी बात का समर्थन व श्रपनी श्रहिसात्मक प्रतिज्ञा 
का निवेदन । 
सबकी प्रदांसा | देवो ढारा साथुकार व प्रुष्पवुष्टि । राजा ्वारा उ्त को राज्य 
देकर दीक्षा अरद्ृण । सवकी घामिक श्रद्धा विष्णुश्री के दृढ सम्यकत्व का यही कारण | 
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न्ञागश्ी कौ कथा--काशी देश, वाराणसी पुर, जितारि नरेश की मुडिका पुत्री । 
ऋषभश्री आिका द्वारा सबोधन से मृत्तिका खाने का त्याग । भ्रपूर्व सौन्दर्य 
की प्राप्ति। औड़नरेश भवदत्त द्वारा पुरनिरोध । राजा की पलायन की इच्छा, 
किन्तु मूडिका का अरस्वीकार । 

पुरोहित द्वारा प्रातिहायं की भविष्यवाणी । राजा का पलायन । छात्रु का पुर 
प्रवेश । कन्या का गयाद्वह मे प्रवेश । ब्नत-माहात्म्य से रत्नमयी गृह । प्रवेश 
करते हुए शत्रु का पुरदेवी हारा स्तभन । क्षमायाचता । देवो द्वारा पूजा । 
सबकी धर्मंरचि | मुडिका की दीक्षा । नागश्नी की दृढता का यही कारण । 


सघधि--२७ 


कडवक 


हक 


१० 


२१ 


श्र 


पद्मलता की कथा--अग जनपद, चपापुरी, घाडीवाहन राजा, ऋषभदास वणिक्‌, 
पद्मश्री पुत्री । दूसरा वणिक्‌ बुद्धदास, पुत्र बुद्धसथ । उसके द्वारा पद्मश्री का दक्षेन 
व मोह । माता का प्रश्न । 


पद्मश्नी से विवाह की श्राकाक्षा । पिता की चिन्ता | अन्य उपाय न देख श्रावक 
बनने का प्रपच । 

सहधर्मी होने से दोनो वणिको मे स्नेह । ऋषभदास हारा भोजन का निमत्रण । 
विवाह का प्रस्ताव । ऋषभदास की स्वीकृति । 

बुद्धसघ का पद्मश्री से विवाहू । पुन धर्मपरिचतेन श्र विवाद । ऋषभदास 
की मृत्यु 

बुद्धयुद का कथन कि ऋषभदास मरकर हरिण हुआ । पद्मश्री द्वारा बौद्ध 
शुरुओ को निमत्रण व उनके भ्रदृश्य ज्ञान की परीक्षा 

बौद्ध ग्रुरमो का पराजय । सेठ से शिकायत | पुत्र व पुत्रवधू का निर्वासन | 
सार्थों से भेल । सविपनिश्चि भोजन कर सार्थ व वुद्धसघ की मृत्यु । 

प्रात पिता का भ्ागमन व पद्‌मश्री पर दोधारोपण । वुद्धसघ का पुनर्जीवन । 
सबके द्वारा धर्म की प्रशसा व श्रावक-ब्रत-ग्रहण । पदुमलता के दृढ़ सम्यवत्व 
का यही कारण । 

फनकलता को कथा--अवन्ती देश, उज्जयिनी नगरी, समुद्रदत्त वणिक्‌, पुत् 
उमक । वह व्यसनी । राजा की शिकायत । माता पिता द्वारा निर्वासन । 
साथंबाह पुत्र के साथ कोशाम्बी गमन । भगिनी द्वारा उपेक्षा | मूनि के समीप 
क्लावक-ब्रत् तथा ग्रज्ञात फल न खाने का ब्रत-ग्रहण । भगिनी द्वारा सम्मान । 
सार्थ के साथ स्वदेश गमन । वन मे मार्ग अष्ट । 


क्षुधावद् सार्थ हारा किपाक फल भक्षण व मरण । उमक का अज्ञात फल 
जानकर निषेध । वनदेवी द्वारा परीक्षा । 


देवी द्वारा उमक को फल खाने का पलोभन । उमक कौ निष्ठा से प्रसन्न होकर 
चरदान ॥ 
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११ देवी द्वारा साथ का पुनर्जीवन व मार्गदर्शन । सबका गृहागमन । देवी द्वारा 


पूजा-सम्मान | राजा सहित उमक का तप-ग्रहण | कनकलता की इसी से 
सम्यवत्व-दृढता । 


सन्धि रद८ 
कडवक 

१. विद्युललता फो फथा--तरपू जनपद, सुये-कौद्याम्बी नगरी, सुग्ड राजा, 
विजयारानी । सुरदेव वणिक्‌पुत्र । वाणिज्य हेतु भगलिदेश गमन व एक विशेष 
तुरग लाकर राजा को उपहार । मासोपवासी मुनि का श्रागयमन । श्राह्यारदान | 
उसी नगर के सागरदत्त सेठ का पुत्र समुद्रदत्त । 

२ भ्रएव प्राप्ति के लिये दो मित्रो सहित भगलिदेश गमन। तोन वर्ष परचात्‌ 
पलाझ्षाग्राम मे मिलने की सम्मति । श्रशोक नामक गृहस्थ के घोडो की रक्षा के 
लिये सेवा स्वीकार | श्रद्मयेक की पुत्री कमलश्री । 

३ कमलशी का सायरदत्त से स्‍्नेह। सेवावधि की समाप्ति पर सागरदत्त के 

गमन का विचार | कमलश्री की साथ जाने की इच्छा। वणिक्‌ द्वारा निवारण । 

४ दोनों मे विवाद | कन्‍या का श्राग्रह। वणिक्‌ द्वारा स्वीकृति। कन्या द्वारा 
जलगामी व पभाकाशगामी दो दुबंल तुरगो की याचना का सकेत । 

५. दोनो भ्रष्वों के लक्षण! गमन के समय सागरदत्त द्वारा उन्हीं का चुनाव । 
श्रदवस्वामी की चिन्ता | भप्रन्य श्रश्व चुनने की सलाह । 

६ स्वामी द्वारा भेद खोलने वाले की खोज । किसी ने कन्या को दोषी बतला 
दिया । प्रन्तत दोनो का विवाह व श्रध्वदान । 

७ नाव द्वारा गमन । नाविक द्वारा एक तुरग की माग । अस्वीकार । पुन उसी 
तीर पर अ्रवतरण । झाकादागामी झ्रदव द्वारा आगमन । जलगामी अइव का 


भी न। 
८ राजा को झाकादगामी भ्रश्व की भेंट । बदले मे ग्राधा राज्य तथा राजकुमारी 


अनगसेना की प्राप्ति । राजा द्वारा सेठ ऋषभसेन को उसका भेंट किया हुश्ना 
अदव पालनार्थ भर्पण । उस पर बैठकर सेठ की तीर्थ वदना | श्रत्यन्त निवासी 
» -  जितशत्रु | छूली चरट । 

& उसकी उस भद्व को पाने की इच्छा । कोडु नामक सहस्तनभट द्वारा ब्रह्मचारी- 


वेष मे जाकर अदइव का श्रपहरण । 
झद्व द्वारा चोर का पात । चोर की मृत्यु । श्रदव का सिद्धयूट जितभवन को 


है 
५ गमन । चिंताग़ति व मनोगति चारण मुनियो द्वारा विद्याधर को अ्रद्व का 
वृत्तान्त वर्णन । विद्याघर द्वारा तीन थपकी देने से अइव का सुय-कौदा/म्बी 
प्रत्यागमल । इधर सेठ का अनदान । 
११ अद्व के लोप से राजा का कोप । सेठ को प्राणदड । पुरदेवी द्वारा रक्षण। 
हु ष्ट भ्रादि | राजा व सेठ श्रादि 


झद॒व की भाकर प्रदक्षिणा । देवो द्वारा पुण्पवृ 
का तपग्रहण । इसी से निश्युल्लता की दृढता | 
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१९ भरहेंद्दास वणिक्‌ व भार्याओं का सतोष । किन्तु कुन्दलता की भ्रप्रतीति । राजा 


श्र 


१४ 


हारा कल उसका निग्रह करने का विचार । गृहगमन व प्रात वणिक्‌ के घर 
पुनरागमन, रात्रि वृत्तान्त कथन तथा कुन्दलता के झविश्वास के विषय में प्रदन । 
कुन्दलता का स्पष्टीकरण । घर्म का ऐसा माहात्म्य देख सुनकर भी इन्होंने तप 
क्यो नहीं ग्रहण किया। इसी से उसकी अश्रद्धा स्वय जिनधर्मी न होने पर भी 


उनका वृत्तान्त सुनकर जैनदीक्षा छेने की प्रतिज्ञा । राजा व समस्त सभा की 
प्रनुमति व प्रदासा | 


उदितोदित राजा, सुबुद्धि मन्नी, सुवर्णलुर चोर व अन्य अनेको की जिन-दीक्षा। 
मित्रश्नी आदि सेठानियाँ श्राथिकायें हुईं । सबका धर्म प्रचार व स्वर्गारोहण । 


सघि--२९ 


कंडवक 


जीव हिंसा के दुष्परिणाम पर छेलक-कथा । नासिक नगर की पश्चिम दिद्या मे 
कोकण देश, पलाश ग्राम । ग्राम प्रमुख सुदाम, पुत्र चसुदाम । विशाल तालाब 
व तठ पर उद्यान व उसके बीच दुर्गादेवी के मदिर का निर्माण । वाधिक उत्सव, 
रथयात्रा, सुदाम को क्षयव्याधिज्वर । मरणासन्न पुत्र को भोजन व देवी की 
छमाही रथयात्रा का शझ्रादेश । 

सुदाम की मृत्यु व छेलक के रूप मे पुनर्जन्म | देवी को उसका बलिदान सात 
वार। भ्राठवी बार मुनि दर्शन से वकरे को जाति स्मरण । मुनि का वसुदाम 
को यथार्थ कथन । 


मुनि कथन में वसुदाम का सशय । मुनि द्वारा जीवहिंसा से श्रधर्म प्रौर उसके 
दुष्परिणाम का कथन । 

वसुदाम हारा सत्य की कसौटी---यदि बह अपना गुप्त घन बता सके । बकरे ने 
वैसा ही किया। वसुदाम का विदवास और पदचात्ताप तथा दीक्षा-प्रहण ! 
लोगो ने भी महात्नत या अशुन्नत लिये। छेलक ने भी शआावक-ब्रत छेकर स्वर्ग 
प्राप्त किया । 

जीवदया शभ्रात्मदया का रूप । मृगसेन घीवर की कथा। श्रवती देश, शिश्षप ग्राम, 
शिप्रानदी पर मृगसेन धीवर। यक्योघर मुनि का आगमन । घीवर की वन्दना 
व ब्रत-याचना । मुनि की श्रतिच्छा । 

घीवर द्वारा प्रथम जाल मे फती मछली को छोडने की प्रतिज्ञा । शिप्रा में एक 
हो मछली पाच बार पकडो श्ौर छोडी। रिक्त लौटने पर गृहिणी से 
प्रश्नोत्तर । 

गृहिणी का रोप च गृह से निर्वासन । एक शून्य गृह मे राधि निवास । भुजग 
दछ्ष से मृत्यु ! उज्जयिनी में गुणपाल सेठ की घनकीति कन्या | हु 
राजा द्वारा कन्या की याचता । सेठ का अ्स्वीकार | घन श्रीदत्त वणिक के पास 
रख, कन्या को ले विदेश गमन। इघर श्रीदत्त के यहाँ क 


हाँ ग्रुणपाल के पुत्र का 
जन्म । उसी के गृह स्वामी बनने की मुनि द्वारा भविष्यवाणी। 
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श्रीदत्त की चिन्ता। मारने के लिये चाडाल को श्रपंण । उसके द्वारा रक्षण । 
दूस्तरी वार मरवाने का प्रयत्न । ग्रोविन्द गोपाल द्वारा पालन | यौवन । 
श्रीदत्त की शका । गोपाल द्वारा यथार्थ कथन । सेठ द्वारा लेख सहित प्रेपण । 
पुर के समीप ननन्‍्दन वन में सोने पर वसन्तसेना गणिका दादा पन्र मे विस 
(विष) के स्थान पर विसा (विष्वा-वणिक्कन्या) सद्योधन । 
सैठ के पुत्र ने पत्र पढकर भ्रपनी बहिन विदवा से विवाह किया। सेठ की लौटाने 
पर निराक्षा । सध्या समय नागदेव के देवालय में पुजानिमित्त प्रेषण व मरवाने 
का उपाय | 
पुत्र का उसका अपरिचित नगर में श्रकेला जाना उचित न समभ स्वय पूजा 
सामग्री छेकर गमन व नियोजित चाडाल द्वारा वध | सेठ का दुख व छुत 
मारते के लिए गृहिणी से भ्राग्रह । 
गृहिणी द्वारा विष मोदक पुत्री को देकर जामाता को खिलाने का श्रादेश । सेठ 
के क्षुघातुर झाने पर उसे ही विप के लड्डुओ का भ्राह्र । सेठ का मरण । 
सेठानी का भी विष खाकर पति का अनुगमन । जामाता की श्रेष्ठी-पद-प्राप्ति । 
चसुदत्त नरेन्द्र द्वारा सदगुणी जानकर आधाराज्य व राजकन्या का दान । जयकेतु 
ऋषि का श्रागमन । भ्रह्मारदान । पूर्वभव श्रवण । घीवर की पर्याय मे पाँच 
बार मछली की रक्षा करने से उसका पाच बार भ्रापत्ति से बचकर वह बैभव। 
सोमदत्त का चैराग्य, तप व स्वगंप्राष्ति । 


सधि-३० 


[एक जीव के मारने से भ्रनेक वार वध पर यश्योधर के कथानक की सूचना 
सुप्रसिद्ध होने से श्रलिखित । ] 


कृडवक 


१ 


जीवदया का फल | यमपादय चाँडाल की कथा | काशीदेश, वाराणसी पुरी, 
पाकशासन नरेन्द्र, जयदढ कोट्टपाल, जमपाश चाडाल, नगर मे ष्याधियों 
उपद्रव । शान्ति कर्म | श्राठ दिन हिंसा का निषेध। नियम भग करने 
से प्राणदड । 

नगर मे घर-घर पर धर्मोत्सव। धर्मंनामक वर्णिक्‌ द्वारा नियम भग जानकर 


राजा का कोघ | श्राठ दिन पदचात््‌ वध का आदेश । अ्मृतास्रव मुनि का 


आगमन । 
सनि के महात्म्य से व्यतर की बाधा समाप्त। यमपाश ने भी चतुर्देशी को 


बरहिसा श्रत किया । उस विन छिपकर रहा। भद का उसकी खोज मे 
श्रागमन । गृहिणी द्वारा श्रन्य ग्राम जाने का वहाना । 

झट ने झाज मारे जाने वाले के प्रनेक भ्राभूषण चाडाल को मिलने का प्रलोमन 
दिया । पत्नी द्वारा उसके घर में होने का सकेत | चाडाल द्वारा चतुर्देशी ब्नतत 


का निवेदत । 
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राजा का रोष । वाधकर सुसुमार द्रह मे डालने का श्रादेश । चाडाल की क्रत्त 
में दृढ़ता 

द्रह भे फेंके जाने पर धर्म की सहायता । सिंहासन व देवों द्वारा पूजा । ब्रत 
छुडाने वाले राजा को भूत पिश्ञाचो द्वारा पिठाई व नगर भ्रमण । राजा द्वारा 
बाहि-बाहि की पुकार । 

चाडाल द्वारा कुल-स्वामी कहकर राजा की मुक्ति । राजा द्वारा उसका राज- 
कुमारी से विवाह व अर्ध राज्य का दान ) सबकी घम्म मे श्रद्धा । 

सत्यव्रत का फल--मातंग कथा । भरत क्षेत्र, दक्षिणापथ, मलयखड मातंग दुगे, 
शवर देवा । वहा विवाहकाल मे छह मास ब्रह्मचय॑ं रचकर विद्यासाथन की 
व्यवस्था । सत्यता से ब्रतपालन का महात्म्य । 

अ्रसत्य का दुष्परिणाम । वासुराजकी कथा। विनीता देश श्रशोध्या नगर, 


विष्वावसु राजा, चसु राजपुत्र, क्षीरकदम्व गुरु | पुत्र पव॑तत, अन्य शिष्य नारद । 
तीनो का विद्याध्ययन । 


पव॑ता की जडता । गुरु और गरुरुपत्नी मे विवाद । 

गुरु द्वारा तीनो की परीक्षा | कौडियो के चने छेकर खाझ्मो ग्रौर कौडिया वापिस 
लाओो । पव॑त चने खाकर भ्रा गया । वसु श्रौर नारद कुछ चने खाकर, उन्हें 
बुरे कह कौडी वापिस छे भ्राये । पत्नी का ध्यानाकर्षण । 

दूसरों परीक्षा । कोडी भी वापिस लाभो और घडे भी घी से भर लाझो। पर्वत 
की अ्रसफलता व वसु-तारद की सफलता। तीसरी परीक्षा । जहा कोई न 
देखे वहा बकरे के कान काटकर लाझो । पर्वत कान काटकर ले श्राया। व्सु 
श्रौर त्ारद ने ऐसा नही किया । 

उन्होने गुर को कहा ऐसा कोई स्थान उन्हें न मिला जहा सूर्य, चन्द्र श्रादि कोई 
भी देख न रहे हो । गुरु द्वारा प्रशसा । गुरुपत्नी को भी भरोसा हुआ । 
वृहदारण्यक का भ्रध्यापन् । दो चारण मुनियो का भ्रागमन । 

शषिवभद्र और वीरभद्र का भपने भ्पने धर्म का समर्थन | वीरभद्र की भविष्य- 
चाणी कि उनमे से एक नरक जायगा। 

गुढ की उक्त वाणी सुनकर तपग्रहण । गरुस्पत्नी द्वारा शिष्यो को खोज मे 
प्रेषण । पव॑त द्वारा गुरु का निम्नेन्थ रूप में दर्शन । 

गुद का परिधान, पतही व यज्ञोपवोत्त लाकर माता को प्रदक्षे्र | पवेत को 
प्राचार्य पद प्राप्ति | विश्वावसु राजा का भी तप-ग्रहण वसु का राज्याभिषेक | 


चसु का गुध्पत्नी को वरदान । पुलिद द्वारा स्फटिक शिला की प्राप्ति व राजा 
को भेंट। वसु हारा उसकी राज सिंहासन के नौचे स्थापना श्रन्तरि 

में स्यापित समान । पे 20०2 रे 
वसचु की 'उपरिचर” उपाधि । नारद का पव॑त से श्रज 


ज के श्रयं पर विवाद--- 
छेलक या यवब्ीहि ? नारद द्वारा गुर्पदेश्ष से दूसरे श्र्थ की पुष्टि। 


दोनो में कलह । असत्य होने पर अपनी अपनी जीभ कटा डालने की प्रतिज्ञा 
पर मध्यस््य | पंत की चिन्ता । माता द्वारा नारद के मत की. पुष्टि ॥ 
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२०. माता का वसु के पास ग़मन, वरदान याचना श्रौर पर्वत के पक्ष में निर्णय का 
वचन लेना । 

२१ बसु का भ्रसत्य जानते हुए भी प्व॑त के पक्ष में निर्णय। सिंहासन से बसु का 
पतन । पुन भ्रसत्य का समर्थन व भूमि प्रवेश | तीसरी वार भ्रसत्य भाषण से 
मरण श्र नरक-प्रवेद् । 

संधि-३ १ 

कडवक 

१ पवेत का निर्वासन | हस्तिनापुर के राजा सुयोधन वा रानी भ्रतिथि की पुत्री 
सुलसा का वाग्दान पोदन के सुपिंग नरेश के राजपुत्र मधुविगल को । 

२. अयोध्या के राजा वसुराय के पुत्र सागर का सुलसा पर मोहित होना व इसके 
लिये मत्री द्वारा जाली सामुद्रिक छ्ास्त्र रचकर परित्राजिका द्वारा सुलसा के 

झागे पढ़ा जाना । 

३ पुरुष के शुभ लक्षण-सगर सदृश । 

४ पुरुष के अशुभ लक्षण-मधुपिंगल सदृद्य । 

५ परिबव्राजिका द्वारा सगर की प्रशसा, सुलसा का मोह और स्वयवर का सुझाव । 

६ सुलसा का स्वयवर भ्रौर सगर के गले मे वरमाला। 

७ सुलसा का विवाह झौर मधुपिगल का वैराग्य। एक बार पारणा के लिये 
भ्रयोध्या मे सागरदत्त श्रेष्ठी के यहा भ्ाना, विप्र द्वारा उनके लक्षण देखकर 

अपने सामुद्रिक शास्त्र को जला डालने का विचार, तथा सेठानी' द्वारा पूर्व 
चृत्तान्त निवेदन | 

८ वृत्तान्त सुनकर मधुरपिंगल मुनि का क्रोध व निदानवश भ्रयुर जन्म तथा ब्रह्मा का 
रूप धारण कर परत से मेल । 

६. ब्रह्महूप घारी असुर का श्रजयज्ञ से छाग-बलि के श्रर्थ का समर्थन व सगर के 
समीप शभ्रागमन । 

१० यज्ञविधान भौर सगर सहित सबकी श्रपनी अपनी श्राहृति । इस प्रकार बदला 

लेकर भस्ुर का गमन । 
सधि--३२ 
कृड़वर्क 
१ घनहानि से व्याकुल शौर धन के मेल से स्वस्थ होने वाले समुद्रदल्त वणिक्‌ 
का दृष्टात । 
२ पद्धव्यहारी श्रीभृति का झ्राख्यान । जम्बूदीप, पश्चिम विदेह, गधमाल विपय, 


वीतद्षोक नगर का राजा वेजयन्त और रानी सत्यवती । पुत्र सजयन्त भौर 
जयन्त | स्वयभ्रु तीर्थंकर का आगमन भौर वैजयन्त नरेश की पुत्रो सहित 
दीक्षा । वैजयन्त के केवली होने पर घरणेन्द्र का आगमन झौर उसके रूप से 
मोहित द्वोकर जयन्त का निदान-वधघ झौर मरकर घरणेन्द्व उत्पत्ति | 
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मनोहरपुर के इमशान में सजयनन्‍्त मुनि पर उनके पूर्व बैरी पिछुदृ प्टू विद्याधर 
द्वारा उपसर्ग । 

रक्षा नि्ित्त पूरदभव के भ्राता जयन्त धरणेन्न का प्रागम भौर विद्याधर का 
दमन, तथा सूरप्रभ देव द्वार समाधान व पूर्वेभव वर्णन । सिहपुर के राजा 
सिहसेत, रानी रामदत्ता, पुरोहित श्रीभूति जो सत्य के लिये प्रसिद्ध था । 
उसकी भौदत्ता पत्नी । पद्मिनीपुर के वणिक्‌ भद्नभिन्न का भागमन । 


भद्रमित्र द्वारा पाच रत्तो की श्रीभूति के पास घरोहर। किन्तु मागने पर 
प्रस्वोकार। राजा के भी न्याय में विमुख होने पर वणिक्‌ पायल हो गया । 
उसकी राजप्रासाद के समीप वृक्ष पर चढ़कर भ्रीभूति द्वारा रत्तो के हडप 
जाने की पुकार। रानी रामदत्ता का उस श्रोर राजा का ध्यान श्राकर्पण । 

रानी द्वारा श्रीभूति के साथ चूतक्रीढा व उसके घर प्रभिज्ञान भेजकर, उन 
रत्नो की प्राप्ति । 

अन्य रत्तो भे मिलाकर भद्नमित्र द्वारा रत्तो की पहिचान व श्रीभूति को दण्ड । 
श्रीभूति का संवेस्वहरण व मरण। राजा के भाण्डागार में श्रगधन नाग का 
जन्म । राजा द्वारा भद्रमित्र की राजश्रेष्ठि-पद पर तथा घम्मिल्ल की पुरोहित 
पद पर प्रतिष्ठा । वरधर्म मुनि का आगमन व राजा द्वारा ध्रावक ब्रतो का ग्रहण । 
बरघर्म मुति का श्रपनी ही पूर्वजन्म की माता व्याप्नी द्वारा भक्षण व रामदता 
रानी के सिहचद्ध पुत्र के रुप मे बन्म। दूसरा पुत्र पूर्णचद्ध ! राजा सिहसेन 
का भाण्डागार में उस नाग के द्वारा दर्शन । गारुडिक का मत्र प्रयोग । 

मत्र के प्रभाव से व विष खीचने की अस्वीक्ति के कारण अझगधन बाग का 
प्रर्ति में विताश वे कालवन में चमर मूंग का जन्म । राजा का हाथी का जन्म 

व घम्मिल्ल पुरोहित का बच्दर का जन्म । सिहचद् राजा व पूर्णनन्न मुबराज। 
पोदनपुर का राजा पृर्णबन्ध । 

भद्रवाहु मुनि से पूर्णचरद्र व रानी द्विर्यवती को दीक्षा । दत्तवती भ्ायिका सहित 
महामुनि पूर्णचन्द का दर्शन व रामदत्ता के विषय मे प्रषव । उसके विधवा होने 
का समाचार । जाकर रामदत्ता को सवोधन । 

रानो रामदत्ता को दीक्षा। भद्ववाहु मुनि का आगमन व सिहसेन के पुत्र 
सिहचन्द्र का तप-प्रहण। पूर्णचन्द्र राना। सिहचन्द्र दिव्यज्ञानो चारण भुनि । 


पूर्णेचन्द्र राजा का भिष्यात्व। जननी रामदत्ता को सिहचल्नमुनि का दर्शन व 
प्रशत्तत । भवान्तर कहने की प्रार्थना । 


कौशल विपय, वर्घकी ग्राम, मृगायत भट्ट । मृत्यु परचात अयोध्या के राजा 


भतिवत की व रानी श्रीमती की पुत्री हिरप्यमती, जिसका पोदनपुर के राजा 
पंच से विवाह व पूर्वजन्म को मधुरा का रामदता के रुप में जन्म । रामदत्ता 
से पूव॑जन्म की मृगाथन की पुत्री बादणी का पूर्णचन्ध रूप में जन्म । उक्त रत्नो 
के स्वामी भद्ठमित्र का स्वय मुनि विहचन्ध के रूप मे जन्म! राजा का हस्ती 
के झप मे जन्म व उपदेश से आवक-ब्रत ग्रहण । 
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राजा सिहमसेन को श्रीभूति ने नाग होकर डसा झौर स्वय तिय॑च योनि मे चमर 
मृग हुआ । हस्ती को कुबकुट सपप॑ ने मारा शौर वह श्रीधर देव हुआ । धम्मिल्ल 
पुरोहित मरकर वानर हुआ भौर उसने कुबकुट सर्प को मारा जो नरक गया । 
श्गाल भित्ल मे उक्त हाथी के दात भौर मोती वणिक्‌ को श्रौर उसने पुर्णचर्दर 
राजा को दिये, जिसने उनका सच शौर हार बनवाये । 
यह वृत्तान्त सुनकर रामदत्ता सिहपुर गई शौर पुत्र को सबोधन किया । उसने 
श्रावकन्नत लिये। यथासमय मरण को प्राप्त हो सहस्तार स्वर्ग में सुन्दरदत्त 
नामक देव हुम्ा। रामदत्ता वही सूर्यप्रम नामक देव हुई एवं सिंहचन्द्र 
उपरिम ग्रैवेयक में भ्रहमेन्द्र हुआ । 
जवृद्वीप, भरतक्षेत्र, वेतादयगिरि की दक्षिण क्षेणी मे तिलक नगर । 
वहाँ के विद्याधरेन्द्र श्रतिवल, पत्नी सुलक्षणा के वह सुयंप्रभ देव श्रीघधर तनया 
के रूप मे उत्पन्न हुआ । उसका विवाह श्रलकापुर नरेदा सुदर्गान से हुआ । सुन्दर- 
दत्त देव उसकी यद्योधरा पुत्री हुई जिसका विवाह प्रभासपुर के सुर्यावत विद्याधर 
से हुआ । उसके गर्भ से श्रीघर नामक देव रह्मिवेग नामक पृत्र हुआ । उसे 
राज्य दे सूर्यावर्त मुनिचन्द्र से दीक्षित हुआ । 
श्रीधरा भौर यशोधरा द्वारा तप-ग्रहण ( रष्मिवेग को सिद्धकूट मे हरिए्चन्द्रमुनि 
का दर्दंन औ्रौर प्रव्ज्या । उक्त श्रार्याश्रो का उसकी वन्दना के लिए काचन 
गुफा गमन । वहाँ उस कूवकुट, सर्प, श्रजगर द्वारा उन तीनो का दर्दान, मरण 
व कापिष्ठ स्वर्ग श्रारोहण । श्रजगर पकप्रभ नरक गया और सिंहचन्द्र 
अ्रहमेन्द्र हुआ । 
चकपुरी के राजा श्रपराजित, रानी सुन्दरी, पुत्र चक्रायुध, पत्नी चित्रमाला। 
सिहसेन का जीव जो हाथी, फिर श्रीधर देव, फिर, रदिमवेग भ्रौर फिर सुय्य- 
प्रभदेव हुआ था, यह श्राकर चक्रायुध शौर चित्रमाला का पुत्र वज्ञायुध हुआ । 
तथा जो श्रीधरा कापिष्ठ स्वर्ग गई थी, वह परथ्वीतिलक के श्रतिवेग राजा 
और प्रियकर रानी की पुत्री रत्नमाला हुई । उसका विवाह वज्वायुध से हुझा | 
यशोधरा करा जीव स्वर्ग से श्राकर वज्तायुध श्रोर रत्नमाला का पुत्र रत्नायुध 
हुआ । चज्ायुध को राज्य देकर चक्रायुध मुनि हो मोक्ष गया। रत्नायुध 
को राज्य दे वज्रायुघ भी मुनि हुआ । रत्नायुध का राजहस्ती जाति-स्मरण कर 
खानपान छोड बैठा । राजा ने चिंतित हो वज्वदन्त मुनि से कारण पुछा | मुनि 
द्वारा पूर्वभवकथन-चित्रकार पुरी का राजा भ्रीतिभद्ठ, रानी सुन्दरी, पुत्र 
प्रीतिकर जो मन्िसुत चित्रमति सहित मुनि हुप्रा 
दोनो मुनि विहार करते साकेत आये । वहाँ बुद्धेसिता गणिका पर मोहित द्वो 
चित्रमति रसोइया हो भ्रया । उसने माँस रस खिलाकर राजा को प्रसन्न किया 
तथा उस बैंदवया से और घन पाया । वह मरकर तम तम नरक ग्रया व ससार 
में अमण कर तेरा हाथी हुआ | हमको देख उसे जाति स्मरण हो भ्राया व उससे 
पापों का का परित्याग किया। सुनकर रत्नायुध श्षावक हुझा । जो श्रजगर 
परकप्रभ नरक गया था, वह 'अभतिदारुण' नामक दावर हुआ । 
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उस व्याध ने वज़ायुध मुनि को प्रतिमायोग मे देख वाण से वध किया। मृनि 
सर्वार्यंस्रेद्धि गये । व्याध तम तम नरक गया। रत्नायुध और मणिमाला 
श्रावक-ब्रत के फल से अच्युत कल्प मे देव हुए झोर फिर घातकी खड द्वीप 
के पूर्व भेद, अ्रपरचिदेह, गधिल विषय, श्रयोध्यापुरी मे श्रब्हदास राणा और 
सुत्रता और जिनदत्त रानियाँ हुई। उनके पुत्र वीतभय और विभीषण हुए, जो 
ऋरमश बलदेव श्रौर नारायण हुए। 
उनका चिरकाल राज्य, फिर स्वर्ग और नरक गमने। विभीषण का जन्म 
जम्बूदीप, पश्चिम विदेह, गधमालिनि देश, वैताब्य पवेत, श्रीपुरी मे 
श्रीधर विद्याधर और श्रीदत्ता देवी के पुत्र के रूप मे, नाम श्रीदाम । विद्या 
साधते हुए अआता वलदेव ने देखा, सबोधन किया, जैनधर्म मे स्थापित, पचम 
स्वर्ग मे देद | इसो बीच वह सर्प तमतमा नरक से निकल पुन सपे, पुन 
नारकी हुआ । 
पुन पुन तियंच झोर नरक गतियों मे भ्रमण कर वह भरतक्षेत्र, ऐरावती 
नदी के तट पर भूताठवी मे खडमालि तापस और कनककेशी का पुत्र मृगश्रग 
(मृगाझ्न) मिथ्यात्वो पचारिन तपस्वी हुआ । चन्दाभ विमान को देख उसने 
निदान किया श्रौर मरकर नभवल्लभ नगर भे वजदाढ और विद्यु्रभा का 
पुत्र विद्युदाद हुआ । वह विमान द्वारा क्रीडा को निकला । इसी समय वजायुध 
का जीव सर्वाथेसिद्धि से च्युत होकर--- 
वीतश्लोक नगर में सजयन्त हुआ। उसे प्रतिमायोग मे स्थित देख विद्युद्दाढ़ 
कुपित हो उपसर्ग करने लगा। उसे सहकर सजयत्त भोक्ष गया | यही वह 
सिहपुर का राजा सजयन्त है, और यह है वह श्रीभूत्ति । वही पुराना बैरी 
श्रीदाम जयन्त हुप्ला भ्रौर तू वह भुजगराज व पूर्णचन्र श्र मैं हूँ वह रामदत्ता 
का जीव लातपेन्द्र । यह सुन घरणेन्द्र श्ान्त हुआ । 
श्रीमत्त पंत पर जो सजयन्त की प्रतिमा है। उसके सम्मुख विद्याओ की 
सिद्धि | धरणेन्द्र यह कहकर भ्रपने स्थान को गया। मथुरा के राजा श्रतन्तवोर्य 
भ्ौर रानी घनमाला देवी के वे पूर्व जन्म के दोनो भाई 
हुए शोर विमलनाथ गणघर के समीप केवली होकर मोक्ष गये । 


पररव्यापहरण के पाप से श्रीभूति भ्रव भी ससार के नाना दुख भोग 
रहा है । 


पुत्र भ्राता राजकुमार 


सधि-३३ 


(वारञ्रक) का अर्यान । अहिच्छत- 
दिवश्यर्मा पुत्र । पढने मे भन न लगाने 
पीढे जाने के कारण लघु पुत्र का प्रसिद्ध 
उबत नाम से श्रदचि । नि््र॑थ होना । जल 


पुर । शिवभूति विप्र। सोमझ्चर्भा और 
से पिता द्वारा बरत्रा (क्ोडे) से 
नाम वारत्रक । उसका पाहित्य व 
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मे स्वप्रतिविम्ब श्रवल्ोकन से गुर की भविष्यवाणी । महिला के निमित्त से 
मृत्यु | स्त्री रहित स्थान मे तप करने का विचार । 
निर्जेत वन में तपस्या। बनदेवियों द्वारा श्राह्दरदान । साथी के साथ गगदेव 
नट व उसकी पुत्री मदनवेगा का श्रागमन । देखकर मुनि का अनुराग । 
नटी से मुनि का विवाह । भ्रहिच्छत्रपुर आगमन । गुरु की शिष्यों द्वारा निन्‍्दा 
व सुधारने का प्रयत्न। भुनि का श्राग्रह । राजगृह गमन | राजा श्रेणिक के 
सम्मुख नाटथ ,प्रदर्शन | 
विद्याधघर युगल का दशशन व पृवंभव-स्मरण । विद्याधर के रूप मे लखिया 
विद्याधरी पर आसक्ति । विद्या-प्िद्धि की मर्यादा । 
मर्यादा पूति पर विवाह । तपग्रहण । स्वर्गगमन व शिवशरति-पृत्र के रूप मे 
जन्म । लखिया का पुनर्जन्म मदनवेगा के रूप मे | नाट्य का त्याग । विद्याओों 
की पुन प्राप्ति । सबका विस्मय | तप । वराड विषय की वेन्नातटपुरी मे 
जाकर मोक्ष । 
सहिलासक्ति के दोष पर गोरसदोप सुनि की कथा । भरत क्षेत्र, कुसाल जनपद 
श्रीवस्तीपुरी, द्वीपायत राजा। वसत ऋतु । वनक्रीडा । राजा द्वारा प्राम्रवुक्ष 
को मजरी का कर्णावतस | सभी का प्ननुकरण । वृक्ष का श्रामुल बिनाश । 
राजा द्वारा क्षणभगुरता का बोध | पुत्र को राज्य देकर तप-ग्रहण | ग्रुढ्सघ सहित 
उज्जयिनी गमन । मुनिगिरि के शिखर पर गुफा मे एकातवास | सघ मे आचार्य 
की उस दिन नगर मे जाने वाले के महान्नत भग की भविष्यवाणी । 
गुरु वाणी को न जानते हुए द्वीपायन मुनि का भिक्षायथ नगर-प्रवेश । श्रन्त पुर 
में तनुसुन्दरी विलासिनी की ईर्ष्या से रानी द्वारा श्रगुष्ठ छेदन | घाव मे पीव । 
राजा की उससे विरक्ति । 
तनुसुन्दरी का निष्कासन व अग्रुष्ठ पर सुवर्णवोल चढाकर वेश्यावाटक में 
निवास । राजा द्वारा परिखा निर्माण का कार्य। द्वीपायन मुनि का श्रमदान 
निमित्त श्रवरोध। तनुसुन्दरों के घर श्राहर । जलवाहिनी विद्या के बल से 
परिला में श्रथाह जल । मुनि द्वारा श्रपने निवास मे शिलातल पर तनुसुन्दरी 
का चित्र लेखन । 
परिखा के जल से नगर में पूर। राजा की मुनि से प्रार्थना । तनुसुन्दरी का 
वचन मुनि को मान्य । राजा द्वारा उसका अपंण । द्वीपायन के पुत्र द्वारा नगर 
निरोध । मुनि द्वारा निवारण । 
तनुसुन्दरी को मुत्रि को प्रसन्न रखने का राजादेश | राजा द्वारा रत्न जटित 
उपानहो की भेंट । तनुसुन्दरो को पहनाते समय पके श्रग्रेठे को देख मुनि की 
विरक्ति । 
मुनि का पदचाताप । विमलचन्द्र मुनि से पुन तपग्रहण ! किन्तु तनुसुन्दरी का 
पुन सस्‍्मरण । गुरु का सवोधन । तथापि मोह का प्रभाव | उधर तनुसुन्दरी 


द्वारा राजा के रोष के भय से आत्मघात । 
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१३ उस सुन्दरी के रूप का मुनि द्वारा लख-शिख सस्मरण । 

१४ नखशिख सस्मरण चालू | 

१४ सस्मरण से पुन दर्शन की इच्छा। उसका मन जानकर गुरु द्वारा इमशान मे 
झानयन । दुर्गन्ध से व्याकुलता । गुरु से भ्रसह्म दुर्गेन्‍्ध का निवेदन । 

१६ गुरुद्वारा सुन्दरी के मृत घुणित शरीर का साक्षातत्‌ दर्शन । देखकर विरक्ति व 
चरित्र मे दृढ़ता | गौरसदीप नाम का भ्रर्जन । केवल ज्ञानोलत्ति | मोक्ष । 
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काम के वज्ीभृत होने से आपत्ति पर कडारपिग की कथा । काम्पित्य नगर । 
नर्रासह्‌ राजा, सुमति सन्नी का कडार्रपग पुत्र । राजा का प्रिय । व्यभिचारी । 
घनदत्त वणिक्‌ की भार्या प्रियगुश्री पर कुदृष्टि 

पिता से निवेदन । पिता का राजा से । धनदत्त सेठ को प्रजा सुख हेतु किजल्क 
पक्षी लाने सुवर्णद्वीप भेजने की योजना । राजादेश । 

सेठ की भार्या से मनणा । भार्या ने कारण समझ सेठ को बतलाया । सेठ का 
साथ सहित प्रस्थान व कुछ दूर जाकर ग्रुप्त रूप से भ्रृहागमन। रात्रि में 
कडारपिंग का भागमन । 

सेठानी द्वारा स्वागत व गृहकूप मे पात ) सेठ का पुनरागमन । कडारपिंग को 
निकालकर चचु, पक्ष व पुछ लगाकर राजसभा मे प्रदर्शन । स्वर से राजा द्वारा 
पहिचान । सेठ द्वारा वृत्तान्त कथन । राजा द्वारा निर्वासन । मरकर नरक गमन । 
युवतियों के निमित्त अ्रनेक युद्धो के लिये महाभारत प्लौर रामायण का उल्लेख । 
स्त्री के दुर्गण । 


नारी के दोष । भामा, रामा, वधू, वनिता, नारी, रमणी श्र प्रमदा सज्ञाप्रो 
को साथ्थकता। 

दयिता, योपा, दारा, कुमारी, भ्रवला, वधूटी, कामिनी, विलया, भार्या, कान्ता, 
वाला, वल्लभा, स्त्री, प्रियाली भर महेली शब्दों की दोष सूचक व्युत्पत्ति । 
नारी दोष पर देवरति को कथा । विनीता देश, श्रयोष्यानगरी, देवरति राजा | 
मित्रमतो मे अनुरक्त। शत्रु का प्राक्रमण । मत्री के वचन की उपेक्षा । प्रजा द्वारा 
निस्सारण व पुत्र का राज्यारोहण । मित्रमती सहित वनगमन । जल के भ्रभाव 
मे प्रिया की तृपा-शान्ति हेतु शरीर से शोणित का भ्रोपधि द्वारा जल में परिवर्तन । 
देवरति का श्रीपुर-गमन । लोगो द्वारा सम्मान व निवास | समीप ही वापीगृह 
मे किन्नररति चामक लगड़े गायक का निवास । सित्रमती की उस पर आासक्ति। 
वर्षगाठ उत्सव के बहाने पति को बाधकर यमुनाद्रह मे पात । पगुल के साथ 
निवास 

मछलियों द्वारा देवरति के चन्धनो का फतेन । मगलपुर मे वृक्ष तले विश्वाम । 
सजा शीवध्ंन को मृत्यु । पुत्र के भ्रभाव में हाथी का विसर्जन । देवरति का 
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भ्रभिषेक । स्त्रियों से भ्ररचि । जयसेन नाम से उसके दान की स्याति मित्रमतती 
के कानो पहुँची । 

घन प्राप्ति निमित्र मित्रमती का प्रगुल को कधे पर विठाकर गमन । पति-भक्ति 
देख सभी की श्रद्धा । 

नगर मे उनकी गायनकला की व्याति | राजसभा में गमन । राजा का श्राक्षी- 
बाद के स्वर से मिन्रमत्ती फो पहिचानकर पुरानी वातो के स्मरण सहित उसको 
साधुवाद । उसे घन देकर राजा की प्रन्नज्या । 

नारी के कपट पर सिंहवल नूप की फया | प्ृथ्वीपुर का राजा गोविन्द, महावल 
पाइक । गोमती पुत्री पललासकूट के पटेल सिहवल को विवाहित । दोनो मे कलह । 
सिहबल का ग्रामान्तर ग्रमन व हरिपेण की पुत्री सुभद्रा से विवाह | गोमती 
सुनकर रात्रि को सौत का सिर काट लायी । 

मार्ग मे विष्च भय से वट वृक्षारोहण । चोरो को डराकर धन प्राप्ति | घर 
आकर तेल मे सिर को तलकर रखना । विक्षोम सहित पति का आ्रागमन ! 
भोजन थाल में सिर को परोसना । पत्ति का भय । भाले से पति का बंध । 
पतिघात पर चीरवती फी कया । राजगृह, धनमित्र सेठ का पृत्र दत्त | निकट- 
वर्ती ग्राम के वणिक्‌ की पुत्री वीरवती से विवाह । वधू पति से विरक्त, अगरारक 
चोर से भ्रनुरक्त । चोर को शुली | वीरवती का उसके समीप गमन । दत्त के 
भिन्न सुषेण द्वारा छिपकर दर्शन । 

चोर की इच्छानुसार पत्थरो के ढेर पर चढकर आलिगन । चोर द्वारा प्रोष्ठ- 
कर्तन । पत्थरों के विघटन से वीरवती का पतन । घर श्राकर कोलाहल व 
पृति पर दोषारोपण । राजा द्वारा प्राणदण्ड । सुषेण के साक्ष्य से रक्षा । खडित' 
श्रोष्ठ का चोर के मुख मे प्रदर्शन । 
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कंडवंक 


५ 


प्रदासनीय महिलाओ के उदाहरण । रोहिएीकथा । सूरसेन जनपद, सौरीपुर, 
राजा वसुदेव, महादेवी रोहणी, रोहिणेय पुत्र । सदा माता के समीप रहने से 
जनापवाद । पनिहारितनों मे चर्चा । 

गोपी द्वारा रोहिणी को समाचार | यमुना के पूर मे दिव्य परीक्षा । 

सतीत्व के प्रभाव से यमुनाजल का स्तभन, किन्तु नगर का प्लावन | लोगो की 
पुकार । सती के वचन से उत्तर की प्रोर प्रवाह भ्राज तक | 

सीता के सतीत्व की अग्नि परीक्षा का उल्लेख मात्र सपप का माला मे परिवर्तन, 
पर सोमा की कथा का उल्लेख मात्र । चम्पापुरी, जिनदास सेठ । भार्या सहित 
श्रावस्ती ममन । वन में भार्या पर सन्देह । जिनदासी हारा सिंह को देह 


समर्पण । महासती कह कर सिंह का परावर्तन । 
सती का झआटयान | श्रयोध्या का राजा चुरत, रानी सती | धर्म श्रवण । मुनि 
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आगमन की सूचना का आदेश । साधुओ का आगमन । राजा प्रिया के श्यगार 
में आासक्त । 
द्वारपाल का निवेदन । साधुओं का पडगाहन व रसोई घर में शासन । 
राजा का गमन व भ्राहरदान । पचातिशय । मुनि निन्‍्दा के कारण रानी को 
कुष्ठ व्याधि 
जिविक्रम कर श्राल्यान, सधुबिन्दु दृष्टान्त--त्रिविक्रम नामक पुरुष वन मे व्यात्र 
से पीडित । जीर्ण कप मे शरस्तम्वब पकड कर लटका । चारो कोनो पर से व 
नीचे झ्जगर तथा एवेत व काऊछे दो चूहे रो को काटते दिखे । व्याप्र भी उसे 
पकडने के प्रयत्न मे लगा। उसे न पाकर तट वृक्ष पर पज्ो का प्रहार । मघु- 
करियोकी बाधा । शाखाओो से मधुविन्दु का क्षरण । 
मुख में मधुविन्दु पतन श्रौर उसका मिठास । जगत्स्वभाव। ससार श्रटवी, 
मरण महाव्यातन्न, शरीर कूप, चार कषाय सप, व्याधिया मधुकरी, विषयसुख 
मघुविन्दु, आयु शरस्तब, दो पक्ष मूषक, नरक अजगर ! इस प्रकार ससार मे 
सुख एक मधुविन्धु प्रमाण श्रौर दुख मेरु समान । 
इन सग के दोष--चारवत्त कथा । चम्प्ापुरी ) भानु वष्िक्‌, उुभद्ा गृहिणी ) 
पुत्र का अभाव। मून्ति भ्रागमन | पुत्रोत्पत्ति व वृद्धत्व मे तपग्रहण की भविष्य 
वाणी । पुत्रनाम चारुदत्त 
कला प्रवीण । वनक्रीडार्थ मन । कीलित विद्याधर का दर्शन। उसका भोचन 
व तीन झ्ौषधियो को बाठकर लगाने से क्षतपूर्ति । कृपाण लेकर गगन भे दौड 
व प्रिया को छुडाकर पुनरागसन । 
विद्याघर का झात्मवृत्तान्त । दक्षिण श्रेणी, शिवपुर के कौशिक नामक विद्याघर 
का पुत्र भ्रमित वेग । धूमशिख झौर गौरमुड नामक मित्रो सहित हिरण्परोम 
तपस्वी की सुकुमालिका नामक सुन्दर कन्या का दर्शन । कामवेदना। विवाह । 
घूमशिख का द्वेप व मुझे खीलकर प्रिया का भ्रपहरण । 
भ्रमितवेग की कृतज्ञता। चारुदत्त का गृहागमन | सर्चार्य वणिक्‌ की पुत्री 
सुमित्रमती से विवाह । पत्नी के प्रति उपेक्षा । भाता द्वारा चेटको के साथ 
चारुदत्त को वेश्यावाट मे प्रेषण । वसन्तसेता से प्रेम । 


चारदत्त की वेध्यासक्ति व सुरापान। समाचार पाकर माता-पिता का तप- 
ग्रहण । बारह वर्ष मे छत्तीस कोटि घन का नाश । भागा 


याँ द्वारा अपने आामूषणों 
का प्रेषण । निर्धन जान कलिग सेना कुट्टिनी द्वारा त्याग का उपदेश । पुत्री 
हारा ल्याग का निषेघ। कुट्टिनी द्वारा नक्षा कराकर चारुदत्त का घर के 
बाहर प्रक्षेप । 


लज्जित होकर चारुदत का गृहगमन । घर की दुदशा देख पश्चात्ताप | मामा 
के साथ वाणिज्याथ निर्गेमन | उपीरावते नगर में कपास खरीदकर ताम्र- 
लिप्ति को जाते समय बन मे श्रस्ति से कपास का नाक्ष | मामा को त्यागकर 
भियनगर गमन । पिता के मित्र सुन्दर द्वारा सम्मान | सिपेघ करने पर भी 
नौका द्वारा यवन होव गसन । 
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नगर भ्रौर द्वीप फे बीच जाते श्राते सात वार नौफा भग। शआठवी बार नौका 
भरत । फलक पर चढकर सेन्धव देश प्राप्ति। गोविन्द मामक भागवत द्वारा 
सिद्धरस का प्रलोभन व पहाड के बिल मे प्रवेश । 

रस भरते समय दधाव्य-ध्वनि | वहा पड़े हुए पुरुष द्वारा बचना का सकेत व 
आत्मनिवेदन । उज्जयिनी से वाणिज्याथं काचनह्वीप गमन । लौटते समय 
नौका भग | 

भटकता फिरता इधर आया । भागवत द्वारा सिद्धरस हेतु इधर प्रवेश । तूबी 
भर सिद्धरस लेकर व सीका काटकर यहा पात। ऐसी ही श्रन्य सैकडो की 
दुर्देशा । श्रच तुम्हारी (चारुदत्त की) बारी । रस देने न देने से दोनों ओर 
विपत्ति की दका । 

रस लेकर व रस्सी काटकर भागवत का गमन । चारुदत्त द्वारा सर्वज्ञ को 
नमस्कार, सन्यास ग्रहण व मित्र को धर्मोपदेश । 

नरक की वेदनाश्रो का वर्णन ! 

तिरय॑च गति की पीडायें । 

मनुष्य गति के दुख । धर्में द्वारा शाश्वत सुख की प्राप्ति । 


सन्धि ३६ 


श्रावक घर्मं व पचाक्षर मत्र का उपदेश | रस कूप से निकलने का उपाय प्रइन ? 
गोह की पूछ पकडकर निर्गेमन । गोह के विल मे अवेश कर जाते पर वृक्ष की 
जड का ग्रहण भौर फिर श्रज के पर का । 

अ्रजपाल का भ्रजगर की भझाशका से ख्ननन । मनुष्य की पुकार व निस्सारण । 
बन भैसे का आक्रमण । भैसे भौर भ्रजगर का युद्ध । पद्यायन । मामा के मित्र 
झद्गदत्त से भेंट व टकन देश गमन | 

महानदी उत्तरण, वेत्राटवी प्रवेश, दकनगिरि लघन कर ठकन देश प्राप्ति । 
दो प्रीढ मैंढे छेकर पवेतारोहण ! रुद्रदत्त द्वारा मैंढे का चध । चारुदत द्वारा 
कर्णजाप । खालो मे दोनो का प्रवेश । भेरुडयक्षियों द्वारा मासपिड जानकर 
अपहरण । मणिद्दीप की ओर उडान | श्रन्य पक्षी से भिडन्त व रुद्रदत्त के पिंड 


का पतन व मरण । 
पर्वेत पर चारुदत्त का श्रवतारण । खाल फाडकर निर्यमन । सुनि-दर्शन । मुनि 


का आत्म परिचय । कीलित विद्याघर का जन्मान्तर । 
प्रिया को छुडाकर गृहगमन । पिता हारा राज्यामियेक । एक पत्नी जयसेना से 
गधर्वसेना कन्या का व दूसरी पत्नी मनोहरा से सिंहयश शौर वराहग्रीब पुत्रों 
का जन्म । ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर तप अ्रहण । 

सातों ऋद्धियों की प्राप्ति। ढीप का नाम कड़क व पर्वत का कक्‍कडक । 
सिंहयश का सरसन्‍्य झागमन। भुनि द्वारा चाददत का जाता के रूप में परिचय । 


परस्पर मिलन । एक देव का आगमन । 
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देव द्वारा पहले चारुदत को श्लौर फिर मुनि को प्रणाण । मुनि से पूर्व गृहस्थ की 
विनय का कारण--ग्रुरुपद । 

देव का आत्म परिचय । वाराणसी मे सोमझ्वर्मा ब्राह्मण । दो पुत्रिया भद्रा और 
सुलसा । सुलसा अत्यन्त बिदुपी एवं वाद मे अ्जेय | सुलसा की वाद मे जीतने 
वाले से विवाह की प्रतिज्ञा 

याज्ञवल्क्य द्वारा पराजित होकर सुलसा का विवाह। ऋषि आश्रम मे पुत्रोत्पत्ति । 
पिप्पल तले शिशु का त्याग । भद्गरा द्वारा रक्षा व पिप्लाद नामकरण भर 
वाराणसी आनयन । पालन व षडाग वेदाष्यापन । माता-पिता के सम्बन्ध मे 
प्रदन । भद्रा द्वारा यथार्थ सूचना । 


सुनकर पिप्पलाद का रोष । जाकर याज्ञवल्क्य से वाद व विजय । भद्ठा द्वारा 
मेल । माता-पिता का वध व पितृमेघ यज्ञ । 

मैं ( देव ) ऋषीन्द्र का वा्दलि नामक शिष्य । स्वगं हेतु नाता पशुयज्ञों का 
विधान। छेलक का जन्म | 

वेद की ऋचाए पढकर छह बार वलिदाम । सातवी वार छाल हेतु रुद्रदत्त द्वारा 
मारे जाते समय चारुदत्त द्वारा सम्यक्‍त्व व पाक्षर सत्र के दान से देवत्व 
प्राप्ति यही चारुदत्त के गुरु होने का वृत्तान्त । इसी से उसे प्रथम प्रणाम । 
देव द्वारा चारुदत्त को रत्न-सुवर्ण देकर घर पहुँचाने का प्रस्ताव । चारुदत्त का 
निषेध । देव का गसन । विद्याधर द्वारा चारुदत का अ्रपने घर श्रानयन । 
वहिन गधवेसेना का परिचय व गधवं (गान) विद्या में जीतने वाले से विवाह 
को भविष्यवाणी की सूचना । 

गधर्वेसेना सहित चारुदत्त को विमान द्वारा उसके घर पहुचाना । वसुदेव का 


आगमन । गाघधवं विद्या मे विजय प्राप्ति व गधर्वसेना से विवाह । यह ससगें- 
दोष से चारुदत्त वणिक्‌ की विपत्ति का कथानक । 


सधि--३७ 


ससगंदोष से चारित्नश्नष्ट होने की शकटमुनि फकथा--शकट्मुनि का कौशाम्वी मे 
आगमन व जयिनी के गृह मे प्रवेश । आहार प्रहण | गोष्ठी। वृुद्धा द्वारा तप 


के कारण का प्रधन | मुनि का आत्म परिचय । उसी नगर मे सोमशर्मा द्विज 
व वोणा ब्राह्मणी | 


सी शकट । रोहिणी से विवाह । रोहिणी की मृत्यु । उसी के शोक मे दिगम्बरी 
क्षा । जयिनी का स्व परिचय | शिवशर्मा भट्ट को । शकर 
विवाह । पति को मृत्यु । 30590 कक 


मुनि द्वारा पूर्व परिचय । वालकपन मे एक ही उपाध्याय के पास दोनो का 
अध्ययन । पूर्व स्मरण से दोनो का परस्पर अनु राग, कुसुमपुर गमन व कवाड 
(कवाडी व्यापार] द्वारा निर्वाह । न 
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कूर्चचार मुनि की फथा--पाटलिपुत्र मे मौयंवश्ी श्रशोक राजा, श्रद्मोकश्री महा- 
देवी, कूचेवार पुञ्त । वरधमं मुनि का आगमन । धर्म श्रवण श्रौर मुनिन्नत 
ग्रहण । जल में अपनी छाया देखने पर मुनि की महिला द्वारा ब्रतमग की 
भविष्यवाणी । 

जहा स्त्री न दिखे ऐसे स्थान पर तप करने का निदचय । गिरिशिखर ग्रमन | 
उधर पाटालपुत्र पर शत्रु का श्राक्मण | कूचंवार को मनाकर लाने के लिये 
घीरमति वेश्या का प्रेषण । 


वेश्या का भ्राथिका वेश घारण । पव॑त तल मे प्रौढ वेदया को रखकर शेष सहित 
पर्वेतारोहण । मुनि की वन्दना । एक वृद्ध भ्राथिका पर्वत पर चढने मे अद्मक्त, 
किन्तु वन्दना की इच्छुक होने का निवेदन । मुनि का पर्वत तले आगमन व 
महिला द्वारा प्रलोभन से ब्रतभग । गृह श्रागमन । शत्रु का पराजय । 
पाराशर फा कथानक । गजपुर का राजा सवर | जयतीपुर के राजा विशवसेन 
की पुत्री तपकी से विवाह, इस प्रतिवध सहित कि उसके ऋतुमती होने पर 
पति कही न जाथ व जाय तो ज्षीघ्र श्रा जाय । उधर इन्द्र की सभा मे ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश सहित सब देवो की सभा | 
सवर का इसख्र की सभा मे गमन । उसी समय रानी का ऋतु-स्नान | सदेदा । 
राजा का प्रति-सदेश--कार्य ग्रुढ्तावश श्रशक्यता । 
रानी द्वारा शुक के गछे में पत्र बाधकर प्रेषण । राजा का पुटिका मे घुक्र 
प्रेषण । लौटते समय शुक की इ्येन से भरडप वा गयाद्रह में पुठिका पतन | 
शुक का भत्स्य मृख मे प्रवेश व गर्भ। मछुए द्वारा मत्स्य वधन व उसके 
उदर से बालिका की प्राप्ति । 
बालिका का यौवन । मत्स्यगधा नाम | ऋषि पाराशर का श्रागमन । मत्स्यगधा 
द्वारा नौका झ्रानयन। नदी के मध्य ऋषि की कामवेदना । मत्स्यग्रघा 
का विरोध 
ऋषि का आग्रह । तप के माहात्म्य से बालिका का दि यवेप, योजनव्यापी 
सुगध । 
गगन धूम से पश्रच्छादित व नदी के मध्य पुलिन का आविष्कार । समागम । 
ध्यास की उत्पत्ति । पुत्र का पिता के साथ गमन । योजनयथा की श्रापत्ति । 
व्यास की स्मरण मात्र से माता के पास श्राने की श्रतिज्ञा ) शान्तनु का अनु- 
राग । पत्र (भीज्म) द्वारा व्यवस्था से विवाह । तीन पुत्रो का जन्म । चित्र, 
विचित्रवी्य और चित्रागद । उनका अम्बा, श्रम्बिका झौर अ्रम्वालिका से 
विवाह । योजनगधा द्वारा व्यास का स्मरण व पुत्रोत्पादन । उनमें से घृतराष्ट्र 
से कौरवो श्ौर पाण्डु से पाण्डवी की उत्पत्ति 
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सात्यकी रद कथा--विजयाघं की दक्षिण श्रेणी, किन्नरगीत नगर । रत्नमाली 
विद्याधर राजा, पुत्र रुद्रमाली । विद्या सिद्धि प्रे सलग्न । विद्याचर कुमारी का 
दर्शन) मोह | भ्रमर बनकर मुख पर स्थिति । कुमारी हारा विद्यासिद्धि की 
की भ्रवधि । भ्रपता परिचय, उत्तर श्रेणी मे गधर्वेपुर के राजा महावल की पुत्री । 
माता का नाम प्रभाकरी व स्वनाम अर्चामालिती । श्रवधि की समाप्ति पर 
विवाह । मनोजय और चित्तवेग विद्याधर महाज्वालिती विद्या हारा रुद्रमाली 
को बांध कर ले ग्रये। रुद्रमाली का उन्हें जीतकर लौटना । पत्नी सहित 
दीक्षा प्रहण । 

दोनो का सब्यासपूर्वक स्वर्गवास । महेष्वरपुर के गाघार नरेश की भार्या 
सत्यमती के पुत्र सात्यकी के रूप मे रुद्रमाली का जन्म तथा अर्चामालिनी 
वेशालीपुरी के राजा चेटक की पृन्नी ज्येष्ठा के रूप मे जन्म । सात्यकी को 
वार्दान, किन्तु विवाह से पूर्व श्रेणिक राजा के पुत्र श्रभयकुमार का भ्रागमन। 
ज्येष्ठा फो वचना व चेलना का भ्रपहरण । 

ज्येष्ठा की प्रन्नज्या। सात्यकी का भी तपग्रहण । उत्तर गोकण पवेत से श्राकर 
राजगृह के उच्चग्रीव पर्वत पर निवास। बदनायें श्राथिकाओ का भ्रागमन । 
दृष्टि । ज्येष्ठा का सात्यकी की गुफा से प्रवेश । 

समागम | सात्यकी का भ्रालोचना पूर्वक पुन व्रत | ज्येष्छा को ग्रे । आवधिका 
हारा चेलना को समपंण । पुत्र-जन्म । भ्रभयक्षुभार द्वारा स्वयभू गुफा मे क्षेपण । 
चेलना द्वारा प्रानयन व स्वयभू नामकरण । ज्येष्ठा की पुन प्न्नज्या । स्वयभू 
के रुप्रस्वभाव से चेलना का रोष व यथार्थ कथन । 

स्वयभू का उत्तर गोकर्ण से जाकर पिता से विग्रम्बर दीक्षा लेना । रोहिणी 
आदि विद्याश्रो की सिद्धि | सिह बनकर सबको भयोत्पादन | महिला के निमित्त 


से मरण की ग्रुरु द्वारा भविष्यवाणी। कैलाशचास । विजयाद की दक्षिण 
श्रेणी के मेघनिवद्धपुर के विद्याधर नरेश कनकरथ के दो पुत्र देददार और 
विद्युज्जिह । 


देवदाद राजा न विधाजिह्न युवराज । देवदारु का युवराज द्वारा निर्वासन । 

कलाश पर विद्यापुर बनाकर निवास व योजनगधादि चार महादेवियाँ । 

गोजनगधा को गधेल्‍ल झौर गघमालिनी व श्रन्य देवियों की कुल श्राठ पुत्रिया । 

जलक्रीडाय गमन | हर 

इक ४ देखकर रुद्र का मोह । मदन का बाणवेधन । स्नान के समय 
तु |] 

2 83202 अपहरण । माता-पिता को अनुमति लेकर बरण की 


पिता का स्वयम्रृ को सदेश कि यदि मेघनिवद्धपुर का राज्य दिला सको तो 
कुमारियो से विदाह। स्वयभू की स्वीकृति । 


देवदारु द्वारा गृहानयन व वृत्तान्त 
कथन । स्वयभू की प्रतिज्ञा । 
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देवदार का मेघनिवद्धपुर पर श्राक्रमण । वैरी का पुर से निष्कासन | भाठो 
कुमारियो का स्वयभू से विवाह । उनकी मृत्यु | पुन अनेक कुमारियों से विवाह 
व उनकी भी क्रमश मृत्यु | स्वयभू का शोक । गौरी से विवाह का वृत्तान्त । 
एक आधथिका को धीवर ने नदी पार उतारा | 

धीवर के शीतल देहस्पर्श के सुख से उसी को श्रगलले भव में पति पाने का 
प्राथिका का निदान । केवट अगले भव मे ज्येष्ठा का पुत्र तथा वह झायिका 
विद्युदप्ट्र की पुत्नी। क्छेश के कारण श्रावस्ती की गुफा मे प्रक्षेप । चार 
हिजपुत्रो द्वारा उम्रा-्उमा ध्वनि सुनकर उसका श्रपने घर ले जाना व उम्रा 
नामकरण । 

उम्रा का रानी को समपंण, उसके द्वारा पालनार्थ धात्री को | परचात्‌ इन्सेन 
विद्याधर की पत्नी गिरिकणिका को समपित। यौवन तडिद्रय (विद्युहेग ) 
विद्याधर से विवाह । वैधव्य । रुद्र से विवाह । 

रुद्र का प्रेम । ईश्वरत्व प्राप्ति | शवशज्ञास्त्र का प्रकाशन | दवाचार्यों की दीक्षा । 
विद्याधरो की श्राशका । 

मारने के उपाय । गाघार देश के दुरड नगर मे शिरश्छेद । देश मे उपस्ग । 
लिंग पूजा द्वारा शान्ति-स्थापना का विधान । 


सधि--३९ 


कडवक 
१, राजमुनि की कथा । भरत क्षेत्र, विदेह देदा, मिथित्रा पुरी, मेरक राजा । दो 


पुश्र पद्ररथ और नमि । राजा और नमि की प्रत्रज्या । पश्मरथ राजा। वन मे 
प्रपनी छाया देखते हुए नमि को ग्रुरु-स्त्री के प्रसगण से तपभग की भविष्यवाणी । 
निर्जेन वन गमन । गोविन्द नामक नठ का झागमन । 

नटपुत्री काचनमाला से नमि का प्रेम व विवाह | गर्भ । पूर्व समुद्र तटवर्ती 
मूडीरस्वामीपुर गमन । नाट्य । राजकुमारी का प्रेमी सहित नाटच प्रेक्षण । 
नठ द्वारा सुआषित के प्रथम चरण को सुतकर राजकुमारी का मन परिवर्तन 
थ नट को धनदान । एक युवती परिज्राजिका मठ का द्रव्य छेकर किसी के साथ 
भाग रही थी । नठ के इलोक के द्वितीय चरण से उसका भी शील भग न करने 
का निइचय । धन की पोटली मठ को समर्पित। श्रन्य दो राजपुत्रों का इलोक 
के अन्य दो चरणो को सुनकर उन्मागें का त्याग व चट को घनदान । 

घन से प्रिया को सन्तुष्ट कर तथा पुत्र उत्पन्न होने पर उसे एमशान मे छोड 
देने का उपदेश देकर लभि का पुन गुरु समीप गमन व मुनिन्नत ग्रहण । 

इधर नटी को पुत्रीत्पत्ति, व पुत्रकी मृदग मे रखकर 7 > क्षेपण | नगर 

के राजा का मरण । भाई-भतीजा न होने से राजग+ का चुनाव । 

हाथी द्वारा इमक्ञान मे जाकर उसी वालक का 
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बालक का राज्याभिषेक | दुर्मुख नामकरण । नमि का श्रागमस । कुभकार कन्या 


विष्वादेवी पर मोह व प्रेम के बदले उसके कच्चे भाडो की वृष्टि से रक्षा का 
श्रारवासन । 


मन्रित दण्दद्वारा भाडो का शीघ्र गृहप्रवेश | कूभमकार का आगमन | विवाह । 


गर्भ । धनाजंन हेतु रत्री की भत्संता । कापालिका निर्माण व गोविंद ब्राह्मण को 
प्रपेंण । प्रथम दिव की भिक्षा उसे देने का प्रतिवध। 


रानी के श्रीव्रत के प्रसण मे गोविन्द को भोजन व कापालिका को रत्नो का 
दान । उसके द्वारा मुनि को व भुनि के द्वारा पत्ती को दान । पुत्र उत्पन्न होने 
पर एमशान मे डाल देने का उपदेश देकर मुनि का गुरु समीप आगमन व पुन 
व्रतग्रहण । नगर के राजा का निस्सतान मरण । 


मत्रियों द्वारा राजगज का प्रयोग व उसी करकडुनामक बालक का राज्याभिषेक । 
नमि का मरुदेश के मुलस्थान (मुलतान) गमन । राजकन्या दर्शन । गुप्तप्रेम । 


राजकुमारी का गर्भ । धात्री द्वारा पूछताछ । यथार्थ निवेदन | दित मे पहचान 
के लिये पीठ पर कुकुम के हत्ये मार देते का उपदेश । राजकिकरो द्वारा राजा 
को निवेदन । गुणी जान कर उसी से राजकत्या का विवाह । 


नग्गइ नामक पुत्र का जन्म । नमि की पुन दीक्षा । आज भी लोगो की मुडीर 
नगर मे सूर्य के उद्गमन, कालप्रिय (उज्जैन) मे सध्याह्ल व मुलस्थान मे अस्त- 
गमन की मान्यता । तीनो की नमि के पास भ्रन्नज्या । चारो का उसी प्रजापति 


के ग्राम मे विहार । रात्रि भे ध्यानस्थ। ऊपर श्रावा लगा देसे से चारो का 
मोक्षगमन । 


नारी मोह के दोष पर ब्रह्मा का श्राज्यान । ब्रद्मलोक मे ब्रह्मा की चिन्ता--कोई 


सभीष न भाने जाने से भ्रकेलापन । मत्यंलोक में श्रागमन । भ्रन्य देवताश्रो की 
भक्ति व अ्रपती उपेक्षा देखकर रोष । 


ब्रह्मा की वन से साढ़े तीन सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तपस्या | पचविध कालप्रमाण। 
देवो को सभा। 


सभा मे सभी देवो व मनुष्य वर्गों का श्रागमन किन्तु ब्रह्मा अनुपस्थित | 
गवेषणा । वायु देवता द्वारा प्राप्ति । 


हर की चिन्ता व हरि से विचार-विमर्श । स्‍त्री द्वारा तपभग का उपा। 
य। 
तिलोत्तमा की सृष्टि व वसत सहित प्रेपण । 


ब्रह्मा का मोह । तिलोत्तेमा के श्राकाश नृत्य-दशनार्थ चारो दिशाओं मे 
ऊपर की शोर पाचवें मुख को उत्पत्ति ५ 


तिलोत्तमा का लोप । पुन उवेशी का समोपगमन । वसिष्ठ की उत्पत्ति | 
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श्र्थ की श्रनर्थपूलता पर घनमित्रादि बनियों की फथा । कौशाम्बी के धन- 
मित्रादि बत्तीस धनिको की वाणिज्य यात्रा । राजगृह के मार्ग मे चोरो द्वारा 
लूठ । चोरो की भी परस्पर द्वेप बुद्धि से विपमिश्रित मिष्टान्न खाकर मृत्यु। 


भ्र्थय के निमित्त द्वारा मुनि को क्षोभ की कथा । मणिवत पुरी के राजा 
मणिपति का मणिचन्द्र पुत्र | पिता की दीक्षा । मणिचन्द्र का राज्याभिषेक । मुनि 
का उज्जयिनी झ्रागयमन । 

मुनि का दमशान में वास। रात्रि मे विद्यासिद्धि हेतु कापालिक का श्रायमन 
व मुनि को मृतक जान उसके सिर पर श्रग्ति जलाकर खीर पाक । काय के 
चलायमान होने से कापालिक का भय से पलायन । प्रात णिनदत्त सेठ द्वारा 
मुनि को लाकर वेद्य से परामर्श । सर्वेरोग हर तेल का विधान । 


सोमझार्मा की पत्नी चुकारी से तैल की प्रार्थना | घडे से तेल छेने मे तीन वार 
घडो का फूठना । सेठ का चुकारी के धैये पर श्राश्चर्य | 


चुकारी को क्रोध न आने के कारण का वृत्तान्त । मोढ देश में श्रानद नगर । 
शिवशर्मा ब्राह्मण की कमला श्रार्या व थ्चिवभृति आदि झाठ पृत्र व भद्रा नामक 
एक पुत्री मैं (चुकारी)। नगर में ढिढोरा कि मुभसे कोई चू भी न करे । 
श्रत नाम पडा झचुकारी | 

सोमझर्मा से इसी छात्तें पर विवाह कि उससे वह कभी श्रप्रिय न बोले । एक 
दिन पति के रात्रि मे वहुत्त देर से श्राने के रोप मे द्वार बद । पति के दुर्वंचन । 
द्वार खोल वहिर्गमन । चोरों द्वारा लूटकर भिल्‍ल पल्‍लीपति को श्रपित । 
वनदेवी द्वारा शील-रक्षा । व्यापारी के हाथ विक्रय । उसके हाथ पारसकुल में 
विक्रय । उसके द्वारा क्रिमिराग कम्बल हेतु रक्त-शोषण । दुखो जीवन ॥ 
उज्जयनी नरेदा द्वारा राजकार्ये हेतु प्रेपित मेरे ञ्राता धनदेव का क्‍्लागमन व 
मेरा यहा श्रानयन । पति हारा वैद्य से पूछकर लक्षपाक मक्खन की मालिदा से 
स्वास्थ्य लाभ | मुनि से श्रावकन्रत ग्रहण । रोप का परित्याग | तबसे परम 
शान्ति | जिनदत्त वणिक्‌ द्वारा प्रशसा व तेल लेकर गमन । 

उस तैल के द्वारा मणिपति मुनि को स्वास्थ्य लाभ । वर्षायमन का आलकारिक 
वर्णेव । जिनदतत के जिनमदिर मे मुनि की योग-साधघना । 

अयने पुत्र कुबेरदत के भय से जिनदत्त द्वारा रत्न-सुवर्ण से भरे घट को मुनि 
के समक्ष भ्रुमि में गडाना । पत्र द्वारा उस्ते निकालकर अन्यत्र स्थापना । 
योग समाप्ति पर मुनि का प्रस्थान ! जिनदत्त को घट की अप्राप्ति व मुनि पर 


अपहरण का सन्देह | 
मनि को मनाकर लौठा लाना। कहानी कहने का अस्ताव । प्रथम जिनदत्त 


हारा कया । 
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बराड देश, प्मपुर, वसृपाल नरेन्द्र । कौशल नरेश के दूत की बन में तृष्णा 
से मूर्च्छ। कपि द्वारा जलदान । दूत द्वारा उठकर कपि का वध, चमं-ग्रहण थ 
जल भरकर गमन । दूत के श्रपने उपकर्ता के प्रति अयोग्य श्राचरण की मुनि 
द्वारा भी निन्‍दा । 

मुनि द्वारा दूसरी कथा । कौशाम्बी नगरी । द्षिवशर्मा ब्राह्मण । पृतरहीन । नकुल 
का पालन | पृत्रोत्पत्ति। ब्राह्मणी का जल लेने जाना। सर्प द्वारा पुत्र का 
घात । नकुल द्वारा सपे-घात । ब्राह्मणी का मृत-पुत्र दर्शन । 


नकुल पर सदेह कर बिना परीक्षा वध । इस प्रनौचित्य का वणिक्‌ द्वारा समर्थन । 


जिनदत्त द्वारा तोसरी कथा। वाराणसी के जितशत्रु राजा का धनदत्त बैच । 
दो पुत्र धनमित्र भ्रौर धनभद्र । दोनो मूर्ख । धनदत्त की मृत्यु । पत्रों का चन्द्र- 
पुरी गमन व शिवभूति के समीप वैद्यविद्या का भ्रष्ययन । घर लौटते 
समय वन में पभ्रन्धे व्याप्र का दशन। कनिष्ठ श्राता द्वारा व्याप्र के उपचार 
का प्रस्ताव । 

घनदत्त द्वारा भ्रनिष्ट की श्राद्षका व वृक्षारोहण। घनभद्र द्वारा व्याप्न को 
दृष्टिदान | व्याप्न द्वारा उसका घात। मुनि हारा प्रनौचित्य का समर्थन । 
मुनि द्वारा चौथी कथा । चम्पापुर मे दिवदार्मा धिप्र । 

भार्या सोमिल्ला सपुत्रा | उसकी सोत सोमशार्मा ईर्ष्यालु । सौत के पुत्र को मार 
कर नगर साँड के सीग मे छेदन । सबके द्वारा साँड की निन्‍दा । साँड द्वारा 
तप्त लौह मुख मे लेकर झ्पनी दिव्य परीक्षा । बिना परीक्षा लोक द्वारा साड 
की निन्दा के भ्रनोचित्य का जिनदास द्वारा समर्थन व पाँचवी कथा। गगानदी- 
गड्ढे मे पडे हाथी को लाकर आ्ाश्नम मे पालना । उस भद्रजाति के गध- 
ह॒स्ति की ख्याति सूनकर श्रेणिक नरेश्ष द्वारा प्राप्ति | बधन तोडकर तीन बार 
पुनरागमन । तपस्वी द्वारा वापिस किये जाने पर हस्त द्वारा रोष से तपस्वी का 
घात । मुनि द्वारा हस्ति की कृतघ्नता की निन्‍्दा | 

मुनि द्वारा छठी कथा | गजपुर के राजा विश्वसेन का भाजवन भारोपण । प्रथम 
फल में सप के विष का प्रवेश । राजा द्वारा महादेवी को भ्रपंण | खाकर 
प्राणान्त । रुष्ट नरेश द्वारा समस्त श्राज्रवृक्षों का छेदन। वणिक्‌ द्वारा भी राजा 
के अविवेक की निन्‍दा | 

जिनदत्त की सातवीं कया। महेष्वरपुर का वसुदार्मा विप्र बन मे सिंह को देखकर 
वृक्ष पर चढा | पिह के चले जाने पर विप्र वृक्ष से उतरा । उसी 
राजा के कहार पटो के योग्य काष्ठ की खोज मे पहुचे । विश्र ने उन्हें वही वृक्ष 
बेतला कर उसे कटवा डाला । मुनि से भी विपश्न की निन्‍दा की। मुनि की 
भ्राववों कया । झ्योध्या का राजा शशिमद्र । 

चन्द्रमती रानी । जलक्रीडा निमित्त सुन्दर वापी का निर्माण । रानियो की 


क्रीडा । वापी में सर्प का प्रवेश । पैंढा ढारा मार डालने का उपदेश । किन्तु 
युवतियों द्वारा उपेक्षा । 
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सर्पदश से महादेवी की मृत्यु । राजा द्वारा रोप से निविष डुडुभो का भी सत्या- 
नाश । इसी प्रकार कौशाम्बी के मेदाययं मुनि ने माणिक्य के तिमित्त दुख सहा, 
तो भी चोर क्रौंच की बात न कही । इसी प्रकार दूसरे के द्वारा ग्रहण की गयी 
वस्तु की बात हमे कहना उचित नही । वणिक्‌ का निरुत्तर होकर मौन 


पुत्र द्वारा भ्रपहरण स्वीकार व धन-प्रदर्शंन | वणिक्‌ का पदचात्ताप | पभ्रन्नज्या । 
स्वर्गारोहण । 
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घन के निमित्त दु ख भाप्ति पर पिन्नाकगंध की कथा । पाचाल देद, काम्पिल्यपुर, 
रत्वप्रभ राजा, विद्युत्)्रभा रानी । जिनदत्त सेठ । पिन्नाकगध वणिक्‌, विष्णुदत्त 
पुत्र । राजा का तालाब खुदवाना। लाखो कृदाछी चलाने वालों मे से एक को 
लोहे से मढी सौ सुवर्ण शलाकाओं की प्राप्ति। जिनदत्त द्वारा एक का क्रय व 
उससे जिन-प्रतिमा का निर्माण । 
दूसरी बार कुशी लासे पर जिनदत्त द्वारा भ्रस्वीकार । पिन्नाकगरध द्वारा क्रय व 
भ्रन्‍्य सभी पाने की इच्छा । एक-एक दो-दो प्रतिदिन लेकर निन्यान्तवे का 
ग्रहण । भानजी के विवाह में वणिक्‌ का समन । 
पुत्र ढवरा रोष । एक कुशी का भ्रस्वीकार । राजपुरुष द्वारा राजनामाकित देख 
कर राजा से निवेदन | खनक से पूछताछ। एक जिनदत्त को व झअद्ठानवे 
पिन्नाकगध को देने का वृत्तान्त । जिनदत्त द्वारा प्रतिमा भ्रस्तुत्त । 
जिनदत्त को क्षमा-प्रदान । पिन्नाकगध का बत्तीस कोटि घन अहृण व पुत्र को 
सकुटुम्ब कारावास । वृत्तान्त सुनकर वणिक्‌ का श्रात्मघात व नरक गमन । 
घन लोभ पर फडहत्थ बणिक्‌ की कथा । चम्पापुर, भ्रभयनरेद, पुडरीका रानी, 
मृढ वणिक्‌, दो पुत्र गछझडदत्त और नागदत्त । सब जीवो के रत्नमय जोडो 
का सेठ द्वारा निर्माण । वृषभ के लिये उपयुक्त काष्ठ की खोज में भेघान्छादित 
भ्रधकार मे गगा के पूर से काष्ठ ग्रहण करते हुए रानी द्वारा देखा गया । 
अपने सगर मे ऐसे दरिद्री को देख देवी का राजा से निवेदन । सेठ का श्रागमन 
व श्रपने एक वृषभ का जोड पाने की इच्छा का निवेदन । राजा को गोकुल से 
लेने की भनुज्ञा | अपने वृषभ समान वहा न पाने का निवेदन । 
उसके शअ्रदुभुत वृषभ को देखने राजा का सेठ के घर गमन व यक्ष, भुजग, 
विहग भ्रादि सभी प्राणियो की सूर्तियाँ देखकर राजा का विस्मय । राजा को 
रत्नो का थाल अर्पित करते समय उसके हाथ की छिल्न अग्रुलियो को देखकर 
वणिक्‌ को फटे द्वार्थ को उपाधि प्रदान ! 
फडहस्त सेठ का लोभ । वाणिज्य हेतु त्ाम्नलिप्ति, सुवर्ण मुमि, कलशपुर, 
खिहलद्वीप श्रादि द्वीपों का बारह वर्ष अमण । बहुघन भ्रजित कर सिंध देदा 
जाते समय नौका नाश से मृत्यु । सर्प का जन्म पाकर द्रव्य के समीप सचार | 
पुत्र द्वारा वध । लघु पुत्र झौर सेठानी का घमंविधि से स्वर्गयवास । 
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झगले जन्म मे फडहस्त महाहस्ती हुआ शौर उसका गदडदत्त पुत्र ककजघ नाम 
का वनचर । 

ककजघ द्वारा दातो के लिये हाथी का वध | हाथी मरकर कौचक पक्षी हुआ 
और ककजध द्वारा लगाई दावाग्नि में जलकर सिहल द्वीप के समीप द्रविड 
देश की बेन्ना नदी के सागर सग्म मे केंकडा हुआ, जो ककजघ के जीव मछए 
द्वारा मारा गया | अगले जन्म मे फडहस्त का जीव भगलिदेश के कसवल ग्राम 
में करभ नामक कृषक हुआ और गरुडदत्त का जोद अधव । दोनो एक दूसरे 
को मारते पीठते । चारण मुनियो का आगमन । 


करभ द्वारा सागार-ब्रत ग्रहण व सोते हुए खल तुरण द्वारा मारे जाकर स्वर्ग 
प्राप्ति वहा से च्युत हो चम्पापुर मे भवदत्त वणिक्‌ का पृत्र भवदेव | वही 


जिनदत्त के पुत्र जिनदेव के रूप भे नागदत्त का जन्म । पूर्व सस्कार वद्ा दोनों 
की मंत्री । जिनदेद की दीक्षा | 


उसी से भवदेव का दीक्षा-प्रहण | विहार करते कलिंग देश में नदिग्राम के 
समीप ऐरावती नदी के तट पर तप | नदी के पूर से तट पात व रत्नो से भरे 


घट का प्रकटन । पुराने लोभ सस्कार वक्ष उसे झ्रासन के नीचे गडाकर योग । 
वनदेवी द्वारा प्रकछोभन व उपदेश । 


पूर्दंभव स्मारण । भ्रात्मनिन्‍्दा । ग्रुरुसमीप झ्ालोचना । झ्चलपुर मे सुभद्र सेठ 
के पुत्र भद्रवाहु का लोक सम्मान देखकर निदान पूर्वक स्वगंवास | उज्जयिनी 
के सेठ सबधु की भार्या घनश्नी के गर्भ मे श्रवतरण । घननादश । पिता की मृत्यु । 


धनश्री का शिप्रा तठ पर रुदन। भेदार्य पहली के महत्तर पव॑त द्वारा वृत्तान्त 
जानकर व बहिन मानकर गृह-प्रानयन । पुत्र जन्म । भेदायय नाम । वही घन्श्री 
के आता भवश्रीसेन की पुत्री तिलकासुन्दरी के रूप मे फडहस्त की पत्नी साग- 
वसु का जन्म । पढाने के निमित्त पाठक को समपंण । 


भैदायें मर तिलकासुन्दरी का साथ साथ विद्यार्जन । परस्पर स्नेह । एक 


दिन भवश्नीसेन ने दोनों को साथ भूछे पर भूलते देखा श्रौर लात मारकर 
मेदायं को उतार दिया । स्लेच्छो से विदाला हँशा तू पुत्री को क्यो छता है २ 
कहकर निकाल दिया। सुनकर माता का शोक । 


माता द्वारा अपने कटु भ्रनुभवो का वर्णन व प्रतिमा योग्य सुवर्ण थाने की 
भसभवता । भेदायं का वन में जाकर आात्म-घात का भ्रयत्त । ऋषिवेष में 
भ्रच्युतेन्द्र का भ्राकर व वृत्तान्त सुनकर वारह वर्ष पश्चात्‌ त्प करने की शर्ते 
पर सुवर्ण प्रतिमा देने का वचन व भेदायं की स्वीकृति । 

घर जाकर देवी को पूजा करने पर सुवर्ण प्रतिमा प्राप्ति की विधि का कथन | 
तदनुसार प्रतिमा प्राप्ति व कन्या 


की माग ) कन्या के पिता द्वारा आगन मे 
क्षोरोदधि लाने की दूसरी शर्त । माता द्वारा 


से रा पून निवारण | 
मैदाय का भ्राग्रह व दमशान जाकर पुन मरण का प्रयत्न । सुरपति का पन- 
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रागमन । विषय कषायो को छोडने का उपदेद । इच्छा पूरी कर ककण-हस्त ही 
प्रव्नज्या ग्रहण की प्रतिज्ञा 

सुरपति द्वारा चिन्तामणि रत्न का दान । उसके प्रभाव से क्षी रोदधि का प्रवाह । 
सब लोगो की त्राहि त्राहि पुकार। प्रवाह का नियत्रण 


राजकन्या तिकलासुन्दरी तथा श्रन्य बत्तीस कन्याश्री का परिणय व सुख भोग ! 
साधु द्वारा प्रतिज्ञा का स्मारण । बारह वर्ष सुख भोगने की याचना । 


सुरपति की स्वीकृति । बारह वर्ष पदचात्‌ पुन स्मरण कराने पर श्न्य बारह 
वर्षों की याचना । स्वीकृति । तीसरी बार स्मरण कराने पर मेदायं का कोप। 
देवमुनि की चिन्ता । 

श्न्‍्य दिन मेदायें का रूप धारण कर सुरपति का गृह-प्रवेश् । मेदार्य का राज- 
कुल से श्रागमन । दोनो मे विवाद । राजा से न्याय की याचना । राजसभा में 
दोनो उपस्थित । 

माया मेदाय द्वारा उपाय प्रस्तुत--जो कोई राजा ब भेदार्य दोनो की कुल पर- 
म्परा जाने वही सच्चा । सच्चे मेदार्य का श्रज्ञान | सुर द्वारा भ्ररिजय से लगा 
कर वतंमान हरिवाहन नरेश तक की सतति का व्याख्यान । 

अपने कुल कए मनु से लगाकर स्वय तक का विवरण । राजा की प्रतीति व 
मेदायं की लज्जा । प्राणदड । श्मशान मे शुली के समय उसी देव का श्रागमन । 
देव द्वारा पुन बारह वर्ष के सुस्त का प्रस्ताव, मेदार्य की अ्रनिच्छा व तत्काल 
दीक्षा की माग । देव द्वारा जाकर राजा से मेदार्य की मुक्ति की प्रार्थना व 
वृत्तान्त निवेदन । 

मेदार्य का इमझ्ान से श्रानयन, सम्मान, तथा सुर द्वारा फडहस्त से छेकर ग्रब 
तक का विवरण । सबकी धमंरुचि । भेदायें, उसकी पत्नियो तथा राजा और 
सामन्‍्तो,का तप-भ्रहण । 

मभैदार्य का एक विहारी होकर कौशाम्वी श्रागमन । राजा गन्वर्वेसेन, सुनार 
अगारवेग द्वारा मुनि की पडियाहना व घर के भीवर गमन । इसी बीच राजा 
के मुकुट के एक रत्न का क्रौंच पक्षी द्वारा माँस पिंड जानकर निगला जाना । 
सुनार के पूछने पर मुनि का मौन । सुनार द्वारा मुनि की मारपीट । एक प्रहार 
उस पक्षी को लगने से मणि का मुख से पतन । मुनि का पर्वत पर जाकर 


प्रतिमा योग । 
मुनि को ग्रुणस्थान-क्रम से केवलज्ञान प्राप्ति । देवो हारा वदना उज्जयिनी नरेश 


का प्रव्ज्याग्रहण । 
कौशाम्बी नरेश हारा उपसर्ग के कारण की पृच्छा। मुनि द्वारा फडहस्त श्रीर 


गरुडदत्त के जन्म-जन्मान्तर द्वेप का सक्षिप्त वर्णन । अथम के नाग, हस्ती झौर 


ऋकौंच तथा दूसरे का ककजघ । 
कीचक के झागे केकडे करभ, भवदेव और मेदायय का तथा दितीय के घीवर, 


तुर॒ग भौर श्रयारदेव सुनार का जन्म | 
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३२ नागदत्त का भ्रच्युतेर्द देव होकर सवोधन तथा नागवसू का भेदाय की पत्नी 
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होकर प्रायिका व्रत । कौश्षाम्बी नरेश का मुनिव्नत व भैदाये का मोक्ष । 
सधि--४२ 


निदान का कुफल-उप्रसेन-वसिष्ठ कथा। सूरसेन जनपद, मथुरा नगरी, 
उग्रसेन नरेश, रेवती रानी, सेठ जिनदत्त, दासी प्रियगरुश्नी, कालिदीतट पर 
वसिष्ठ तपस्वी । एक पैर पर ऊध्वंबाहु, तथा ग्रीष्म मे प्चाग्ति तप। 
जटाजाल । जन-पूजा । 

पनिहारियो की प्रियगुश्री के ऋषि की वन्दना न करने पर श्रापत्ति भौर उसका 
कामकाज की व्यवस्था का वहाना । एक दिन सब का उससे श्राग्रह । 


दासी का प्रस्वीकार | ऋषि की जिनदत्त के विरुद्ध राजा से शिकायत व दासी 
से राजा की पूछताछ । 


प्रियपुश्नी हवारा तथ्य निवेदन । 


वरिष्ठ द्वारा ब्रह्मा का पूत्र व पडित व तपस्वो होने पर भी मछुए होने का 
दासी का भ्रनुचित प्रारोपण | दासी द्वारा पचारिन द्वारा जीवधात व जटाश्रो 
हारा मत्स्य घात का निवेदन । 

जठाझ्रों को भडाने से मत्स्यपात द्वारा प्रियग्रुश्नी की बात का प्रमाणीकरण । 
राजा का धामिक श्रद्धान | वसिष्ठ मुनि का वाराणसी के समीप गधवती झौर 
गगासगम के तीर्थ पर तप। दिव्यज्ञानी वीरभद्र का पाच सौ मुनियों 
सहित श्रागमन । 

एक मुनि द्वारा वक्षिष्ठ के तप की प्रशसा तथा सघपति का तप भे दोषारोपण 


व जलते काष्ठ मे सपें का सदुभाव-प्रदर्शन । वसिष्ठ का श्रहिसा धर्म मे 
श्रद्धान । 


वसिष्ठ का ब्रत-पालन किन्तु भिक्षा की दुष्प्राप्ति । 

वसिष्ठ मुनि का एक विहारी होकर मथुरागमन । गोवधंन पर्वत पर उम्रतप से 
देवताओं का प्रकम्पन व प्रेषण कौ याचना । सुनि की निस्पृह॒ता । स्वजन 
प्रसिद्धि । मासान्तर से भोजन । राजा द्वारा स्वय भोजन कराने की इच्छा से 
दूसरो द्वारा श्राह्रदान का निषेध । 

मास मास के भ्रन्तर से भ्राहार को भिक्षार्थ भ्रमण । राजा के निवारण से प्रजा 
हारा भाहारदान का भ्रभाव व स्वय राजा का भ्रन्य राज्य कार्य मे ध्याकुलता 
के कारण अनवधान । ऐसा तोन वार हुआ । गोवधेन पर आकर देवियो का 
चिन्तन व राजा के वध का आदेश । देवियो द्वारा अस्वोकार | 

मुनि का निदान । उम्रसेन की रानी पद्मावती के गर्भ मे जन्म । राजा के ह्रदय 


का रुघिर पीने की इच्छा रूप रानो का दोहला | किसी प्रकार दोहले 
पूत्ति । पुत्र जन्म । रुद्ररूप । ५४ 
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भय की श्राशका से कास्य की मजूषा मे रखकर कालिदी मे प्रवाहित । कौदाम्बी 
की कलारिन द्वारा प्राप्ति | कास्य मजूषा मे मिलने से कस नामकरण । उपद्रवी 
जानकर घर से निष्कासन । गौरीपुर जाकर वसुदेव का शिष्यत्व, शिक्षा व गुरु 
से वरदान प्राप्ति । उधर जरासघ का प्रभुत्व व पोदनाधीद्य से विरोध । 


शन्नु को पराजित करने वाले को इच्छित राज्य व राज्यकन्या जीवयशा के दान 
को घोषणा । वसुदेव का जाना व कस द्वारा पोदनाधीश पर विजय प्राप्ति । 


छात्रु को बाघधकर जरासध के सम्मुख प्रस्तुत | वसुदेव का सच्चे विजेता कस को 

कन्या देने का प्रस्ताव । कुल पूछने पर कस का श्रात्म निवेदन--कौशाम्बी से 

माता व मजूषा का श्रानयन तथा परीक्षण । 

राजपुत्र जानकर कन्या से विवाह व इच्छित देश मागने का वरदान । मथुरापुरी 

मागकर कस का आक्रमण व उम्रसेन भौर पद्मावती का कारावास | कस के लघु 
आता भ्रतिमुक्तक की प्रव्नज्या व श्रष्टाग-निमित्त ज्ञान की प्राप्ति | गुरु वसुदेव 

का सम्मान व देवकी तामक भगिनी से विवाह । 

देवकी के गर्भाधान का महोत्सव । झतिमुक्तक साधु से जीवयशा का विनोद । 
साधु द्वारा रोषपूर्वक पुत्र से पति के मारे जाने की भविष्यवाणी । 

साधु की पत्र द्वारा देवकी के पिता के मारे जाने की भविष्यवाणी । देवकी की 
कस को सूचना और उसका वसुदेव से वर मागना कि देवकी का जो पुत्र हो 
वह वेरी होने से मार डाला जाय । 

देवकी का दुख । वसुदेव द्वारा सान्त्वना | साधु से मथुरेश को दिया वरदान 
सिथ्या करने के उपाय का प्रश्न । देवकी के हाथ से वृक्ष की शाखा छूटने से 
एक आअआम्रगुच्छ झाकाद को गया व एक नीचे गिरा । निमित्त विचार कर साधु 
ने बतलाया कि देवकी के तीन युगल (छह) पुत्रो का नैगम भ्रपहरण करेगा। 
भद्विलपुर भे उनका पालन होगा और वे तपकर मोक्षगामी होगे । 

सातवा पुत्र गोकुल मे पाला जायगा तथा वह कस ओर जरासघ का वध कर 
राज्य पावेगा ) तदनुसार वृत्तान्त । सातवें पुत्र लक्ष्मीपति नारायण का जन्म । 
भादो कृष्ण अ्रष्टमी को पिता द्वारा श्रपहरण, बलदेव द्वारा छत घारण, देव द्वारा 
धवल वृषभ के रूप मे यमुनाप्रवाह मे मार्ग-निर्माण, पार होकर दुर्गा के मदिर 
मे निवास । वहाँ ननन्‍्द की पुत्री छेकर श्रागमन व उसे छोड वासुदेव को लेकर 
निर्मेमन वसुदेव श्रौर बलदेव का लौटना । प्रात. कस को सुचना ! 

पुत्री देख, नाक चपटी व कुबडी करके भूमिगृह मे रक्षण । युवती होकर तप- 
ग्रहण । विन्प्याचल गमन व प्रतिमायोग । भिल्‍लो द्वारा लूट मे सिद्धि होने पर 
पूजा की प्रतिज्ञा । व्यान्न द्वारा भक्षण । भीलो का लूट मे सफल होकर बची 
हुई द्वाथ पैर की श्रगुलियो श्लौर रुघिर का दर्शन 
भिल्‍लो हारा पूजा । वहा काष्ठ की प्रतिमा विन्ध्यवासिनी दुर्गा के नाम से 
स्थापना | उधर गोकुल में कृष्ण की वृद्धि व कस के अपदाकुन । नैमित्तिकों द्वारा 
नद की गोशाला मे वैरी होने का सकेत । देवियों द्वारा कृष्ण के वध का भ्यत्न । 
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२३ पृतना, रिष्ट, यमलार्जुन, स्यदन, वुषम व घोडो तथा कालिय नाग का मर्देन। 
गोवर्धन का उद्धरण, चाणूर का विदारण, कस का वध, उग्रसेन का राज्याभिषेक 


व जरासध का वध करके कृष्ण का रत्ननिधि व अ्ध-चक्रवतित्व प्राप्ति ४२५ 


सधि--४३ 
कडवक 
१ अ्रभिमान के दृष्परिणास पर लक्ष्मीमती की कया--मगधदेश, लक्ष्मीग्राम, सोमदेव 
द्विन, लक्ष्मोमति पत्नी | पक्षोपवासी समाधिगुप्त मुनि का गोपुर प्रवेश | द्विज 
दारा पडिगाहन । लक्ष्मीमती द्वारा अपना रृूगार करते समय मुनि की निन्‍्दा। 
भुनि का गमन । लक्ष्मीमती को कुष्ठव्याधि । निर्वासन । 
जन्मान्तर क्रश खरी, शूकरी, दवान । तत्पश्चात, लाटदेश मे रेवातट पर, 
भरुकच्छ के समीप, भ्रधलक ग्राम में तीत्रमद घीवर की मडूकी नामक भार्या से 
दुर्गंधिनी, कुरूप, कनिया नामक कन्या । दुगेन्ध से अस्त कुटुम्बीजनों द्वारा 
प्रलग कुटी मे वास | नौका द्वारा नदी पार उतारने का व्यवसाय । समाधिगुप्त 
मुनि का भ्रागमन । शीतकाल मे मुनि के वेयावृत्य से पाप का झोधन । मुनि 
द्वारा उसे पूर्वकाल मे कही देखने की सूचना । 
मुनि से पूर्ववृत्तान्त सुनकर श्राथिका ब्रत ग्रहण | सोपारकपुर को विहार । 
एकान्तर उपचास ग्रहण व बारह वर्ष तक कजिका झाहार । मरकर भ्च्युतेन्द्र 
की देवी हुईं। पुन कुडिनपुर के रूप्यरथ राजा की रुक्‍मणी नामक पुत्री हुई । 
शिशुपाल को मार कर गोविन्द द्वारा परिणय । प्रदुम्न का जन्म 
निदान फे कारण पतन पर चित्त-प्तत्ुत फथा--वाराणसी का सुषेण नामक 
किसान, गाधारी पत्नी । चित्त और सभूत नामक दो विद्वान्‌ । देशभाषाश्रो मे 
प्रवीण पुत्र । नतंक होकर राजगृह आगमन । सभूत का स्त्रीवेष से नृत्य । वशु- 
दर्मा पुरोहित की क/मासक्ति | पुरुष जानकर भगिनी श्रीमती का विवाह । नटो 
का कुसुमपुर ग़म । घ्मं श्रवण । दिशम्वर मुनि-अ्रत ग्रहण । पुन राजगृह 
भागमन । चसुशर्मा को देखकर सभूत का पलायन वसुद्धर्मा का अनुधावन । 
मुनि के कोप से नगर में भ्रग्निप्रकोप । वृत्तान्त जानकर चित्त का आगमन व 
जाता तथा अग्ति का उपद्ामन । ४२७ 
मुनियों की वनदेवी द्वारा चक्रेश्वर के रूप में सेवा । सभूति का निदान | स्वग्रे- 
वास के पदचात्‌ पाचाल देश के काम्पिल्थ नगर मे ब्रह्मदत्त नामक बारहवें 
चक्रवर्ती के रूप में जन्म वसुशर्मा का उसके रसोइये के रूप मे जन्म | भोजन के 
प्रछग से सूपकार का वध । व्यतर योति । प्रपच रचकर चक्रवर्ती का अ्पनयन 
व वध । ये निदान के दृष्परिणाम | 
माया शल्य के कुफल पर पुष्पदन्ता को कया--भारतवर्ष, श्रार्यावत, पुष्पदन्तचूड 
राजा, पुष्पदन्ता रानी । देवगुरु नामक क्ृपि का आगमन 


न । राजा का धमं श्रवण 
वे भ्रवज्या । रानी की भी प्रव्रज्या । राजा का सोक्षगमन । रानी का अभिमान 


व विनय में भायाचारी, प्रात्म प्रशसा व शरीर सस्कार। 
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महत्तरी का सवोधन, रानी का मायाभाव, स्वर्गंचास । पढ्चात्‌ चम्पापुर के सागर- 
दत्त सेठ की दासी घनदत्ता की पुत्री । सुन्दर किन्तु दुर्गन्धा । वणिक्‌ द्वारा 
नेमित्तिक से पृच्छा | उत्तर--हुकान के सम्मुख जिस व्यक्ति के ठहरने से तुम्हें एक 
लाख दम्म का लाभ हो व पुत्री की दुर्गन्ध सुगध मे बदल जाय वही धनमित्रा 
का पति होगा । वसुदेव के श्रागमन पर पूर्वोक्त घटनायें व कन्या का उससे 
विवाह | 

मिथ्यात्व शल्य के कुफल पर सरीचि कथा | प्रथम द्वीप, पूर्व विदेह, पुष्कलावती 
देश, मथुरा वन, पृरुख भिल्‍ल, सागरसेन भुनि का दश्शन व मार्ग प्रदर्शन । मुनि 
द्वारा मय मास मधु व पचोदम्बर एवं निशिभोजन त्याग का उपदेश । 


श्रावक ब्रत पालकर हबर का स्वगंवास व भरत के पुत्र मरीचि के रूप मे जन्म | 
पितामह (ऋषभ) के साथ प्रन्रज्या | परीषहो का भ्रसहन व ब्रत भग । सिथ्यात्व 
के कारण नाना दुख, ससार भ्रमण, चार लब्धिया आरप्त कर सन्मति तीर्थंकर का 
पद प्राप्त । 

कुल मर्यादा के रक्षण पर अगन्धन सर्प की कथा । उज्जयिनी के राजा सूरसेन । 
पुत्र सुरवीर की सपंदछ्ष से मूर्छठा । वैद्यो को राजादेश । 


सोमशर्मा वैद्य का गारुड शास्त्रानुसार कुमार का जीवन असम्भव बतलाना। 
राजा का आग्रह । वैद्य द्वारा मत्र-प्रभाव प्रदर्धनार्थ नागर्याष्ठ मे समस्त सर्पों 
का आाद्वान । 

कुमार को काटने वाले को छोड श्रन्य सर्पों का विसजेन । गारुडिक का व्याख्यान 
विषैछे सर्पों के दो कुल गधन भौर अगधन । गधन कुल द्वारा विष का भ्रपहरण 
झगधन द्वारा कदापि नही । इस श्रगधन को छोड देने की सलाह । राणा का 
विपापहरण का श्राग्रह । 

गा शडिक का ध्यान कर भ्रगधन सर्प को विषापहरण भ्थवा प्रग्निप्रवेश का 
श्रादेश । सर्प द्वारा कुल परम्परा का रक्षण व अ्रग्निश्रवेश । इसी प्रकार मुनि 
द्वारा इन्द्रिय कषायो का वमन कर पुन ग्रहण अयोग्य । 

प्राणेन्द्रिय के वश्ीभृत होने के दोष पर गधसिन्न कथा--कौशलपुर का राजा 
विजयसेन । राजपुत्र जयमित्र और गधमित्र । राजा की दीक्षा | जयमित्र की 
राज्य-प्राप्ति | युवराज गधमित्र द्वारा राज्यापहरण ब ज्येष्ठ भ्राता का 
निस्सारण । नगर के समीप गिरिवन में जयमित्र का निवास । 

पुन राज्यप्राप्ति को चिन्ता व छिद्वान्वेपण हेतु गुप्तचर प्रेपण । गधमित्र की 

विपयासक्ति । भ्रन्त पुर सहित सरयू नदी मे जलकीडा | जलमित्न द्वारा ऊपर 

प्रवाह से विपमय सुगधी पुष्पो का विसर्जन, गरधमित्र द्वारा ग्रहण, सूँघना 

भौर मरण । 

कणों ्िय की विषयासक्ति पर पाचाल-ग्रधवंदतता कथा | पाठलिपुश्र की बेंद्या 

गधवंदत्ता की ग्रायन कला से जोतनेवाले से विवाह की प्रतिज्ञा । वरो का 

गमनांगमन । पोदनपुर का प्रसिद्ध यवैया पाचाल | 
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पाचाल का भाकर ननन्‍्दनवन में वास। शिष्य को सचेत॒कर वृक्षतल्ले सुप्त। 
शिष्य कौ प्रसावधानी व श्रन्‍्य शिष्यो का पुर दशेनाथ गमन । गधवंदत्ता का 
स्वागतार्थ श्रागमन व लार बहाते घुरकते सोता देख विरवित । 
प्रशोक की पूजा कर व सरस्वती की निन्‍दा कर गधवेदत्ता का गृह गमन । 
पाँचाल का जागरण व शिष्य का जागरण । वृत्तात जानकर शिष्य पर रोष | 
पाचाद का राजसभा मे गमन। राजा का मनोरजन। निवास । शत्रि मे 
वीणावाद्य । सुन कर गधवंदत्ता की विह्ृललता, प्रासाद से पतन घ मृत्यु । 
निह्ने ल्िय के दोष पर भीम नृपति कथा। जबूद्वीप, भरत क्षेत्र, काम्पिल्यनगर 
राजा भीम मासप्रेमी | नन्‍्दीएवर पर्व में मास का निषेध | राजा की मास 
लोलुपता । सूपकार द्वारा इमशान से शव लाकर वरमास का पाक । स्वाद से 
राजा की प्रसन्नता व सूपकार से पूछताछ । 
सूपकार का यथार्थ निवेदन । नित्य उसी भोजन का आदेश । सूरकार का 
बालको को लड्डू श्रादि द्वारा प्रलोभन व मारकर मास-पाक । बात खुलने 
पर प्रजा द्वारा राजा का निस्सारण व रसोइये का पलायन । 
नेत्रेन्रिय दोष पर भद्रपित्र कथा। भद्विलपुर, घनपत्ति सेठ, भद्रमित्र पुत्र 
का देवदत्ता से विवाह | मित्र वसन्तसेन व गृहिणी वसन्‍्तमाला । दोनो भित्रो 
की सपत्नीक उपवन-क्रीडा । 
वसन्तसेन द्वारा पडे-पडे ही भाम्र भजरी गिराकर प्रिया की वही याचना । 
धनुविया न जानने से लज्जा । प्रिया को सोती छोड धनुविद्या सीखने गमन । 
भेघपुर के राजा मेघसेन के भ्रष्यापक से धनुविधा शिक्षण । 
राजा का कन्या मेघमाला का स्वयवर चद्रक वेध द्वारा । भद्गमित्र को सफलता 
व विवाह | स्वजनो का गृहागमनार्थ श्राग्रह । श्वसुर द्वारा निरोध । 
रथ द्वारा कान्‍्ता सहित चुपचाप गमन । सुवेग भिलल्‍्ल द्वारा स्त्री हेतु प्रतिरोध । 
युद्ध । भ्रस्त्रों की समाप्ति ) धनुर्वाण लेकर रथ से उतरना । भिल्‍्ल की स्त्रीमुख 


प्रेक्षण मे प्रासक्ति | प्रवसर पाकर उसकी भ्राख में बाण-प्रवेश | कुशल 
पूर्वक गरूहगमन । 


सघि-४४ 


स्प्लेन्द्रिय के दोष पर नागदत्ता कया। दक्षिण देश, नासिक नगर, सागरदत्त 
गृहपति, ग्रृहिंणी नागदत्ता, पुत्र श्रीकुमार, पुत्री श्रीसेना वालविधवा, गोपाल 
नन्दिमित्र का गृहिणी नागदत्ता से प्रेम व प्रपच कर स्वामी का वध । पुत्र का 
शोक | माता द्वारा उसे भी मारने का सुझाव । 

पुत्र को गायें चराने भेजने का प्रपच। भगिनी हारा सतकंता का सकेत । 


गोपाल का उसे मारने का प्रयत्त । किन्तु सावधानी के कारण उसके हारा 


स्वयं का वध । घर भ्राने पर माता का प्रइन । माता द्वारा मसल प्रहार से 
घात तथा भगिनी द्वारा माता का घात । 
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ऋरधादि कपायो के दोप । क्रोध कपाय पर द्वीपायन सुनि को कथा । सोरठ 
देश में समुद्र के बीच दारावती पुरी । 
नगर की लम्बाई चौडाई, गोपुर खिडकिया, कुट्टिम व प्राकार की शोभा । 
दशा दशार व पाडवो का वास । वासुदेव नवसे नारायण चक्रेश्वर की विभृति। 
त्ेमि तीर्थंकर का आ्रागमन ऊर्जेयत पर्वत पर । सबका वन्दनार्थ गमन ! 
बलदेव का तीर्थंकर से प्रदन ? केशव की सपदा कितने काल तक रहेगी ? उत्तर- 
बारह वर्ष पदचात्‌ विनाश | प्रघत्त कारण ? हिरण्यनाभ का पुत्र व रोहणी का 
आता द्वीपायन शम्बुकुमार द्वारा रुष्ट होकर, मरण कर भ्रग्नि कुमार देव होकर 
द्वारावती को जला देगा, तथा जरत्कुमार के हाथ से छुरी द्वारा कृष्ण की 
मृत्यु होगी । 
भच्यपान से विकल यादवो का परस्पर प्रहार द्वारा मरण होगा । सुनकर सबका 
विपाद । मद्यभाण्डो का क्षेपण | जरत्कुमार का विध्यगिरि वास | छुरी को 
तोड फोडकर समुद्र मे विसर्जन । मत्स्य द्वारा छुरी के एक टुकडें का भक्षण | 
जरत्कुमार के हाथ पहुँच कर वाणाग्र निर्माण । द्वीपायन का पूर्व देश गमन व 
बारह वर्ष पद्चात्‌ सघ सहित पुनरागमन, ऊटग्रिरि के समीप निवास | वहाँ 
यादवों का वनक्रीडार्थ गसन । 
याववी हारा मुनि का क्षोभ। शम्बुकुमार द्वारा कंडो से मुनि का सर्वाग 
झाच्छादन । हरि द्वारा क्षमापन । यादवो का फूटे भाडो से मथपान, परस्पर 
युद्ध और विनाश । द्वीपायन का मरकर अग्निकुमार जन्म व पुरी भ्रज्वालन | 
बलदेव-वासुदेव का निर्गमन । वृक्षतलले वासुदेव की निद्रा व बलदेव का जल की 
खोज में गमन । जरत्कुमार हारा विचित्र पशु जान हरि का बाणवेधन | बलदेव 
द्वारा छहमास तक हरि के शव का घारण व मुनि के उपदेश से उपश्ान्ति । 
दक्षिणदेद के तुगी पर्वत पर तप कर वलदेव का ब्रह्मलोक गन । 
सान कपाय पर सगर पुनत्नों फी कथा । मारत क्षेत्र, विनीता नगर, सगर राजा 
साठ हजार पुत्र। पुत्रों का अभिमान । कैलाश के मदिरो की रक्षार्थ खाई 
खोदने का पितृ-आदेद । देव द्वारा निवारण । न मानने पर भस्मराशि। समर 
का वैराग्य व तप। पुत्रो सहित निर्वाण । 
साया कपाय पर कुमकार कथा । चम्पा के समीप वटम्राम, प्रजापति 
(कुभकार) श्रत्यन्त भ्रभिमानी । वैंच पर भाड लादकर विक्रयार्थ गमन । 
भआरतग्ाम में सध्या । 
देउल मे निवास | महिलाझो द्वारा कल मुल्य चुकाने के बहाने माड ग्रहण । 
सरुवको द्वारा कुभकार को नाच गान में फसाकर बेल का अपहरण । प्रात मुल्य 


मागने पर उल्टी भत्संना । 
कुभकार द्वारा ग्राम का दहन । लोभ फपाय पर मृगध्वज को कया । प्रयोध्या 
नगरी सीमघर राजा, मृगध्वज राजपुत्र, ऋषभसेन वणिकू व उसकी 


बहुत सी भेसे । 
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सुभद्रा नाम की प्रधान भैस । सात बार भैस के पाडो का जन्म होते ही गोविन्द 
गोपाल हारा भक्षण । श्राठवी बार पाडे का जन्म । भैस का उसको चाटना । 
गोपाल द्वारा भ्रभयदान । थाडे का नकुल नामकरण । लोगो का विनोदकारी | 


पाडे का सेठ को नमस्कार । सेठ की प्रसन्नता । राजा को प्रदर्शन । राजा द्वारा 
हाट हाट मे उसके लिये खाद्य व्यवस्था । वणिक्‌ पूत्र द्वारा चोरी । नकुल भैसे 


पर दोषारोपण । तप्त लोह की दिव्य परीक्षा द्वारा भैसे की निर्दोषता सिद्ध । 
भद्रक नामकरण । अशोक वन की पुष्पकरिणी में क्रीडा । 


मासलोलुपी मृगष्वज राजपुत्र द्वारा एक पेर काटकर भक्षण | राजा के समीप 
मैंसे की पुकार । नवकार मत्र पाकर स्वगंवास । राजा का मृगध्वज को प्राणदड | 


मन्री द्वारा रक्षण । तपग्नहण । केवलज्ञानोत्पत्ति व मत्रिपुन्त मन पर्येय ज्ञानी । 
राजा का वन्दना्थ गन । 


महिष-देव का भ्रागमन, सीमघधर राजा की स्तुति व श्रात्मपरिचय । केवली से 


बेर के कारण की पृच्छा । भ्रद्वसेन-सेनापति की परम्परा का कथन । राजा की 
प्रव्ज्या । 


लोभकषाय पर 'रर्य की कथा--कोशलपुरी, सहस्त्रवाहु नृप, चित्रमती 
रानी, कातेवोये पुत्र । पिता-पुत्र का हाथी पकडने वन-गमन । विष्यवन मे 
यमदग्नि त्तापस, रेणुका पत्नी, सीताराम और महेन्द्रराम पुत्र । भ्ररिजय मुनि 


हारा कामधेनु झौर परशुविद्या का वरदान | राजा का यमदग्ति के आश्रम मे 
आगमन 


कामधेनु की कृपा से ऋषि द्वारा राजा की ससैन्य भ्रम्यागत विधि । राजा द्वारा 
यमदरिनि का वध करके कामघेनु का भ्रपहरण । माता से परशुविद्या लेकर 


सीताराम हारा भ्रनुधावन । राजा व राज पूत्र का सकुदुम्य सपरिजन वध व 
दोनो का पाताल गमन । 


का्तंवीयें की गर्भिणी भार्या पद्मावती का वन गमन । शाण्डिल्य के भ्राश्रम मे पुत्र 
जन्म । सर्वे गुप्त मुनि की भविष्यदाणी कि पुत्र सावभौम चन्नवर्त्ती होगा । 
नामकरण सुभौम । तापस द्वारा परिपालनन । उघर परशुराम 
द्वारा इककीस बार क्षत्रियों को मारकर ब्राह्मणो को राज्यदान । जिसके देखने 
मात्र से दात भात बन जाय उसके हारा परशुराम की मृत्यु की भविष्यवाणी | 
दानशाला की स्थापना व दातो का पात्र दिखला कर ब्राह्मणो को भात देने की 
व्यवस्था । उघर सुभोम का मात्ता से प्रदन । 


माता का रोकर यथार्थ कथन । सुनकर सुभौभ का कौदलपुर गमन । उसके 
देखने मात्र से दात भात बव गये । परशुराम के भटो द्वारा आक्रमण । किन्तु 


अकुटि मात्र से पलायन । उसके हारा परशुराम का वध । 
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परीषह विजय पर शीलसेन्द्र की कथा--दक्षिण देश, कल्पपुर, शीलसेन्द्र राजा 
श्रावक । श्रीपचमी का उपवास । 
शन्नु का ससेन्‍य श्राक्ममण । कल्पपुराधीश के भाल मे बाण प्रवेश । उस अ्रवस्था 
मे भी युद्ध कर शत्रु का पराजय | पुर-प्रवेश, बाण का निराकरण । मूर्च्छा । 
सचेत होने पर पौष्टिक भ्राहार की प्रेरणा । उपवास के कारण निषेध | भूख 
प्यास परीषह सहकर दूसरे दिन भ्राहार-ग्रहण । 
परीषह विजय पर श्रवन्ति सुकुमाल की कथा--कौशाम्बी पुरी, श्रतिबत्र राजा, 
सोमदार्मा पुरोहित, दो दुर्बुद्धि पुत्र श्रग्तिभृति भौर वायुभूति । पिता की मृत्यु | 
पौरोहित्य से निष्कासित होकर पुत्रो का राजगृह गमन । सुरयंमित्र मामा द्वारा 
सम्मान । 
भ्रहनिश पअ्रध्यापन द्वारा चौदह विद्याये प्राप्त । पुन गृहागमन व राजसभा में 
पैतृक स्थान श्राप्त | सुर्यमित्र की श्रन्नज्या व कौक्षाम्वी भ्रागमन | अग्निभूति 
द्वारा भ्राह्र दान । वायुभूति की श्रश्नद्धा । 
वायुभूति द्वारा आतू पत्नी के सिर पर प।द-पहार व गृह से निर्वासस । उसका 
निदान कि अगले जन्म मे पर व शरीर की हड्डिया चबा-चवाकर खाऊगी | 
वायुभूति का कुृष्ठ व्याधि से मरण । 
ज्येष्ठ अआ्राता द्वारा सबोधन, तथापि लघु भ्राता का दुराग्रह । ज्येष्ठ आता 
का तप-ग्रहण । उसकी पत्नी द्वारा देवर की भत्सेना । 
वायुभूति के खरी, शुकरी, कुक्कुरी, श्रधी, कुरूप मातगी रूप जन्मातर | 
भ्रग्निभूति के द्वारा दछ्वंन | सुयंमित्र द्वारा पूर्वभव कथन । अग्निभूति द्वारा 
सवोधन । मांतगी को पूर्वभव स्मरण, श्रावक-व्रत भ्रहण व मरकर राजपुरोहित 
की पुत्री रूप में जन्म ) 
नामश्लीनाम । सागपूजार्थ नागवन गमन । वहा श्रष्तिभूति का दक्शन व सुयंमित्र 
द्वारा पूर्वंभव कथन । सागश्री व आवक-न्नत ग्रहण व सूर्यमित्र द्वारा यह वचन 
कि यदि पिता व्रत त्याग करावे तो श्राकर उन्हें ही श्रपंण किये जाय । 
नागश्री की प्रतिज्ञा । गृह-यमन । पिता द्वारा क्षपणक धर्मे त्यागने का श्रादेश । 
भुति को ज्नत लौठाने दोनो का उद्यान गसन । मार्ग मे एक हत्यारे जुबाडी की 
दुर्देशा व प्राणदड का दृश्य । 
कुमारी द्वारा श्रहिसा ब्रत की प्रशता । पिता द्वारा उस ब्रत को रखकर शैष को 
त्यागने का झाग्रह । महाभारत मे व्यास द्वारा जीव दया के उपदेश का प्रमाण । 
झन्‍्य एक बद्ध पुरुष का दंत व परिचय, धान्य के विक्रेताओं का पास के ग्राम 
में आगमन । 
राष्ट्रकूट को घान्य की विक्री । माप करते समय चित्र का दर्दान व एक वणिक्‌ 
को घोखा देकर धात्यापहरण की कथा । 
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चोरी के भ्रपराध मे हाथ पैर काट डालने का राजादेश । सुनकर नागश्री द्वारा 
श्रचौय व्रत की प्रशसा । पिता द्वारा उस जब्त को भी रखकर शेष त्यागने का 
भ्राग्नह । तीसरे बद्ध पुरुष का चृत्तान्त । मामा द्वारा कन्या का वाग्दात । वर का 
वाणिज्याथं गमन व बारह वर्ष तक न लौटने पर अन्य वर से विवाह की 
अनुमत्ति 

वारदान की श्रवधि-समाप्ति व पूर्व वर के लघुश्राता को वार्दान । पूर्व चर का 
आगमन | दोनो वरो हारा पाणिग्रहण अस्वीकार । उसी कन्या पर बद्ध पुरुष की 
श्रासक्ति व न्याय में तप्त लौह प्रतिमा के आलिगन का दण्ड । सुनकर नागश्री 


द्वारा परस्त्री त्याग व्रत की प्रशसा व पिता हारा उसे छोड शेष ब्रत-त्याग 
का आम्नह । 


पुन बद्ध पृदंष का दर्शन, जिसने राजा के वरदान का दुरुययोग कर बहुत गायो 
का सहार किया था भ्रौर उस अपराध मे जिसे शुली का दण्ड मिला था। 
नागश्री द्वारा पाचो ब्रतों की साथेकता सिद्ध की जाना । पिता ने भी वेदपुराणों 
से उनका समर्थन किया। 
तथापि पुरोहित ने मुनि के पास जाकर उसे भागे ऐसा करने से रोकना उचित 
समझा । भुनि को दूर से पुरोहित का उपालम्भ । मुनि का उस कन्या को 
अपनी पुत्री कहगा व नागश्नी का उसके समीप जा बेठना । पुरोहित का रोष । 
राजा से पुत्नीहरण की शिकायत । 

राजा का भागमन । मुनि द्वारा भ्रपनी पुत्री को वेद-वेदाग पढाने का दावा तथा 
पूवेभव वृत्तात्त । राजा तथा पुरोहित की भ्व्नज्या । 

अग्निमित्र भौर सूर्यमित्र का मोक्षगमन । नागशर्मा आदि का स्वगंवास तथा 
पुनर्जेन्म । नागक्षर्मा का जीव उज्जयिनी के सेठ इन्द्रदत का पुत्र सुरेन्द्रदतत । 
नागशर्मा की पत्नी सुभद्र सेठ की पुत्री सुभद्रा । सुरेन्द्रदत्त से विवाह तथा नागश्री 
का उनके पुत्र रूप मे जन्म । 

सुरेन्द्रत्त भ्रौर सुभद्रा के पुत्र का नाम अ्रवन्ति सुकुमाल । यौवन । बत्तीस 
कन्याश्रों से विवाह। वत्तीस प्रासाद निर्माण। पिता की भ्रव्रज्या। पुत्र के 


सम्बन्ध मे साधुदर्शन होने पर प्रवज्या-प्रहण की भविष्यवाणी । माता द्वारा 
पुत्र का घर से वाहर जाना तथा मुनि का गृह: 


22349 गृह-अवेश निषिद्ध । कमल से वासित 
देक्षिणापथ से रत्नकबलो के व्यापारियों का श्रागमन । बहुमूल्य होने से राजा 
का भी उनके क्रय का भ्रसामथ्म । सुभद्रा सेठानी द्वारा खरीदकर बहुओं के 
के पाहमे वनवाना । सुनकर राजा का भ्राइचयं द झ्रागमन । सुकुृभाल सहित 
बापी में स्नान एवं मणिखचित सुचर्ण के हार व अ्रेंगूठियो की प्राप्ति | 


भ्रन्य भी भ्राभूषणों की वापी मे प्राप्ति | राजा का प्राइचर्य । भोजन के 
समय सुकुमाल के नेत्रो से भ्रश्ु तथा थूक । माता द्वारा स्पष्टीकरण--कुमार को 
रत्नोद्योत तथा कमलवासित 


ते ओोदन का श्रम्यास | सुकूमलस्वामी की उप 
देकर राजा का गृहयमन । 3296 दे 
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परीषह विजय पर शीलसेन्द्र की कथा--दक्षिण देश, कल्पपुर, शीलसेन्द्र राजा 
श्रावक । श्रीपचमी का उपवास । 
शत्रु का ससेन्‍्य श्राक्रमण । कल्पपुराधीश के भाल मे बाण प्रवेश । उस अ्रवस्था 
में भी युद्ध कर शत्रु का पराजय । पुर-प्रवेश, बाण का निराकरण ॥ मूर्च्छा । 
सचेत होने पर पौष्टिक भ्राहार की प्रेरणा । उपवास के कारण निषेध । भूख 
प्यास परीषह सहकर दूसरे विन श्राहार-प्रहण । 
परीषह्‌ विजय पर श्रवन्ति सुकुमाल की कथा--कौशाम्बी पुरी, श्रतिबल राजा, 
सोमशर्मा पुरोहित, दो दुर्बुद्धि पुत्र अग्निभुति भौर वायुभूति । पिता की मृत्यु । 
पौरोहित्य से निष्कासित होकर पुत्रों का राजगृह गमन | सूर्यमित्र मामा द्वारा 
सम्मान । 
अहनिश प्रध्यापन द्वारा चौदह विद्यायें प्राप्त । पुन गृहागमन व राजसभा में 
पैतुक स्थान प्राप्त | सुययंमित्र की श्रव्रज्या व कौशाम्बी श्राग्मन ! अग्निभृत्ति 
द्वारा श्राह्र दान । वायुभूति की श्रश्नद्धा । 
वायुभूति द्वारा भ्वातृ पत्नी के सिर पर पाद-प्रहार व गृह से निर्वासन । उसका 
निदान कि अगले जन्म मे पैर व शरीर की हड्िडिया चबा-चवाकर खाऊगी | 
वायुभूति का कुष्ठ व्याधि से मरण । 
ज्येष्ठ आता द्वारा सबोधन, तथापि लघु अता का दुराग्रह ।॥ ज्येष्ठ शञाता 
का तप-ग्रहण । उसकी पत्नी द्वारा देवर की भत्सेना । 
वायुभूति के खरी, घुकरी, कुक्कुरी, श्रधी, कुरूप मातगी रूप जन्मातर । 
अग्निभूति के द्वारा दहन । सूर्यमित्र द्वारा पर्वंभव कथन । श्रग्निभूति द्वारा 
सवोधन | मातगी को पूर्वभव स्मरण, श्रावक-ब्रत ग्रहण व मरकर राजपुरोहित 
की पुत्री रूप मे जन्म । 
नागश्रीनाम । नाग्रपूजार्थ नागवन गमन | वहा अ्रन्निभुति का दशेन व सुर्यमित्र 
द्वारा पुर्वंमव कथन । नागश्नी व श्रावक-न्रत ग्रहण व सूर्यमित्र द्वारा यह घचन 
कि यदि पिता ब्रत त्याग करावे तो आ्राकर उन्हें ही श्रपंण किये जाय । 
नायश्री की प्रतिज्ञा । गृह-गमन । पिता द्वारा क्षपणक धर्म त्यागने का श्रादेश | 
मुनि को ब्रत लौटाने दोनो का उद्यान गमन । मार्ग मे एक हत्यारे जुवाडी की 
दुर्देशा व प्राणदड का दृद्य । 
कुमारी द्वारा भ्रहिसा ब्रत की प्रदासा । पिता द्वारा उस ब्रत को रखकर शेष को 
त्यागने का झाग्रह । महाभारत मे व्यास द्वारा जीव दया के उपदेद का प्रमाण । 
अन्य एक बद्ध पुरुष का दद्ंन व परिचय, घान्य के विक्रेताओं का पास के ग्राम 


में आगमन । 
राष्ट्रकूट को धान्य की विक्री । माप करते समय चित्र का दर्दंन व एक वणिक्‌ 


को घोखा देकर धान्यापहरण की कथा । 
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चोरी के अ्रपराध में हाथ पैर काट डालने का राजादेद । सुनकर नागश्री द्वारा 
अचौरय व्रत की प्रशसा । पिता द्वारा उस व़त को भी रखकर शेष त्यागने का 
श्राग्रह । तीसरे वद्ध पुरुष का वृत्तान्त । मामा द्वारा क्या का वाग्दान । वर का 


वाणिज्याथे गमन व बारह वर्ष तक ल लौटने पर अन्य वर से विवाह को 
प्नुमति । 


वाग्दान को झ्रवधि-समाप्ति व पूर्व वर के लघुआता को वार्दान। पूर्व चर का 
आगमन । दोनों वरो द्वारा पाणिप्रहण अस्वीकार । उसी कन्या पर वद्ध पुरुष की 
आसक्ति व न्याय मे तप्त लौह प्रतिमा के झ्ालिगन का दण्ड । सुनकर नागश्री 


द्वारा परस्त्री त्याग व्रत की प्रशसा व पिता द्वारा उसे छोड दोष क्रत-त्याग 
का भाग्रह । 


पुन बद्ध पुरुष का देन, जिसने राजा के वरदान का दुरुपयोग कर बहुत गायों 
का सहार किया था और उस अपराध में जिसे शूली का दण्ड मिला था। 
नागश्नी द्वारा पाचो ब्रतो की सार्थंकता सिद्ध की जाना । पिता ने भी वेदपुराणों 
से उनका समर्थन किया । 
तथापि पुरोहित मे मुनि के पास जाकर उसे आगे ऐसा करने से रोकना उचित 
सम्रका । मुनि को दूर से पुरोहित का उपालम्म । मुनि का उस कन्या को 
अपनी पत्नी कहभा व नागश्नी का उसके समीप जा बैठना । पुरोहित का रोष । 
राजा से पृत्रीहरण की शिकायत । 
राजा का आगमन | मुनि द्वारा अपनी पुत्री कको वेद-वेदाग पढाने का दावा तथा 
पूर्वभव वृत्तान्त । राजा तथा पुरोहित की प्रव्नज्या 
अग्निमित्र श्लौर सूर्य्रित्र का मोक्षममन । नागशर्मा श्रादि का स्वर्गवास तथा 
पुनर्जन्म । नागशर्मा का जीच उज्जयिनी के सेठ इन्द्रदत्त का पुत्र सुरेन्द्रदत्त ॥ 
नागश्षर्मा की पत्ती सुभद्र सेठ की पुत्री सुभद्रा । सुरेन्द्रदत्त से विवाह तथा नागश्री 
का उनके पुत्र रूप मे जन्म । 
सुरेन्द्र॑तु्त भौर सुभद्रा के पुत्र का नाम अवन्ति सुकुमाल | यौवन । बत्तोस 
कन्याओ्रो से विवाहू। बत्तीस प्रासाद निर्माण। पिता की प्रव्नज्या | पुत्र के 
सम्बन्ध मे साधुदशेन होने पर भ्रवज्या-प्रहण की भविष्यवाणी । माता द्वारा 
पुत्र का घर से बाहर जाना तथा मूनि का गृह-प्रवेश निषिद्ध । कमल से वासित 
तदुलो का आहार । 
दक्षिणापथ से रत्वकवलो के व्यापारियों का आगमन | बहुमूल्प होने से राजा 
का भी उनके क्रय का भ्रसामथ्ये । सुभद्रा सेठानी द्वारा खरीदकर बहु के 
के पाहमे वनवाना । सुनकर राजा का झाइचय व झागमन । सुकुमाल सहित 
वापी भे स्नान एव मणिखचित सुवर्ण के हार व भगूठियों की प्राप्ति 


प्रन्य भी भाभूषणों की वापी मे प्राप्ति। राजा का आइचये । भोजन के 
समय सुकुमाल के नेत्रो से भ्रश्रु तथा थूक । माता द्वारा स्पष्टीकरण--कुमार को 
रत्नोद्योत तथा कमलवासित 


ते श्रोदन का अभ्यास । सुकृमालस्वार्म 
देकर राजा का गृहगमन । शकुमालस्वामी की उपाधि 
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गणधरादि मुनियो का भ्रागमन । सुभद्वा की प्रार्थना कि वे मौन रहें । क्षमापना 
किया मे जोर से पाठ। सुनकर सुकुमाल का पूव॑ंभव स्मरण व मुनिश्रत की 
याचना | श्रायु भ्रमाण तीन दिन। स्वयबुद्ध होकर तपग्रहण । इमशान में 
में ध्यानस्थ । पूर्वंभव के सस्कारवश भल्लुकी द्वारा भक्षण । अच्युत स्वर्ग गमन । 
माता का पुत्रपत्नियों सहित रुदन, अग्निसस्कार, आभिकान्रत ग्रहण । 
सुकुमाल के मृत्युस्थल की श्राज भी कापालिको द्वारा रक्षा। वहाँ अ्ग्निगरस्कार 
से उत्तमगरति की मान्यता । वहाँ महाकाल की स्थापना । भार्याश्रो के कलकल 
होने से कलकलेश्वर तोर्थ की ख्यात्ति। श्राकाद से जहाँ गधोदक बरसा था, 
उसी का नाम श्रव भी गधवत दमशान । 


सघधि-४६ 


केडव्क 


परीषह सहन पर सुकोशल मुनि की कया । भरत क्षेत्र, साकेत पुरी, प्रजापाल 
राजा, सुप्रभा रानी, बत्तीस कोटि का धनी सेठ सिद्धार्थ, बत्तीस पत्निया। प्रधान 
पत्नी जयवती । सभी पुत्रहीन | राजा के प्िर भे श्वेतकेश | जयबती द्वारा 
मुट्ठी में छेकर कथन-पुम्हारा दृत आ गया। 
राजा का कौतुक । महादेवी द्वारा स्पष्टीकरण-राजदुत नही, धर्मदुत । एवेत- 
केश तथा श्राकाश मे विद्याघर युगल देखकर राजा का बैराग्य | मतिवर 
मित्र की प्रेरणा से पृत्रोत्पत्ति तक पुन गृहनिवास । 
लौकिक धर्म त्याग कर सत्य घममं धारण का मुनि द्वारा उपदेद्य । स्वगें से पुत्र 
पुत्र के गर्भ मे आगमन का कथन पुत्र जन्म | किन्तु पिता के गृह-त्याग के भय 
से उत्सव का निषेध । 
सेविका द्वारा सोमशर्मा को सूचना और उसकी सेठ को बधाई । सेठ का दान, 
पुश्रमुख दर्दोन, घनदेव नामकरण, सबको श्रानद दायक होने से सुकौशल उपाधि । 
सेठ की प्रन्नज्या । 
शेष पत्नियाँ भी प्राथिकायें हुईं। जयवती का पत्ति पर रोप | पुत्र पालतार्थ 
पाच धात्रियों की नियुक्ति । बत्तीस कन्याओ से विवाह । भुनि दद्ांन से वैराग्य 
की भविष्यवाणी । साधु के गृहप्रवेश का निषेध । 
गवाक्ष से नगर की शोभा देखते हुए मुनि का दर्शन । माता से प्रदन । उत्तर-- 
कोई दरिद्री भिखमगा। 
सुकौशल की मुनि के लक्षणो को देखते हुए उसके भिखमगा होने की श्रप्नतीति । 
धात्री का सत्य सकेत । माता द्वारा निवारण व उसके दीन-दरिद्री होने की प्रुष्टि । 
माता द्वारा अपने वचन की पुष्टि में पुराणों के उदाहरण तथा नगर के 
भिक्षाथियों का परिचय ॥ 
सुकौशल का फिर भी भ्रविश्वास भौर चिन्तन । सूपकार का भोजनायं श्रामत्रण 
व स्नान पूर्जन की प्रार्थना । 
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माता झौर पत्नियो की भी स्तान, पूजन और भोजन हेतु प्रेरणा । सुकौक्षल को 
आगन्तुक का सच्चा परिचय पाने का प्राग्रह । धात्री द्वारा पिता होने का कथन । 
पिता का पूर्ण परिचय । सुकौशल की उन्ही सदुश मुनि होकर श्राहार-ग्रहण की 
प्रतिज्ञा व निर्गेमन, मुनि दर्शन भौर पुवेभव-स्मरण । 

पूरवेभव--मलय पर्वत पर गजपत्नी पद्मावती और मलया । रुप्ट होकर मलया 
का भृगुपात से मरण व चम्पापुर मे श्रीदत्त सेठ की पुत्री सुकेशी के रूप मे 
पुनजेन्म ॥ उस नगर में पद्मावत्ती जितरग वणिक्‌ का पुत्र वराग हुआा। 


गधमादन नृप द्वारा सुकेशी का दशेन व श्रासक्ति | सुकेशी का मदिर से लौट 
कर पिता को शेष भ्रपण । 


माता पिता का सुकेशी का विवाह धनबधु के पुत्र धनमित्र से करते का 


विचार। राजा का स्वयं आकर सुकेशी से विवाह। वनहस्ती को पकडवाने 
का उपाय । 


हाथी को देखकर व मलय हाथी का स्मरण कर सुकेशी का पूर्वजन्म स्मरण, 
भूर्च्छा, पूरवंजन्म चित्रण, हाथी के पकडे जाने पर राजा की बधाई की उपेक्षा, 
सलय को पकडने का सकेत । राजा का उसे पकडने का प्रयास, किन्तु श्रसफलता 
मलय हाथी का मारा जाना व रानी को मोती और दाँत अरपण । देखकर 
राती का मरण व माता पिता का वैराग्य। कैवल्यप्राप्ति । पुन नगरागमन, 
सुकेशी के भवान्तर कथन । काँचीपुर, गाधार नूप, सुदर्शन सेठ, प्रियदर्शन पुत्र, 
नदी सेठ की पुत्री कीति से विवाह । 

सुन्दर हाथी का दशेन। उसी प्रकार जन्म पाने का निदान । मरकर हाथी 
का जन्म। कौति मरकर मलया हस्तिनी हुई व मलय हाथी की दक्षिण देह 
भागिती। पद्मावती वाम-देह-भागिनी । 

एक दिन पद्मावती को पहले कुबलय देने मात्र से भ्रपमानित्त होकर मलया 
का श्रपने को पर्वत से गिराकर श्ात्मघात व सुकेशी के रूप मे पुनजेन्म । 
हाथी देखकर पूर्चवभच स्मरण | 

शैष वृत्तान्त । मलयसुन्दर हाथी को पकडकर बुलवाने की इच्छा भ्रादि । 

राजा का बनावदी उत्तर। राजा का हाथी को जीतता पकडवाना अदक्य, अ्तएव 
घात व सुकेशी का शोक व मृत्यु । 

सुकेशी के पुनर्जन्म के सम्बन्ध में राजा का प्रश्न । मुनि का उत्तर--सोरठ देवा, 


गिरिनगर, अतिवल राजा की पुत्री मनोहरी के रूप मे | वही विजय पुरोहित 
के पुत्र कुबेरकात के रूप में चम्पानरेश का जन्म, तथा घनवत वणिक्‌ के पुत् 
श्रीधर के हुप मे पद्मावती का । दोनो मे मैत्री। श्रीधर का मुख-मालिन्य देखकर 
कुवेरकान्त का प्रदन । है 


श्रीघर का उत्तर--नुम्हारी प्रिया का मणिकवल देखकर मेरी प्रिया ईर्ष्याविद्य 


है से गिरकर मरी। भ्पनी मित्राणी की भृत्यु के शोक से कुवेरकान्ता का 
मरण | कुनेरकान्त का जाति-स्मरण । नि | | 
श्र दे दिविता दिया को मन । ऊजयन्त पर्वेत पर विद्या 
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राजप्रागण मे जाकर मलया नाम से नाच गान। देखकर मनोहरी का जाति- 
स्मरण | पूर्वजन्म का चित्रपट-दर्शन । पुरोहित व राजा को जानकारी। 
कुबेरकान्त भ्रौर मनोहरी का घिवाह । स्वयवर मे श्राये श्रन्य नरेशो पर विद्यावल 
से विजय । 
विद्याबल से सोपारकपुर मे राज्य । पत्नी सहित वज्पात से मरण । भ्लकापुर 
के राजा चडवेग के पुत्र विद्युन्माली रूप मे जन्म | मनोहरी का जन्म मेघमाली 
विद्याधर की कन्या विरलवेगा के रूप मे । ऊर्ज॑यन्तशिखर को देख विद्युल्माली 
का जाति-स्मरण | प्रज्ञप्ति विद्या की साधना । 
पवनवैगा विद्या को भेजकर विरलवेगा को जाति-स्मरण कराना । विवाह ! 
हिमवत पवंत पर विहार करते समय पूर्ववेरी द्वारा दोनों का वध | 
कौशल देश अश्रयोध्यापुरी, सागरसेन वणिक्‌, घनश्री सेठानी, पुत्र सिद्धार्थ 
के रूप मे विद्यु्माली का जन्म । राजगृह के सेठ समुद्रसेन की पुत्री श्रीकान्ता के 
के रूप मे विरलवेगा का जन्म । सिद्धार्थ और श्रीकान्ता का विवाह | विद्याघर 
युगल को देखकर जाति-स्मरण व प्रन्रज्या । क्षेष पूर्वोकत जयवती के व्याप्री 
होने पयेन्‍्त 
सिद्धार्थ और सुकौशल का विहार करते उसी वन में श्रागमन व व्यात्री 
द्वारा भक्षण । दोनो का सर्वार्थसिद्धि स्वर्ग मे गमन। व्याप्नी का सुकौदल के 
हाथ के लक्षण देख जाति-स्मरण, शआआात्मनिन्दा, स्वगंगमन | सुकौशल की 
पत्नियों का स्वगंवास। गधमादन नरेझ का पुत्र धाडीवाहन को राज्य दान 
व स्वय जिन-दीक्षा ग्रहण, कैवल्य व पाँडुक पर्वत पर सिर्वाण । 


संघधि-४७ 


कडवंक 


२५ 


परीषह सहन पर गजकुमार कथा । भरतक्षेत्र, सोरठ देदा, हारावतीपुरी, वसुदेव 
और गधवंदत्ता का पुत्र गजकुमार | पोदनपुर का वशीकरण । स्वच्छद विहार 
का वरदान । पग्रुल सेठ की पत्नी मनोहरी पर भ्रासक्ति । सेठ का भ्रान्तरिक 
रोष | नमि तीर्थंकर का श्रागमन । गजकुमार की दीक्षा | ऊर्जयन्त परव॑त पर 
ध्यान | पग्नुले सेठ द्वारा भूमि पर सर्वाग फैलाकर लोहे के खीलो से कीलना । 
मुनि का वेदना सहकर स्वर्गंवास । 

परीपह-सहन पर सनत्कुमार चक्री-कया। सौवमं स्वर्ग । सुरेन्द्र सभा मे सगम 
नामक देव का भागमन । भ्रसाघारण देहप्रभा के सम्बन्ध मे देवो द्वारा प्रदन । 

इन्द्र का उत्तर--पूर्वजन्म के तप का प्रभाव । प्ररन---क्या नरलोक मे श्रमी भो 
कोई ऐसा है ? उत्तर--हाँ, सनत्कुमार । जय और जयन्त देवो का श्रश्नद्धान व 
ब्राह्मण बेप मे परीक्षार्थ हस्तिनापुर श्रागयमन । 

उक्त देवों द्वारा चक्रवर्ती का दशन, श्रभिनन्‍्दन व सतुष्ट होकर गमन की इच्छा | 

चक्री का स्नान-भूषण सद्धित भ्रात्मप्रदर्शन का श्रभिमान । 
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देवो दारा इस रूप मे तेजहीनता दर्बंत | चक्की का वैराग्य व पन्नज्या । व्याधियो 
की उत्पत्ति । सर्वोषधि ऋद्धि होने पर भी उपचार को उपेक्षा | देव सभा मे 
इन्द्र द्वरा परीषह-सहन की स्तुति । 
देवो का परीक्षार्थे वैद्यो के वेष में श्रागमन । व्याधिहरण का प्रस्ताव । मुनि 
द्वारा दैहिक व्याधियाँ नही किन्तु ससार रूप व्याधि के भ्रपहरण की इच्छा । 
देवो द्वारा भ्रपना अ्रसामथ्ये प्रकट कर गमन । सनत्कुमार का कर्मक्षय व निर्वाण 
परीषह्‌ सहन पर एणिकापुत्र कथा | आनन्द नगर, झानन्द वणिकू, नन्‍्दा सेठानी 
पद्मावती श्रादि सात सात पुत्रियाँ। सातवी पृत्री एणिका। सागरदत्त से 
विवाह । पुत्र एणिकापुत्र | वीरजिनेन्द्र का आगमन । भ्रल्पायु कथन। 
मुनिदीक्षा । विहार । गगापार जाने हेतु नावारोहण | नौका डूबी। 
जल समाधि मोक्ष । 

सूज-प्यास परीषह सहन पर भव्रबाहु कथा। पुण्ड्रवर्धन देश, देवीकोट्ट पुर, सोम- 
धार्मा ब्राह्मण । पुत्र भद्बबाहु ॥ गोली क्रीडा । गोवर्धन मुनि का आगमन व 
भप्नवाहु द्वारा चौदह गोलियो को एक पर एक पक्तिबद्ध खडा करने के आदचयय 
का दशेन | 

मुनि द्वारा चतुर्देश पूर्व ज्ञाता भ्रन्तिम श्रुत केवछी होने का निमित्त ज्ञान | माता- 
पिता से भ्रष्यापनाथथ माग । पढाकर गृह-प्रेषण | आकर मुनि दीक्षा । श्रृतरूपी 
समुद्र का पारगामी । 

गोवधंन गुरु का स्वगंवास । भद्रवाहु सघपति । विहार । उज्जैनी आगमन, 
शिप्रातट वास । राजा चन्द्रगुप्त द्वारा वन्दना | भिक्षा भ्रमण । पालना भूलते 


बालक द्वारा जाइये, जाइये, वाणी । बारह वर्ष दु्भिक्ष का निमित्त ज्ञान व सघ 
को घोपणा । 


पूर्णायु होने से स्वव न जाने का निर्णय व सघ को समुद्र के समीप-देश को जाने 
का आदेश । अन्द्रगुप्त नूप की दीक्षा । दश्पूर्वी विशाखदूत का गण सहित द्रविड 
देश गमन । रामिल्ल, स्थूलभद्र, व स्थविर श्राचार्यों का अपने-अपने मुन्ि-सघो 
सहित सिन्तुदेश गमन । स्थविर समन्तभद्र का वृद्धत्व के कारण बन मे निवास | 
केवल नवदीक्षित भद्रवाहु उनकी सेवा मे । 


लघु मुनि का भिक्षार्थ भ्रमण । वनदेवता द्वारा पडगाहन । आहार न लेकर गुरु 
से निवेदन | 


जद धारा प्रशत्ता । दनदेदी द्वारा माया नगर रचना । एक भवन मे आहार | 
गुरु द्वारा अनुमोदन । गुरु का स्वर्गेचास । लघुमुनि का निषया सेवन । 

सिघु देश मे दुर्भिक्ष । लोक-त्ास के कारण रात्रि मे भिक्षा लेकर अ्रपनी वसत्ति 
मे भोजन की श्रावको द्वारा मूनियों से प्रार्थना । झापत्कालीन स्वीकृति । 

एक मुनि का रात्रि में भिक्षार्थ भ्रमण । देखकर भयभीत श्राविका का गर्भपात । 
श्लावको की तिग्नेन्य रूप त्यागकर वामस्कथ पर आधारित अर्धफालिक वस्त्र से 
33803 ढककर दाहिने हाथ मे दड रखकर चर्याकी प्रार्थना । मुनियो 
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दुभिक्ष की समाप्ति पर भ्रधफालिक त्याग का आदेश साधुओं द्वारा श्रमान्य। 
इस प्रकार जिनकल्प से दो भेद (जिन झऔर स्थविर) । रामिल्ल आदि श्राचार्यो 
जिनकल्पियो सहित लौटना व लघु भद्रवाहु के समीप पहुँचना। पूर्वे-वृत्तान्त 
कथन । समीपनगर की बात । 
सघ का भिक्षार्थ नगर को गमन । भद्गबाहु पीछे होने से तगर लुप्त । प्रागे होने 
पर नगर प्रकट | श्राहार ग्रहण । लौठने पर गुनियो के पर कीचड से लिप्त, 
किन्तु भद्बबाहु को चतुरगुल-ऋद्धि प्राप्त । एक मुनि श्रावक के घर कमडल भूल 
आया । जाकर देखने पर कमडल मिला, किन्तु नगर लुप्त । सबने लघु भद्बवाहु 
को ऋद्धिसम्पन्न माना | 
लघु होने पर भी गुणो के कारण सब मुनियो द्वारा भद्नवाहु की प्रदक्षिणा | 
उज्जेनी मे भी दुर्भिक्ष का अन्त व विद्याख मुनि का पुनरागमन । नगर को 
मायापुरी जान लघु भद्रवाहु सहित सबका उज्जैनौ गमन व भद्गबाहु श्रुतकेवली 
की निषया की वन्दना | कुछ दिन रहकर सबका भअन्यत्र प्रस्थान । 
उधर श्रर्धंफालिक साधु सौराप्ट्र के बलभी नगर मे पहुँंचे। बधराय की रानी 
द्वारा सत्कार | राजा द्वारा न पूरे नग्न, न पूरे परिधान युक्त साधुओो की 
निन्‍्दा । सबने ए््वेत वस्त्र धारण किया। ह्यामलौ पुत्र द्वारा जप्पुलिय 
(यापनीय ) सघ की स्थापना । 
परीषह सहन पर इन्द्रदत्तादि चणिकों को कथा । कौशाम्बीपुर मे इन्द्रदत्तादि 
बत्तीस वणिक्‌ । केवल ज्ञानी से श्रायु का प्रदन । सात दिन की आयु जानकर 
वराग्य, यमुना तठ पर स्वाध्याय व प्रायोग्यमरण मे रत | प्रतिवृष्टि । पूर मे 
सबका बहना। द्रह मे पडकर भी श्रविचलित व स्वगंवास । 


सन्धि ४८ 
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तृषा परीषह सहन पर धर्मंघोष घुनि को कथा । चम्पापुर मे भट्टारक घर्मंघोष । 
सासोपवास पदचात्‌ गिरिगुफा से झाहारा्थ निर्गेमन | वन में मार्गअष्ट। 
हरिततृण पर गमन निषिद्ध। गयातट पर वृक्ष के नीचे श्रासन। ग्रगादेवी 
द्वारा सुबर्ण पात्र मे जल अ्रपंण । मुनि द्वारा निपेघ । देवी का पूर्वविदेह गमन 
व शका निवारण । 

प्रातिहायं दर्शन । शोतल वायु श्रौर जलवृष्टि । साधु का शुक्ल ध्यान, केवल- 
ज्ञान । इन्द्रादि देवों का आगमन । साधु का मोक्षगमन । 

परीषह सहन पर ओदतत भट्टारक कथा। इलावर्धन नगर, जितदात्रु राजा, 
इलारानी, विनयवती घावी, विकराल रूप । रानी की फाल्गुन अप्दाह्लिक पूजा 
निमित्त गमन | धात्री का अ्रमगल रूप के कारण ग़रमन निषिद्ध । उसकी 
झात्मनिन्दा व अष्टाहिक उपवास । राजा का वापिस आगमन | दुर्बलता का 
कारण जानकर घात्री को वरदान | घात्री की प्रन्य श्राठ दिन जिन-पूजा की माय । 
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राजादेश से पुन श्रष्ठाह्षिक पुजा का उत्सव। घात्री का पुन श्रष्टाक्लिक 
उपवास । पारणा के दिन हिमवन्त पदुमद्रह निवासिनी श्रीदेवी का भाकर 
घात्री की पूजा व पचाश्चयं । घात्री का निदान पूर्वक सरण व श्रीदेवी रूप मे 
जन्म । लोगो को स्वप्न मे दशंन । 

उद्यान मे प्रतिमा स्थापित कर पूजा करने से सब इच्छाओं की पूति का 
वरदान | श्रीदेवी के मदिर की स्थापना व प्रतिमा की प्रतिष्ठा। सिद्धि दात्ी 
की ख्याति । इलारानो की पुओत्पत्ति की याचना। देवी द्वारा पूर्व॑विदेह गमन । 

स्वयभू तीर्थंकर से प्रइत--इलादेवी के पुत्र होगा या नही ? उत्तर--होगा । 
श्री देवी द्वारा इलादेवी को स्वप्न मे पुत्रोत्पति की सूचना । गर्भ । पुत्रोत्पति व 
श्रीदत्त नामकरण । नगर व माता तथा पृथिवी के नाम से इलावर्धन भी 
कहलाया । 

साकेत नरेष्ा की पुत्री श्रशुमती से विवाह | वधु के साथ एक विद्वान शुक का 
प्रागमन । दूत क्रीडा में शुक द्वारा रानी का पक्षपात--रानी के जीतने पर दो 
भ्ौर राजा के जीतने पर एक रेखा का श्रकन । राजा का कोप व प्रहार। 

राजा पर क्रोध सहित शुक की मृत्यु | वनदेवता के रूप मे पुतजन्म । 


मेष विलय देखकर श्रीदत्त राजा का वैराग्य व भुनि-दीक्षा । एक विहारो होकर 
उसी नगर मे आगमन । रात्रि मे प्रतिमा योग । व्यन्तर का प्रचड पवन द्वारा 
उपसगग । मुनि की निशचलता । कैवल्य व मोक्ष प्राप्ति । 

उष्ण परीषह्‌ सहन पर वृषभसेन सुनि कथा । उज्जेनी के राजा प्रयोत का गज 
पकडने हेतु बनगमन | सवारी के हाथी का उन्मत्त हो राजा को लेकर पलायन । 
वृद्ध पकड़कर राजा का उद्धार व ग्राम मे भश्रवेदा | कूप तट मे वास | जिनदत्ता 
परनिहारी से पानी की याचना । 

पानी पिलाकर घर जाकर पिता को सूचना | पिता का जाकर राजा को घर 
लाना व श्रातिथ्य सत्कार ) सेना का राजा की खोज मे आ्रागमन । राजा हारा 
जिनदत्ता की याचना । विवाह । भहादेवी पद प्राप्ति । 


राजा का हाथी पकड़ने वहिगंमन । जिनदत्ता की वियोग-पीडा | श्रस्य रातियो 
हारा द्वेपपूर्वक भत्संना । 

क्रुद्ध होकर जिनदत्ता का एकान्तवास | राजा का झागमन । जिनदत्ता के कोप 

व ब्रह्मचर्य व्रत की सूचना से राजा का खेद व उसका इमशान मे परित्याग | 
पुत्नोत्पत्ति । राजा का स्वप्न मे दहाडते हुए इवेत वृषभ का दर्शान व भन्नी से प्रश्न । 
स्वप्न का फल--पुजोत्पत्ति । अन्य रानियो का पुत्र-जनन अ्रस्वीकार | जिनदत्ता 


की सम्भावना व गवेषणा । पुत्रोत्पत्ति जानकर माँ-बेटे का श्रानयन । उत्सव | 
वृषभसेन नामकरण । उल्कापात से राजा का वैराग्य व अष्टवर्षीय पुत्र के 
भभिषेक की इच्छा । 


भनुष्यों पर राज्य करने की 


पुत्र को भ्रनिच्छा व स्वगं-मोक्ष राज्य की इच्छा । 
पिता सहित दीक्षा । एक विहारी होकर कौज्ाम्वी आगमन । दयावर्त गिरि पर 
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दुभिक्ष की समाप्ति पर भ्र्धफालिक त्याग का आदेश साधुश्रो द्वारा श्रमान्य | 
इस प्रकार जिनकल्प से दो भेद (जिन श्ौर स्थविर) । रामिल्ल भ्रादि आ्राचार्यो 
जिनकल्पियो सहित लौदना व लघु भद्रथाहु के समीप पहुँचना । पूव्वे-वृत्तान्त 
कथन । समीपनगर की वात । 
सघ का भिक्षार्थ नगर को गमन । भद्रवाहु पीछे होने से नगर लुप्त । भागे होने 
पर नगर प्रकट । शभाहार ग्रहण । लौटने पर मुनियो के पैर कीचड से लिप्त, 
किन्तु भव्दबाहु को चतुरगुल-ऋद्धि प्राप्त । एक मुनि श्रावक के घर कमडल भूल 
भ्राया । जाकर देखने पर कमडल मिला, किन्तु नगर लुप्त । सबने लघु भद्गवाहु 
को ऋद्धिसम्पन्न माना । 
लघु होने पर भी गुणो के कारण सब मुनियो द्वारा भद्ववाहु की प्रदक्षिणा | 
उज्जैनी मे भी दुर्भिक्ष का अन्त व विज्ञाख मुनि का पुतरागमन । नगर को 
मायापुरी जान लघु भद्बबाहु सहित सबका उज्जेनी गमन व भद्बबाहु श्रुतकेवली 
की निषया की वन्दना | कुछ दिन रहकर सबका भ्रन्यत्र प्रस्थान । 
उधर श्रधंफालिक साधु सौराप्ट्र के बलभी नगर में पहुँचे। बधराय की रानी 
द्वारा सत्कार। राजा द्वारा न पूरे नग्न, न पूरे परिधान युक्त साधुओं की 
निन्‍दा । सबने एवेत वस्त्र धारण किया। एयामलो पुत्र द्वारा जप्पुलिय 
(यापनीय) सघ की स्थापना । 
परीषह सहन पर इन््रदत्तादि चणिकों की कथा। कौशाम्बीपुर मे इन्द्रदत्तादि 
बत्तीस वणिक्‌ । केवल ज्ञानी से आयु का प्रदन । सात दिन की शभ्ायु जानकर 
वैराग्य, यमुना तट पर स्वाध्याय व प्रायोग्यमरण मे रत । शतिवृष्टि । पूर मे 
सबका बहना। द्रह मे पडकर भी शभ्रविचलित व स्वर्गंवास । 


सन्धि ४८ 


तृषा परीषह सहन पर घमंघोष मुनि की कथा । चम्पापुर मे भट्टारक घर्ंघोष । 
मासोपवास पदचात्‌ गिरिग्रुफा से आहारार्थ निर्गममन। वन में मार्गेअष्ट | 
हरिततृण पर ग्रमन निषिद्ध। गगातट पर वृक्ष के नीचे श्रासन। गगादेवी 
द्वारा सुवर्ण पात्र मे जल श्रपपंण । मुनि द्वारा निषेध । देवी का पूर्वविदेह गमन 
व शका निवारण । 

प्रातिहायं दर्शन । शीतल वायु और जलवृष्टि । साधु का शुवल ध्यान, केवल- 
ज्ञान । इन्द्रादि देवों का आगमन । साधु का मोक्षयगमन । 

परीषह सहन पर श्रोदत्त भट्टारक कथा। इलावधेन नगर, जितद्ात्रु राजा, 
इलारानी, विनयवत्ती घात्री, विकराल रूप । रानी की फाल्गुन श्रष्टान्षिक प्रजा 
लिमित्त गमन | घात्री का असममल रूप के कारण गमन निषिद्ध। उसकी 
आरात्मनिन्दा व अष्टाहिक उपवास । राजा का वापिस आगमन | दुर्बलता का 
कारण जानकर धात्री को वरदान घात्री की श्रन्य श्राठ दिन जिन-पूजा की माग | 
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राजादेश से पुन भ्रष्टाक्लिक पूजा का उत्सव। धात्री का पुन भ्रष्टाह्विक 
उपवास । पारणा के दिन हिमवन्त पदुमद्रह निवासिनी श्रीदेवी का भ्राकर 
घाती की पूजा व पचाश्वय । धात्री का निदान पूवेक सरण व श्रीदेवी रूप मे 
जन्म । लोगों को स्वप्त मे दर्शन । 
उद्यान मे प्रत्तिमा स्थापित कर पूजा करने से सब इच्छाओं को पूर्ति का 
वरदान | श्रीदेवी के मदिर की स्थापना व भ्रतिमा की प्रतिष्ठा। सिद्धि दात्री 
की सरुयाति । इलारानों की पुत्रोत्पति की याचना। देवी द्वारा पूर्व॑ंचिदेह गमन ) 
स्वगभू तीयेंकर से प्रदन--इलादेवी के पुत्र द्वोगा या नहीं ” उत्तर--होगा। 
श्री देवी द्वारा इलादेवी की स्वप्न मे पुत्रोत्पति की सूचना । गर्भ । पुत्रोत्पति व 
श्रीदत्त नामकरण । नगर व माता तथा पृथिवी के नाम से इलावर्धन भी 
कहलाया । 
साकेत नरेद्या की पुत्री श्रशुमतों से विवाह | वधु के साथ एक विद्वानू शुक का 
श्रागमन । यूतक्रीडा मे शुक द्वारा रानी का पक्षपात--रानी के जीतने पर दो 
और राजा के जीतने पर एक रेखा का भ्रकन । राजा का कोप व प्रहार 
राजा पर क्रोध सहित शुक की मृत्यु । वनदेवता के झूप मे पुनर्जन्म । 
भेष विलय देखकर श्रीदत्त राजा का वेराग्य व मुनि-दीक्षा । एक विहारी होकर 
उसी नगर में झ्रागमन । रात्रि मे प्रतिमा योग । व्यन्तर का प्रचड पवन द्वारा 
उपसगं । मुनि की निइचलता । केवल्य व मोक्ष प्राप्ति । 
उष्ण परीषह सहन पर वृषभसेन मुनि कथा । उज्जेनी के राजा प्रद्योत का गज 
पकडने हेतु बतगमत। सवारी के हाथी का उन्मत्त हो राजा को लेकर पलायन। 
चुक्ष पकड़कर राजा का उद्धार व प्राम मे प्रवेश । कूप तठ मे वास । जिनदत्ता 
पनिहारी से पानी की याचना । 
पानी पिलाकर घर जाकर पिता को सूचना | पिता का जाकर राजा को घर 
लाता व श्लातिथ्य सत्कार । सेता का राजा की खोज भे आगमन | राजा हारा 
जिनदत्ता की याचना । विवाह ! महादेवी पद प्राप्ति । 
राजा का हाथी पकडने बहिगंमन | जिनदतता की वियोग-पीडा | श्रन्य रातियों 
द्वारा द्वेषपूर्वक भत्सना 
कऋद्ध होकर जिनदत्ता का एकान्तवास । राजा का आगमन । जिनदत्ता के कोप 
व ब्रह्मचर्य व्रत की सूचना से राजा का खेद व उसका प्रमदान में परित्याग । 
पृत्रीत्तत्ति । राजा का स्वप्त मे दहाडते हुए रवेत वृषभ का देव व मत्री से प्रइन । 
स्वप्न का फल--पुन्रोत्पत्ति । श्रन्य रानियो का पुत्र-जनन अस्वीकार । जिनदत्ता 
की सम्भावना व ग्रवेषणा | पृत्रोत्पत्ति जानकर माँ-बेटे का श्रानयन । उत्सव । 
वृषभसेन नामकरण । उत्कापात से राजा का वैराम्य व श्रष्टवर्षीय पुत्र के 
अभ्रभिषेक की इच्छा । 
मनुष्यो पर राज्य करने की पुत्र को अनिच्छा व स्वगें-मोक्ष राज्य को इच्छा । 
पिता सहित दीक्षा | एक विहारी होकर कौश्षाम्वी झ्रागमन । दयावर्त गिरि पर 
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श्रातापन योग । भिक्षाथ नगर मे जाने पर बुद्धवास वणिक्‌ द्वारा झासन छिला 
को तपाना | मुनि का उस पर बैठकर ध्यान, कैवल्य-प्राप्ति श्रौर मोक्ष । 

१५. परीपषह सहन पर श्रग्निपुत्र कया । कातिकपुर । राजा भ्ररिनि | वीरमती रानी । 
बधुमती श्रादि छह पुत्रिया | छह्दो का नदीदवर उपवास । श्राश्षी्वाद लेने पिता 
के सम्मुख गमन । राजा की कनिष्ठ-पुत्री कृत्तिका पर आसक्ति | 

१६ राजा का मत्री-सामन्तो से प्रदनोत्तर और क्ृत्तिका से विवाह । गर्भ | दोहला । 
पुन्न जन्म । नाम कातिकेय । दूसरी सन्‍्तान पुत्री वीरश्नी । रोहतक के राजा 
ऋ्रौंच से विवाह । 

१७ कुमार की भायु चौदह वर्ष । वसन्तोत्सव मे कुमारों के मातामहो के उपहार । 
कार्तिकेय का भ्रपने मातामह के सम्बन्ध मे माता से प्रश्न । पिता ही मातामह 
भी है, जानकर लज्जा । निर्गमन । क्रौच गिरि पर योग-साधन | वृष्टि से छ्रीर 
के मल का प्रक्षालन । द्रह निर्माण, जिसमे स्नान से व्याधि-शान्ति की मान्यता । 
पुत्र वियोग के छोक मे कृत्तिका की मृत्यु । श्री पर्वत पर व्यन्तरी का जन्म । 

१८ वब्यन्तरी द्वारा कार्तिकेय की रक्षा । रोहतक श्रागमन । भगिनी द्वारा पहिचान व 
झाहारदान । राजा से किसी की शिकायत । राजा का प्रह्मार व मुनि की मुर्च्छा । 
व्यन्तरी का आकर मूच्छित पुत्र का दर्शन । 

१६ व्यन्तरी का रुबन । मुनि की चेतना तथा माता को द्वेष त्याग का सबोधन व 
शीतल स्थान मे ले जाने की याचना । 

२० व्यन्तरी द्वारा मोर बनकर व ऊपर बिठलाकर कपिल धारा पर ले जाना । वही 
भुनि का स्वगंवास । उधर भगिनो का श्राता के लिये शोक व स्तान-मोजन 
त्याग 

२१ राजा का पद्चात्ताप व रानी को भ्रसन्न करने का प्रयत्न | बहुरूपिये द्वारा आता 
का वेष धारण कर रानी को सात्वना । उसी दिन से भाउबीज (भाईदूज) 
की मान्यता । 

२२ परीषह सहन पर श्रभयघोष मुनि कया । चतुढारपुरी काकन्दी । अ्रभयघोष 
राजा। क्रीडार्थ गमन । चारो पैरो से लटकते हुए कच्छप को लिये घीवर का 

दर्शन । चक्त द्वारा कच्छप के चारो पैरो का कर्तेन । कच्छप का राजकुमार 
चडवेग के रूप में पुन्जेन्म । चन्द्रगरहण देखकर राजा की मुनिदीक्षा । विहार 
कर उसी नगर में श्रागमन । सस्कार-बदा पुत्र छझरा मुनि के हाथ-परोका 
छेदन । वेदना सहन कर मुनि का मोक्ष 


सघधि--४९ 
कडवक 
श्र परीषह पर विद्युच्चर मुनि कया । मिथिलापुर पद्मरथ के वश में 
राजा वामरथ । रानी बघुमती, यमदड तलवर । विद्युव्चर चोर | दिन मे 
कोढी के रूप मे । राजभवन से हार की चोरी । 


डंदद 
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आरक्षक द्वारा खोज । विद्युच्चर का वधन । किन्तु उसका अपने को निरप- 
राघ बतलाना | 

श्रारक्षक द्वारा घर ले जाकर नाना प्रकार से दडित तथापि चोर का श्रपने को 
निरपराध ही घोषित करना । राजा द्वारा प्रभयदान दिये जाने पर श्रपराघ 
स्वीकृत । 

गमदड की वत्तीस यातनाओझो का सहने का कारण । पूछे जाने पर चोर ने कहा, 
वे मुनि के बचनानुसार नरक की यातनाओं से हीन हैं । राजा द्वारा एक वर- 
दान । चोर द्वारा श्रपने मित्र तलवर के अपराध की क्षमा याचता । तलवर 
मित्र कैसे हुआ ? उत्तर । भ्राभीरदेश मे वेन्ञातट नगर | 


राजा जितशत्रु, रानी जिनमती । उन्ही का पुत्र मैं विद्यु्चर | वही यमपाश 
तलवर का पुत्र यही यमदड मेरा भित्र । साथ श्रष्ययत--मेरा विषय चौरशास्त्र, 


यमदड का तलवर द्ास्त्र । परस्पर एक दूसरे के समीप रहने की प्रतिज्ञा । 
राजा की मृत्यु । 

मैं राजा भौर यह कोटपाल । चोर भौर रक्षक के कर्तव्य मे वैषम्य देख यमदड 
का इधर झागमन । सेरा भी इसकी खोज भे यहा भागमन व इसको बुद्धि की 
परीक्षा । चोरी के घन की वापिसी । भगिनीपुत्र जानकर राजकन्या भमहा- 
लक्ष्मी से विवाह का प्रस्ताव। विद्युज्चर की अ्स्वीकृति । 


विधुच्चर की राजधानी से राजपुरुष का श्रागमन । वापिस चलने का प्रस्ताव । 
वामरथ नरेश की श्राज्ञा व कोटपाल को छेकर स्वनगर आरगसन । पुत्र को 
राज्य दान | दीक्षा ग्रहण । विहार | ततांम्रलिप्ति भ्रागमन । 

दुगदिवी द्वारा दुर्गोत्सव के समय सघ के पुर प्रवेश का निवारण । उपेक्षा। 
पुर प्रवेश । निशाचर भूत योगिनियों श्रादि द्वारा घोर उपस्ग । दशमशको 
हारा शरीर-भक्षण । श्रन्य मुनियों का पलायन । विद्युक्चर का परीषह सहन 
व मोक्ष । 

परीपह्‌ सहन पर गजकुमार कथा। भरतक्षेत्र, शभावस्तीपुर इक्ष्वाकुवशी उपरि- 
चर नरेश । प्मावती रानी, भनन्तवीर्यादि पाच 


च सो पुत्र । वसतोत्सव, उद्यान 
गमन । रानियो सहित जलक्रोडा | 


विदुदृष्ट्र खेचर का भ्रागभन। विद्याघरी द्वारा राजा की प्रशसा । खेचर की 
ईप्या। विद्याघरो को धर पहुंचाकर पुनरागमन तथा बडी शिला से वापी का 
भपन | राजा मरकर सर्प हुआ । रानियों का स्वगंवास | उसी वन में सारस्वत्त 
साधु का आगमन । 

भरन्‍्तवीर नरेश को साधुवन्दना व पिता के सम्बन्ध मे प्रश्न । गुरु का यथार्थ 
कैथन | पुत्र का मुनिवचनानुसार सर्प को सवोधन, भूत्रि समीप झ्रागमन, 
जाति-स्मरण ॥ 

भअल्पायु जान सप का सन्यास-्यहण । नागकुमार के रूप मे पुतजेन्म व भाकर 
मुति-वन्दन । भ्रनन्तवीय्य का तपप्रहण व मोक्ष । नागकुमार का बन्दनाय्थे 
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मेरुगिरि गमन व विद्युदृष्ट्र का वध। विद्युदृष्ट्र नगर से निकलकर तोणिमत 
पर्वत पर व्याप्नर हुआ। सर्प भरकर कुरुबज्ञी विजयदत्त नरेक्ष का पत्र 
गुरुदत्त हुआ । 

राजा की दीक्षा, गजकुमार का राज्य । लाददेद के तोणिमत पर्वत की पूर्वोत्तर 
चन्द्रपुरी का राजा यादववशज्ी चन्द्रकीति, रानी चन्द्रलेखा, सात पुत्रियाँ। सर्वे 
लघु भ्रभयमती । उसके निमित्त मुरुदत्त का भ्राक्रमण । 


भीषण युद्ध । चक्र से छिन्न एक सामन्त का हस्त पक्षी द्वारा श्रपहत व प्रासाद 
पर प्रभयमती राज्यकन्या के समक्ष पतित | धात्री द्वारा उसी के निमित्त घोर 
सग्राम की सूचना । 

श्रभयमती का पिता को सन्देश कि उसके के निमित्त यह भट-सहार करना 
उचित नहीं। भ्रुरुकत्त से विवाह। तोणिमत पर्वत पर व्याप्न के उपद्रवों की 
सूचना । भुरुदत्त द्वारा व्याध्र को घेरना । 


जनसमूह को देख व्याप्न का गुफा प्रवेश । तृण काष्ठ एकत्र कर अभरगिनि द्वारा 
व्याप्न का नादय। विश्वदेवहिज के पुत्र कपिल के रूप मे व्याध्न का पुनर्जन्म । 
गुरुदत का स्वनंगर गमन। सुवर्णभद्र पुत्र की उत्पत्ति। श्रमृतासव मुनि का 
आगमन | राजा का बन्दनार्थ गमन । धर्मोपदेद व पूर्वजन्म कथन--उपरिचर, 
सर्प, नागकुमार शौर गुरुदत्त । 

श्रभयमती के पू्॑जन्म । चन्द्रपुरी के प्रधान पारधी ग डवेग की पत्नी गोमती । 
हिंसा व मघु-मास त्याग का ब्रत । पति का तीतरी पकडकर लाना, पत्नी द्वारा 
मोचन । पति का रोप । पत्नी का निदान पूर्वक वापी मे डूबकर श्रात्मघात | 
चन्द्रलेखा रानी की पुत्री अ्रभयमती के रूप मे पुनर्जेन्म । 

अभयमती और ग्रुरुकत्त की दीक्षा । मुनि का चन्द्रपुरी आगमन घ कपिल के खेत 
के समीप निवास । कपिल का मुनि को खेत सम्बन्धी सन्देश । मुनि की उपेक्षा । 
भोजन छेकर श्रायी पत्नी के प्रदन पर मौन । पत्नी का वापिस जाना । कपिल 
का घर श्राकर रोष । 

मुनि द्वारा पता न देने पर कपिल का मुनि के शरीर व सिर पर अग्निदाह । 
मुनि को वेदना सहकर कैवल्य प्राप्ति । कपिल का पूर्वमव सुनकर तप-अ्रहण । 
कोकण देदा के वन में झग्नि से दाह व अ्रच्युत स्वर्गवास । आग लगाने वाले 
तुगभट का पदचात्ताप व अग्नि प्रवेश, देव व एवेतहस्ती का जन्म । श्रच्युत देव 
द्वारा सबोधन, पूर्वभव स्मरण, दावानल में दहन । 

राजयृह मे श्रेणिकराजा की पत्नी घनश्री के गर्भ मे अवतरण । नाग का स्वप्न । 
गजपर बैठकर चनक्रीडार्थ यमन का दोहला । अ्रभयक्रुमार द्वारा दोहला पूर्ति 


पुत्र गजकुमार की उत्पत्ति | यौवन । घर्मसेवन । 
महावीर तीर्थंकर का आगमन । घमंश्रवणग व कुमार का दीक्षा-प्रहण । कलिंग 


देश मे इन्तीपुर गमन । भव्यों का बन्दन। बुद्धदास मत्री द्वारा राजा को दे प- 
पूर्ण सूचना । 
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२३ मुनि के वातरोग का निवारण कैसे हो ? ऐसा राजा के पूछने पर आसन शिला 


को तपाने का सुकाव । भिक्षा के परचात्‌ शिला पर मुनिका आसन, वेदना सहन 
व मोक्ष । देवागमन । बुद्धवास की जिनभविति । राजा की प्रत्नज्या। 


सधि--३० 


कंडवक 


हि | 


प् 


परीषह्‌ सहन पर चिलातपुत्न कथा । मगघ विषय के ग्रुणहिल वणिक्‌ ने वन 
में मुनि को तिलगुड का श्राद्यार दिया | फलस्वरूप हैमवत द्वीप की भोगभूमि मे, 
स्वगे मे श्रोर फिर मगध देश, राजगृह नगर के राजा श्रेणिक के चिलातपुत्र 
नामक पुत्र के रूप मे जन्म । राजा का उज्जेन के प्रद्योत नरेश को बाघकर लाने 
हेतु उदयन कुमार को प्रेषण । 
गौर उरगपुर के राजा उदायन का रण मे प्रयोत द्वारा बधन । विजय नामक 
राजपुत्र द्वारा छल से मोचन। प्रद्योत का श्राक्रमण । श्रेणिक की प्रयोत को 
पकडकर लाने वाले को यथेच्छ वरदान की घोषणा । चिलातपुत्र हरा बाधकर 
धानयन । नगर में स्वच्छद विहार का वरदान प्राप्त । राजा का तप व 
चिलातपुत्र का राज्य । 
अन्याय से प्रजा का त्ञास। मन्रियों द्वारा काचीपुर से श्रेणिक का आनयन व 
चिलातपुत्र का निष्कासन | राज्यश्रष्ट होकर वन में कोट बनाकर निवास व 
चौरवृत्ति । भद्रासिन्न की सहायता से मामा की सुभद्रा नामक पुत्री का 
वलपूर्वक भ्रपहरण । 
वार्ता सुनकर श्रेणिक का ससैन्य भ्रनुधावन । चिलातपुत्र का पराजय । उसके 
द्वारा कुमारी का घात। उसी वन मे व्यन्तरी के रूप मे पुनर्जेन्म । चिलातपुत्र 
का वेभार पर्वत पर मुनि-दर्शन । 
मुनि का उपदेश । तप-ग्रहण | श्रेणिक द्वारा श्राकर दर्शन व पूजा-अर्चा | 
व्यतरी का काकी के रूप में आकर सिर पर बैठकर नेन भ्रपकर्षण व सर्व- 
इरीर-छेदन । वेदना सहकर सर्वार्थसिद्धि स्वर्गंगमन । 
परीषह्‌ सहन पर घन्यकुमार कथा । पूवविदेह, वीतशोक नगर, अ्रद्योक राजा । 
कांप कार्ये। घान्य की मडाई के वेलो के मुख पर बधन । रसोई करने वाली 
तारियो के स्तन बधन, जिससे वालको को दूघ पिलाने भे कालहरण न हो । 


राजा को मुख का रोग । वैद्य की औपधि । मुनि भ्रागमन, राजा का आहार दान । 


राजा के रोग का विनाश । पुनजेन्म आमलकठ के नृप भरिष्टसेल के पुत्र 
धन्यकुमार के रूप में | गुणानुसार भय नाम दमदत्त, जितशत्रु, बहुवीय॑ व 


अपराजित । सुवुद्धि मन्नी केवल घन्यकुमार नाम से पुकारता । कुमार का प्रददन | 
मत्री का समुचित उत्तर। 


दमदत्तादि नाम मुनियो को उचित, राजकुमार को नहीं । 
$ का 
निश्चय | मत्री की सम्मत्ति मेमीश्वर का झ्रागमन | 5339७ 
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६ मुनिनदीक्षा | भ्राहार की श्रप्राप्ति श्रथवा वमन ) सौतेली भाता द्वारा औषधि- 
उपचार से रोग-निवारण । क्षौरीपुर श्रायममन व यमुनातट निवास | यमुनावक्त 
राजा का शिकार को गमन व मुनि दर्शन का भ्रपशकुन मानकर वाण-वेघन । 
वेदना सहकर मुनि का मोक्ष । उस स्थान पर श्रब भी सिद्धध्षोत्र रूप तीर्थ । ४०७ 


१० परीषह सहन पर पझ्भिनन्दनादि पाँच सौ मुनियो की कथा। दक्षिण देश, कुभ- 
कारक पट्टन, दडक राजा, सुब्रता रानी, पालक मत्नी | अ्रभिनन्दनादि पाँच 
सौ मूनियो का पश्रागमन | एक मुनि हारा वाद में मत्री का पराजय | मत्री से 
रानी के सम्बन्ध से राजा को रुष्ट कर समस्त मुनियों को यत्र मे पिलवाया | 
समाधि से मरकर मुनियो का स्वर्गवास तथा मत्री और राजा का नरकवास । ४०५ 


११ परोषह सहन पर घारक्य मुनि कथा । कुसुमपुर, नन्‍्दराजा, सुन्नता रानी, कावि, 
सुबधु, शकटाल भर कपिलसुत चाणक्य मतन्नी । सीमावर्ती राजाझो का क्षोभ । 
कावि मत्री द्वारा एक लाख सुवर्ण के वाधिक दान पर सधि। राजकोष का क्षय । ४०5 


१२ राजा द्वारा काविमत्री का सकुटुम्ब अ्धकूप मे क्षेपण व एक दाराव श्रन्तन का 
प्रतिदिन दान । केवल कावि द्वारा प्रतिशोघनिभित्त भक्षण व जीवनघधारण | 
विशेष ज्ञानी मत्री से रहित जान राज्य पर दस्यु दल का ग्राक्रमण । ५०६ 


१३ मनाकर कावि का कूप से उद्धार | वरदान | दर्भमूल खोदते हुए चाणक्य से भेंट । १०६ 


१४ चाणक्य को पैर मे चमने वाले दर्मों को निर्मूल नष्ड करने मे दृढ-सकल्प देख, 

उसके द्वारा नन्दराजा के कुलक्षय की सभावना से कावि की मैत्री । परीक्षा 

निमत्रण । रात्रि मे सहस्ष द्वम्म का दान । ५०६ 
१५, कावि का नन्‍्द को इन्द्रपद प्राप्ति हेतु एक लाख गौश्नो के दान का उपदेदा । 

ब्राह्मणो का सम्मेलन । चाणक्य का प्रधानासन ग्रहण व उपकरणो से श्रन्य 

आसलनो का अवरोधन । राजा द्वारा आसन से च्युत कराया जाना । ४१० 
१६ रोष । निष्कासन । नन्‍्दवक्ष के उच्छेद की अ्तिज्ञा । चन्द्रगुप्त से मेल । जर्ला | 

सध्य निवास । वन्राज सिंह को सूचना व झआानयन । सन्रणा, भट सचय व 

के किकरो का भेद । 
१७ नन्‍द का वध व चन्द्रगुप्त का अभिषेक । चाणक्य मन्नी । भमतिवर मुनि 

दीक्षा । सघाधिपतित्व । पाच सौ शिष्यो सहित दक्षिण देश मे वनवास गमन 

ऋचपुर के पदिचम मे निवास । राजा व सुमित्र की वन्दना । 
१८ नन्‍्द का मत्री सुबधु भी राजा के साथ | चाणक्य को देख द्वेप । मारने 

निदचय । प्रत्यागमन । सध्या को सब ऋषियों को करीप से पुर कर श्रग्नि 


प्रज्वालन । समाधिपूर्वक मरण । भाज भी की पूजा । 

१६ परीषह सहन पर ऋषभसेन मुति कया ऐै आन्नदेश, कुणालपट्टन, 
वेश्नवण राजा, ऋडद्धिमिथ्यात्व मत्री । ऋष । राजा की 
बनन्‍्दना । भत्री हारा ेष से वाद | मुचि त्रि मे चसही का 


झग्निदाह । सुनियों का स्वर्गवास । 


कडवंक 


१० 
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प्रत्यास्यान के अ्रख्ाड पालन पर श्रीपाल फथा--विन्नाट देश, तलाटवी पुर, 
शिवारि राजा, श्रीमती रानी, शल्यपति मन्नी, पत्नी श्रीदेवी | श्रीपाल कुमार । 
आपाढ शुक्ला चतुर्थी के भ्रपरान्ह में गुरु समीप पचमी त्रत-ग्रहण हेतु गरमन । 
गुरु वन्दना । 


माता द्वारा ब्रत ग्रहण देख श्रीपाल का भी ब्त-ग्रहण । माता की हास्य पूर्वेक 
स्वीकृति । बालक का भोजन निषेध । 
सायकाल कुमार की तृपा बेदना । गवाक्षजाल से प्रकाश दिखला कर सूर्योदय 
आन्ति का प्रयत्न । कित्तु कुमार की दृढ़ता ) 
गणी को बुलाकर सूर्योदय का साक्ष्य । तथापि कुमार की ब्रत-निष्ठा । दुस्सह 
शरीरदाह । मरण । स्वगंवास । 
उच्दिष्ट भक्षण व प्रायक्चचत पर राजपुत्र कथानक--दक्षिण देश, किशकपत्तन 
पुर, विजयादित्य राजा, नमवादी वणीन्द्र | दुर्भिक्ष। भोजन के समय एक क्षत्रिय 
युवक का भ्रागमन वे उच्छिष्ट भक्षण । सेठ द्वारा विधिवत्‌ भोजन का भ्रामत्रण । 
यथेनछ भोजन, ताम्बूल ग्रहण, वहियंमन । उच्छिष्ट भोजन पर घृणा व छूरी से 
उदर विदारण । श्रावक का भ्रागमन व सवोधन । समाधि पूर्वक मरण वे 
स्वर्ग-गमन । 
प्राह्रगृद्धि पर शालिसिक्य कया--स्वयभूरमण समुद्र, तिमिग्रिल महामत्स्य, 
पण्मास-भक्षी, पण्मासशायी । मुख मे कच्छप मत्स्य झादि जीवो का भ्रावागमन । 
उसके मल से उत्पन्न कर्णगोचर शालिसिक्थ भत्स्य का दुष्िन्तन-यह महामत्स्य 
मूर्ख है। यदि मेरा इतना बडा मुख होता तो एक भी जीव बचकर न जाता । 
इस दुर्भाव के कारण शालिसिक्थ सप्तम चरक गया थ॑ तिमिगिल भी । भोजन 
की लोलुपता से दुर्गति पर सुभोग चक्रवर्तों की कया । भोजन प्रसग से सूपकार 
का धध । उसका समुद्र पर राक्षस रूप मे जन्म । जाति-स्मरण । फलो हारा 
राजा का प्रलोभन द समुद्र मे लाकर घध । 
सठार की श्रनिष्वकारिता पर घनदेव कथा । उज्जनी की वेदया वसन्त- 
ठिलका । सुद्तत्त सेठ से प्रेम | गर्भिणी और व्याधिग्रस्त । प्रेमी द्वारा त्याग । 
शिशु-युगल का जन्म । भोगविघृनकारो सन्तान पर भाता का रोप। 
शिशुझो का त्याग । पुत्री का दक्षिण दिद्या मे । सुकेतु साथेवाह द्वारा प्रहण व 
कमला नामकरण। पुत्र उत्तर दिशा में | साकेत के सुभद्र साथंवाह द्वारा ग्रहण 
पुत्र का नामकरण घनदेव । कमला और घनदेव का विवाह । घनदेव का 


वाणिज्याय उज्जेनी भ्रगमन । वसन्ततिलका से भोग विलास । साकेत मे कमला 
को वियोग-पीडा 


भुनि का भागमन । कमला की बन्‍्दना व पति के विषय में प्रदन | मुनि द्वारा 
वास्तविकता का कथन | 
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मुनि-दीक्षा । भ्राहार की श्रप्राप्ति भ्रथवा चमन । सौतेली भाता द्वारा श्रौपधि- 
उपचार से रोग-निवारण । क्षौरीपुर श्रायमन व यमुनातठ निवास । यमुनावक्र 
राजा का शिकार को ग्रमन व मुनि दर्शन का भ्रपशकुन मानकर वाण-वेघत । 
चेदना सहकर मुनि का मोक्ष । उस स्थान पर श्रव भी सिद्धक्षेत्र रूप तीय॑ । 


परीषह सहन पर भ्रभिनन्दनादि पाँच सौ मुनियों की कया। दक्षिण देश, कुभ- 
कारक पट्टन, दडक राजा, सुत्रता रानी, पालक मत्री। भ्रभिनन्दनादि पाँच 
सौ मुनियो का भ्रागमन । एक मुनि द्वारा वाद में सत्री का पराजय । मत्री ने 
रानी के सम्बन्ध से राजा को रुष्ट कर समस्त मुनियो को यत्र मे पिलवाया। 
समाधि से मरकर मुनियो का स्वगंवास तथा मत्री और राजा का नरकवास | 


परीषह सहन पर चारणक्य मुनि कथा । कुसुमपुर, नन्दराजा, सुत्नता रानी, कावि, 
सुबधु, शकटाल भ्रौर कपिलसुत चाणक्य मत्री । सीमावर्ती राजाशो का क्षोभ । 
कावि मत्री द्वारा एक लाख सुवर्ण के वाधिक दान पर सधि। राजकोप का क्षव | 


राजा हारा काविमत्री का सकुटुम्ब अधकूप मे क्षेपण व एक द्वाराव श्रन्न का 
प्रतिदिन दान । केवल कावि द्वारा प्रतिशोघनिमित्त भक्षण व जीवनधारण । 
विज्येष ज्ञानी मत्री से रहित जान राज्य पर दस्यु दल का श्राक्रमण । 

मनाकर कावि का कूप से उद्धार | वरदान | दर्भमूल खोदते हुए चाणक्य से भेंट । 


चाणवय को पैर मे चभने वाले दर्भो को निर्मल नष्ड करने मे दृढ़-सकल्प देख, 
उसके द्वारा ननन्‍्दराजा के कुलक्षय की सभावना से कावि की मैत्री । परीक्षा 
निमत्रण । रात्रि मे सहस्न द्रम्म का दान | 

कावि का ननन्‍्द को इन्द्रपद प्राप्ति हेतु एक लाख गौगओ्ओो के दान का उपदेदा ॥ 
ब्राह्मपो का सम्मेलन । चाणक्य का प्रधानासन ग्रहण व उपकरणो से श्रन्य 
आसनो का श्रवरोधन । राजा द्वारा श्रासन से च्युत कराया जाना । 

रोष । निष्कासन । नन्‍्दवश के उच्छेद की प्रतिज्ञा । चन्द्रगुप्त से मेल । जलधि 

मध्य निवास | वनराज सिंह को सूचना व आानयन । मत्रणा, भट सचय व नन्‍द 

के किकरो का भेद । 

नन्‍द का वध व चन्द्रगुप्त का श्रभिषेक | चाणक्य मत्री । मतिवर भुन्रि से 

दीक्षा । सघाधिपतित्व । प्राच सी शिष्यो सहित दक्षिण देश मे वनवास ग्रमन ! 

ऋौचपुर के पश्चिम मे निवास | राजा व सुप्रित्र की वन्‍्दना । भ११ 
नन्‍्द का मत्री सुबधु भी राजा के साथ | चाणक्य को देख द्वेप । मारने का 

निश्चय । प्रत्यागमन । सघ्या को सब ऋषियो को करीप से पुर कर अ्रग्नि 

अज्वालन । समाधिपूर्वक मरण । झाज भी वहा नियद्या की पूजा ॥ ४११ 
परौषह सहन पर ऋषभसेन सुनि कथा--दक्षिणापथ, झाप्नदेश, कुणालपट्टन, 
बैश्रवण राजा, ऋट्धिमिथ्यात्व मत्री | ऋपभसेन मुनि का आयमन । राजा की 
बन्दना । भत्री द्वारा हेप से वाद । भुनि द्वारा पराजय । रात्रि में वसही का 
अग्निदाह । सुनियो का स्वर्गवास । 
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प्रत्या््यान के प्रखढ पालन पर श्रीपाल कथा--विन्ताट देश, तलाटवी पुर, 
शिवारि राजा, श्रीमती रानी, शल्यपति मत्री, पत्नी श्रीदेवी | श्रीपाल कुमार । 
श्राषाद शुक्ला चतुर्थी के प्रपरान्ह में गुरु समीप पचमी ब्रत-प्रहण हेतु गमत । 
गुरु बन्‍्दना । हि 
भाता द्वारा ब्रत प्रहण देख श्रीपाल का भी त्त-प्रहण । माता की हास्य पूर्वक 
स्वीकृति | बालक का भोजन निषेध । 
सायकाल कुमार की तृषा वेदना । गवाक्षजाल से प्रकाद दिखला कर सूर्योदय 
अआन्ति का प्रयत्व । किन्तु कुम/र की दृढता । 
गणी को बुलाकर सूर्योदय का साक्ष्य । तथापि कुमार की व्रत-निष्ठा । दुस्सह 
शरीरदाह । मरण । स्वगंवास । 
उच्छिष्ट सक्षण व प्रायद्िचत पर राजपुत्र फपानक--दक्षिण देश, किशुकपत्तन 
पुर, विजयादित्य राजा, नमंवादी वणीन्द्र । दुभिक्ष। भोजन के समय एक क्षत्रिय 
घुवक का प्रागमन ८ उच्छिष्ट भक्षण । सेठ दारा विधिवत्‌ भोजन का आासत्रण । 
यथेच्छ भोजन, ताम्वूल ग्रहण, वहिर्गमन । उच्छिष्ट भोजन पर घुणा व छुरी से 
उदर विदारण । श्रावक का आगमन व सवोधन | समाधि पूर्वक मरण व 
स्वगें-गमन । 
झाहारगृद्धि पर शालिसिक्य कथा--स्वयभूरमण समुद्र, तिमिगिल महामत्स्य, 
पण्मास-भक्षी, पण्मासशायी । मुख मे कच्छप मत्स्य आदि जीवो का भ्रावागमन । 
उसके मल से उत्पन्न करणंगोचर शालिसिक्थ मत्स्य का दुश्चिन्तन-यह्‌ महामत्स्य 
मूर्ख है । यदि मेरा इतना बडा मुख होता तो एक भी जीव बचकर न जाता । 
इस दुर्भाव के कारण शालिसिक्थ सप्तम नरक गया व तिमिगिल भी | भोजन 
को लोलुपता से दुर्गेति पर सुभोन चक्रवर्ती को कथा | भोजन प्रसग से सृपकार 
का वध । उसका समुद्र पर राक्षस रूप मे जन्म । जाति-स्मरण । फलो द्वारा 
राजा का प्रलोभन व समुद्र मे लाकर वध । 
सत्तार की श्रतिष्टकारिता पर घनदेव कथा । उज्जनी की वेश्या वसनन्‍्त- 
तिलका । सुदत्त सेठ से प्रेम । गर्भिणी और व्याधिग्रस्त । प्रेमी द्वारा त्याग । 
शिशु-युगल का जन्म | भोगविधृनकारी सनन्‍्तान पर माता का रोप । 
शिशुभो का त्याग । पुत्री का दक्षिण दिल्ला में । सुकेतु साथवाह्‌ हारा ग्रहण व 
कमला नामकरण। पुत्र उत्तर दिशा में । साकेत के सुभद्र साथेवाह दारा ग्रहण । 
पुत्र का नामकरण घतनदेव । कमला और धनदेव का विवाह | धनदेव का 
वाणिज्याथ उज्जेनी भ्रगमन । वसन्ततिलका से भोग विलास । साकेत मे कमला 
की वियोग-पीडा 


मुनि का झ्रायमन । कमला कौ वन्दना व पति के विपय परे प्रदन । मुनि द्वारा 
वाघ्तविकता का कथन । 
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मुनि हारा वसन्ततिलका का पूर्व जन्म मे बाप व इस जन्म में माता होने का 
वृत्तान्त । उज्जैनी के सोमक्षर्मा भौर काइयपी पति-पत्नी । श्रग्निभृति भौर 
सोमभूति पुत्रों सहित दो मुनियों का दर्शन । भ्रायिकाशो के प्रणाम पर उपहास । 
सोमझर्मा का वसतसेना की पृत्री वसततिलका के रूप मे पुनजन्म व दोनो पुत्रों 
का उसके युगल पुत्र-पुत्री के रूप मे जन्म । पूव॑वत्‌ वृत्तान्त | धनदेव से वसन्त- 
तिलका को पुत्र जन्म । 

कमला का क्षुल्लिका-ब्रत-प्रहण व उज्जैनी गमन । वसन्तत्तिलका के पुश्र का पति 
आता, अ्रातृ-पुत्र, सौत पुत्र व भ्रातवा कहकर सबोधन । वसतसेना ने सुनकर 
सर्म पूछा । 

कमला द्वारा वृत्तान्त कथन । सुनकर वसन्ततिलका का जाति-स्मरण व प्रात्म- 
निन्‍दा और धनदेव सहित तप-ग्रहण । 
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फर्मफल की प्रबलता पर सुभोग नूप कथा--विदेह देश, मिथिला नगर, सुभोग 
नृप, मनोरमा रानी, देवरति पुत्र, मुनि आगमन । लोक-वन्दना | मिथिलेदश के 
भ्रागामी भव का प्रइन व उत्तर । आज से सातवें दिन श्राघात से मरण श्ौर घर 
के पीछे काले सिर-कीट के रूप में पुनर्जन्म । 

त्था भ्ाज पुर तवेश्ञ के समय मुख मे मलपात व श्वान दर्शन तथा घोडी के 
किशोर का जन्म होगा । राजा का भुनि-वचन मे अश्रविश्वास । यथादिष्ट 
धटतायें । पुत्र को कीटक का जन्म होने पर मार डालने का आदेश । भयपू्वंक 
जलगृह मे प्रवेश । सातवें दिन भ्रद्दनिपात से मरण व कीटोत्पत्ति । पुत्र दवरा 
भारने का प्रयत्न करने पर बिल-प्रवेश । 

जीव जिस गति मे जाता है, उसी मे रति करने लगता है । यह विचार कर देव- 
रत्ि का वैराग्य । ससार के भूठे नातों पर सुकोशल स्वामी के चरिश्र का सकेत । 
नातो के विपरिवर्तत पर सुदृष्टि श्रलसकुमार फथा--उज्जेनी, प्रजापाल नृप, 
सुदृष्टि सुनार । विमला पत्नी का श्षिष्य से कुत्सित सबध । पति द्वारा 
निन्‍्दा। पत्नी का रोष । शयन के समय वक्त नामक दिष्य द्वारा वध । पत्ति 
द्रोहिणी पत्नी के गर्भ मे वास । जन्म । अ्रलसकुमार द्वारा हार की 
सम्हाल । राजा के पूछने पर अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त । सुनकर राजा का 
वेराग्य । श्रजसकुमार की भ्रन्रज्या | शौरीपुर विहार । उत्तर दिल्या मे यमुना तट 
पर निर्वाण । जाति-विपरिवततंन पर श्रग्निमृति-मरूभूति कथा की सूचना । 
वतभग पर घर्मसिह सुनि की कया--कौदालपुर, घमंसिह राजा दक्षिणदेश, 
कोल्लगिरि, वीरसेन राजा, चन्द्र राजपुत्र व चन्द्रश्ो राजकन्या । धर्म॑स्िह से 
विवाह | घमंश्रवण व दमवर मुनि से दीक्षा । चन्द्रशी की वियोग-परोडा । 

चन्द्रश्नी की श्रवस्था देखकर उससे पिता द्वारा धर्मसेव को तप छुडाकर, पुन गृह 
से आनयन । पुन दीक्षा, पुन श्रानयन, भ्रमेक बार | श्रन्तिम बार मुनि का घर 
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पे पलायन वे चंड का अनुधावन। मूति का मृत हस्ती के द्वरीर मे प्रवेश व 
रत्वबय स्मरण सहित स्वरगंवाश । 
व्रतभग पर ऋषभस्तेन मुति कथा--ऊकुंसुमपुर, ऋषभदत्त वर्णीद्ध ऋषभत्तेत पुत्र 
घनपति चणिक्‌ की पुत्री धनश्री के विवाह । तप-हेग । घनश्री का द्ु ख । पिता 
द्वारा अलपूर्वक मुनि का गृह में अतयन । 
ऋषभसेन की पुन भ्ब्रज्या, पुन श्रानयत, बोरबार | प्रालोचना पूर्वक एवास 
निरोध द्वारा मरण । स्वगंवास । 
प्रात्मघ्रात द्वारा सघ रक्षा पर जयसेत नूप कया--भावस्तीपुर, जयसेन राजा, 
बौद्ध राजगुद वृद्धसेन । मुनि प्रागमन, राजःग का घम-श्रवण व श्रावक होना । 
बुद्ध सेन का कोप व राजा के वध का उपाय । 
पृथ्वीपुर के बौद्ध राजा सुमति का बौद्धधर्म पुत ग्रहण का सन्देश ! जयसेन का 
भ्रस्वीकर | सुमत्ि का रोष । सहस्त भटों के नायक प्चल को प्रेषण । ब्राह्मण 
वेष में पुर-निवास व राजा के वध का उपाय-चिल्तन । अभिसार नामक भट 
हारा बंध का भार-प्रहण । उपासक वेद ग्रहण व भुनि से तपकचरण की याचना । 
तप ग्रहण । टाजा का श्रागमन । मुनि से एकान्त मे वाता। भ्रभिसार हारा 
छिपकर राजा का वध व पलायन । मुनिसघ के मायक की चित्ता। 
मह कुकर्म हमने नहीं, प्रभिभार ले किया, किन्तु उपहव निवारण हैतु में अपने 
प्राण भ्रपेण करता हू, ऐसा भित्ति पर इघिर से लिखकर छुरी से उदर-विदारण 
द्वारा प्राणत्याग व स्वगंवास । कुमार का क्षोभ । उक्त वेय पढ़कर उपशमन, 
धूरि चरित्र का प्भिनतन्दन व प्रात्म निन्‍दा । 
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शत््त विधि से सरण कर स्वर्गवास पर ध्फटाल सुति फया--वत्स देश, कौक्षाम्वी 
पुरो, सुभूति ब्राह्मण, कपिला ब्राह्मणी, भरप्पर भौर उवप्पर नामक दो पुत्र | 
ज्येष्ठ पुत्र मू, कनिष्ठ वेद-वेदांग श्ञाता । ज्यैेष्ठ पत्नी सुमित्रा, कनिष्ड-पत्नी 
सुप्रभा । सुप्रभा द्वारा मूर्खत्रत ग्रहण व उद्चमन । भ्रमावक्ष के दिन ज्येष्ठ को अ्ति- 
मूर्ख समझ काला बैल, काले घस्ताभूषण भादि वस्तुओं का दान | गृहायमन व 
पत्नी झी भर्त्संना। खिल मन से वनयमन । देवता की वन्दना। पाहित्य का 
वरदान । गृहगमन । 

प्रष्दापक पद प्राप्ति | असिद्धि । समीपवर्तोी ग्राम में तररचि, नमुत्रि, बृहस्पति 
भौर इन्द्रतत का आगमन व श्रप्पर गुड से भ्रध्ययन । विद्यापारयामी होकर 
सहस्त गोपों की शुरुदक्षिणा हेतु कुसुमपुर के राजा तन्‍्द के समीप गमन । 
उसी समय ननद को मृत्यु । नमुचि का नन्‍द के क्षरीर में प्रवेश । राज्यपद । 
गुरदक्षिणा प्रेषित। घ्वय दिव्यों के न भ्राने से गृद का रोप चारो को शाप । 


नमुद्रि को मल से विव्लकर कुलहीनता, वररुचि 
+ को प्रणुभ, बृहस्पति 
सतुधोष व इन्धदतत को महाग्रहदोप का । शुभ, बृहस्पति को 
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छकटाल मतन्री द्वारा छल से स्वामी नन्‍्द के वेष मे नमुचि) को मच्यपान । 
रोष से सकुटुम्ब कूप मे प्रक्षेप | सागरदत्त की पत्नौ सुभद्रा पर मोहित होकर 
एक भूत का सेठ के वेष मे गृह-प्रवेश् । विवाद । निर्णय मे सबका श्रसमामथ्ये । 
राजसभा मे विवाद | छकटाल का स्मरण । कूप से निष्कासन | पिशाच की 
पहिचान व मन्न से निराकरण । राजा द्वारा पुन श्रधिकार प्रवान | एक दिन 
राजा द्वारा वररचि को एलोक का चतुर्थ चरण देकर प्रथम तीन चरणों की 
पूर्ति की समस्या प्रदान । 
वररुचि द्वारा समस्या-पूर्ति। श्रन्य भी काव्य रचना । राजा की प्रसन्नता व 
सगति । शकटाल की ईर्ष्या । रानी से सबध बताकर राजा को उत्तेजित करना 
वररुचि को प्राणदण्ड । 
श्रारक्षी द्वारा विद्ान्‌ जानकर वररुचि का मोचन व राजा को वररझुचि को 
प्राणदण्ड दे देने को असत्य सुचना | वरझचि का पलाशकूट ग्राम मं छिप- 
कर मिवास । अ्रद्व द्वारा राजपुत्र सुनन्द का भपहरण व वन में मोचन। रात्रि 
में रक्षा वृक्षारोहण । व्याप्न के भय से रीछ का भ्राकर उसी वृक्ष पर वास 
व राजकुमार को श्राइवासन | व्याप्न का वही श्रागमन । 
व्याप्न की क्षुधाशान्ति निमित्त रीछ से मनुष्य को नीचे गिराने की याचना | 
रीछ द्वारा शरणागत के घात का निषेध । दूसरे प्रहर रीछ के सोने व कुमार 
के जागने की बारी। व्यात्न द्वारा कुमार से रीछ को गिराने की याचना । 
कुमार द्वारा निपेध | व्याप्न का आग्नह व भय को सूचना । कुमार द्वारा रीछ 
को गिराना। धाखाओो मे उलभने से रीछ की रक्षा | रीछ हारा राजपुत्र को 
घाप-उनने वा ते! श्रादि दश प्रक्षरों को छोड भ्नन्‍्य भाषणदाक्ति व बुद्धि का 
नादा एवं शापमोचन का वरदान । 
राजकुमार का गृद्ागमन व केवल उक्त दश् श्रक्षरों का उच्चारण | ग्र्थज्ञाता 
का श्रभाव। राजा का पलाछकूट ग्राम पर रोप व ग्राम-चासियों को नभस्तल 
मे चलते हुए जल को लाने का भ्रादेक्ष | ग्रामीणो की चिन्ता । वररुचि द्वारा 
झोस जल से भरे घट भिजवाना । ग्राम मे विदेशी विद्वान की सूचना | 
राजा ने नृपकूप मगाया व अन्य श्रसभव कार्यों का झादेद दिया व यथोचित 
प्रत्युत्तर पाया । विलक्षण रीति से उस विदेशी पिह्ान्‌ को प्राकर राजा से 
मिलने का भादेश और वरठचि हारा पालन । राजपुत्र द्वारा उच्चारित प्रक्षरों 
का वरझुचि द्वारा यथोचित अर्थ व प्रात्म-परिचय । कुमार का स्वास्थ्य-लाभ 
व वररुचि का पूर्ववत्‌ पद-गप्रहण । 
तीनो की शाप मुक्ति व स्वपद-प्राप्ति | महापदूम मुनि का प्राममन । शकटाल 
की दीक्षा । विहार | प्रुतरागमन । वरदचि द्वारा पूर्व वैर के कारण प्रपच से 


राजा को रोपोत्पादन । 
शकटाल का छुरो से उद 
यथार्थ बात जानकर राजा द्वारा 


र-विदारण व समाधिपृवक मरण कर स्वग गमन । 
अजरझचि को निवर्सित | महापदुम मुनि से दीक्षा । 


है  --- या जप 
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डे 
बीहत्थहों खलु खयभावियहों दुग्गधसहावहौ तावियहो ! 
कयघराहु सरीरहो एउ फलु ज किज्जइ सजमु वउ विमलु | 
गउ जिंह रयणायरम्मि रयणु दुल्लहु मणुयत्तणु तिह जि गणु । 
बहुजोरिसहासु भमतु जिउ चिरु दुवखसयाईँ सहतु थिउ | 
नडु नावइ नाणारूवधरु वहुभेयाणेयकसायकरु । रे 
जुयसविलानाएँ कह व पुणु अणुसरइ सरीरी मणुयतणु । 
अहखल्लविल्लजोएण जुप्र पावद मणुयत्तणु पावख्र । 
पवणाहउ पत्तु भमतु जिह त ठाणु लह॒इ मणुयत्तु तिह | 
घत्ता-- पत्ते वि पवित्ते फुड मणुयत्ते देसु वसु वउ सोहणु । 
नउ नीरोयत्तु पावइ वित्तु सुयणासग्ु सवोहणु॥३॥ ९” 
है. ६ 
अह एत्तिउ सवशगहणु लहइ तो ऊहापोहु न सभवइ | 
अज्नाणु कुमरगें सचरइ गुरुउवइट्डुउ हिउ साठ करइ । 
आवज्जइ दुक्किउ दुग्गइहें पइसरइ पुणो पउरावइहे । 
इय भाविवि पाविवि मणुयभउ सुइखेत्तु सुगोत्तु पसत्यु वउ 
रिए गु [रुव-] बुद्धिलद्घधोववउ किज्जइ जिणनाहपउत्तु तउ । ४ 
नीसेसहु कम्महो करि&वि खठ पाविज्जइ जेश महतु पठ । 
तजउ लेबि निवारिउ जेरा मणु तहो हत्थगेसु सासयरुवणु । 
विणु भाराज्मयणहिं सासुगइ न वि बज्कइ विणु वरणाणवइ । 
कि तवेण परस्सुसु जासु मणु तहो प्रुरठ परिट्विउ भवभमणु । 
घत्ता--- चिंतिज्जद चारु मोक्‍्खदुवारु अप्पसहाउ म यजहि । (2 
त लब्भइ झाणु दुक्‍्खवसाणु कहिउ कसायकयतहिं ॥ ४ |। 
भर 

अज्ञयण सत्थत्थव्भासो पडपयरियधम्मधिवपोसो । 
पचवखाहियविसयनिरोही नाणागरुणसोवण्णस्ों गेहो । 
दसरांणारणचरित्तपयासो दुक्कियकम्मन्नाणनिरासो । 
सज्ञायम्मि पसत्तहों बइणो होइ निरोहिय निरयरागइणो ।! 
अन्नो नो सज्ञायसमाणों श्रत्यि तबोहु तवाण पहाणो । प्र 


कायव्व मुखिणाहोरत्त । 


' त्ेण सया सज्झासर पयत्त 
दूरीकयकम्मासवदोसो । 


अज्ञयणों य कइत्तविसेसो 


९१७८ ] कहकोसु [ जे 


प्रज्ञयणोण' वसिज्जइ चित्त तेण हुय मह तम्मि पयत्त । 
कि कौरइ कव्व व निरुत्त तो कहिय' मेत्त पि कइत्त । 
कि पुण नाणाभावनिउत्त कई कव्व विरएडइ विहत्त । १० 
चत्ता--कि कीरइ ता वरवायाप़र जइ वि विमुकक सुधम्महं । 
वण्णिज्जद नेयगुण बहुभेय देवागमगुरुधम्महँ ॥ ५॥। 
हि ६ 

निप्पक्खु पक्खि उड्डशमणु व्व गुणकोडिविवज्जिउ सुरधणु व्व । 
जइवि हु वरवण्ण विसुद्धमइ सामग्गिहीणु कि करइ कइ । 
विविहागमु कइयणुससयण वायरण सतकक्‍कु' देसिवयणु । 
छुदालकारु नाउ भरहु वेज्जय-गह॒गरिय-कव्वनिवहु । 
विज्ञाणईं रजियजणमभरारई अवरईं वि अणेयई लवखराई।. ४२ 
सामग्गि कइत्तरोण जडिय अबर वि बहुगुणमणिसजडिय । 
पावइ एत्तियहूँ न मज्ें महें तुडि कवर चिराणकईहिं सहूँ । 
श्रागमु आगमणमयहिं मुखिउ मई अ्रण्णु कयावि रोय भणिउ । 
कई वाणर तहूुँ ससयणु वरो वायरणु वयरसगामु जणे । 
लक्खियउ तबकू मईं महिउ पर देसी वि विविह्‌ वणिजार नर। १० 
सच्छदु वियरिण वणयरणियर साहरणु तहालकारु चरु। 
अहिनाउ भरह पुर चवकवइ विज्जउ निव्धाहो वायगइ । 
गह रक्‍्खस गणिया सब्बवहु 


आयामिसरासि कब्वनिवहु । 

लक्खण मुणेमि ण सारसई | 

घत्ता--महु धम्मे परेवक भत्ति गुरुकक भ्रण्णु कि पि न वियाणमि। १५ 
जलहि व्व असोसु जो कहकोसु सो हउेँ केस समाणामि ॥ ६॥। 


हर डर 
जो विरइउ आसि महामईहिं' 


विन्नाण॒ईँ विगयणारणरसह 


महरिसिहिं अरशेयहिं सक्‍्कईहिं । 
ते रयमि केम हुउं मदमइ भूयरहो होइ कि गयणगई । 
अह जो जूहिंदें मग्गु कठ कि कलहु ण वच्चइ' तेण मउ | 
इय जाणेवि जइ कि पि वि करमि तो दृददुमणाहँ ण॒ उव्बरमि | 
विणु कज्जें वड्डियपावमल साश व छराससिहे भस्तति खल। ५ 
कि ताण भएण न उरगसइ तारावड जणतमोहु समइ । 
जीवउ जणु परभुणजरियजउ अहवा दुज्जरणहूँ वि दोसु न | 
मसहाउ पयासइ सब्बु जणु उण्हत्ु व सिहि सीयत्त वण । 
४ १ अप्नेणेन। २ कि करइवउ। ३ कहिए। ६ ९१ सत्तक। कि 


७ १ पवच्चइ ! 


४] सिरिघदविरह्॒यठ [१७७६- 


घत्ता--लइ लेउ हयासु दुज्जणु दोसु मुक्को मोक्कल्लिउ कि पिवि। 
महु एत्थ पसत्थे पेचछइ सत्थें जइ जोयतु कहि पि वि॥७॥ ै१० 


पद 
गणहरहों पयासिउ जिणशवइरणा सेरिगययहो आसि जिह गरावइणा | 
सिवकोडिसुरिंदि जेम जुफ कहकोसु कहिउ पचमसम॒ग्र । 
तिह गुरुकमेश श्रहमवि कहमि नियबुद्धिविसेसु सोव रहमि । 
महु देवि सरासइ सम्मुहिय सभवउ समत्थलोयमहिय । 
आयण्णहो मूला राहणहे सग्गापवग्गसुहसा हराहे । के 
गाहतरियाउ सुसोहणउ वहु कहउ अत्थि रजियजणउ | 
धम्मत्थकाममोक्खासय उ गाहासु जासु सठियउ तउ । 
ताणात्थ [इह ] मण्िऊण पुरउ पुण कहमि कहाउ कयायरड | 


घत्ता---सबधविहृणु सव्बु वि हीणु' रसु न देइ ग्रुणवतहँ। 
तेरिय गाहाउ पयडिवि ताउ कहमि कहाउ सुणतहँ ॥ ८ ।. ६8% 


९ 


भरिद च--जिह कुट्ड ण विहृण आलेक्ख नत्थि जीवलोयम्मि । 
तिह पवयेण विहूणा पावति कह न सोयारा ॥ 


सिद्धे जयप्पसिद्धे चउव्विहाराहशाफल पत्ते। 
वदित्ता अरहते वोच्छ आराहणा कमसो॥ [भ० श्रा० १ । 
प्रस्या नमस्कारगाथाया नवपदानि भवन्ति | अ्रथ पदार्थथथनम्‌ । तदु्‌ यथाःूसिद्धे * 
सिद्धान्‌ । कीदृग्गुणविशिष्टान्‌ ? जयप्पसिद्धे जगति प्रसिद्धा प्रख्यातास्तानू । अथवा जगत प्रसिद्ध 
प्रकट करतलामलकवद्‌ येषा तान्‌ । एतेन अज्जनग्रुटिकादिसिद्धाना मिरास | चडब्विहाराहसाफल 
चतुविधाराधनाफल कार्यम्‌ | कि तत्‌ ? श्रव्यावाघमनन्त सुख पत्ते प्राप्तान। बद्ित्ता वन्दित्वा 
नमस्कृत्येत्यर्थ । श्ररहते न केवल सिद्धान्‌ श्रहंतश्न पूर्वोक्तविदंषणविश्चिष्ठानू । रजोहननादिगुरा- 
अयोपलम्भप्रादुर्भावादिन्द्रादिविनिभितामतिशयवती पूजा श्राप्ता ये ते5हन्तस्तानू । एततेन हरिहर- १० 
हिरण्यगर्मादीना निरास । वोच्छ वक्ष्ये | क ? आराहरा आरावनाभिषान द्यात्त्रमू। कमसो 


ऋरमश परिपाट था पूर्वाचार्याणा मतानुल्लड: घनेनेत्यर्थ । 
् 


उज्जोवणमुज्जवण निव्वहएणा सिद्धिसाहएणा च नित्थरण । 
दसराणाणचरित्ते तवागमाराहणा भरिया ॥ [भ० आा० २] 


प्र १ जणु । 


१ १० ९४ ] 


[ ५४ 


उज्जोवश उद्योतन प्रकाशनमित्यर्थ | उज्जमण यजन गन्धप्रसूनादिपुजादिभि पूजनम्‌। १५ 
निव्बहण सिर्वाह ईप्सितस्थानप्रापणमित्यर्थ । सिद्धिनिष्त्तिरित्यर्थ । साधन फलावमानान्त 
तात्ययेम समाप्तिकरणमित्यर्थ । नित्थरए निश्तरणमवसान नीत्वा गमनम्‌ । दसणशाणचरित्ते 


एवं भणिते दर्शनज्ञानचारित्रतपसाराधता पूर्वोक्तदृष्दान्तैरेव भरिता भवति प्रोक्ता भवति इत्यथ । 
दृष्टान्तगाथा--- 

उज्जोवणय दुविह नेय लोइय-लोउत्तरिय-विभेय । 
उज्जवण पि तहेव अ्रसेस इण्हि भण्णइ दुविहविसेस । २० 
उज्ञानयरे पालियखत्तो भरहो भरहाहिवई होतो । 
तेणप्पन्न णिएवि रवन्न हंयगयअसिदड बहुबच्न । 
चक्‍क सारगा सब्बाण' दिव्व देवासुरविजयाण । 
साहकार दरिसियधाय साहिबि सव्वाहि खडाय । 
त॑ दिव्व पृठरयर राय पवेष्पिणु वड्ढियअणराय । २५ 
लीलासचोइयवरपत्तो सहु सेन्नाप़ सनयर पत्तों । 
भुवणत्तयपायडियसनामो खयरासुरनरव्हियपरणामो | 
ज सो उप्पाइयपयसुत्यो होवि थिश्नो चिरु तत्थ कयत्यों | 


घत्ता--भूजतु सुहाईं गयदुक्खाईं त उज्जोवण लोइयउ। 


लोउत्तरभेउ कहमि भ्रलेड जिह सब्बण्हुपलोइयउ ॥॥ ९॥ 


तह चेय साह 
सुहसाहणाहे 
कारणु लहेवि 
अणुसरमि पुज्जु 
तेशाणुभाउ 
सम्मत्तगाण 
सेणाइ मोह 
इंदिय कसाय 
उवसर्गआइ 
पावेधि मोक्‍्ख 
ज सब्बु कालु 
खयजम्मकदु 
अट्ुगुरावतु 
उबमाणुचत्तु 
६ *? मव्वाण पयहेदि पयाण । 


३० 


सीलबुबाहु । 
आराहराहे । 
सघहो कहेवि । 
हउं अप्पकज्जु । 
वज्जिउ पमाउ । 
तवचरणझाण । 
मिच्छत्तजोह । 
परिसह विसाय । 
निज्जिव्वि अ्राइ 
सिरि पहयदुक्स । 
बुज्फिउ तियालु । 
तेलोक्कचदु । 
माणइ अणतु । 
उह अप्ययत्त । [दुहृडहउ नाम छहु] 


55, -॥ 


सिरिचदविरदयत 


[ १ १० ११८ 


घत्ता--त लोउत्तरिउ विउसायरिउड उज्जोवणु जारिज्जइ। ११ 
उज्जवणहो कि पि भेयदुय पि सुरि] सपइ भारिएज्जइ ॥ १० || 


चपा9 नयरी,्र जियसत्तुराएण 
सिरिसाय पुन्नाय तारग नालियर 
किण्हागरू राइणा मलय मायद 
वरजबु जबीर विज्जउर खज्जूर 
कयलीउक रमर महू केसरा पणस 
वावेवि-वरखेत्ति पालेबि वड्डविय 
दट्टू ण॒ सपुण्णजोव्वणसिरीसोहु 
तुद्देश धरशादाणभोयरा क्रियापुन्यु 


११ 

उज्जाणवणू परमसोहाणुराएण । 
तह तिलय अइमुत्तलवलीलसनियर | 
पोप्फलदुमासोय चपय कयारणद | 
ककक्‍्कोल पल्‍लास सिरिख़ड कप्पूर। 
अवरेवमाइ तहिं मुणइ को बहुस । १ 
सजायफलपुप्फसधायश्ोणविय । 
अहिरामु आरामु रविरस्सिकयरोहु । 
किउज्जवणु वरतू रमगल रबापुव्वु । 

( मदनवेतार ) 


घत्ता--ज सुद्द , विसालु तेरा वि सालु तप्फलु पच्छा पासिउ । 
लोइयउज्जवणु जिम वण्ण' पवणु त समयम्मि पयासिज ॥ ११॥ ९ 


तहा सुणी कायकिलोससोहिए 
ववेवि सहुसरानाणसजमसे 
नएवि विद्धि सुहसीलवारिणा 
पसिद्धिपुया कुसुमोहसोहए 
मरोहिरामे बहुवित्थर गए 
महोच्छन मोयरादव्वचायय 
लहेवि सिद्धि च समाहिकारण 
पहुजए ज सरस निरतर 
तमुत्तम सव्वविरूवचत्तय 


| 
घत्ता--इच्छियउ भरा्त॑ सि 


ज॑ नरु सुहि ८ 


दिवल्लासमयम्मि नवेवि गुरु 
पाविवि निज्जावयजोग्यु गणी 
सिद्धि गउ ज सुहु अणुहवइ 
२१ १ लोइ्यउज्जवजिवणु । 


श्र 
सरीरछेत्ते ततसी रवाहिए। 
महीरुद्दे चारुविवेयसत्तो * 
दुरतजम्मासुहृतावहा। 
गुणोहसभूयफलोहरो; 
निएवि ते १,रियताव 
कफरेवि ताण त णुत ' 
अभएयचस। रपुहो हुभ। 
सुह सया तप्फलज 
जणुत्तर उज्जमण ' 


« भारत्तारिवि «२ 
त॑ योउन्मऊ नग्पह्‌ 


उच्चाएवि सजमभा 
“झर त्ते तेम 
। जणुत्तर ८ 


५४] फहुकोसु 


[( ७ 
[रपहूइ कज्जनिवह निष्पाइकण ग्रालस्समहु । 
हुज्॒‌इ ज तज्जणिउ जप सुहु सा लोइय ससिद्धि भणु॥ १ 
प्रणु नाणु चरित्तु तैउ बड्भडाविकए कयकम्मखठ । 
राव लनिव्वाणु विमुवकत* ससेवइ ज॑ सुहु साहुंजणु । 
छुल्लह देवासुस्महिंणी ससिद्धि जणुत्तर सा कहिया । 
प्रसीलोवासजुएए चिंझ काणरिण उवसगर्ग सहेवि निर। 


घत्ता--एमग्गमणेण माणघरोण साहेंगि विज्जासाहणु । १० 
दहमीवें पत्तु सोक्‍्खु महंत जे त लोइयसाहणु ७ १३७ 


१४ 

अवर्राष्णि विस्ि कु दि साहुवर दुद्धश्वबसीलोवासघरु । 

दूसहु सर्हेदि उबसग्गगणु निज्चलु करेंवि मेरु व्व भमणु। 
रमणत्तयविज्जउ सोहणउ साहिवि सव्वावइरोहएउ । 

ज सिद्लेत्तु पावेवि सुहु अणृहुजइ दूरुच्छिदृदृहु 
अइदूबकर सुद्ठु , निरजशिया लोउत्तर सा सर्माग्ग भणिया। ५ 
(ठठउ उसहदत्तु नामेण व्णी वारिज्जहो सयलकलासु गुणी । 
गउ सिघलदीवहु सोहणइ रबराईं लहेवि तमखोहणइ। 
बोलेवि दीवसायरवणई पावेष्पिणु नियजणुवयजणुइ । 
ज पत्तु सोकखु त नित्थरणु ववहारिउ भासइ विउसयणु। 
बहुदुच्खसयाईं सहतु थिउ अवरगइ निर्गिवि कहव 
मरिशदीवु सणुयगइ पहइसरेवि थी 3 के 
ससारसमुद्द त्तरिंवि गुर ि 
पाविधि ज॑ अव्वाबाहसुहु अणह्‌ 


चत्ता--तहु होतु कयाई एइ न जाइ जम्मई मर 
ससाझुतारु त नित्थारु परमत्थेश 


१२ 
गाया--आराहराए कज्जे परियम्म सब्वहा वि करण 
परियम्मि भाविदस्स हुं चुहसज्ञाराहणा ह 
जोग्गो. भाविदकरणो सत्तु जेदूण जुद्धर 
जघ सो कुमारमल्लो रज्जवडाय वला हरदि॥ 


६ ] सिरिचदविरहयउ [ १ १० ११० 


घत्ता--त॒ लोउत्तरिउ विउसायरिंड उज्जोवणु जाणिज्जद । ११ 
उज्जवख॒हो कि पि भेयदुय पि सुरि[] सपइ भारिज्जइ ॥ १० ॥ 


११ 

चपा.ए नयरीग् जियसत्तुराएण 

सिरिनाय पुन्नाय नारग नालियर 

किण्ह्मगरू राइसा मलय मायद 

वरजबु जबीर विज्जउर खज्जूर 
कयलीउकरमर महु केसरा पणस 
वावेबि-वरखेत्ति पालेवि वड्डविय 

दट्ू ण॒ सपुण्णजोव्वरासिरीसोहु 

तुटुण धरणादाणभोयरा क्रियापुब्यु 


उज्जाणवणू परमसोहाणुराएण ! 
तह तिलय अइमुत्तलवलीलसनियर । 
पोप्फलदुमासोय चपय कयाराद | 
कक्‍्कोल पल्‍लास सिरिखड कपूर | 
अवरेवमाइ तहि मुणइ को बहुत । १ 
सजायफलपुप्फसघायश्रोशविय । 
अहिरामु भारामु रविरस्सिकयरोहु । 
किउज्जवणु बरतूरमगल रवापुन्वु । 

( मदनवेतारु ) 


घत्ता--ज सुद्ठ , विसालु तेरा वि सालु तप्फलु पच्छा पासिउ । 
लोइयउज्जवणु जिम व्णु' पवणु त समयम्मि पयासिउ ॥ ११ ॥ १० 


श्र 
तहा मुणी कायकिलोससोहिए सरीरदछेत्ते ततसीरवाहिए । 
बवेवि सहंसणनाणसजमे मही रुहे चारुविवेयसजमे । 
नएवि विद्धि सुहसीलवारिणा दुरतजम्मासुहतावहारिणा । 
पसिद्धिपूया कुसुमोहसोहए गुणोहसभूयफलोहरोहए । 
मणोहिरामे बहुबवित्थर गए निएवि ते वारियतावसकए । ५ 
महोच्छत्र मोयणदव्बचायय करेवि ताण तणूचायजायय । 
लहेवि सिद्धि च समाहिकारण समत्थससारदुहोहबारण । 
पहुजए ज सरस निरतर सुह सया तप्फलज श्रणुत्तर । 
तमुत्तम सव्वविरूवचत्तय जणुत्तर उज्जमश पउत्तय । 
( वशस्थ छन्द ) 
घत्ता--इच्छियठ अरणातु जेवि महतु भारुत्तारिवि माणवणु | १० 
ज नरु सुहि होइ भासहिं जोइ त लोउव्भउनिव्वहणु ॥ १२ ॥ 
श्र 
दिक्खासमयम्मि नवेवि ग्रुरु उच्चाएवि सजमभारु भ्रुरु । 
पाविधि निज्जावयजोग्सु गणी उत्तारिऊण त तेम मुणी । 
सिद्धि गउ ज सुहु श्रणुह॒चइ णिव्वहणु जणुत्तरु त हवइ | 


२११ 8 लोइयठज्जवजिवणु । 


११४४] फहकोसु ला 


आहारपहुइ कज्जनिवहु निष्पाइऊण आलस्समहु । 

अपुहुन॒इ ज तज्जस्पिउ जणु सुहु सा लोइय ससिद्धि भणु । 4 
सहसणु नाणु चरित्तु तउ वड्डाविऊश कयकम्मखठ । 

पाविवि निव्वाणु विमुकक्रतणु ससेवइ ज सुहु साहुजणु । 

अइदुल्लह देवासुरमहिया ससिद्धि जणुत्तर सा कहिया । 
वयसीलोवासजुएण चिरु काणणि उवसरग सहेवि निरु । 


चत्ता--एयर्गमणेण माणधणोेण साहेवि विज्जासाहणु। 


१० 
दहगीवे पत्तु सोक्खु महतु जत लोइयसाहणु ॥ १३ ॥ 
श्ड 

भवरण्णि विसवि कु वि साहुबरु दुद्धश्ववसीलोवासघरु । 
दूसहु सहेवि उवसग्गगणु निच्चलु करेवि मेरु व्व भणु ! 
रयणत्तयविज्जउ सोहण॒उ साहिबि सव्वावइरोहराउ । 
ज सिद्धसेत्तु पावेदि सुहु अणृहुजइ दूरुच्छिट्ठदृहु । 
अ्इदुकक्‍्कर सुदु | निरजशिया लोउत्तर सा समग्गि भरिया ।_ ४५ 
ढिउ उसहदत्तु नामेण वणी वारिज्जहो सयलकलासु गुणी । 
गउ सिघलदीवहु सोहणइ रवणईं लहेवि तमखोहराइ । 
वोलेवि दीवसायरवणइद पावेष्पिण नियजणुवयजरणा इ । 
ज पत्तु सोक्‍्खु त नित्यरणु वचहारिउ भासइ विउसयणु । 
बहुदुक्खसयाईं सहतु थिड अवरगगइ निग्गिवि कह॒व जिउ। १० 
मरणिदीवु मणुयगइ पइसरेवि सम्मत्तचरणरयराईं भरेवि । 
ससारसमुद्द त्तरिवि गुर दुबखाडइ छुडिवि मोवखपुरु । 
पाविवि ज अब्वावाहसुहु अणुहवइ अ्रातु परणटूदुहु । 


घत्ता--तहु होतु कयाइ एइ न जाइ जम्मइ मरइ ण॒ जिज्जइ । 


ससारुत्तार त नित्थार परमत्थेणा भरिज्जइ ॥ श्४॥ १५ 


१५ 
गाथा--आ्राराहणा!्र कज्जे परियम्म सव्वहा वि कररिज्ज। 
परियम्मि भाविदस्स हु सुहसज्ञाराहणा होदि ॥ [भ०आा० १९] 
जोग्गो भाविदकरणो सत्तु जेदूरा जुद्धरगम्मि। 
जघ सो कुमारमल्‍लो रज्जवडाय वला हरदि॥ [भ० झा० २२] 


८] सिरिचदविरइयउ [ १ १५४ ५४- 


जोग्गो समर्थ । भाविदकरणो अम्यस्तसमस्तविज्ञान । झत्रूनू जित्वा सआअुग्रामरगे ५ 
यथा स प्रसिद्ध कुमारमल्लो राज्यपताका बलाद हरति गृह्नातीत्यर्थ । अन्रास्यानम्‌ । 


भद्दिलपुरें भदगुणोहहरु जिणचदूु राउ रिउरायहरु । 
जिणयत्तहे तासु वि पियहे हुउ सुउ सूरदत्तु सूरेहिं थुठ 

वरवीरु सलक्खणु बहुगुणउ अब्भसियसिक्खरजियजणऊ । 
जिणमइमहएविपुत्तु भरिवि जिणयत्तु जणोरें वृत्तु मुरिवि। १० 
होऊण अभावियकरणु जरों जामच्छइ तामेक्कम्मि खणें । 

पुरु वेढिउ जणु सतासियउ भिल्‍लक्कें कलयलु घोसियड । 

ते नियवि सकोहु सरहु सघड जिणयत्तु सबलु सन्नहवि गउ । 

सो पाराउट्टउ तैण कउठ कलिकाले न धम्माइसउ | 

असरालें सरजाले लइउ न विसयवलें नवपव्वइंउ । १५ 
घणाघधाराधो रखिपहयतणु गय घरहो पला,एवि जेम घणु । 


घत्ता--एत्यतरे राउ सबलसहाउ जा चल्लिड रूसेप्पिणु । 
ताणुप्परे तेश लहुतराएरा ता विज्नविद् नवेष्पिणु ॥ १५॥ 


५१६ 
भो रायराय उद्धरियघर लहुह॒त्युत्थल्लहिँ पहयपर । 
पाइककहों श्रवसरु एहु महु तुहुँ नियहि चोज्जु सब्बेरा सहु । 
दासेणा वि होते सामि जहिं जुज्मद वोलिज्जइ काईं तहिं | 
जइ जममुहे पेसमि पिसुणु नउ तो छित्त पाय मई ताय तउ । 
इय वयणहिं पहु सतोसियउ सहूँ श्रासीवाएँ पेसियउ । प्र 
रहसिहरारूदु महावलिड जालघरवहे पत्थु व चलिय । 
सवरोहे इतु दिद्ठ | सरहु तावइ तमनियरे सूररहु । 
आसण्णु ढुक्‍्कु सो तासु किह महराम्मि समुद्ृहों मेर जिह । 
जामज्जइ पुरठ न पइसरइ पारक्कठ पहरणु वावरद्द । 
चउदिसहिं भमिउ रहु ताम क्रिह नवमेह॒हिं विज्जुलपुजु जिह ।_ १० 
आक़ायचक्कु रहु न भमइ पडिवक्खहो लक्खु नेय गमइ । 
सदारिउ सीहे गयनिवहु अहिउलु गरुडेण व लोयवहु । 
तासेप्पिणु सहसा गाढभउ सज्ञाणहो न अण्णाणु गउ । 


घत्ता--नियनयरे पइट्ठ , विजउ पघुद्ठ, परिवड्िडियअगु रायह गो । 
पेसणु साहेवि वइरि वहेवि पाविउ सो नियतायहो ॥ १६१४. १५४ 


१ १८ १६ ] फहफोसु हु 
१७ 
तेए वि तहो पवर पसस किय तुद्देर दिन्व जुबरायसिय । 
परमुच्छवेण सब्वहिं नविउ नाउ वि जियसत्तु परिट्वुविउ । 
धब्व॒त्य सुरदत्तहो तणुउ गिव्वद वण्णिज्जद घणघणउ । 
पत्तरिउ जसु सु सुहावणउ जिणयत्तहों नवर दुह्ववणउ । 
एक्कहिं दिणे वइरिविहुसणउ सजायउ सुहडपससणउ । प्‌ 
भ्रत्थारि थिएँ केण वि भशिउठ कि बहुणा निच्चउ मई सुण्िड । 
जियसत्तु मुएप्पिणु प्रन्नु नउ सुदरु साहससुहडत्तपउ । 
सयलेहिं वि त जि समत्यियड जिणदरतें पर भ्रवहत्यियउ । 
कि मेच्छवरायजयम्मि जुग्र सुहडत्तणु कामकसायख7 । 
तबखरगें इदियवइरिबलु निदारिवि मारिवि अइपवलु ।_ १० 
सासयसुह्रज्जुवडायघर जे लेंति सूर ते साहु पर । 
ता त पि निमित्तु पवित्तू हुउ गरुरुतामें निज्जियसत्तू थुउ । 
घत्ता--जायउ जुबराउ जित्तकसाउ कार्मिदियदलवट्णु । 
उप्पाप्रवि नाणु भुवरपहाणु गउ त सासयपट्टणु ॥ १७॥ 
श्८ 
भरिद च--धभ्मेण होइ सूरा मारणसूरेत्ति गव्विदा होह। 
एक्को वि घम्मसूरों सूरसहस्साण सामिशझ्नो होइ॥ 
तिह भावियसामण्णु साहु कुमरो वि घुरधरु। 
सम्महसणरारहे. बलग्गयु... वयसीलाउहघरु ॥ 
मिच्छत्ताईरिक. जिणेवि सन्नासरणगरण । प्‌ 
गेण्हद्‌ आराहरावडाय गय कित्ति नहगणों॥ 


पुन्वमभाविदजोग्गो आराहेज्ज मरणे जदि वि कोइ । 
खन्नुगनिहिदिदुत त खु पमाण न सब्वत्थ ॥ (भ० आ० २४) 
पुन्वमभाविदजोग्गो पूव॑कालेस्ननुष्ठितयोग्याचरण । यद्यपि करिचितत मरणकाले 


प्राराधनामाराघयति तत्तु सुफुट सर्वेत्रापि न प्रमाण स्थाणुनिघानलाभ इब तू ) ्र 
वग्गडविसयहो होतु भडु कज्जवसु समायउ। 


अन्ाल्यानम्‌ | १० 


उत्तरमहुरहें सोमसम्मु नामें विकखायउ | 
जिणहरि त्तत्थ जिणिदयदु वदेवि नियच्छिउ । 
नदिमित्त नामेण साहु घम्मकखरूु पुच्छिउ ॥। 
तेण वि तिह तिहो कहिउ सब्बु जिह हुठ उवसतउ । प्र 
लेवि महव्वय मुयवि गथु सहसा निक्खतउ |। 


१० 


सिरिचदेघिरदयउ 


पढिउ कयावि ण कि वि तेण नाराउ निरक्खरु । 
दिन्च सिद्धमाइय लिहेवि अक्खर अक्खरग्रुरु ॥ 
3# नम सिद्ध पि हु न एइ पुणु पुणु वि कहिज्जइ । 
मुब्लु भणेविणु बार वार गुरुणा जूरिज्जइ ॥। 
नावइ नम सिद्ध पि जासु सो काई करेसइ । 
अन्नाणिउ पावज्ज लेवि किम निव्वाहेसद ॥ 
त निसुणेवि विराउ हुउ वर मरण्‌ सुहावहु । 
सव्वजहण्णु जडत्तु नेव सजाउ दुरावहु ॥। 
इय चिंतेवि अ्न्नेक्कु साहु कयविणएँ भासिठ । 
केरिसु मरणविहाणु तासु तेणावि पयासिज ।। 
सम्महसणनाणचरणतवसोहि करेप्पिणु । 
अरुहएवपंडिबिबु फलिहसकासु सरेप्पिणु ॥ 


घत्ता--जो मेल्लइ देहु सो सुहगेहु होइ देउ देवाल;् । 


[ १ १८ १७- 


२५ 


पुणु कम्मविमुक्कु गुरुहं गुरुककु सुद्धु बुद्ध सिद्धालए ॥ १८ ३० 


१९ 


माणसे इण धरेवि 
जिणस्स मदिरे जिर्णिदु 
मण्णि वडिढ्याणुराउ 
दारुण वण पहट्ठ_ 
रुद्धभाणु भावयासु 
पाणभोयणाण चाउ 
सिद्धवदण करेवि 
पासुए सिलायलम्मि 
देउ देवविदवदु 
अच्छिऊण पचरत्त 
सग्गे सग्गिवार्से भारु 
दिव्वभोयसोक्खफारु 
वीससायरोवमाउ 


तिप्पदक्खिण करेवि । 
वदिऊण लोयचदु । 
निग्गओ तश्रो पुराउ । 
तित्थु जक्खरुक्खु दिट्ु, । 
ठाइऊण मूले तासु । 
देहि निप्पिहृत्तमाउ । 
दुव्कियाईं वोसरेवि । 
झायमाणओं मणम्मि । 
काउसग्गें मुककतदु । 
पाणयम्मि पाणवत्तु 
ख्वरिद्धिजित्तमारु 
पत्तु ओहिणाणपारू । 
साहु सो सुहासि जाउ । 


(समानिका नाम छन्द ) 


चत्ता--जह कहमवि तासु कम्मवसासु हुड सग्गहिँ अधियाणहो । 
खन्नुयनिहिलाहु त॒त्स लाहु वच्चड चयणपमाणहो ॥१९॥॥ 


श्र्द 


१५१ १८ ] 


कहकोसु ६.7) 
२० 
थाणुयनिहाणदिद्वतकहा आहासमि लोयपसिद्ध जहा । 
उज्जेणिहिं अत्यि अलच्छिष * दिउ विष्हुदत्तू अ्नयणपसरु । 
सो एक्कहिं वासरें पत्तियण गरहिउ कब्बाडविरत्तियप्र । 
अवरघलया मग्गेवि जणु आणहिं कुडुवनिव्वाह॒बणु । 
तुहुँ पर नवसुडु करेहि छणु भेल्लिवि नउ जाहि कहि वि भवणु | ५ 
निल्‍्लज्जु निरुज्जमु पउर॒रिसु कम्मेण केण तह किउ पुरिसु । 
कि पईं जीवते नीसरहि जाजाहि जमाणणे पइसरहि। 
निसुणेप्पिणु भामिणिवयणगढ़ निगर्गठ घराउ कयमरणमइ । 
जतहो उम्मूलियपायवहो अव्भिडिउ ख़दु भालम्मि तहो | 
सिरछ्ित्तरत्तओहलियतणु छुज्जइ न उययमाणु त्वण । १० 
घत्ता--दृसिउ दोसेण कम्मवसेण भउ आलोयणु भल्लउ | 
जा जोयइ पासु ता तले तासु नियइ निहाणड दुल्लउ ॥| २० ॥ 
अहिमाएों मरणहो चल्लियउ कहिँ खदु तेण सिरि सल्लियउ | 
सिरवेहिं रुहिरुग्गालु कहिँ कहिं दिद्विलाहु निहिलाहु कहिँ । 
अह पुण्णहिं सब्वु वि सपडइ जण घडइ त पि हु सघडइ | 
दारुणु अरिचक्कु वि उवसमइ विसु अ्मियरसायणु परिणवइ | 
जलियरिगि वि जायइ स्रीयलउ सुकिय सब्वत्थ वि सोहलउ । प्र 
ते लेवि महाहरिसहो भरिठ गउ गेहहो विण्हुद्त्तु तुरिउ । 
सनिहाणु सलोयणु निग्रथि वर किउ आयर सोमिल्लाए वरु। 
घणवतहो पेसलू सयलु जणु धणहीणह सयणु वि दुष्बयणु । 
त निप्रवि सलोयणु लद्धघणु चितिउ अवरघलजुवइजणु । 
कलहेप्पिणु सयल वि वियलगइ निद्धाडिय लोहि निययपइ | १० 
महि ढढोलत भमंत गया ते गहु विहडु पडेवि मया। 
जेमघहो लोयणलाहु तहो फुडु तेम समाहि अणायमहो । 
घत्ता--जाणेप्पिण एउ जणियविवेद जइणागमु भाविज्जद । 
सिरिचदपहूइ पुज्जविहुइ ज समाहि पाविज्जद ॥ २१॥ 
विवहरसविसाले णेयकोऊहलाले। ललियवयरामाले अत्यसदोहसाले ॥| श्प््‌ 
भुवशविदिदनामे सच्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुन्दरे दिश्नतोसे ॥ 
मुशिसिरिचिदपउ्ते सुविचित्ते णत्तपयदसजुत्ते । 
पढमो पीढियनामों श्रहियारो य समत्तो त्ति ॥ 


॥ संधि १ ॥ 


२० 


सिरिचदविरद्यउ 


पढिउ कयावि ण कि वि तेण नाराउ निरक्खरु । 
दिलन्न सिद्धमाइय लिहेवि अक्खर अक्खरगुरु ॥ 
3» नम सिद्ध पिहु न एइ पुणु पुणु वि कहिज्जइ | 
भुक्खु भणेविणु वार वार गुरुणा जूरिज्जइ )। 
नावइ नम सिद्ध पि जासु सो काईं करेसइ | 
अजन्नाणिउ पावज्ज लेवि किम निन्वाहेसइ ॥ 
त निसुणेवि विराउ हूउ वर मरण्‌ सुहावहु । 
सव्वजहण्णु जडत्तु नेव सजाउ दुरावहु ॥ 
इय चिंतेवि अन्नेक्कु साहु कयविणएँ भासिड । 
केरिसु मरणविहाणु तासु तेणावि पयासिउ ॥। 
सम्महसणनाणचरणतवसोहि करेप्पिणु । 
अरुहएवपंडिबिबु. फलिहसकासु सरेप्पिणु ॥ 


घत्ता--जो मेल्लइ देहु सो सुहगेहु होइ देउ देवाल, । 


[ ६ १८ १७- 


२० 


२५ 


पुणु कम्मविमुक्कु गुरुहुँ गुरुककु सुद्धु बुद्धु सिद्धालग्र ॥१७॥। ३० 


१९ 


समाणसे इण धरेवि 
जिणस्स मबिरे जिणिदु , 
मण्णि वड्ढियाणुराउ 
दारुण वण पहइट्ठ_ 
रुद्धभभाणु भावयासु 
पाणभोयणाण चाउ 
सिंद्धवदण करेवि 
पासुए सिलायलम्मि 
देउ देवविदवदु 
अच्छिऊण पचरत्तु 
सरगे सग्गिवासें भारु 
दिव्वभोयसोक्खफारु 
वीससायरोवमाउ 


चत्ता--जह कहमवि तासु 


खन्नुयनिहिलाहु त॒॒ त्तस लाहु व 


तिप्पदक्खिण करेवि । 
वदिऊण लोयचदु । 
निग्गओ तझ्नो पुराउ | 
तित्थु जक्खरुक्लु दिद्दु, । 
ठाइऊण मुले तासु । 
देहि निष्पिहत्तमाउ ! 
दुक्कियाईं वोसरेवि । 
झायमाणओ मणम्मि । 
काउसग्गें मुक्कतदु । 
पाणयम्मि पाणवत्तु । 
ख्वरिद्धिजित्तमारु 
पत्तु ओहिणाणपारु 
साहु सो सुहासि जाउ । 


(समानिका नाम छन्द ) 


सु कम्म वसासु हुउ सग्गहिं अवियाणहो । 


ज्वड वयणपमाणहों ॥१९॥॥ 


श्थ 


१२१ १८ ] कहकोसु [ १ 
२० 
थाणुयनिहाणदिद्वतकहा आहासमि लोयपसिद्ध जहा । 
उज्जेणिहिं भ्रत्यि अलच्छिष * दिउ विष्हुदत्तु अनयणपसरू । 
सो एक्कहिं वासरे पत्तियप्र गरहिउ कब्बाडविरत्तियप्र । 
भ्रवरधलया मग्गेवि जणु आणहिं कुड्ुवनिव्वाह॒षणु । 
पुरे पर नवसुडु करेहि छण मेल्लिवि नउ जाहि कहिँ वि भवणु | ५ 
निल्लज्जु निरुज्जमु पउररिसु कम्मेण केण तुहुँ किउ पुरिसु । 
किँ पड जीवतें नीसरहि जाजाहि जमाणणे पइसरहिं। 
निसुणेष्पिणु भामिणिवयणगढ़ निग्गउ घराउ कयम्रणमइ । 
जतहो उम्मूलियपायबहो अब्भिडिउ खदु भालम्मि तहो । 
सिरछित्तरत्तम्नोहलियतणु छज्जइ न उययमाणु तवणु । १० 
घत्ता--दूसिउ दोसेण कम्मवसेण भउ आलोयणु भल्लठ। 

जा जोयइ पासु ता तलें तासु नियइ निहाणउ दुल्लउ ॥ २० ॥ 
अहिमाणों भरणहों चल्लियउ श कहिँ खदु तेण सिरि सल्लियड । 
सिरवेहिं रहिरुग्गालु कहिं कहि दिट्टिलाहु निहिलाहु कहिं । 
अह पृष्णहिं सब्बु वि सपडइ ज ण घडइ त पि हु सघडइ । 
दारुणु अरिचिक्कु वि उवसमइ विसु भ्रमियरसायणु परिणवइ । 
जलियरिग वि जायइ सीयलउ सुक्षिय सब्वत्थ वि सोहलउ । प्‌ 
ते ढेवि महाहरिसहो भरिउ गउ गेहहो विण्हुदत्तु तुरिउ । 
सनिहाणु सलोयणु निः्रवि वरु किउ आयरु सोमिल्लाप्र बरु | 
धणवत्तहो पेसलु समलु जणु धणहीणहो सयणु वि द्ुव्बयणु । 
प्‌ निःवि सलोयणु लद्धधणु चितिउ अ्वरघलजुवइजणु । 
कलहेप्पिणु सयल वि वियलगइ निद्धाडिय लोहि निययपइ । १० 
महि ढढोलत भर्मत गया ते गड्ु विहड्ड पडेवि मया । 
जेमघहो लोगणलाहु तहो फुड तेम समाहि अणायमहो । 

पत्ता--जाणेष्पिणु एड जणियविवेठ जइणागमु भाविज्जइ। 
सिरिचदपहुइ पुज्जविहुइ॒ ज्ञ॒समाहि पाविज्जइ ॥ २१॥ 
विवहरसविसाले णेयकोझहलाले । ललियवयणमाले अत्यसदोहसाले ॥ रा] 


*भवरशविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुन्दरे दिन्नतोसे ॥ 


मुणिसिर्विदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
पढ़मी पीढियनामो अ्हियारो य समत्तो त्ति ।। 
॥ सधि १ ॥ 


सधि २ 


१ 
सम्मत्तादीचारा सका कखा तहेव विदिगिछा । 
परविद्वीण पप्तसा श्रणायदणसेवणा चेव | (भ० भ्र० ४४) 
सम्यक्त्वस्थ अतीचारा । के ते ? शक्भादय । शद्भा आप्तागमार्थेग्ुरुधर्मादिपु सन्‍्देह । 
काइक्षा स्वस्थागामिभोगराभिलापष । विदिगिल्ला विरूपकममिदमिति घृुणा। परविद्ृठीशपससा 
मिथ्यादृगृप्रशसनम्‌ अनायतनसेवा अन्यदेवादीना सानुकूलता । एतेइतिचारा इति । ४ 
विग्घविणासणु भुवणगुरु पणवेष्पिणु देउ निरजण्‌ । 
सपद् समइसणहों दोसहँ करमि पउठजणु ॥ 


सिरिरायगेहि उरि श्रत्यि सेट्टठि जिणदासु जणियजिणधम्मदिषट्ठि । 
एक्कहिं दिणि सो विभियमणेण विणएण भणिउ घरवभणेण । 

पव्वेसु पवच्चह निच्चमेव कहिँ तुम्ह नहगणि जेस देव । १० 
भासइ वर्णिदु भो सोमदत्त आयग्णहि पुत्त पवित्तभत्त । 

वण्णतरि पुन्वसुरेण चारु तुद॒ठेण समित्तें गयणचारु। 
घोरोवसग्गसहणाउ ग्रुज्मु ससिद्धु समप्पिउ मतु मज्झु । 

ता णागणिगणपहभासुराईँ अणव रयपणयदेवासुराइं । 
विणिवारियकुगइभवत्त राह झकयाईँ कयाईँ निरतराईँ । १५ 
तहिं बदहूँ वयणाणदिराई हउँ जामि तेण जिणमदिराईँ। 


चणिवयणु सुणेष्पिणु दियवरेण बोल्लिउ विज्जागहणायरेण । 


घत्ता--सो परमक्खरु म तुमहुँ पहु देहि पसाड करेप्पिणु | 
जिण जइवर तुम्हेहिं सहुँ वदामि जेम जाएप्पिणु ॥ १॥ 


र्‌ 
पमणइ वर्णिदु सजणियचोज्ज पुण्णेण लव मर्द सिद्ध विज्ज । 
साहहुँ सावरहुँ दुहेण जाइ तीसत्तहँ सत्तहँ सुगइ नाइ । 
चुह वयर्णे जड पाणावसाणु कहि करेमि तो वि साहणविहाणु । 
निट्ठा हु निएप्पिणु कहंइ ताछु विज्जासाहणविहि अ्रुहयासु । 
काऊण पढमु छट्टीववासु पिउवर्ण गिरिसिरि वडपायवासु। ५ 
असिकोततिसू लपहुइ चारु 


उद्धाणणु तलि नवनिसियधारु 


२४६ ] 


[१३ 
ठविऊण पयत्ते पहरणोहु दिसि दिसि एक्केक्कु पयडु गोहु । 
अट्ठुत्तरपायसएऐं समाणु साहहि सिकक्‍्कठउ सठ लवमाणु | 
विवि करेवि पूयाविहाणु भूयदिणि भूयविग्धावसाणु । 
लोयरगनिवासु पईसरेवि सिक्‍्कम्मि य तम्मि पईसरेवि। १० 
थिरु पलियकेण बईसरेवि मदरधीरत्तु बईसरेवि ! 
गसिदुहिय सहत्येणुद्धरेवि अरहतनमोवकारुच्चरेधि । 
विद्धई एक्केक्कउ तासु पाउ जा ण॒ हवइ अज्ज वि भूमिजाउ | 
ता सिज्भइ मतु नहर्गजाणु इयरहूँ नउठ केमवि सिद्धि जाणु । 

घत्ता--ईसि हसेप्पिणु ता भणिउ वणिवयणु सुणेप्पिणु विप्पें। १५ 
अवरू वि करमि किमेत्तिएण उवएसहि काईँ वियप्पे ॥ २॥ 
पेक्लेप्पिणु तासु अ्ईवगाहु उवएसिउ मतु नहावगाहु । 
किउ तेण समस्गु वि त विहाणु पाणेण निएप्पिणु भाविहाणु । 
गारुह३ रुहइ पुणु पुणु वि जाइ नावइ कइ फललोहाणुजाइ । 
तहिं एवजणचोरेण दिद्‌ठु पुच्छिउ निमित्तु तेणोवदिद्ठु । 
नीसेसू झराइमज्ञञावसाणु चितइ मणि परदव्वाबसाणु ।.. ४ 
सभवइ झससझ एउ सब्यु ने चवइ असच्चु सो साहु भव्यु । 
रैंप चितिधि मग्गिउ मतु मित्त दिज्जउ महुँ सुहिसयचत्तमित्त 
विहिवसिण विहिउ कि पि वि ण खेउ किउ तेण तम्मि विज्जाणे खेड । 
थिउ भहपुत्त साहसु नियतु चोरेण वि भ्वगण्णिड नियतु । 
सहसत्ति वडेप्पिणु ढूँकु रोह उच्चारिवि मतु सुहकरोहु । १० 
हेला9 सब्बु नामकएण कत्तरिंड सिक्‍्कु नीसकएण । 
पत्ता--प्रावेष्पिणु सो अद्धवहें निवडतु घरेप्पिणु विज्जण्। 
कि किज्जउ दे आएसु पहु विज्नविद्ध सुरासुरपुज्जए || ३ ॥ 
जाणेवि तेण सब्भाव पच्चः 
पुरसेलि बरकरार अपर मन | 
ता सुहडु छेवि लाइड दे हिनपबपक गा आयासि विहिउ विज्जाए बेड । 
श् श्रणवरयगेयूरारवाह विरइ्यसुरका मिणिनच्चणाई । 
जयलयपनणतमुसमुराह उप्पाइयसुयणमणुच्छवाईं।.... ४ 


सुदरसरीरभाभासुराई । 


सधि २ 


१ 
सम्मत्तादीचारा सका कखा तहेव विदिगिछा । 
परदिट्वीण पत्तसा भ्रणायदणसेवणा चेव ॥ (भ० अर० ४४) 
सम्यक्टवस्य अतीचारा । के ते ? शद्भदय । गद्भा आप्तागमार्थग्रुरुघर्मादिषु सन्देह । 
काइक्षा स्वस्यागामिभोगाभिलाष | विदिगिछा विरूपकमिदमिति घृणा। परविदृठीरपससा 
मिथ्यादुगूप्रशसनम्‌ भ्रनायतनसेवा अन्यदेवादीना सानुकूलता । एततेइतिचारा इति । 
विग्घविणासणु भुवणगुरु पणवेष्पिणु देडउ निरजणु । 
सपइई समहसणहो दोसहँ करमि पठजणु ॥ 


भू 


सिरिरायगेहि उरि अत्वथि सेट्टि जिणदासु जणियजिणघधम्मदिद्ठि । 
एक्कहिं दिणि सो विभियमणेण विणएण भणिउ घरबभणेण । 

पव्वेसु पवच्चह निच्चमेव कहिं तुम्ह नहगणि जेम देव । १० 
भासइ वर्णिदु भो सोमदत्त आयण्णहि पुत्त पवित्तभत्त । 

वण्णतरि पुव्वसुरेण चारु तुट्ठेण समित्तें गयंणचारु। 
घोरोवसर्गसहणाउ ग्रुज्मु ससिद्धृ समप्पिउ मतु मज्झु । 

ता णागणिगणपहभासुराह अणव रयपणयदेवासुराई । 
विणिवारियकुगइभवत राई अकयाईँ कयाईँ निरतराईँ । १५ 
तहिँ वदहुँ नयणाणविराईँ हउँ जामि तेण जिणमदिराई | 


वणिवयणु सुणेप्पिणु दियवरेण बोल्लिउ विज्जागहणायरेण । 


घत्ता--सो परमक्खरु म तुमहुँ पहु देहि पसाझ करेप्पिणु । 
जिण जइवर तुम्हेहिं सहूँ वदामि जेम जाएप्पिणू ॥ १ ॥। 


र्‌ 
पुण्णेण लद्ध मईं सिद्ध विज्ज । 


पभणइ वर्णिदु सजणियचोज्ज 
तीसत्तहँ सत्तहँ सुगइ नाइ । 


साहहुँ सावरहुँ दुहेण जाइ 


तुह वयणें जड पाणावसाणु कहि करेमि तो वि साहणविहाणु । 

निट्ठा हु निएप्पिणु कहइ तासु विज्जासाहणविहि अरुहयासु । 

काऊण पढमु छट्टोववासु पिउवर्णे गिरिसिरि वडपायवासु । ५ 
असिकोततिसूलपहुइ चारु । 


उद्धाणणु तलि नवनिसियधारु 


१४६] 


ठविऊण पयत्ते पहरणोहु 
प्रदठत्तरपायसएऐं समाणू 
वधिवि करेवि पूयाविहाण 
लोयरगनिवासु पईसरेवि 
थिरु पत्रियकेण वईसरेवि 
असिदृहिय सहत्येणुद्धरेवि 
विद्धई एक्केक्कड तासु पाउ 
ता सिज्भाइ मतु नहग्गजाणु 


घत्ता--ईसि हसेप्पिणु ता भणिउ वणिवयणु सुणेप्पिणु विप्पें। 


[१३ 


दिसि दिसि एक्केवकु पयडु गोहु । 
साहहि सिक्कठ सउ लवमाणु | 
भूयदिणि भूयविग्घावसाणु । 
सिवकम्मि य तम्मि पईसरेवि ]॥_ १० 
मदरधीरत्तु बईसरेवि | 
अरहत्तनमोवकारुच्चरेचि । 

जा ण हवइ अज्ज वि भूमिजाठ । 
इयरहूँ तठ केमवि सिद्धि जाणु । 


श्र 


अवरू वि करमि किमेत्तिरण उवएसहि काईं वियप्पे ॥ २ ॥ 


पेक्लेप्पिणु तासु भ्रईवगाहु 

किउ तेण समस्गु वि ते विहाणु 
जारुह्‌इ रुहइ पुणु पुणु वि जाइ 
तहिं एवजणचोरेण दिद्दु 
नीसेसु आइमज्ञावसाणु 

सेभवइ झससड एड सब्यु 

इैय चितिवि मग्गिउ मतु मित्त 
विहिवसिण विहिउ कि पि वि ण खेउ 
थि्ठ भद्धपुत्त साहसु नियतु 
सहेसत्ति वडेप्पिणु ढुँकु रोहु 
हैला7 सब्वु नामकएण 


उवएसिउ मतु नहावगाहु । 

पाणेण निएप्पिणु भाविहाणु । 

नावइ कइ फललोहाणुजाइ । 

पुच्छिउ निमित्तु तेणोबदिटृठु । 

चितइ मणि परदव्वावसाणु । भ्‌ 
न चवइ असच्चु सो साहु भव्यु । 
दिज्जउ महूँ सुहिसयचत्तमित्त । 

किउ तेण तम्मि विज्जाणे खेउ । 
चोरेण वि अवगण्णिउ नियतु । 
उच्चारिवि मतु सुहकरोह । १० 
कत्तरिंड सिककु नीसकएण ! 


पत्ता--आवेप्पिणु सो अद्धवहे निवडतु घरेप्पिणु विज्जुण। 
कि किज्जठ दे आएसु पहु विन्नविउ सुरासुरपुज्जप़ ॥ ३ ॥ 


जाणेवि तेण सब्भावसेवि 
सयभुजिणालयाईं 
पा सुहडु लेवि लाइड निखेठ 


देवाहिवकयपवरच्चणाईं 
भअणवरबगेयतू राखाई 


पच्चकख निएप्पिणु भणिय देवि । 
दक्‍्खालहि नेवि सुहालयाईं । 
आयासि विहिउ विज्जाए वेउ । 
विरइयसुरकामिणिनच्चणाईं । 
उप्पाइयसुयणमणच्छवाई । 
सुदरसरीरभाभासुराईं । 


श्४ड | सिरिचदविरइयउ [२-४ ७- 


निडुहियचउग्गइकाणणा हे चउसु थि दिसासु चउराणणाईँ। 

केण वि कयावि न कयाईं जाई जिणविंबई जिणभवणाईं ताईँ। 
पडुयवरणि सठमणसम्मि जेम नदणवण वदावेवि तेम । 

भ्राणिउ सिरिभद्वासालनामि उज्जाणि जइणभवणे हिरामि॥ १० 


घत्ता--तत्थ नमतहो देउ तहो सुहमइ झाणम्मि निविट्ठुउ । 
देवदिसिहि सब्वण्हुधरो दिद्वीवहि सेट्टि पइद्ठुउ ॥ ४ ॥ 


रू 
ता ज्त्ति पदक्खिण देवि आसु विन्नविउ नवेप्पिणु अरुहयासु । 
भरुरु तुहुँ महु ह॒उँ तव तणउ सीसु दरिसावहि पहु धम्मोवएसु । 
ता काउस्सग्गु मुएवि तेण पुच्छिज्जइ वणिजणणायगेण । 
कह गुरुविणेयसवधु केम आहासइ सो पुणु वित्तु जेम । 
सिरिविजयनयरि अरिमथु राउ सुदरि महएविहे तेण जाउ । ५ 
दुल्ललिड ललिउ नामेण पुत्तु बहुखुद्दवविज्जदुग्वसणभुत्तु । 
अयरिसकरणजणु कहिमि नाउ सो तेणजणथेणो त्ति णाउ । 
जाणेबि जणेरें दुदुभाउ हे नीसारिउ रायगिहे समाउ । 
सो हें जणदव्बु हरतु जाम तहिंँ श्रच्छमि एक्कहिँ दियहें ताम । 
अजणसुदरिवेसा, बुत्तु तो ठुहूँ महु निच्छठ होहि कठु । १० 
जइ छिण्णिवि णिवसम्माणियाहें वरहारु समप्पहि राणियाहे । 
निसि निववहुकठहँ लेवि हारु निग्गठ राउलहो सवेयचारु । 
तत्तेएँ श्रसिवरफरकरेहिं निग्गतु नियच्छिठ तलवरेहिं । 
घत्ता--हुठ कोलाहलु अइवबहुलु नरवइपाइक्कसहासहि । 
अच्छोडियसरघोरणिहि सदाणिउ चउहिंमि पासहिं ॥ ५ ॥ श्श्‌ 
६ 
ता चिंतिउ णिग्गमणह उवाउ अद्दसणु हारु मुएवि जाउ । 
सारेविणु पेसण गहियमोस गय सुहड नियत्तिवि घरु सतोस । 
एत्तहिं वि देहिदेहावसाणु पुरवाहिरि जहिँ भीसणु मसाणु । 
तहिँ जामि भमतु भमतु जाम गिरिसिहरें नियच्छमि चोज्जु ताम । 
बडविडबिमूलि नाणापयारु उद्धाणणु घरिउ फुरतधारु। 4 
एक्केक्कदिसा9 दिसा9 जोहु । 


कयअट्ठविहच्चणु श्राउहोहु 
साहाए् पठरपायहि समाण, 
पुणु पुणु नरु एक्कु महीरुहर्गु 


विणिवद्धउ सिक्कठ लवमाणु | 
उत्तरइ चडइ णावइ पवगु | 


२८९१० ] 


घत्ता--सो तेहावत्याप्र मईं झालोण़वि विभियचित्तें। 
किमिउ किमत्थें कि करिउ पुच्छिड कह सब्ब पयत्ते ॥ ६ ॥ 


पयातिउ तेण जयम्सि पयासु 
स सावंत सब्वगुणोहनिवासु 
तिणा महुँ अ्विखिउ एउ विहाणु 
निएवि भ्रहो हउें पाणवसाणु 
वणीसहुं केम वि बोल्लु अ्रसच्चु 
महामइ धम्मपरो समभावि 
विचितिवि एउ मणम्मि वि जाइ 
पयच्छाहि तो महुँ मतुबएसु 
तप्नो लहुमेव समप्पिउ तेण 
विसिप्पिणु सिक्क॒ुए सक सुएवि 
तिवारउ मतु महतु भणेवि 
नभौगइ साहिय विज्ज तुरति 


इहत्यि वणिदृ परो जिणदासु । 
अमच्चु सया हें बभणु तासु । 
विइण्णिउ मतु नहंगणजाणु। 
पकपमि'! भाउय साहयमाणु । 
हवेइ अ्रससउ तो महु मच्चु । 
न सेट्ठि असच्चु चवेइ कया वि | 
पउत्तु मया जइ वीहहि भाइ। 
करेमि वियाणमि जेण विसेसु । 
भया वि पडिच्छिउ एयमणेण । 
करेण किवाणसुया सिय लेवि। 
समग्गु वि त सहसत्ति लुणेवि | 
समागय पेसणु देहि भणति । 


घत्ता--भणिय सुरिद्गिरिद मईं वदावहि नेवि जिणालय । 
सुरसुदरि सव्वायरेण दक्लालहि जिणदासहो पय ॥ ७ ॥ 


पेडुपर्चाण पडुगरपडुरीउ 

नेदणवर्णि आणदियतिलोउ 
पैदाविधि देड दयानिवासु 

हैं गुरुविणेयसबंधु एव 

तिह करहि सामि सब्बोवयारि 
ता तत्यायउ तबसिरिनिकेउ 
जाणिप्पिणु [वें तहो ] कम्महाणि 
कइलासे सेलि सिलेसि जाउ 


संउमणसि सुमणसिपहासिरीउ । 
सिरिभद्वासालि सुभह जोउ । 
एत्थाणिउ विज्जुप्र तुज्म पासु | 
एवहिं सभवइ परत्थु जेव । 
देवावहि तउ जो दुक्खहारि। 
चारणमुणि दमवरनामघेउ । 


[म्ुणिदिक्ख दिल्ल दुक्वावसाणि । ] 


हुई उभयभद्‌द बसणु बराउ। 


पत्ता--एउ वियराणिवि देवगुरुघम्मायमि ससंयचत्तड | 
जो होसइ सो भव्वयणु पावेसइ मोक्‍्खु महतउ ॥ ८॥ 


3 है कपमि। २सच्चु ) 


१२ 


१० 


१७० 


4 


१० 


१६ ] 


सपइई सकखणिक्कखभेउ 
सव्वासुहृवज्जि7 सुहपएसि 
तहिँ पयपकयरविमयगहत्थि' 
पिय कयणमाल मयणग्गिजाल 
जसहर-विस्सभर-नामधार 
दद्ठूण एत पहुपुत्त' दो वि 
बहुख़डखीर घयपूर साथ 
तहिन्नाहरणफुरतकाय 
भोयणकत्तारु कणिट्ठ सुद्‌ठु 
सुउ मूढ | विसुइए मदभाउ 
ताएण वि कयसतोसभाउ 


इयरू वि निएवि मुठ हुउ विराउ 


साकखु सया सम्मत्तहीणु 


सिरिचदविरइयठ [२६ १- 


आहासमि दुग्गइसुगइहेउ । 

पट्टणू उज्जेणि अवतिदेसि । 
विस्सभरु वरु नरनाहु अत्थि । 

सुय विन्नि ताहे भुयवलविसाल । 
एक्कहिं दिणें गय गोउलु कुमार । ५ 
मिहरेण सनिलयहों निय नवेवि । 

भु जाविय पडिवत्तीए भाय । 

ससहाय सघरु अ्रवरण्हि आय । 
पुणरवि जेमेप्पिणु हुड निचिद्‌ठु । 
अवरहो वि सतण्हहों एहु नाई । १० 
किउ राउ पससिठ पढमु जाउ | 
पव्वइउ करेप्पिणु सव्वचाउ | 
परिभमइ घोरससारे दीणु । 


घत्ता--इय जाणेवि जो कख मण्ण तिविह वि तिविहेण मुएसइ । 
सो छड़िवि सव्वाववउ सासयसुहभायणु होसइ ॥ ९॥ १५ 


अवरु वि उज्जेणिहि गयणचदु 
ढुविहारिवग्गससजणियत्ताउु 
अतरदीवाहिउ परममित्तु 
नहसुदरिकतहे तहों सनाम 
मुउ'कालें जतें गयणसूरु 
आयण्णिवि मित्तु परोक्‍्ख हउ 
हकक्‍कारिवि वेवि वयससूणु 
आलो.एवि आलिगिवि भरेण 
दुव्वारवयरिकुलकालदडु 

हा गयणाइच्च नरिदरभीह 


नृवु अत्थि नियन्‍नयगयणचदु । 
आ्रयासलच्छि महएवि तासु ! 

नामेण नरेसरु गयणमित्तु । 

उप्पन्त पुत्त जयविजय नाम । 

ज.प्र नत्यि कयतहो को विसूरू। ५ 
दुहु जाउ गयणचदहु पहूउ । 

आणिय घरु सव्व वि रूवसूणु । 

कय सजल नयण विस्सभरेण । 

हा गउ महु दाहिणु बाहुदड्‌ । 
जणवल्लह सत्त्‌करिंदसीह । १० 


घत्ता--एवविहु सोएवि वहु सम्माणिवि पउरपसाएँ। 
भुजाविज्ज विसन्न सुय सूयारु पउत्तड राएँ॥ १० ॥। 


६ १ गलत्तथि। २ पत्त । 
१०. मुय | 


२ १२ १२ ] 


पडिवत्तिए पहुपेसणपरेण 


सयणत्यू भणह ता निसिहिँ जेट्ठु 


धरथरथरेइ परिभमइ अग्रु 
लहुएणाउच्छिट कि निमित्तु 
कि पड नेहड निववयण्‌ सुणिउ 
विसमिस्साहार विसन्रु भाय 


विजएण भणिउ तउ जइ विसस्तू 


भन्‍नइ विसन्तु न विसेण जुत्तु 


भू जाविय ते भोयणकरेण। 

सजाय जीह महु जड्ड सुदढु । 
अच्छीहिं न पेच्छमि कि पि चगु। 
खलियक्खरु भासइ सचिणतित्तु । 
दिज्जसु विसन्‍्नु सूयाह भणिउ। ४५ 
मज्ञझे रिस तेणावत्य जाय । 

ता होइ सरूवु न महुँ किमन्तु । 
आहार मणोज्जु विसब्नचत्तु । 


भणिद च-विषास्नमिव भोक्‍तृणा श्रुतिर्या न रोचते इति । 


जाणेवि एउ विदिगिछभाउ 
इय वारिज्जतु [व मन्नमाणु 
दुगगइहे मरेप्पिणु अट्टझ्ाणु 
इयरो वि पससिड पत्थिवेण 
कालेण दुविहृविदिगिछसुद्धि 


घत्ता--इहभवें जीविउ रज्जु सुहु परभवे देउ भ्रणुत्तर । 
नोविदियेंछे पावियठ इयरेण वि दुक्खु निरतरु॥ ११॥ 


दृरज्फियमिच्छामयवियार 
विज्जाहुर सावउ एक्कु कोबि 
सचल्लिउ वदणहत्तिहेउ 
सपत्तउ दाहिणमहुरे दिद्दु 
तप्पायमूलि गयभवरिणाईं 
नवेष्पिणु भुवणसेव 
ता मुणिणा भणिउ महामईहिं 
वंदण वि मुणिदहो सुब्बयासु 
कि कारण साहहें साहु ताहें 
रैय तेण विचितिवि किउ त्ख्त्ति 


«जा--त निसुणेष्पिणु सावग्रण विहसेप्पिणु भणिउ भडारठ | 


परिहरहि कयायर जणियताउ । ६० 
विसमिदि आहारु दुगू छमाणु । 

गऊ गयणसूरनदण्‌ पहाणु । 

पुज्जेविणु पेंसिउ सपउ तेण । 

सो गउ भरेवि सब्वत्यसिद्धि । 


१५ 


निसुणह भ्रमूढमणगुणवियारु । 
श्रायासमग्गि एक्कगू होवि। 
बदतु महाभ्रुणि अरुहुएउ । 
मुणिगुत्तु नमसिउ मुणिवरिद्ठु । 
अच्छेवि तेण कयवइ दिणाईं । 
जाएसमि उत्तरमहुर देव । 
आसीस कहेज्जसु रेवईहिं । 

त निसुर्णिवि विभड हुउ तासु । 
इयरहें गुरु नामु न लेई ताहँ । 
पुणू पुणु वि जईसें त जि वुत्त । 


५ 


१० 


को गरुणु तहे पहु पसियड जेणासीवाउ तिवारउ॥ श्२॥ 


श्ष | सिरिचंदविरदपत [१३ १३ १- 


श्३े 
एयारहगसुयसायरासु बच्छललमहागुणसायरासु । 
नीसेसवत्थुससयह रासु पथ्वइ्यह्ों सपई गणहरासु । 
दुद्धर्पगरिपालियसजमासु भवसेरणनाममुरि!पुंगवासु । 
कि वदणाप्र कि पि वि न तासु पट्टवचह साहु सघाहिवासु । 
निसुणेपष्पिणू भासिउ भावयासु पभराइ मुणि परमावहिपयासु ५ 
भो अभवसिद्धि मिच्छोदएण वामोहिउ भो मोहियजएण | 
सम्म सहृहृइ न जइ्णसुत्त्‌ू तहो तेण परणामु ण होइ जुत्तु । 
साबिय वि सब्वसदेहचत्त कुच्छियगु रुदेवायमविरत्त । 
सम्मत्तसुद्ध निम्मल मणेण .- तहें पेसिड श्रासीवाउ तेण । 
मुखिवयण सुर्गिवि किचि वि सखेउ चिंतइ मणि खयरु न घडइ एउ | १० 
पेच्छह तवसीरण वि रायदेसु ज साविय वर किय मुरिकुलेसु । 
अह एण वियप्पे कि किएरा गुरागुरु भुवरायलि ससकिएरणा | 
इय चिंतिवि गउ नहें पवरावेउ सपत्तउ त पुरु पउरकेउ । 
चत्ता---ता तहिं तेण विउनव्यियईँ बभाइयदेवहँ रूवई । 
विज्जपहावे चउदिसहिं' जणवयभणविभयभुयहईँ॥ १३॥ १४ 
+ १ १.5 
पयडीकरतु नियनियविहोउ गउ भत्तिहरिसवसु सब्बु लोठ । 
श्रग्नहिं दिरि। किउ अरहतवेसु तहो वदरणा.पर अमुरिणय विसेसु । 
भवसेणू सव्वसधे समेउ गउ जारिऊण तित्थयरदेउ । 
ससारमहादुहदा इयाहेँ दद्व॒व्बू काईँ रुद्दाइयाहँ । 
वारारसिरायहो तरणउ पुत्तु जो बभू सो हु कालें समत्तु । भर 
नव विण्हु रुद्द एयारसेव ते काले कवलिय सावलेव । 
तित्थयर ते वि चडवीस सामि गय मोक्‍्खहो सब्वदुहोवसामि । 
निच्छठ माथाविउ को वि एहु जणमरणहो जेण सजरिउ खोहु । 
इय भरिवि न गइय विवेयखारि थिय रेवइ रेविवि लोयचारिं | 
घत्ता--ता तहिँ अवसरि खेयरेण विभियमणेण चिंतिज्जइ | १० 
वामोहिउ जणु सयलो वि मईं पर तो वि न तहे मणु भिज्जइ ॥ १४ ॥। 
१५ 


प्र एक्क ण वरुणनरिदजाय । 


महरिसि वि समागय वीयराय 
परियाणमि जे तहि तरणाउ भाउ । 


लइ करभि को वि श्रज्ज वि उवाउ 


२१७६ ] 


इय चिंतेप्पिणु अइयललु जाउ 
रेवइंघरपवलिसमीवभाए 
कोबीशुकमडलपिच्छजुत्तु 
आवतु सतु अ्रवखृडिवि पडिउ 
त वयणु सुणेप्पिणु रेवइपफ्र 
आरिवि उवयाह करेवि जोग्गु 
तेरा वि नीसेसु समच्छरेण 
आयरिसिड असणु अमगलेश 


- फहकोौतु 


[ १६ 


थिउ निवडिऊश वियरालकाउ । 

ता कहिय वत्त केणावि माठ़। 

को वि धम्मपुत्तु मुच्छाए भुतु। ४ 
अच्छुद दुवारि कोढेण सडिउ । 

गतूरण तेत्यू सुदरमईफ़ । 

सईं दिण्णड भोयणु विगयरोगु । 

न वक्‍कगएणश सरणिच्छरेण । 

जलु साइगएण व मगलेण । १० 


घत्ता--नवमेहेण व उव्वमिउ ते सयलु तेण सकसाएँ । 
ताग़ करेहिं पडिच्छियठ नावइ भ्रउदायण्‌ राएँ।॥| १५ ॥। 


सावियहिं निएप्पिणु सुद्धु भाउ 
कयइच्छाकारें तेण ताहे 
गुरुआसीवाउ कहिंउ भवेरशा 

तुहुँ का वि महासइ समयदेवि 
वित्ततु समग्गु वि निउ कहेवि 
जाइंवि खत्तियगरुह गुणनिद्दाणु 
वदण कहेवि जहजोर्गु तासु 
सवसेणपासु गठ बडुउ होबि 
नियपायप्नोरुहपणयगत्तु 
पुच्छिउ को तुह-ँ कहिं होतु श्राउ 


१६ 


विज्जाहरू नियरुवेश जाउ । 
वदाविवि देउ सुहासयाहे । 

ताए वि नविवि लद्यउ सिरेण । 
गयससयसय एव थुणेवि । 

सदेहु निहिललोयहो सहेवि । भ्‌ 
पणवेष्पिणु सुब्बउ मुणिपहाणु । 
वच्छल्लु निएप्पिणु सुहपयासु । 

तहिं' अवसरि बाहर चलिउ सो वि। 
मुशिणा वि सुरोवि अउव्यू पत्तू । 

त निसुरितिवि भासइ सो समाउ | १० 


घत्ता--भदपुराविवसत हें विज्जत्थिउ बहुविज्जेसर | 
सुणिवि कित्ति कचीपुरहो तुह पासु श्राउ परमेसर | १६॥ 


पडिगाहिउ एवं भणतु तेण 
वहुएण वि विशएणणुसरेवि 
थोबतर जाएप्पिणु समेड 
सव्वत्थ वि सग्गु निरत्तरेहिं 
अध्पासुयपहु पेच्छिवि नियत्तु 
कि कारण पहु चाहुडिय जत्त 


१७ 


नावइ भअ्रणत्थु अमुणियमणेण । 
सग्गेवि कम्डलु करि करेवि । 
वेउव्विउ तासु परिक्खहैठ । 
सछण्णउ कयउ तणकुरेहि । 
छुडू ता नवल्लसीसें पयत्तु । 
आहासइ मुणि सुणि विणयवत | 


२० ] 


हरियकुरु जीवाणुवरि वुत्त 
भासइ दिउ जइ ए जीव होति 
पच्चक्खपमारि किसारिसेश 


सिरिचंदविरइयठ [३ १७ ७- 


आयमि न जाणू जइबरहँ जुत्तू | 
तो कि न चलति न चलवलति । 
करि ककणे व कि आरिसेण । 


घत्ता--तहौ वयणेण अयाणमणु आयमुत्तु न परमाणु करतउ । १० 
ताईं वि सचूरतु गठ काणणतरु करिवरु व पमत्तउ' ॥ १७ ॥ 


अग्गए गतृण विसुद्धबुद्धि 

इयरेण वि तकखणि किय धरित्ति 
विज्जा7 करेप्पिणु तोयनासु 

जा जोयइ ता तहिं नत्थि अप्पु 
मुणिसन्न निएप्पिणू भणइ घुत्तु 
तुम्हदँ मुएवि गउ कहिमि नेव 
पुणरवि वियडिहिँ कय सन्न त्तेण 
हु सन्न न वुज्ञमि मूढभाउ 

कि मोणें सदेहावहेण 

झाणहि कयपयडिमलावसाणु 


स्‌ बहट्टू करेवई कायसुद्धि । 
भप्पोवलवियडिविहीण श्षत्ति | 
मग्गतहो कुडिय दिन्न तासु । 

सन्ना.ए समोणे भणिउ विप्पु । 

कर जोडिवि मायाभट्टपुत्तु । ५ 
मई काईँ कियठ सलिलेण देव | 
बुच्चइ जाणतेण वि दिएण । 

वयणेण पयासह्‌ करमि साउ । 

वा बोल्लिज्जप मिच्छावहेण । 

इट्टालु रखख भ्रह सुबकछाणु | १० 


घत्ता--आलु पलोप्बि चउदिसउ विप्पेणावेवि, पउत्तज । 
मईं सब्वु वि पहु जोइयठ पर कि पि न दिदृठु निरत्तउ ॥| १८ ॥| 


कि श्रन्ने एऐं निम्मलेण 

किज्जउ सउच्चु ता भणइ साहु 
फसणेण सरी रहो ते मरति 

जइ अत्थि वि तो दीसहिँ न काईं 
सयमेब तत्थ जाएवि जाम 
सब्वण्हुवयण्‌ अ्रवगण्णिकण 
श्रप्पासुयपुहुंइ.ए/ नइजलेण 

अवसेणु भणेवि भभव्वसेणु 

गउ कचीपुरु मुणिगरुत्तपास 


चत्ता--जइ देवायलु सचलइ पच्छिमेण उस्पमड़ दिवायर । 


बरमट्टिया.ए जमुणाजलेण । 

एत्थत्थि पउरजीवावगाहु । 

कज्जेण' तेण जइ परिहरति । 
श्रायण्णिवि वडुयपयपियादँ । 

आ्ालोइय नियद्द न कि पि ताम । ४ 
तहो भणिठ सब्बु मणि मन्निऊण्ण । 
किउ सउचु तेण सहसा जलेण । 

खेयरु परवित्तसहावथेणु । 

पणवेवि निवेदय वत्त तासु । 

१० 


तो पहु तुम्ह वाणि चलइ अहंवा जई सूसइ सायझ ॥ १९ | 


१७ १ करि व पमत्तड | 


२२० १५ ] फहकोसु हे 


२० 
तहविहु बहुअलियवियप्पजोउ पत्तियइ न केमवि मूढलोउ । 
जो तुम्ह॒हँ वयण्‌ सुणेवि हूउ परिणामु मज्ञ सामिय विरूठ । 
देदेहि तासु पच्छित्तु करमि परमत्थपथु तउ तिव्वु चरमि । 
भवियव्वु वियाणिवि तेण तासु तउ दिलन्नु दुबखसदोहनासु । 
चिरयालु करेप्पिणू परमनिद्ठ निन्नासिवि तासिवि दूरि तिट्ठ |. ५ 
गउ बभलोउ देवरिसि जाउ एत्तहे खेपरवरु वरुणराउ । 
दमवरमुणिपाय नवेवि साहु सजायउ सुहसीलबुवाहु । 
रेवइ वि गपि करहाडदेसि तवसिणिय हुय मुणिग्रुत्तपासि । 
दुद्धछ तउ करिवि विमुक्कपाव सभूय सुरिदु अमूढभाव । 


घत्ता--एउ वियाणिवि परसम॒ग जो जिउ परिणामु चएसइ। 
सो सुरेंद्र सरिचदजसु होएप्पिण अखठ हवेसइ ॥ २० ॥ 


विवहर्सविसाले णेंय कोऊहलाले। ललियवयणमाले श्रत्यसदोहसाले | 

भुवणविदिदणामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिण्णतोसे ॥॥ 
मुणिसिरिचिदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसलजुत्ते । 
दसणदोसवियारों वीओ सधी समत्तो य॥ १५ 


॥ संधि २ ॥ 


३ ४ ९१३ ] कहकोसु [ ९३ 


जई हउँ तो कि कारणु अन्न चित्ति वि एउ समुज्जलवन्नप़ 
अप्पठ असहतप्र सावत्तउ परमुद्देएँ कक्‍करि घित्तउ । 
रखंखसि सुहगइजणिय विम हे हुय मिच्छामरणेण रउद्दे । १० 


चत्ता--दृरज्ञिड तेण मिच्छासरणु जिणायमप्ठ । 
विहरतु मुरणिदु कहिमि काले सो विद्ठु तफ ॥र॥। 


डे 


वुज्िउ बोहे पुन्वभवतरू परियाणिउ एसो सो महु वरु। 
निट्ठुरु निदयमण्‌ निललक्खणु कुलपरिहासहीणु अवियवखणु । 
सो जिह उवहसिऊण पणट्ठुउ एबहिं कहिँ महु वच्चइ दिद्ठुउ । 
एवं विचित्तिवि एयविहारिहिं सुणिसीहहो गय मासाहारिहिँ । 
सा [हु] हयास हिमाचलधीरहो दूसहभूवखाखामसरी रहो । भ्‌ 
भोयणकालि कसायकयतहो लिंगवियारमिसेण सया तहो । 
करइ' उवहुड लज्जइ जें वणु नियवि विविज्जद कयजणजेवणु' । 
कालें जतें दुक्कियसवरु जाउ तयट्वियसेसु दियवरु । 
घत्ता--सो एक्कदिणस्मि विहरसाणु सच्छुदगइ । 
चरियाए पइट्दु रायगेहु पुर घीरमइ ॥३॥ १० 
है 

तहिं भोयणु पउत्तविहिपुण्णग्र चेल्लणमहएवी.्र विद्न्नफ् । 
चिरभववेरिणी)7 वेउज्विउ लिंगवियारु तासु सहसा किउ । 
त निएवि उद्जाहाभीय 7 चेडयनामनराहिवधीयपण्र । 
मुणि आसाइयतवसिरिसाइड चउदिसु कडवर्डे पच्छाइउ । 

निरतरु कुगइनिरोहणु एवं करइ को किर उवगूृहण्‌ ॥ ४५ 
देवेहिं साहुक्कारिय राणी तिहुयणविक्खाणी मुणि जाणी । 
साहू विय अईवनिव्विनज्नउ 


काणणे सच्चचाउ पडिवन्नठ । 
सुकवकज्ञाण विसेवि विचित्तड 


णाणु झणोवमु त सपत्तउ । 
देवागमणु दूछ मइवत्‌फ़ पुच्छिडउ जइवरु सेणियकत्तफ़ । 
किउ उवसग्गु केण कि कारणु कहि सामिय गुरुससयवारणु ॥ १० 
भाई मज्ञु अवसाणु न रक्खिउ ता तेणावि सवइयरु अक्खिड । 
घत्ता--मुणिवयणु सुणेवि अट्टरउद्दाइसु विरउ। 


े सजायड लोड दसणनाणचरित्तरउ ॥। 
ह १ काइ | २* नेवणु । 


संधि ३े 
१ 
उबगूहण ठिदिकरण वच्छलल पहावणा गुणा भणिदा। 
सम्मतविसोहीए उवगृहणकारया चदुरों ॥ [भ० झा० ४५] 
दर्शमोद्दाहप्रशमनमुपगूहनम्‌ ।  ब्रतअष्टस्थ. नानादृष्ठान्तोपाय. पुनस्तत्रवावस्थापन 
स्थितिकरणम्‌ । सघर्माणा घोरोपसर्गारोग्रातल््लदिपु प्रतोकारकरण वात्सल्यम्‌ । यथाशक्ति 
ब्रतपूजादानादिभिरहेंदशेनोद्योतत प्रकाशनम्‌ प्रभावना। एते चत्वारो४पि उपगूहन-कारका ह* 
रक्षाहेतव । कस्या ? सम्मत्तविसोधीए सम्यक्त्वविशुद्ध । 
श्रुवक--अइयार पउत्त दुग्गइदुक्खविणासणहो । 
गुण कहमि पहाण सम्म सम्महूसणहों ॥ 


ज पउत्तु पयणियजणसोसह उवगुहणउ पयासणु दोसह । 

किउ जे जेमप्पठ श्रायासमि आयन्नह त तेम पयासमि । पर 
पुण्फनयरिं कयबइरिरहासहो रायहो कतविसाहविसासहों । 

पुत्तु विसाहु मई० अनुच्छउ जायउ तासु विवाहमहुच्छन ! 
सत्तदिणेस गएसु सकतें सडबि मडणविहिणाच्छतें । 
तवझाणाणलहुयवम्मीसरु बालमित्तु सुणिगुत्तु मुणीसरु 

गोउरि पविसमाणु पेक्खेविणु सहसुद्धिप्पिणु ठाह भणेप्पिणु। १० 
घरू आणेप्पिणु पुज्ज करेप्पिणु पणवेप्पिणु चरभोयणु देप्पिणु । 


बत्ता--आउच्छिय तेण नववहुनेहवसग॒छ्ण । 
सोमिल्ल व पुप्फ डाले श्रासिविसगछण' ॥१॥ 


दे 
वोलावेप्पिणु पि.प्र थोवतरू आवमि लग्गउ मित्तमुणीसरु । + 
एबं भणेंवि मुणिहि अवलग्गउ धम्मालावहिं दूरपह गठ । 
मुणि न भणइ सो केम नियत्तड गय विन्नि वि तहिं जहिँ रिसिसतइ । 
क्रेण वि भणिड मित्तु मुणियुत्तहो झराउ तबत्थु एत्थ सुपवित्तहो । 
ता तमेव तहो कारणु हयड गुरुनामे पिहियासउ नूयउ । प्र 
दूरुज्यियपमायविसयासउ नियसरूवसनिहियसयासउ । 
सुणिवि पियहो तववहुपरिणयणउ कणयसिरि.ए ओभहुल्लिड' वयणउ' । 


१० १ आसिविणयगपुण । 
२ १ झोहुल्लिय । 


३४४१३] कहकोसु [ ९३ 


जद हउँ तो कि कारणु अन्‍्नफ चित्ति वि एउ समुज्जलवन्नग़ । 
अप्पठ असहत.्र सावत्तउ परमुद्देएँ ऊककरि घित्तउ । 
रकखसि सुहगइजणियविमदे हुय मिच्छामरणेण रउठे । १० 


घत्ता--दृरुज्ञिउ तेण मिच्छामरणु जिणायम॒प्र । 
विहरतु मुणिदु कहिमि काले सो दिद्‌ठु त॒फ़ ॥२॥ 


डरे 
वृज्यिउ बोहे पुव्वभवतरु 


परियाणिउ एसो सो महु वरु | 
निट्ठुर निहृयमणु निल्लक्खणु कुलपरिहासहीणु अवियवखणु । 
सो जिह उवहसिऊण पणट्ठुउ एवहि कहिँ महु वच्च्‌इ दिद्ठुउ । 
एवं विचितिवि एयविहारिहिं मुणिसीहहो गय मासाहारिहिँ | 
सा [हु] हगास हिमाचलघीरहो दूसहभूक्खाखामसरी रहो । प्‌ 
भोयणकालि कसायकयत्तहो लिगवियारमिसेण सया तहो । 


करइ' उवहज लज्जइ जें व्णु 


नियवि विविज्जदइ कयजणजेवणू' । 
कालें जतें दुक्कियसवरु 


जाउ तयदट्वियसेसु दियवरु । 
घत्ता---सो एक्कदिणस्मि विहरमाणु सच्छदगई । 
चरियाए पइट्ठ रायगेहु पुर घीरमइ ॥३॥ 


१० 
४ 

तहिं भोयणु पउत्तविहिपुण्णप्र चेल्लणमहएवी.79 विद्दन्नप्न । 
चिरभववेरिणी,ए वेउव्विउ लिगवियारु तासु सहसा किठ । 
त निएवि उड्डाह्मभीय[ए चेडयनामनराहिवधीय9 । 
सुणि आसाइयतवसिरिसाइड चउदिसु कडवर्डे पच्छाइठ । 
भुत्त निरत्तरु कुगइनिरोहणु एवं करइ की किर उबगरूहणु ॥ ४५ 
देवेहिं साहुक्कारिय राणी तिहुयणविक्खाणी भुणि जाणी । 
साहू विय अईवरनिव्विन्नउ काणणे सच्चवाउ पडिवन्नठ । 
सुक्कज्ञाण विसेवि विचित्तउ णाणु श्रणोवमु त सपत्तड । 
देवागमणु दूउ मइवत्तग्र पुच्छिउ जइवरु सेणियकत्त॒फ् । 
किउ उवसग्गु केण कि कारणु कहि सामिय गुरुससयवारणु | १० 
आइ मज्ञु अवसाणु न रविखउ 


ता तेणात्रि सबइयरु अ्व्खिउ । 
घत्ता--मुणिवयणु सुणेवि अट्टरउद्दाइसु चिरउ। 


१ सजायड लोउ दसणनाणचरित्तरर ॥४॥ 
२३ ३१ काद | रा नेवणु १ 
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श्‌ 

श्रवरु वि उवगृहणञ्रक्वाणउ कहमि समुज्म्ियदोसुट्ठाणउ । 

चउविहसुरनिकायमज्ञ त्थें सुयनाणो हिनाणसामत्यें । 

मिच्छाधम्मकरिंदम इदे अ्रणुरजणिए कहा सुरिदे | 

घम्मस्सवण करते सतते फेडियपुच्छयजणमणभत्तें । 

भूयलि राया सेणियसब्निउ दिढ्सम्मत्तु भणेप्पिणु वन्नचिउड | ४ 

त निसृणेवि श्रसहह्माणऊ एप्पिणू नहि चोइयसविमाणउ । 


नि:्वि नराहिउ एतु ससेणउ 
चामरवाहिहाणु विक्लायउ 
ता तहिं मगहेसरु सपत्तउ 
गुरुह्ा रज्जहें मीणप्पतउ 

मई दासे होतेणाहम्मउ 


मग्गसरोवरि कड़्डियमीणउ । 

सुरवरु जालह॒त्थु रिसि जायउ । 

जद्द आलो,एवि जालु घिवतज । 
पणवेष्पिणु विणएण पउत्तठउ) . १० 
जुज्जइ तुम्हईं एउ न कम्मउ । 


घत्ता--जइ कज्जु भसेहिं तो तुम्हर्ईं पासत्थ पहु। 
श्रच्छह होएवि हुँ सपाडमि मच्छवहु ॥५॥ 


वियाणिय निम्मलराउ मर्णेण 
धराहिच एत्तियमेत्तहिं चेव 
तश्रो विरईहें कराउ लएबि 
गओझ्नो मगहावइ गेहि नवेधि 
निएविणु तारिसु ताण विधम्मु 
मुणेवि वियड्ढिण अज्नदिणम्मि 
सलेहदलाउ नियकधराहु 
विदिन्नउ सन्वहँ रायसुयाहँ 
नवेष्पिणु निव्विदिगिछमणेहिं 
चडाबिउ ताउ लएवि ससीसे 


पउत्तु पवचु मुणिदें तेण । 

प्मोयणु मीणहिं श्रन्नहिं नेव । 

करे अणिमेस सभिच्चहो देवि । 
विसज्जिउ सजड सजइ वेवि 

दुगुछइ लोउ दियबरघम्पु । ४, 
णिद्सणु सदरिसाविउ तम्मि । 
करेप्पिणु मुह जीवणु ताहु । 
[पुरीसबिलित्तठ कारिवि ताहँ] 
करेवि कयजलि सब्वजणेहिं ! 

ससेहरें चपयवासविमीसे । १० 


चत्ता--त निःवि णिवेण भणिय सब्वसामतवरे | 
मुद्दियठ कियाउ कि तुम्ह॒हिं विरुषाउ सिर ॥६॥ 
छ 


जियसत्तुचक्केण सुयसामिचक्केण 

एहम्ह जीवस्स चेयण तणु जेम 

त वयणु निसुणेवि कुलकुमुयचदेण 

जद निहिलजियनाहजिणमुद्दघारस्स 

महँ मुयवि विदिगिछ चवयार किउ ताथु 


विणएण सलविजछ सामतचक्केण । 
सपुज्जणिज्जादिवदण्णिय फुडु तेम । 
विहसेवि ते भणिय सेणियनरिदेण । 
गुरुविणयपुन्वेण भच्छथियेरस्स । 

ता तुम्ह कि कारण करहु उवहासु । ५ 


हे  वु कहकोसु [ ३२४ 


ता तेहिँ त मन्निय कयपणामेहि मन्नाविश्रो सामिश्रो ३०23 
तुहुँ एककु पर धण्णु भो रायराएस जसु अचलु मणु धम्मे कयपावविद्देस । 
निरवज्जु जयपुज्जु पर एक्कु जिणघम्सु दोसे श्रसवकस्स कि होइ नउ गम्मु । 


त सुणिवि आवेबि देवेण नरनियर मज्झे नुवो भणिउ हो भावितित्थयर । 
वृत्तो सि तुहुँ जारिसो देवराएण अहिएण फुड्‌ तारिसो घम्मराएण | १० 
इय भणिवि पुज्जेवि चित्ततु अक्खेवि गउ अमर सुरलोउ तहो हारु चरु देवि । 
त नियवि विततु मिच्छत्ति पविरत्तु 


सजाउ जणु सव्बु जिणसमप्न श्रणुरत्तु । 
घत्ता--अवरेण वि एवं सासयमोक्खुक्कठि्रण । 
कायव्बु सया वि उवगृहणु समयद्ठि.फए्ण ॥७॥। 


पर 


भासमि सचियमलसहरणहो निसुणह्‌ कह पवित्त ठिदिकरणहो । 
रायगेहि पहसाहियरायहो वारिसेणु सुउ सेणियरायहो । 
दसणनाणर्चारेत्तसमिद्धउ पालियपव्वोबासू पसिद्धउ । 

एयवरु निसि पडिसाजोएँ अ्च्छुद पिउवर्णे पावविश्रोएँ । 

तम्मि चेय नयरम्मि सतासउऊ अत्थि चोर विज्जुज्चरनामउ | भर 
थभणमोहणाइवहुविज्जउ अजणसिद्धु कयतु व विज्जड । 
साहसपड वहुवसणाकतड गणियासुदरिंगणियाकतऊ । 

एक्कहिं दियहिं जाम तहिँ मदिरु जाइ निसिहिँ सो नयणाणदिरु । 

ताम भज्ज पेच्छुद विच्छाई विगयचदचदिम न राई | 

पुच्छिय मन्नावेवि वराणणि रुद्र ममोवरि काईं अरकारणि | १० 
भासइ गणियासुदरि दुल्लह नउ तुज्ञुवरि कोहु महु वल्‍लह । 
कितुज्जाणवणस्मि महापहु चिल्लणदेविहिँ कठि सुहावहु । 

हारू निएवि मज्ञझ उम्माहउ जाउव्विटिठु भोयधणलाहउ । 

थिय पहेवि पिय तेणुद्देएँ 


ता धीरिय घण कयजणखेएँ । 
घत्ता--उट्‌ठृदृहि देवि करि सिगारु चित हणहि। 


श्श 
कि एककें तेण भ्रवरु वि श्राणमि ज॑ भणहि ॥८॥ 
९ 
रजिऊण भागमिणीहिं चित्तु हसगामिणीहिं । 
भ्रद्धरत्ति रायग्रेहु गपि वट्ट लच्छिनेहु । 
निग्गओो लएवि हारु वुज्ञिकण पायचारु । 
ने कंयत बद्धकोह 


धाइया नरिंदजोह । 


२६ ] सिरिचंदविरइयठ [ ३ ६ ४- 


हारतेयमग्गि लग्ग तास मग्गया समग्ग । प्र 
जे मसाणे हक्‍्कमाण वाणजालु मेल्लमाण । 

काउसग्गि अच्छमाणु अ्रष्पि अप्पु झायमाणु । 

तत्थ पावपक्खि सेणु पेच्छिऊण वारिसेणु । 

घल्लिऊण चदहासु पायमूलि हारु तासु । 

न किलेसु सिद्धु कोवि सो थिश्रो अलक्ख होवि । १० 
त निएवि हारु लेवि गपि सामिणों नवेबि । 

तेहिं भासिय सुणेवि राइणा सिर ध्रुणेवि । 

पेसिया भडा भणेवि एहु तासु क लुणेवि । 

दुष्वएण कि सुएण कुस्सुएण कि सुएण । 

किकरा सुणेवि वाणि पत्थिवस्स खग्गपाणि ! १४ 
जत्ति एत्त त पएसु जत्थ सो विसुद्धलेसु । 


घत्ता--चउदिसु वेढिवि झकोलिउ सो तेहिँ किह । 
रयणायरवेलजलकल्लोलेहि सेलु जिह ॥९॥। 


१० 
जाईं जाईं पहरणईँ सरोसहिं मुक्‍्कईं रायाएसें दासहिं । 
ताईं ताईं हाइवि सयवत्तई धम्मफलेण धरायलु पत्तडँ । 
पुणु श्रसिलद्ठि पमेल्लिय कठहो विज्जु व मेहहिं गिरिउवकठ्हों । 
सा वि माल सजाय सुहिल्लिय न तववहु.्र सयवरि घल्लिय । 
वहिँ अभ्रवसरि नहिं ददुहि वज्जिय एवि सुरेहिं तासु पय पुज्जिय | * 
त सुणेवि कियपउरविसाएँ गपि पुत्तु मन्नाविउ् राएँ | 
अच्छिउ तो वि नेव कुलमडणु जाउ महारिसि कोहविहडणु । 
एक्कहिँ वासरि पालियदिक्खहे गामु पलासखेडू गउ भिक्‍खहे । 
तत्थ फुफ्फडालेण नियच्छिड वालसहाएँ यतु पडिच्छिउ । 
भृजाविवि वोलावहुँ मुणिवरु निग्यउ पिय पुज्छेप्पिणु दियवरु | १० 
रम्मपएससयाईं कहतऊ गउ द्रतहों पय पणवतउ । 
तो वि नियत्तहे भमणइ न सजडउ गय वेण्णि वि जण जहिँ रिसिश्रासउ । 


घत्ता--कैण वि तहिं बुत्तु वक्‍करेण ग्रुणमणिखाणिहे । 
तवचरणहों [ इत्थु आयउ |सहयरु वारिसेणमुणिहे 8१०॥ 

११ हर 
अच्छिठ रइसभरणें लड॒यउ ॥ 


त सुणेवि लज्जूप़ पव्वइयउ 
समवसरणू समित्तु सपत्तउ । 


बारह वरिसईं महि विहरतउ 


हे १२ १४ ] 


तत्य नवेष्पिणु वीरजिणिदहो 


धम्माहम्सू सृहासुृहसगसु 
जतहेँ ताहँ लयाहरमडवि 


कहफोसु [ २७ 
वे वि बहट्टू मज्यि मुणिविदहो । 
श्रायण्णेविणु तठ कउ निग्गमु । 
गायउ केण वि सुर्यणतडवि ।_ # 


त जहा--मइल कुचेली दुम्मणा नाहे पव्वसिएण । 
किम जीवेसइ धणिय धर डज्झती विरहेण ॥ 


सुणिधि एड दियमुणि मणि सल्लिउ 
चलमणु परियाणेष्पिण्‌ घुर्तें 

पुतु समित्तु एंतु पेक्खेप्पिणु 

नविवि प्रिवखाहेज रन्नईं 
नीरायासणम्मि वइसेप्पिणु 

लइ लइ एयउ मित्त सरज्जउ 

कि भणु एक्क़ ताठ़ निहीण9 

त निनुुणेवरि सुटढु सो लज्जिउ 

तहो दिवसहो लग्गिवि सजायउ 


पियहें पासु नियगामहो चल्लिउ । 
निउ नियनयरहो भोलिवि मित्ते । 
सहसा अब्भुद्वाणु करेप्पिणु । १७० 
चेल्लणाए आसणइई विदृण्णईं । 
नियअतेउर कोक्कावेष्पिणु 

भ्षणिउ वारिसेणेण मणोज्जउ । 
बभणीपर दोगच्चे खीणुए। 

दिढमणु दुष्परिणामविवज्जिउ । १४ 
गुरुआ्ालोयणतित्थे ण्हायठ । 


घत्ता--अवरेण वि एवं चलचित्तहों दुविकयहरणु । 
कायव्बु अवस्स पठरपठत्तिह ठिदिकरणु ॥११॥ 


भ्णिद च--- 


दसणचरणुवभट्ठे जीवे ददुदूण धम्मबुद्धीए । 


आयण्णह्‌ वच्छललकहाणउ 

भति चमारि तासु वलिश्राइय 
एक्कहिं वासरि तत्थाकपणु 
सत्तहिं रिसिसएहिं परियरियउ 
तत्य मिमित्तु कि पि भ्रवधारिवि 
केयदिद्मोगुववासउ अच्छुठ 
होसइ थोरुवसम्गु मुणेप्पिणु 
एक्कु चेय पर पच्छा एतंउ 

मुणि सुयसायरू गुरुववइटुउ 


हिंदमिदमवगूहिय ते खिप्प तत्तो णियत्तेज्जा ॥ [भ भरा २६२] 


सिरि सिरिधम्मुज्जेणिहे राणउ । 
बभण दुष्परिणामविराइय । 

झाउ महारिसि धम्मु व अप्पणु । 
गपि असोयवर्णे अवर्यरियउ । 
चारिउ सधु तेण हवकारिवि। 
अज्जु कहिँ पि को वि मा गच्छठ । 
किउ स्व गुरुवयणु नवेष्पिणु ॥ १० 
दीहरमग्गसमेणाकत्तत । 

श्रमुणिवि पुरु चरियाएर पहदुउ । 


4 


घत्ता--एत्तहे सउहयले सुहुं श्रच्छतें नाई कलि। 
जणु जतु निएवि पुच्छिउ सिरिघम्मेण बलि ॥१श॥ 
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१३ 
एत्तिउ जणवउ हरिसुप्पेल्लिउ कहिं अयालजत्तहे सचल्लिउ । 
भणइ मति कुललज्जविवज्जिय नग्ग सवण उज्जाणि अपुज्जिय ! 
थिय श्रावेष्पिणु जो तहु भत्तड सो जणु जाइ एह मइचत्तउ । 
भणिउ नरिंदि मइईं वि निरुत्तउ गपि सुणेवउ ताण पउत्तउ । 
मते वृत्तु ताहँ को भासिउ सुणइ सुईसत्थहिँ सदूसिउ । भर 
जद सवणत्थू धम्मु तो पहु सुणु धम्ममूलु वेएहिँ महागुणु । 
ज वेएण वृत्तु त किज्जइ श्रण्णु सव्बु द्रेण चइज्जइ । 
भासिड नरवरेण वेयत्तउ निसुणिउ मई वाराउ बहुत्तड । 
सपइ सवणधम्मवहु केहउ सुणहूँ गपि तहिँ नीसदेहउ । 
जाणेविणु सामिहिँ गमणागहु भासइ सुत्तकठु मलसगहु । १० 
जइ जाएसहू तेत्थु निरुत्तउ तो एत्तिउ किज्जउ महु वुत्तड । 


घत्ता-मज्त्थें नाह श्रच्छेवषझ मोणेण पहँ। 
जे णिउणवयणाहं ते वाएँ कायव्व मई ॥१३॥ 


श्ड 
एम होठ भणिऊण नराहिउ गउ तहिँ जहिँ ससघु सघाहिउ । 
पय पणवेप्पिणु पुरठ निसन्नउ आसीवाउ न केण वि दिद्नउ । 
ता दिएहि भासिउ भो रिसयहो तुम्हारासमें सामिउ विसयहों । 
आगउ श्रासमगरुरू सभासह नियसमयाओ घम्मु पयासह । 
तो वि न किंपि को वि तहिं वोल्लइ गुरुसकेयवयणु मणि सल्लइ । पर 
नियवि निरुत्तर कयउवहासहिँ भासिऊ चउहिँ मि तेहिँ हयासहिं । 
सामिय ए पसु असछुइ अमगल एयहूँ वयणर॒यण कहिँ मगल । 
रायसहा) किमुत्तरु देसहेँ सहुँ विउसयणहिं काई चवेसहेुं । 
एण भएण मुक्‍्ख थिय झाणे जणमणरजणमायामोणे । 
निसुणिवि ताण वयणु विरूयउ राउ वि कि मि विलक्खीहूयड ॥ _ १० 
सहसुद्देप्पिणु जणमणरमणहो चल्लिउ सहेुँ सेणा.ए सभवणहो । 


चत्ता--गोउरहो समीवें सो सुयसायरु साहु तउ। 
आलोएवि एतु पुणु वि तेहिं उवहासु कउ ॥ १४॥। 
१४ 
श्रवरु वइल्लु कहि पि वि होतउ । 
चिंतिउ परवाइव्भमइदे । 
४ उ होतउ जहिँ सघपहाणउ । 


पेवखु पेबखु पहु खाफ़वि एतड 
निदावयणु सुणेवि मुणिदें 
निच्छुठ बदणहद्ृत्तिफ़् राणउ 


३१७६ ] 


वायत्यीहिं तत्व अविणीयहिँ 

त न पयासिउ केण वि कज्ज़ें 
अवरु बइल्‍लु नियच्छह एतउ 
जइवि वाउ असमाहिदिं कारणु 
उवसमभेण उवसमइ कि दुज्जणु 
जद अच्छुमि सहेवि इय भासिउ 
राउ वि एउ मणेसइ निच्छुठ 
कि ग्रुणसपयाप्र तफ्र किज्जद 


पुच्छिउ कि पि हवेसइ एयहिं | 
ग्रुरुणा द्रविभुक्कावज्जे । 
तेणेयहिं पहु एउ पउत्तउ । 


करमि तो वि खलद॒प्पनिवारणु । 


जाम न किज्जद माणविहजणु । 


[ २६ 


तो सब्बु वि मई कज्जु विणासिउ । 


सासणु एयहेँ बुद्धि तुच्छउ । 
जाठ़ ससमउ लहुत्तहों निज्जइ । 


घत्ता--इम चितेंवि तेण साहुवाद वाएण दिय। 
फरणि गारुडिएण मतेण व निहृप्प किय ॥१५॥ 


मति निरुत्तर निप्रवि नरिंदें 
जय परवाइतमोहदिवायर 
अज्नहो एह लील कहिं छुज्जइ 
जिणसासणु परेक्‍्कु अखलियगइ 
एवं थुणंवि लेवि सावयवउ 
सुयसायरेण भपि गुरु दिदुड 
ते निसुणेप्पिणु सघपहाणें 
किउ अजुत्तु पईं काईं विवाएँ 
अवमाणिय' अवमाण्‌ करेसहिं 
वायठाणे जइ पावविश्नोएँ 

तो तुह पाडिहेर सपज्जइ 


साहु पससिउ परमाणदे । 

जय भ्रणतगुणमणिरयणायर । 
पं मुएवि को महु मणु रजइ । 
जहिँ पईं जेहा अत्यि महामइ । 
राउ सपरियणु नियगेहहुँ गड । 
पणबेष्पिणु वित्ततुवइट्ठुड 
भणिउठ वियाणियभाविविहाणें । 
कलिमूलेण समाहिविराएँ । 
अज्जु निसिहिँ त सघु हणेसहिं । 
अच्छहि जा,्रवि पडिमाजोग् । 
सरणमहावय सेघु विवज्जइ । 


घत्ता--गुरुवयणु सुगेवि चित्तमाणु तो सघहिउ। 
जाएप्पिणु तत्य थिर्र पडिसाजोएण थिउ ॥१६॥ 


एत्तहे तेहिं चऊहिं वि मतिहिं 
गहियकिवाणहिं नाईं कयतहिं 
गोउरवाहिरि झाणकयायरु 
चितिउ कि अन्नाण वराएँ 

सो हम्मइ जो हणइ पसिद्धउ 
एणम्हईं परिहृविय विसालें 
१६ १ प्रवताणिय। 


परिहवपरिवड्हिय जि अकित्तिहिं । 
मारहूँ सवणसघु निर्गतहिं । 
आलोएप्पिणु मुणि सुयसायरु । 
घाइएण खवबणयसचाएँ । 

एउ बयणु सत्येसु निवद्धउ | 
खज्जड एहु अज्जु खयकालें | 


१० 


भ्‌ 


३० .] 


एम भणेवि जाम आमेल्लहिँ 
ता ते जाणियजुत्ताउत्ते 

ताग अ्रवत्थ; पसरि नियच्छिय 
मति भणेवि निवेण न भारिय 


सिरिचदविरइयठ [ ३ १७ ७- 


घाउ किवाणहिँ मुणितणु सल्लहिं | 
कीलिय देवें पालियखेत्ते । 

सब्वेहिं मि लोएहिं दुगुद्धिय । 
वित्थारिवि नयरहों नीसारिय | १० 


घत्ता--कुरुजगलदेसे ह॒त्थिणपुरे महपोसु निउ। 
न नरवेसेण खत्तधम्मु दइबेण कि ॥2१७॥ 


लच्छि व लच्छीमइ तहों जाया 
णामे पोमु विण्ठु विकक्‍्लाया 
एक्कहिं दिणि कयभव्वाणदो 
वदणह॒त्तिए तासु नरिदो 
देवि पदवखण पुरउ निसन्नो 
सुणिवि धम्मसवण उवबसत्तो 
जेट्ट्सुयस्स समप्पियपोमो 
एत्तहे वेतत्थासुहरभग्गा 
बुद्धिविसेसु निएप्पिणु राएँ 
वलिणा मइबलेण बलवतो 
सव्वहिँ साहुककारु पघुद्ढे 


नदण वेन्नि ताप सजाया । 

इदपरडिंद व सग्गहों आया । 

श्राउ मुणी सुयसायरचदो । 

गयउ ससेन्नो नाई सुरिदो । 

न वीररग्गइ गोत्तमसन्नो । धर 
सलहुसुओ समतिसामतो । 

पव्वइ्ओ राया महपोमों । 

गपि पाव ओलग्गहुँ लग्गा । 

मति चयारि वि किय सपसाएँ ! 
सीहरहो सीहवलो जित्तो । १० 
त निएवि पोमो सतुद्दी । 


घत्ता--प्रुज्जेवि पउत्तु कुरुनरनाहे मतिवरु। 
जो भावई सो हु मग्गहि मइमयरहर वरु ॥१४८।॥ 


पभणइ बलि मग्गेसमि जइयहें 
ता कालें जते विहरतउ 

थिउ आविवि आदावणजोएँ 
बलिणा जतु जणोहु नियच्छिड 
तेण वि कहिउ होतु चुहजोणिहिं 
सहुँ साध सिवसोक्खुबकठिउ 
तासू थि विहियदुहोहविछित्ति. 
त॒ सुणेवि सूछेण व॑ सल्लिउ 
जाण कारणेण नीसारिय 

ते वि इहाय दृंढ्ठ कि किज्जइ 


करि पसाहु पहु देज्जसु तइयहूँ । 

सूरि अकपणु तहिँ सपत्तउ । 

गउ जणु त वदहूँ सविहोएँ । 

पुणु पासत्थु को वि आउच्छिज । 

श्राउ भ्रकपणु मुणि उज्जेणिहिं। ५, 
एत्थ सेलि श्रायावणि सठिय ! 

जाइ एहु जणु वदणहत्तिप्र । 

गपि गेहु सहु भाइहि वोल्लिउ । 
रूसिवि राएँ कहव न मारिय । 

एवहिं को उवाउ विरइज्जइ ।| १० 


३२१७ | 


सो मज्ञत्थु एहु फुड एयह 
जद जाणइ पुव्विलठ वदयरु 
भेसइणा पउत्तु तहिँ गम्भइ 
नमुद्द भणइ धीरत्तु न मुच्चइ 


घत्ता--पल्हाएँ वृत्तु जाव न पडिवक्खहो फलउ । 
किउ ताव कि होइ जीवियव्वसुहसोहलउ ॥१९॥ 
२० 


त पर हवइ रज्जसपत्तिप्र 


एउ वयणु सव्वहिं मिं समत्यिउ 


जो पईं आसि अ्रमोहपयपिय 


सोज्जि पसाउ करेप्पिणु दिज्जड 


त निसुणेवि नरिदें वृच्चइ 

वा विप्पेण भणिड मुणि वासर 
* तुहुँ चितवियमणोरह॒पूरउ 

पईं अ्रवहृत्यिउ महु मणसल्लऊउ 

एम भणेवि जणियनिव्याहें 

मुछवि तत्ति परिवारहो देसहो 

एत्तहे परिवड्डियमुहरायहो 

जन्नविह्णमिसेण वियभिउ 

वेढिबि सवणसधु नेरतरु 

खणिय कुड हुयचह पज्जालिवि 


घत्ता--उवसग्गु निएवि समसहाव दुविहाणसणे | 
थिय तउ उवसर्गसहणु एड चितेवि मणे ॥२०॥ 


मेडवि भग्गणेहिं महि खुब्मइ 
हुयवहि जीवनिवहु होमिज्जइ 
देवयपियरुदेंसें दिज्जईं 

मारिवि जीव सु्तति सरुडई 
रत्तेणुत्तिद्ड ति विरुद्ध 

एवं भणति हर्णात सुबद्धहिं 
गलि घिवति पसु अतावलियउ 
२३ १जें। 


२१ 


[ ३3१ 
भत्तउ राउ विमुक्कविवेयहँ । 
तो सपेसइ अम्हईं जमहरु । 
नाउ वि एयहूँ जत्थ न सुम्मइ । 
करउ दई ज कि पि वि रुच्चइ । 
श्र 


दरिसियदुदाणिद्वपवित्तिप् । 

बलिणा गपि राउ शअव्भत्यिड । 

वरु पडिवन्नु मज्ञझु पुहईपिय । 
नियपइज्जनिव्वाहुउ किज्जड | 

मग्गि मित्त ज कि पि वि रुच्चइई । ५ 
रज्जु पयच्छहि कुरुपरमेसर । 

तुहँ मचवरु सूराहूँ वि सूरउ । 

ज दिज्जइ त तुह परिभल्लउ । 

दिन्लु रज्जु तहो करिपुरनाहे । 

निवइ पइट्ठु मज्झे रणिवासहो | १० 
भमिय आण मडले वलिरायहो । 
घोरुवसग्गु तेहिं पारभिठ । 

किउ मडलु सछज्नदियतरु । 

साहु सुद्धघमेण करालिय । 


१५ 
ज भग्गिज्जद त त लव्भइ | 
पिज्जइ सोमपाणु पलु खज्जइ । 
ते हयास ताण गए मुडड । 
चगउ ज सयल वि उबलड्ा | प्र 


वार वार सीसम्मि दसर्द्धाई । 
नाई भुयगमीउ चलचलियउ | 


शेर | सिरिचदविरइयउठ [ ३ ४६ ६५- 


ज ज तेत्थुच्छिद्ठउ पावहिँ त त नेवि पुरे घल्लावहिं । 
सुमरिबि पुव्ववेरु वोललइ वलि जाहु अज्जु कहि वेमि दिसावलि | 
भेसइ भेसावइ उवहासइ तमुइ न भुयइ सुनिट्ठुरु भासइ । १० 


घत्ता--जइ साहु सवति तो करति तेलोक्कखड | 
पर एत्तिउ देउ ज कायु वि रूसति नउ ॥२१॥ 


एत्थतरि मिहिलानयरे अच्छतेण जिणिदहरे । 
निसि नहे थरहरतु सवणु निम्रवि अ्ईवारत्ततणु । 

महपोमे गुरुणा मुणिउ नाणवियक्खणेण भणिड । 

हा हा भो उवसग्गु बहु वट्टइ साहुहुँ दुव्विसहु । 
पुफ्फबतअज्जेण तउ पुच्छिड गुरु सदेहखउ । ५ 
कहि केस केमुवसमइ उवएसइ अणुकपमइ । 

सह सघेण अ्रकपणहो गयउरि गणिहे अकपणहो । 
दरिसियवग्वसीहमुहहो जो भूमूसणु गिरिगुहहो । 

विण्हुकुमार सुणी वसइ तासु विउब्व्णा ल्हसइ । 

त निसुणेवि नवेवि गुरु गउ खेयरु त॑ गिरिविवरु ! १० 
गपि मुर्णिदु नमसियउ ग्रुरुआएसुवएसियड | 

कि महु अत्थि विउव्वणिय रिद्धी जगमणरजणिय । 

एम भणेवि परिक्‍्ख किय वाह, पसारिय तेण निय” । 

सेलभित्ति फाडेवि गय न गगानइई साइसय । 

लग्गा गपि वि सायरहो कामिणि व्व रयणायरहो । १५ 
जडसगाओञ्ी अपहगइ खचिय विउसेण व समइ । 

न नियकित्तिदुवार वरु पयडु जाउ जणचोज्जकरु । 

अज्ज वि श्रच्छद तम्मि नए तित्थभूड त रघु जए । 

घत्ता--हुठ निण्णपल. गपि बिण्हुकुमारे दिट॒ठु गुरु । 
सव्वासुहचत्तु नावइ सिद्ध सिद्धिपुरु ॥रशा। २० 
श्रे 

मग्गिउ दे आ्राएसु महापहु भणइ महामुणि कयवम्महेँ वहु । 

जाहि सघउवसम्मगु निवारहि भद्द सुकित्ति भुवणि वित्थारहि । 

न करइ जो बच्छललु ससत्ति.7 सत्तहें जिणमयनत्तहें भत्तिस्र । 

कवण सुद्धि तहो फुड चारित्त नाणि तवम्मि सीले सम्मत्तए। 


पद्दें सुएवि दूरुण्ियदूसणु अन्नहों ते न समप्प7 पेसणु । भर 


२६ ६१ णय | 


३४२५५ ] फहकोसु [ ३३ 


पभणइ विण्हुमुणी णयमत्थउ हुँ परेक्‍कु भुवणम्मि कयत्थठ । 
जासु तुम्हें कयग्रवरविहृत्तिय करह त्ताह सभावण एत्तिय । 
एम भणेष्पिणु पणवेष्पिणु गुरु विण्हुकुमारु झत्ति गउ गयउरु । 
गपि सहोयरु जेट्ठु पउत्तउ कि उवसग्गु मुणीणाढत्तउ । 
एरिसु कम्मु एत्थ सताणप्र ' किउ केणावि न भुवणपहाणफ । १० 
जामज्ज वि सकुड॒बु न नासहि पावें कुभीपा. पईसहि । 
ताव तुरतु निवारहिं बभण पावयस्म रिसिसुघनिसुभण । 

घत्ता--विज्वविउ नवेवि पोमर्नारदे साहुबरु । 

कि कीरइ भाय दिलु ताहेँ मईं रज्जु वरु ॥२३॥ 
रेड 

त पर बोल्लिज्जद ज किज्जइ चलवयणेण लोइ लज्जिज्जद । 
जामावहि न पूरवइ दाणहो ताव न नेमि दूदु भ्रवसाणहो । 

उक्त च--सक्षज्जल्पन्ति राजान सकृज्जल्पन्ति साघव । 


सक्ृत्कन्या प्रदीयन्ते त्रीण्येतानि सकृच्छकृत्‌ ।। 
विग्यलज्ज जज्जाहि त्रयाणउ 


तुहुँ वि तेहिँ विप्पेहिं समाणठ । ५ 
एवं भणेवि विहियउवसोहहो निग्गठ रिसि वासें निवगेहहो । 
वावणवेसु करेवि पइट्ठुउ जन्नसाल बलिराएँ दिद्ठुड । 
कयपच्छणु पउत्तु ज रुच्चइ मग्गि भट्ट ता तेण पउच्चइ । 
कज्जु न कि पि राय महु अन्नहि हयगयरहधणघन्नसुवन्नहिँ । 
पणयवारकर एत्तिउ किज्जउ महु मढियत्यु तिपय महि दिज्जउ | १० 
भणिउ असासयरज्जे दियवरु मर्गहि अवरु कि पि ज वहु वरु । 
मायावावर्णण वोल्लिज्जइ कज्जु जेण त पर मग्गिज्जइ । 
पाणियम्मि पाणियलि निहित्तग्र पावियम्मि पुहई पायत्तग्र । 
ता वचणवेसें भूदेवें वेउव्विउ सरीर सखेवें । 

घत्ता--महियलु गयणतु जाम ताम पवियजिठ। १५ 
तिहुयगघरखभु नाई विहाएँ उब्भिउ ॥२४॥। 


र्‌० 
एक्कू पाउ देवसेलसीसे साहु समिझ्रो । 
वीउ माणुसोत्तरम्मि तेण सनिवेसिश्रो ॥ 
त्तइयऊ अपावमाणु ठाणु खे परिट्टिओ । 
नाईं ताण दुज्जणाण घूमकेउ उद्दिओ ॥ 
न सुणिदविद-विग्घवारि-रासिपोयओो । 
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न जगेक्कचक्क-चित्तचारुचोज्जजोयओ ॥। 
एत्थु अतरे तिलोयलोयखोहु जायओझो | 
खेयरिंददेवदाणविदविंदु आयझो ॥ 
आ्ाविऊण जत्ति तेहिं पुज्जिकण त कम । 
रूसिऊकण नासिऊण जन्नहोमसगम ॥॥ १० 
सधविग्घनिग्गह करेवि कालदूबए । 

बधिऊण घल्लिश्रो सबधु अधकूवए ।। 

कि जड्नो कहिं पि होइ पावकम्मकारए । 

किज्जए सुणेवि एव चित्तु धम्मसारए ।॥। 

तक्कमाणुमग्गलग्ग. धावमाणइ तया। १५ 
सामि सघरघधि सघरघधि भो भणतया ।॥। 

खेयरामरा निएवि खचिओ कमो तिणा । 

लग्गओ अमग्गि चित्तदडु न विवेइणा ॥ 

सठिय्रो सरूवषि भव्वपुडरीयनेसरो । 

ता खमाविऊण तेहिँ पुज्जिशों जईसरो ॥ २० 
सोहणार वाइयाउ वीणओ रवण्णओ । 
लोयपच्चयत्थु तिन्नि किन्नरेहिँ दिन्नओ ।। 
तेत्थु जेत्थ वे वि एक्कु खत्ति दिव्वसपए । 
खेयरा सहस्स सेढि दक्खिणुत्तरदए ।॥। 


पुज्जिकण वदिऊकण  साहुपायपकय । २५ 
सव्व विभियासया गया निय निय पय ।॥। 
[तोणओ नाम छंदो | 
घत्ता--एत्यतरे मपि पणमिउ मेरअकपणहो । 
मुणि विण्हुकुमारु सघाहिबहो श्रकपणहों ॥२५॥ 
२६ 
तेण वि आलोइउ सायरेण नहरुदु चदु न सायरेण । 
सभासिठ ससिउ गुणनिवासू पद्दें मु.वि सत्ति एवड्ड कासु । 
को एम सघवच्छललु करइ घोरोवसग्गु हेलाए हरइ । 
कि किज्णइ अन्नें परमजोइ पहु तुम्ह पहावें सब्बु होइ । 
ते विण्ुकुमारें जडवरेण । फ 


भणिऊण एउ करुणावरेण 
चत्तारि वि कूवहो गलियगाव 
ते पेच्छधि परमुवसमि वलग्ग 


कड्ढाविय नयरहों नाईं पाव । 
पाएसु अकपणमुणिहि लग्ग । 
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तहो दिवसहो लग्गि विमुवकपाव हुय सावय मति विसुद्धभाव । 

पोमेण वि पुत्तहो देवि रज्जु सहुँ बहुनिवेहि किउ अप्पकज्जु । 

त नियवि चोज्जु चितियमर्णोह जिणधम्मु लइउ सब्वहिँ जणेहिं। १० 
उबसम्गु हरेप्पिणु दुच्निवारु प्रणवेवि अ्रकपणु सवणसार । 

गउ विण्ठुकुमारु ससूरिपासु आालोइवि निंदिवि कम्मपासु । 
तोडेप्पिणु इदियसोक्खधासु कालेण पत्तु पुर मोक्खनामृ । 


घत्ता--जाणेप्पिणु एड सिरिचदुज्जलगरुणगणहो । 
बच्छुललु सया वि किज्जइ साहम्मियजणहो ॥२६॥॥ 


विविहरसबिसाले शोंयकोऊहलाके । ललियवयणमाले अत्यसदोहसाले ।। 

भुवणविदिदनामे सब्बदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे । 
मुणिसिस्चिदपछतते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते ! 
कयवच्छल्‍लकहाणें तइझो सधी समत्तो य।॥। 


श्र 


॥ संधि ३ ॥ 
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तन जगेक्कचक्क-चित्तचारुचोज्जजोयओ ।॥। 
एत्थु अतरे तिलोयलोयखोहु जायग्रो | 
खेयरिददेवदाणविदविदु झ्ायशो ॥ 

श्राविऊण ज्त्ति तेहिं पुज्जिकण त कम । 
रूसिकण नासिऊण जन्नहोमसगम ।। १० 
सघविग्घनिग्गह करेवि कालदवए । 
बधिऊण घल्लिशो सबधु अघकूबए ॥ 
कि जञ्मों कहि पि होइ पावकम्मकारए । 
किज्जए सुणेवि एउ चित्तु धम्मसारए ।। 
तक्‍्कमाणुमग्गलग्ग धावमाणइ तया । 
सामि सघरधि सघरधि भो भणतया ।। 
खेयरामरा निएवि खचिओ कमो ततिणा । 
लग्गओ अमग्गि चित्तदडु न विवेइणा ॥। 
सठिश्ो सरूवि भव्वपुडरीयनेसरो । 
ता खमाविऊण तेहिँ पुज्जिओ जईसरो ॥। २० 
सोहणार वाइयाउ वीणओं रवण्णओ । 
लोयपच्चयत्थु॒तिद्नि किन्नरेहिं दिन्लओ ।। 
तेत्थु जेत्थ वे वि एक्कु खत्ति दिग्वयसपए । 
खेयरा सहस्स सेढि दक्खिणुत्तरद्रए ॥॥ 


१५ 


पुज्जिकण. वदिऊकण साहुपायपकय ।] र्५्‌ 
सव्व विभियासया गया निय निय पय | 
[वोणओ नाम छदो | 
चघत्ता---एत्यतरें गपि पणमिस मेरुअकपणहो । 
भ्रुणि विण्हुकुमार सघाहिवहाँ अकपणहो ॥२५॥ 
२६ 
तेण वि आलोइउ सायरेण नहरुदु चदु न सायरेण । 
सभासिठ ससिउ ग्रुणनिवासु पद्ढं मु,प्रवि सत्ति एवड कासु । 
को एम सघवच्छल्लु करइ घोरोवसग्गु हेला.प हरइ । 
कि किज्जद अन्ने परसमजोंड पहु तुम्ह पहावें सब्बु होइ । 
ते विण्हुकुमारे जइवरेण । प्र 


अभणिऊण एउ करुणावरेण 
चत्तारि वि कृबहों गलियगाव 
ते पेच्छवि परमुवसमि वलग्ग 


कड्ढाविय नयरहो नाइे पाव । 
पाएसु अकपणमुणिहि लग्ग । 
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तेणृत्तउ कत्थइ होतु आउ 

सो सब्बगुणालउ चारुझूउ 
नच्चेव् गाएवडे वरिट्ठु 

चउसु वि वेएसु सयभु नाई 

त गुणविणोयजणियाहिलासु 

जहिँ गच्छइ तहिं तहिं समउ जाइ 
त सुणवि पहिट्ठृउ पुहविनाहु 
पेसिउ हक्‍कारिउ सो वि राउ 
अन्नोन्रु पलोइउठ सायरेहिं 

गभी रमहुरदु दृहिरवेण 


[ ३७ 


एत्यच्छइ इहु बभणु पिसाउ । 

ण जाउ मरलु एत्तिउ विरूड । 

महु भावइ जइ तेणोवइट्ठ । 

सत्थत्थें सुयणवी विभाई 

खणु जणु वि न मेल्लइ तासु पासु । १० 
मोहणु गहिलेण विष्णु नाईं। 
गुणिवत्तण तूसइ कि न साहु। 
आलोयवि लहु सबमभेव झ्राउ । 

दोहिं मि न रविकमलायरेहिं । 
उच्चारिउ आसीवाउ तेण । १५ 


घत्ता--मेइणि जाम ससायर चददिवायर सुरगिरि सग्गि सुराहिवइ । 
ताम रज्जु रज्जेसर कुरु परमेसर होठ निरतरु धम्मि मई ॥२॥ 


हेला--प्रासीवाउ देवि नीसेससत्यपत्त । _ 
पायडिय तिणा निय निम्मल बुहत्त ॥ 


पहयावरविउसत्तणमयाई 
विभिठ नरिंदृ गुणरयणगेहु 
अहमिदु चदु खगवइ किमवकु 
सुरमति गहिल्‍लायारघधारु 

कि विस्सकम्मु सब्बगजाणु 
अहवेहु सहसमुह पन्नगेसु 
अहवेहु जि पुच्छिज्जइ निरुत्तु 
इय चितिवि चितियपयसिवेण 
को तुहुं कहिं होतु किमत्यू आउ 


[दरिसाविय अच्छेरयसयाईं ।] 
निच्छठ सामण्णु न होइ एहु । 

हरिहरु कमलासणु सुक्कु सककु ॥_ ४५ 
अहवाउ“'पलोयहेुँ पुह्इ् चारु । 

कि सव्वसिद्धु भुवणप्पहाणु । 

कि सरसईफ्र किउ पुरिसवेसु । 

कि अलियवियप्पहिं चलइ चित्तु । 
परिपुच्छिउ सो सईं पत्थिवेण | १० 
उवएसहि सुदरमइ सहाउ । 


घत्ता--वयणु सुणेष्पिणु रायहो वड्डियरायहों कहइ स वइयरु विप्पवरु। 
श्रत्थि देसि कुरुजगलि रिद्धिसमग्गलि नरवरिंद करिणायपुरु ॥३॥ 


हेला--तत्य महाबलो बलो पत्थिवो पहाणों । 


सिबदत्तो पुरोहियो तासु सब्वजाणो ॥| 
सजाउ पुत्तु चहो वभणीए सोमिल्लग काम व रुप्पिणीग्र । 
चु वि मुगणहें नयणाणदु देंतु 


वड्डिउ नवयदु व कलऊ लेंतु । 


संधि ४ 
१ 


उनय--सासयसुहवावणु कहसि पहावणु कह आयन्नह देवि मणु | 
भरहखेत्ति कुरुजगलि जणवु7 निम्मलि करिपुरु श्रत्यि वियड्ढजणु ॥ 


हेला--त पालए भहाबलो कित्तिए वलक्खो । 
बालसिरिपियाजुओ [ग्रुणानिही] सुलक्खों ॥ 


तहु रुदददतु नामि पुरोहु सुहकम्मु व सव्वावइनिरोहु । ५ 
सोमिल्लहिँ हुड बभणिहिँ तासु सुठ सोमदत्त गुणगणनिवासु । 

एत्तहिं पट्टण अहिछत्तनामि दुम्मुहु नरिंद्र नयणाहिरामि । 
दुम्मुहमहएविहे जणियकामु तस्सत्थि पुरोहु सुभूइनामु । 

कासवि पिय नदणु सोमभूइई सुय जन्नदत्त न मयणदूद । 
अब्भसियसव्बसत्थत्थवेउ नियबुद्धिविसेसपयासहेउ । १० 
सो एक्कहिं वासरे करिपुराउ ससियत्तु सुभृइसमीबि आ्राउ । 
सुहगोट्टिए परिश्रोसियमणाईँ अच्छेवि तेण कइवयदिणाईँ । 

विणएण पउत्तु जणेरिभाइ दक्‍्खालहि सपहु गरुणाणुराइ । 
गव्विउ मिच्छत्तरुई रिऊण थिउ त सुभूइ अवहेरिऊण । 


[तहों घरु मुएवि गउ सोमयत्तु |] १५ 
ण्हाणवख,प्र जडसजायकेसु | 
बहुभेयईं गेयईं गायमाणु पहे चच्चरि घरि घारि णच्चमाणु । 
नीसलल्‍लमल्लसजणियसोहु' सच्छदवारिजणजणियखोहु। 

घत्ता--नाणावेसविसेसहिं लोयसहासहिं परिवेढिड विभउ करइ | 

कीलईं नीसरियउ गणपरियरिउ गोरीपइपुरें सचरइ ॥९॥ 
२ 
हेला--ताणाभावधा र.झे विविहप्तयड्ढो । 

रगहिँ पइडुओ न नडो वियड्ठो ॥ 
एक्कहिं दिणि बहि नीसरिउ राज । 


मामहो मुर्णेवि असमजसत्तु 
घूलीघूसरिउ विवक्‍्कवेसु 


पसरततू रवदिणनिणाउ 45५ 
पेच्छवि जणमेलावउ महतु पासत्यु धुरिसु पत्थिवेंण चुत्तु । 
कज्जेण केण दीसइ जणोौहु जाइवि जोएवि मिलतु भोहु । प्र 


१ १ निमलल्‍लमल्ल” ॥ 


डे  ड ] 


तेणुत्तउ कत्थइ होतु आउ 

सो सव्वगुणालउ चारुरूड 
नच्चेवर् गाएवडे वरिट्ठु 

चउसु वि वेएसु सयभु नाई 

त गुणविणोयजणियाहिलासु 

जहिँ गच्छइ तहिं तहिं समउ जाइ 
त सुणवि पहिद्ठुउ पुहविनाहु 
पेसिउ हवकारिउ सो वि राउ 
अन्नोन्ु पलोइउ सायरेहिँ 

गभी रमहुरदु दुहिरिवेण 


फहकोसु हे 


एत्थच्छुइ इहु बभणु पिसाउ । 

ण जाउ मरलु एत्तिड विरूउ । 

महु भावइ जइ तेणोवइट्ठु । 

सत्यत्यें सुयएवी विभाई । 

खणु जणु वि न मेल्लइ तासु पासु । १० 
मोहणू गहिलेण विदृष्णु नाईं । 
गुणिवत्तए तूसइ कि न साहु । 
आलोयबि लहु सयमेव आउ । 

दोहिं मि न रविकमलायरेहिं । 
उच्चारिउ आसीवाउ तेण । १५ 


घत्ता--मेइणि जाम ससायर चददिवायर सुरगिरि सरिग सुराहिवइ । 
ताम रज्जु रज्जेसर कुरु परमेसर होठ निरतरु घम्मि मइ ॥२॥ 


हेला--आसीवाउ देवि नीसेससत्थपत्त । 
पायडिय तिणा निय निम्मल बुहृत्त ॥ 


पहयावरविउसत्तणमयाईँ 
विभिड नरिदु गुण रयणगेहु 
अहमिदु चदु खगवइ किमक्कु 
सुरमति गहिल्‍लायारधारु 

कि विस्सकम्मु सव्वगजाणु 
अहवेहु सहसमुहु पन्नगेसु 
अ्रहवेहु जि पुच्छिज्जइ निरुत्त 
इय चितिवि चितियपयसिवेण 
को तुहुँ कहिं होतु किमत्थु आउ 


[दरिसाविय अ्च्छेरयसयाईं ।] 
निच्छठ सामण्णु न होइ एहु । 

हरिहरू कमलासणु सुक्कु सककु । ४५ 
अहवाउ पलोयहेुँ पुह॒इ् चारु । 

कि सव्वसिद्धु भुवणप्पहाणु । 

कि सरसईप्र किउ पुरिसवेसु । 

कि अलियवियप्पहिँ चलूइ चित्तु । 
परिपुच्छिउ सो सह पत्थिवेण | १० 
उवएसहि सुदरमइ सहाउ । 


घत्ता---वयणु सुणेप्पिणु रायहो चड्ढियरायहो कहइ स चइयरु विप्पवरु । 
अत्थि देसि कुरुजगलि रिद्धिसमरगलि नरवरिंद करिणायपुरु ॥श॥। 


हेला--तत्थ महावलो वलो पत्यिवो पहाणो | 


सजाउ पुत्तु तहो चभणी9ए 
सु वि सुबणहें नयणाणदु देंतु 


सिवदत्तो पुरोहियो तासु सब्वजाणों ॥ 


सोमिल्लग्र काम व रुष्पिणीण । 
वड्ढउ नवयदु व कलऊ लेंतु । 


रे८ ] 


सो हऊँ निव नामे सोमयत्तु 
तहिँ तायपसाएँ सुहसयाई 
चितिउ मणि मईँ एक्कहि दिणम्मि 
ज अज्ज वि जणणविदुत्तु वित्तु 
सबव्बो वि को वि तायहो धर्णण 
सभुयज्जिउ भुजहिँ जे पवित्त 
इय लोयाहाणउ मग्गु जाउ 
उज्जमु करेवि कयलच्छिसोहु 
इय चितवि हउँ निग्गउ घराउ 
नयघम्मु अणोवमु चाउ भोउ 
पुहईपिय दृरुज्झियसहाउ 


सिरिचदविरइयउ [४,४ ४- 


बुद्धिए गथत्थहूँ पारु पत्तु । ५ 
माणतहो बहुवरिसईं गयाईं । 

धी धी एहउ जीविउ जणम्मि । 

बलि किउ विदृवमि अलज्जचित्तु | 
टिट्टिरि जणु करइ विढत्तएण | 

ते विरला जणणि जणेइ पुत्त। १० 
लइ दृरुज्ममि आलस्सभाउ । 
भुवणम्मि पयासमि नियग्रुणोह । 
आयज्नवि परमग्रुणाणुराउ | 

तव कित्ति थुणतु समग्गु लोउ । 
तेणेत्थु गुणतरवेइ याउ । १५ 


घत्ता--आवेपष्पिणु नियमामहो गेहें सनामहों थियउ सुभूइहे तणईं पहु। 
सो मईं भणिउ सराएँ समउ सराएँ कारावहि दसणु दुलहु ॥४॥ 


प्र 
हेला--पुणु पुणु पयत्तहो वृत्तु तो वि तेण । 
मज्झ तुम न दाविश्रो देव गव्विएण ॥ 


अहवा परकज्जे कासु कज्जु 
परमेसर अ्रहिमाणट्टिएण 

मई दुत्थियदुहसदोहनास 
नाणाविणोयकीलावसेहिँ 
एत्थच्छुमि नयरि नरिद्सीह 
सपत्तू जम्मफलु मई मणोज्जु 
ससारविसमविसतरुहनाईं 

ज सुद्रकव्वरसाणुसाउ 

सो अ्रज्जु महामइ मज्कमु जाउ 


सव्वो वि जयम्मि सयज्जि सज्जु । 
तव दसणसोक्खुक्कठिएण । 

किउ गहिलवेसु विसमारितास | ह* 
जणमणु मोहतउ नवरसेहिं । 

करमाणु तुहारी दसणीह । 

त दिद्ठो कह व जि अज्ज अ्रज्जु । 
वेन्नि जि गुणिगणियई निम्मलाईं । 

सहुँ सयणहिँ सगमु पहयताउ | १० 
ज विट॒ठु देव तुहुँ ग्रणनिहाउ । 


चत्ता---एउ सुणिवि नरिदें परमाणदें सहु सहाड्रा परमायरण ॥ 


ससेवियसाएँ प्रमपसाएँ 


परिपुच्छिठ परमायरेण ॥५॥ 


हेला--अणुबमगुणगणालोो मु्णेवि सब्वतोसो। 
अइसयमइमहल्लओ किउ महतओी सो ॥। 


हुड सब्वदेसपरियणपहाणु 
राउ वि तेणूत्तउ करइ सब्च्‌ 


५. १ ससेवियकसाए । 


भ्रहवा को वारइ चिरविहाणु । 
नउ चित्त तो वि तहो कि पि गव्बु । 


४८४५] कहकीसु [ ३६ 


अहवा सप्पुरिसहूँ नत्यि एत्थू ज॑ न हवइ सोक्‍्खहो हेउ वत्थु॥ ४ 
तारिस पेच्छेवि विहूइ तासु हुठ कि पि सुभूइहे हरिसु तासु । 
नवजोव्वण फणिकन्न व रवन्न मन्नाविवि नियनदणिय दिद्न । 
अह सायरु सहणहो सब्बु को वि निद्धणहो विरज्जइ सोयरो वि । 
तहो ताए जन्नदत्ताप चारु सहुँ रइसुहु माणतहों सतारु । 
लीलाईं कालु वियलियड हूउ गुरुहा रहे तहें दोहलउ हूउ । १० 
कहि कि रुच्चइ तरगयहिएण पुच्छिय किसगि पेच्छिवि पिएण । 
लज्जति कि पि लायन्नखाणि भासइ सइ निसुणिवि रमणवाणि । 

घत्ता--जइ॒ संपवकवहलूईं परिमलबहलईं आ्रासायमि गरुणरयणनिहि | 

तो महु मणहो मणोहर सिरिपोमिणिसर जायइ पिययम परमदिहि ॥ ६॥ 
७ 
हेला--त निसुणेवि भामिणी घीरिया वरेण । 
तक्‍कज्जेण किकरा पेसिया सायरेण ॥ 

अलहत ताईँ भग्गाणुराय सब्व॒त्थ पलोग्रवि भिच्च आय । 
निप्फल निएवि पाइक्क सामि चिताविउ मणि मायगगामि । 
दुल्लहु भ्रयाले दोहलउ एहु अलहतु सुसेसइ दइयदेहु । परू 
हा करमि काईँ कहिँ जामि ताईँ पूरमि पिययमहे समीहियाईँ। 
इय चितिवि सुइसीयलवणेहिंँ सहु सेन्नें पडउरबयवर्णेहिं । 
गउ जलवाहिणि वाहिणिहें ऊहु तहिं जोयतेणबयसमूहु । 
तेणेक्कु पकक्रु साहारु दिटूठु जइ जोएँ तहिं तहो तलि बइदूठु । 
विभिड त पेच्छिवि सोमदत्तु माहप्पु एहु एयहु निरुत्तु । १० 
फलिऊण निरतरु छाइयक्कु 


जेणबउ एहु अयालि पक्‍कु । 
इय भाविवि परमुवसमि वलग्गु गपिणु मुणि पणमिउ गुणसमग्गु । 


घत्ता--जोउ मुएवि मुर्णिदें भुवणाणदें परियाणेप्पिण तासु मइ। 
आसीवाउ मणोहरु सब्बसुहकर देवि पयासिय परमगइ ॥७॥ 


पद 
हेला--धम्मो धम्मकारिणों करइ परमसुक्ख | 


गे पाव पावकारिहे विविहभेयदुक्ख ॥ 

सुणेवि मतती मुणिणाहजपिय फुडक्खर सब्बजणार्णा ज पिय । 
विरत्तचित्तो खयसोक्खमायणे हुओ णुरततोक्वयसोक्खसायणें । 
पियत्वमायदड जे सहायया 


समप्पिऊण पहिया सहायया । भर 
८ १५ जणेण। 


हक. सिरिचंदविरइयऊ [४८ ६- 


सुमित्तसन्न [ सिव-] सोक्खपावण मुणिदमासेवितमेव पावण । 
विमुक्‍कगथों परियत्तसब्नश्ो हुओ जई जित्तकसायसब्नओ । 
महामई सो गरुणहसमाणसों समेण सर्घेण विसुद्धभाणसों ! 

बुहेसु सपत्तमहापहुत्तओ कमेण सोपारपुर पहुत्तओ ! 
थिरासओ अप्पपहुइतत्तए विचितयतो रविभेयतत्तए । १० 
सिलायले सीलनिहाणु अच्छए नगम्मि[ता] ताहि स जोइ अच्छए। 
तओनो समुल्हाणसनेह॒वत्तिया सुणेवि कतस्स तवस्स वत्तिया । 

सम विसाएण तमेण पत्तिया हुया सुरूवाणलि नाई पत्तिया । 

पसूय पुत्त बहुलुक्खणन्निय लएबि रोसेण सहीयर निय । 


घत्ता--सा विहिसुद्धि लहेप्पिणु तहिँ जाएप्पिणु झाणेसियहु जईसरहो। 
घल्लिवि तहो सोमालउ श्रग्गप्र बालउ गय बहु दुब्बोल्लिवि घरहो ॥ ८ 


९ 
हेला--अ्रद्धप्पहरसजुया नि.प्रवि सा -सबधू | 

विद्ठि व चित्ति सकिझ्ओो भव्वपोमबधू ॥ 

वयभगोवसग्गु जाणेवि नहुनेहों । 

दुविहाणसणि सठिश्नो धम्मसाहिमेहो ॥ 
एत्तहि अश्रमरा [बइ-] पुरपहाणु विज्जाहरु विज्जाबलनिहाणु ॥. * 
नामेण दिवायरदेउ अत्थि दुल्लयतमदूसणु ग्रुणगभत्थि । 
सो विहिवसेण विहियायरेण रज्जत्यि लहुणा भायरेण । 
बलिएण पुरदरसन्नएण खलवयणपवड्ढ्यदुन्नएण । 
सगामे परज्जिवि पहयमाणु नीसारिवि घल्लिउ बलसमाणु । 
सोवच्ननयरि नियसालयासु थिउ एवि विमलवाहणहो पासु । १९ 
नहें वद्णर्हत्ति परिभमतु एत्थतरि तत्थायउ सकतु । 
मृणि वदिवि पेच्छेवि सिसु अिदु थीमुहु निएवि जपइ खर्गिंदु । 
केणेत्य न जाणिउ [कि पसित्तु ] प्र एहु वालु लक्खणविचित्तु । 
कि वहुणा लइ होसइ महतु टूसहपयाउ वहुलडिवतु । 
वज्जकियकरचरणाहिरामु तहो वज्जकुमार करेवि नाम! 
जय कारिबि जद रजियमणाईं गेहहो गयाईं चेन्नि कि ७था। 
तहिँ सिसु कुलकुमुयाणडु देंतु वड्ढउ णवयदु व कलख से: 


घत्ता---नाणासत्यपुराणई बहुविज्ञापई सिविखउ जणमणमोहणइ । 
थभणु वइरिनिसुभणु विविहु वियभणु वसियरण जणसोहणइ ॥९%॥ 


४ ११ १० ] 


कहकोसु [४१ 


हेला--हुठ सब्वगजाणश्रो विमलवाहणते । 
जिणधम्मि सया रप्नो मरणजम्मणते ॥ 


वरसत्तिपयासणु न कुमारु 
नावइ सयभेवागठ कुमार 

न जयजसरणज्जुप्पत्तिथाणु 
दुब्वसणवेल्लिछिदणकिवाणु 
एक्कहिँ दिणि सवयसहिं समेउ 
अलयावइ खेयरु पवणवे5 
अगमइ नाम तहो तणिय जाय 
तहे कामएवसत्ति व सनाम 
एयरगे यति भ्रणतविज्ज 
पवणाहयसाहस्गगएण 
निवकटय कुवलीकटएण 
पीडाए चित्तविक्देड जेण 
कयमताराहण परमनिद्ठ 
कयकरुणें नवणाणदर्णेण 
गलविद्ध व पेच्छिवि मच्छु अच्छि 


न सुटठु सुहकरु सुरकुमार । 

कालेण सुरिदाउहकुमार। 

रविदेवहो न दुक्खावसाणु । भर 
सुदरमइ सजायउ जुवाणु। 
हिरिमतर्गिरि गउ रमणहेउ । 
अरितिर्निम्मूलणपवणवेउ । 

र्‌इपीइ नाईँ पच्चवख जाय । हे 
उप्पन्न पूत्ति मणवेय नाम । १० 
आवाहयति पन्नत्तिविज्ज । 

सा विद्ध विलोयणें वकएण । 
विद्धच्छिवत्ति विहियट्वएण । 

बट्टइ नउ सिज्ञइ विज्ज तेण | 

तहिँ ताए अवत्थप्र तेण दिठु। १५ 
सूरामरखेयरनदणेण । 

उद्धरिउ सलल्‍्लु सुहि हुय मयच्छि । 


घत्ता--ता पीडावसु चचलु जावउ निच्चलु जाउ चित्तु अ्रिदप्पहरि । 
सिद्ध विज्ज पन्नत्ती सोक्खुप्पत्ती भणिउ ताए सो पुरिसहरि ॥१०॥ 


हेला--तुज्केसा पसायदाणेण मज्क विज्जा । -- 
ससिद्धा अ्रणेयविउव्वणा मणोज्जा ॥ 


मरगहि ज सच्चइ एउ मित्त 
लड़ त्तो विकिपि आएसु देहि 
ते सुणिवि लेण पडिवन्ननेह 

दिण सत्त समप्पहि कि परेण 
पुयणहो किउ सामण्णोवहारु 
दुज्जणहो भ्रणत वि भुण ने भति 
जाइवि भ्रमरावइ पियरभाइ 
नीसारिदि घल्लिस निज्जिणेवि 


लज्जामि भणती चारुचित्त ॥ 
सप्पुरिस अणुसाहु महु करेहि। 
मणवेय भणिय महु विज्ज एहच॥ ४ 
ता ताप दिल्ल पर॒मायरेण । 

सभवइ कप्पतर भिव्वियारु | 

जञ किज्जहिं तो एमेव जति । 

सत्रकु वि समरगणि जासु भाइ । 


पण्णत्तिपहावें पुरियणेवि । १० 


डर ] 


परमुच्छवेण रइयाहिसेड 
जप वज्जकुमारु परेक्‍्कु धन्ु 


सिरिचदविरइयंठ [ ४.११ १६- 


किउ राउ ताउ आइच्चदेउठ । 
को करइक्‍ एव पुत्तत्तु अन्नु । 


घत्ता--अबर वि ढुद्न निवारिय दूरोसारिय सुयणु समस्युन्नइहें निउ । 
हुउ सब्वत्थ पसिद्धउ तत्थ समिद्धउ दिव्व भोय भुजतु थिउ ॥११॥ 


हेला--मणवेयाइ्याहिं रत्ताहिं रत्ति एसो । 
हरिवि निउ कयाइ सोवतु सुद्धलेसो ॥ 


अह सुदरगु रुच्चइ न कासु 
पेसिय विज्ञाहर दसदिसासु 
ता तब्विश्नोयसजायताउ 
परिपत्तपरमसपयसमेंड 

तो पविकुमारु परिणेवि आउ 
अणिरुद्धसमागर्मे न सरासु 
पयसहियमणिमयनेउरासु 
महएवि पहाण मणोहरासु 
सहुँ ताग्र अगोवमसुहसयाईँ 
कालेण जणेरि,० जाउ पुत्तु 
भासिठ सुणेवि सजाउ खेड 


कुढे लग्गु दिवायरवेउ तासु । 
अलहत सुद्धि आगय निवासु | 
अच्छुद सकतु विलवतु ताउ। * 
पचसदिणे पचसरोवमेउ । 

पचसयसख खेयरसुयाउ । 

हुउ परमहरिसु ख़यरेसर।सु । 
पचसयपमाणतेउरासु 

मणवेय हूय वल्लहिय तासु | ६० 
माणतहो वहुबरिसई गयाईं। 

तहो लग्गिवि एक्कहिं दिणे अजुत्त । 
पुच्छिउ पणवेवि पयग्देउ । 


घत्ता--कहि कि ताय तुहारठ पेसणसारउ सुउ अन्नहों हउँ अहव कहौ । 


पुच्छतहो श्रणुवधे वायाब्धें कहिउ अ्रसेसु वि तेण तहो ॥१२॥। 


१३ 
हेला--त निसुणेवि चल्लिओ सो ग्रुढसयास | 
पियमायाइएहि मन्नाविश्वों पास ॥ 


तो विन त्थिश्रों गोत्तमडणो 
जाणिऊण ते तस्स निच्छय 
एवि विविहृधयछाइयवर 
वरविहृइए विहुणियाहग्रो 
दिट॒ठु तेहिं मुणि सोमयत्तओो 
पउत्तञ्री 
दीणवयण पयपोम लग्गया 
सयण जणण बधव विसज्जिया 


मुक्‍कमाणमयमच्छराइन 


१५ 
चलिउ जत्यथ ग्रुद कामखडणो । 
त लहेवि वहुपुल्लसचय । 
उत्तराइमहुरापुर पर | प्र 
गपि खतिग्रुह सुतवराहओ । 
पुज्जिकण पणविड्ध वित्तश्रो। 


बडयरो [जहेवेय] वित्तओं | 

ता खमाविऊण समस्गया । 

गुरुकमसा कुमारेण पुज्निया । (० 
लिवि] साहुवित्त विराइय । 


४१५६] 


फहकोसु [ ४३ 
वललहा वि मणवेयनामिया हुय नाहचरणाणुगामिया । 
तउ करतु सुहझ्ाणसजुओ सत्तलद्धि नहचारणो हुओो । 
गुरुपयाईं आराहयतश्नो पविकुमारु सुइसय सुणतओ । 


वस॒इ जाम भव्वयणसदुओो अबरु ताम तहिँ वइयरो हुओ । १५ 


घत्ता--तेत्यू जे नयरि नयालउ फुहईपालऊ पुहईमुहु परदृव्विसहु 
कयजिणधम्मपहावण पवरपहावण नामेणोविल कत तहु ॥१श॥ 
१४ 
हेला--सायरदत्तु सेट्ठि सपत्तसव्वकामों । 
पठरगुणो समत्थि समत्थनायनामों ॥ 
तहो सायरयत्त पवित्त पत्ति 


पयणियदारिह्‌ दरिद्‌ पुत्ति। 
कालेण वणीवइ कालु पत्तु गउ तेण समेउ जि ईसवत्तु । 
हा गय सुहसय सोमालगत्त परपेसणु करइ समुद्ददत्त । भ्‌ 
वहुवाहि श्रद्दिचम्मावसेस मलमुत्तलित्त दृष्पेक्खवेस । 
तत्तणय वि घरे घरे पिणिघिणति अच्छुद मच्छिउलहिँं भिणिहिणति । 
एककहिं दिणि चरियहिँ चारुचित्त वे मुणि पइ्द्ठु पालियचरित्त । 
रत्यहें उच्छिट्ुईं भक्लमाण पेक्खेविणु सा सुणहहिं समाणु 
अहिनदणु भणइ कणिद्‌्ठु साहु चिततु कम्मगइ सइसणाहु । १० 
हा नियहु केण कज्जेण एह जीवइ वराय दृहपहयदेह । 
त सुणिवि ओहिनाणावयासु नदणु मुणि भणइ अमोहभासू । 
भौ एयहे एहावत्थ जाय मा करहि विसाउ निएवि भाय | 
कइवय दिणेहिं एत्यु जि मणोज्ज 


नरनाहहो होसइ एह भज्ज । 
घत्ता--त निसुणेति सचोज्जें पहयावज्जें पुच्छिउ जइणा जइ पवरू | 
कहि कम्मे केणेरिस एह असुहवस हुय होसइ किम राउ वरु ॥ १४॥ 
१५ 
हेला--ता तहो धम्माणदणो नदणो मूरणिदो । 
कहइ दरिहियाकय कम्मय अणिदो ॥ 
गासे ग्रोमयतामे गामउडो गोहडो त्ति मामेण। 
होतो ग्रुणबशइकतो ग्रुणबत्तों पंउरघणवतों ॥ || 
तस्स सुथा गुणमाला मयमत्ता रूवज़ोव्वणाइन्ना । भ्‌ 
एक्कदिणें गय छेत्त भक्त गहिकण हलियत्य ॥रा। 


१५ 


४२ ] सिरिचदविरइयउ [ ४.१३ १६- 


परमुच्छुवेण रइयाहिसेउ किउ राउ ताउ आ्राइच्चदेउ । 
ज.79 बज्जकुमारु परेक्‍्कु धन्नु को करइ एव पुत्तत्तु अन्नु । 
घत्ता--अवर वि दुद्द निवारिय दूरोसारिय सुयणु समग्गुन्नइहे निउ । 
हुउ सव्वत्थ पसिद्धउ तत्थ समिद्धउ दिव्व भोय भुजतु थिउ ॥११॥ 
श्र 
हेला--मणवेयाइयाहिं रत्ताहिँ रतक्ति एसो । 
हरिवि निउ कयाइ सोबतु सुद्धलेसो ॥ 


अ्रह सुदरगु रुच्चइ न कासु कुढे लग्गु दिवायरदेउ तासु । 

पेसिय विज्जाहर दसदिसासु अलहत सुद्धि आगय निवासु | 

ता तब्विश्नोयसजायताउ अच्छुद सकतु विलवतु ताउ। * 
परिपत्तपरमसपयसमेस पच्रमदि्े पचसरोबमेउ । 

तो पविकुमारु परिणेवि आउ पचसयसख खेयरसुयाउ | 
झ्रणिरुद्धसमायरमे न सरासु हुउ परमहरिसु ख़यरेसर।सु ! 
पयसहियमणिमयनेउरासु पचसयपमाणतेउरासु । 

महएवि पहाण मणोहरासु मणबेय हुय वल्लहिय तासु । १" 
सहुँ ताए अणोवमसुहसयाईं माणतहो बहुवरिसई गयाईं। 

कालेण जणेरि7 जाउ पुत्तु तहो लग्गिवि एक्कहिँ दिणें अजुत्त्‌ । 
भासिउ सुणेवि सजाउ खेउ पुच्छिउ पणवेवि पयगदेउ । 


घत्ता--कहि कि तय तुहारठ पेसणसारउ सुउ अन्नहो हउँ अहव कहो । 


पुच्छतहो अणुबधे वायाबधे कहिउ श्रसेसु वि तेण तहों ॥ १२॥  १* 
श्दे - 
हेला--त निसुणेवि चल्लिशो सो गरुरुसबास । 
पियमायाइएहिं मन्नाविश्ञों पगास | 
तोविन त्थिश्रो गोत्तमडणो चलिउ जत्थ गुरु कामखडणो । 
जाणिऊण ते तस्स निच्छय त लहेवि बहुपुत्नसचय । 
एवि विविहधयछाइयबर उत्तराइमहुरापुर पर । भर 
बरविहृइए विहुणियाहओ गपि खतिग्रुह सुतवराहओ । 
बिट॒ठु तेहिं सुणि सोमयत्तओो पुज्जिकण पणविड वित्त 


बइयरो [जहददेवेय] वित्तओं । 

वा खमाविऊण समग्गया । 

गुरुकमा कुमारेण पुज्जिया। १० 
[लेवि] साहुवित्त विराइय ! 


सुरएवपिउणा पउत्तञओी 
दीणवयण पयपोम लग्गया 
सयण जणण बधव विसज्जिया 


मुक्कमाणमयमच्छराइब 


४१५६] 


कहकोसु हे 
वल्‍लहा वि मणवेयनामिया हुथ नाहचरणाणुगामिया । 
तउ करतु सुहझाणसजुओ सत्तलद्धि नहचारणों हुओ । 
गुरुपयाईं आराहयतम्रो पविकुमारु सुइसय सुणतओो । 


वसइ जाम भव्वयणसद्झो अवरु ताम तहिँ वइयरो हुओ॥ने । १५ 


नारे नयालउ फुहईपालउ पुहईमुहु परदुव्विसहु । 
कयजिणधम्मपहावण पवरपह्ावण नामेणोबिल कत तहु ॥१३॥ 
श्ड 
हेला--सायरदत्तु सेट्ठि सपत्तसव्वकामों । 
पठरगुणो समत्थि समत्थनायनामों ॥ 
तहो सायरयत्त पवित्त पत्ति 


पु 


घत्ता-तेत्थु जे 


पयणियदारिद्द दरिहू पृत्ति। 
कालेण वणीवइ कालु पत्तु गउ तेण समेउ जि ईसवत्तु । 
हा गय सुहसय सोमालगत्त परपेसणु करइ समुदहृदत्त । श 
वहुवाहि अट्टिचम्मावसेस मलमुत्ततित्त दुष्पेक्खवेस । 
तत्तणय वि घरे घरे पिणिघिणत्ति अच्छुइ मच्छिउलहिं भिणिहिणति । 
एक्कहिं दिणि चरियहिँ चारुचित्त वे मुणि पइट्ट पालियचरित्त । 
रत्यहें उच्छिद्ठुईं भक्लमाण पेक्लेचिणु सा सुणहहिं समाणु 
अहिनदणु भणइ कणिदट्‌्ठु साहु चिततु कम्मगइ मइसणाहु । १० 
हा नियहु केण कज्जेण एह जीवइ वराय दुृहपहयदेह । 
ते सुणिवि श्रोहिनाणावयासु नदणु मुणि भणइ अमोहभासु । 
भौ एयहे एहावत्थ जाय मा करहि विसाउ निएबि भाय | 
कइतय दिणेहिं एत्यू जि मणोज्ज नरनाहहो होसइ एह भज्ज । 


१५ 
घत्ता--त निसुणेवि सचोज्जें पहयावज्जें पुच्छिठ जइणा जइ पवरु | 


कहि कम्मे केणेरिस एह श्रसुहृवस हुय होसइ किम राउ वरु ॥ १४) 
श्र 
हेला--ता तहो घम्माणदणों नदणों मुणिदो | 
कहूइ दरिहियाकय कम्मय अणिदो ॥ 
गामें गोमयनामें गरामउडो गोहडो त्ति नामेण। 
होतो ग्रुणबइकतो ग्रुणवततो पउरघणवतो ॥ श। 


तैस्स सुया गुणमाला मयमत्ता रूवज़ोव्वणाइल्ना । भू 
एक्कदिणे गय दछेत्त भत्त गहिऊण हलियत्य ॥रशा 


दर ] 


सिरिचदविरइयउ [४ १६, ६७- 


धत्ता--इय चिंततु पयत्ते त पालते तम्ययमणु जाणेबि हृउ । 
सरहिं सरेण सिरीवइ किउ दुमियमइ कहव कहव नियनिलउ गउ ॥ १ क्षा 


हेला--थिउ सेज्जा.ए सव्ववावारनिव्वियारो। 
सिद्धि झायमाणु न कोई जोईसरो ॥ 


लच्छीमइदसण कित्तिसारु 
तिह ताहे सलोयणिजणियत्ताउ 
जरु हूउ निरारिउ मुथइ सास 
जिह जिह किज्जइ डाहोवयारु 
कचुइणामच्चवरेण तासु 

कह एहावत्थहे हेउ? देव 

काह वि पहु तुहँ श्रासत्तचित्तु 
ता कहिउ असेसु वि तेण तासु 
एत्थत्तरि समउ पहाणएहिँ 
मइवइणा मग्गिउ बुद्धधम्मु 
दिहि वट्टइ महुरावइहे जेण 
जद लेइ धम्मु बुद्धोवइट्ठु 
ता त पि करेवि महुत्थवेण 


जिह जायधरि बीरावयारु । 

कामेण गलत्थिउ सुट्ठु राउ । 
परिसुसइ वयणु वड़्ढइ पियास। ४५ 
तिह तिह अइयारु डहेइ मारु । 
परिपुच्छिउ परियाणेवि सासु । 

कि मसज्कु वि गोवहि भुवणसेव । 
मुणिश्रों सि मया चिण्हहिं निरुत्तु । 
अहवा सहुँ गुरुणा गोप्पु कासु । १० 
जाएवि तत्थु बहुजाणएहिं ! 

दिज्जउ लहु कन्नारयणु रम्मु । 

त॑ वयणु सुणेप्पिणु भणिउ तेण । 

तो करमि सब्बु ज तहोँ मणिट्ठु । 
परिणिय सा सुदरि पत्थिवेण । ५१ 


घत्ता--पोमावइ व फर्णिदहो सइ व सुरिदहो राहवचदहों' नाईं सिय। 
सा तहो खबयहो खति व सुयणहो सति व रइव सरहो सजाय पिय ॥ १७॥॥ 


हेला--सजाउ 


पेमाणु रायबधो । 


किझे राएण ताहे महएविपट्टबघों ॥ 


कहिँ सा कहिँ एवविहु पहुत्तु 
कि एत्तिउ एठ भणति जोइ 
कीलतहो रइरसरजियासु 
संत्तमईं मासि वियसियसरम्मि 
कोमुइयजन्नपत्थावि ताउप्र 
सपइ पढम महँ बुद्धदेव 

त सुणिवि तेण निरु निम्मलाहें 
ता ता गपि गुरु तवपयत्तु 

१७ ६ देउ | २ जायवचदहो । 


अह अलिउ होइ कि रिसिपउत्तु । 
तन्‍नत्थि-ज न पुण्णेहिं होइ । 

गउ समउ ता. छम्मास तासु ४ 
आसन्निहुइ नदीसरम्मि । 

विन्नविउ भराहिड नियसहाए 

रहु भमउ देहि आएसु देव । 

वाराविउ रहवरु ओविलाहें । 
विन्नविउ नवेप्पिणु सोमयत्तु ॥ १० 


डै २० ६ ] 


कयमाणमलणु बहुदुह॒पसगु 
जिणघम्मपहावण होइ जेम 


कहकोसु हे 


जायउ मईयरहजत्तभगु | 
करुणाग्र कि पि पहु करहि तेम । 


को अवरु भडारा सरणु अम्ह को अवर समइ आसियदृहुम्ह । 
घत्ता--त निसुणेवि भुणी्से पवरमणीसे चितिड इय करणिज्जु सुहु । 
वज्जकुमारु पउत्त3 हरहि निरुत्तत एयहे ग्रुरुप्रहिमाणदुहु ॥ १५ 
१९ 
हेला--भणिउ सो वि तीए भयवतत दूसियत्ता। 
किज्जउ तेम जेम समवइ देवजत्ता ॥ 


ता घीरिय रिसिणा सरिवि हेउ थिर थाहि माफ भा करहि खेठ। 

गउ एम भणेवि तुरतु तित्थु अमरावइ नयरि कुड॒बु जित्थु । 
विज्जाहर विज्जावलसगव्व पयपणय भणिय ते तेण सब्ब | ४५ 
रहजत्तुत्तरमहुराहि जेम ओविलहे होइ लहु करहु तेम । 
प्रायन्नवि त्त भासइ अणिदु आइच्चदेउ विज्जाहरिंदु । 

इंड अम्ह सामि सयभेव जुक्तु करणिज्जु तुज्ञ वयणें निरुतु । 

इय भासिति भाभासु रमरीर विविहालकार गिरिंदधीर । 
विज्जावलनिस्मियवरविमाण निमिसेण नहगणु छायमाण । १० 
जिणजम्मणि न चउ सुरनिकाय सयल वि गयणेयर तेत्यू आय । 
पेच्छिवि विज्ञाहरजणु भ्रणतु सखुहिउ लोउ किमिण भणतु । 
परचवकासक करतु सतु सन्नद्धू महीवइवलु तुरतु । 


घत्ता--त थन्रिवि मणुज्जप्र थभ्रणविज्जप्र उत्तरतु नीसकियउ । 
तहिँ बुघदासिहिं रहु नाई मणोरहु चूरिवि सयसक्करु नियड ॥१९॥ 


१५ 
र्‌० 
हेला--इयरो सेयरेहिं सयमेव सज्जियो सो । 
न पुण्णेहिं निम्मओ प्रोविलाहे तोसो ॥ 
सव्वसुवण्णमओ्नो मणिजडियउ नावइ रहु सूरहो नहवडियउ। 
पडिवालपडिपट्टविचित्तो तिहुयणचित्तृप्पाइयचित्तो । 
लवियवरमृत्ताहलमालो कणरणतकिकिणियवमालो | भर 
वृवगधवासियदिव्भाओ पयणियभव्वाणदसहाओं । 
2 तक आओ जिणपडिमाग्रहिरामो नावइ सेलो मदरनामों । 
कुमुमामोयमिलियसारगो 
22 कल कि वण्णिज्जइ सो सारगो । 


घरि घरि भव्वहिं पणमिज्जतो | 


डेप ] सिरिचदवपिरइयज [ ४ २० १० 


मगलधवलगेयथुद॒वाएँ पहयाणेयाउज्जनिनाएँ । १० 
परमुच्छाहे जयजयकारें भामिउ रहु पुरि खयरासारे | 
पेच्छेष्पिणु एय अ्च्छरिय नरबइणा दुरिय परिहरिय । 
वुद्धवासिसहिएण सराएँ अवरु वि परियणेण तहुँ राएँ । 
सदरिसावियसासयसम्मो पडिवन्नो परमो जिणधम्मों। 
रहवित्ततपरूवणपिसुण तत्थेक्क थूहु थविऊण | १५ 


घत्ता--पविकुमारु पुज्जेप्पिणु ग्रुरुह नवेप्पिणु जणमणनयणाणदयर । 
साहम्मियसाहारण परिहववारण गय गेह॒हों ते गयणचर ।॥॥२०॥ 
२१ 


हेला--श्रज्ज वि देवनिम्मिओ श्रच्छए स थूहो । 
कोड्डुगा निएएइ गतृण लोयजूहो ॥॥ 


जप्र वज्जकुमारु परेक्‍्कू घन्नु को करइ पहावण एव श्रन्नु । 
सब्वण्ठु श्रणदिउ वीयराउ होएवि जयत्तयपुज्जपाउ । 

कालेण कम्मकाणणहुयासु सपत्तउ सासयसुहनिवासु । ५ 
धम्मत्थसत्थवित्थ रणसारु पावयणीवाइमयावहारु । 

नेमित्तिउ सभूइयनिमित्तु तवसी वि. परममज्झत्थवित्तु । 


ए पच वि जण जइवरपहाण ए पच वि ग्रुणणणमणिनिहाण । 
ए पच वि दुहनिन्‍्तासणासु भासयर भणिय जिणसासणासु । 


अवरु वि विणिवारियभवभवेण नाणाविहेण दूसहतवेण । 
नाणे विज्ञाणे नवनवेण दाणेण जइणमहिमुच्छवेण । १० 


जोइसमतोसहिविज्जएण अवरेण वि लोयमणोज्जएण । 
घत्ता--कहीसइ सुहदावण धम्मपहावण वज्जकूमारे जेम जणु । 
सो सिरिचद सुरिदर्हि नविउ नरिदर्हि जाएसइ सासयभवणु ॥२१॥ 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले, ललियवयणमाछे अत्यसदोहसाले । 
भुवरणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे, इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ।॥। 


मुखिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते। 
जिखव हावणकहाणय चउत्थप्रों सघी ॥ 


॥ संधि ४ ॥ 


संधि ५ 
१ 
सहूहया पत्तियया रोचयफासतया' पवयणस्स । 
सयलस्स जे णरा ते सम्मत्ताराहया होति ॥ [भ आ ४८] 
सहृहण श्रद्धानमनन्यमित्यर्थ । पत्तियण प्रतीतिकरण बुज्कशमित्यं । रोचए तुष्ठि- 


करणम्‌ । फासणम्‌नुण्ठनकरणम्‌ । पवयरशत्स धर्मस्य सकलस्य ये कुवेते ते पुरुषा सम्यकत्वारा- 
घका भवन्ति । एत्यक्खाण । 


प्रुवक--पणवेष्पिण. जिणदेवहो दुविकयतमदिणहो । 
फलु सहृहणादीण आहासमि जणहों ॥ 


५ 


हत्यिणपुरि विणयसमिद्धमई घणपालु राउ पिय घणयमई । 
सिरिउसहदासु वणिलोयवई पिय उसहदासि कलहसगई । 

जिणदासु ताए सजणिउ सुठ घम्मु व दया सुयणेहिं थुड ॥. १० 
कालेण कुलबरणेसरहो हुय वाहि सरीरे नरेसरहो । 

सो नत्थि जो न पडियारु कड पर तो वि रोड नोवसऊँ गउ । 

निवे दूसहदुक्खदवक्कडिया पेक्खेप्पिणु सुहि सस॒फ्र पडिया । 


एत्थतरि भ्रायठ चारुमई 


विहरतु महामुणि चित्तगई । 
वणिनदणु त वदणहुँ गठ 


पेक्लेप्पिणु तहो परमाइसउ । 


५० 
आवेष्पिणु रायहो वज्जरिउ आयण्णहि देव महच्छरिउ । 
एत्यज्जि समायउ एक्कु जइ परमेसर तहो आयासगइ । 
पयधुवणोदयपाणेण गउठ तहो जणहो सरोयहो सब्बु गउ । 
घत्ता--सैट्टिसुयहों जिणदासहो आयण्णिवि वयणु । 
राष्ट्र रा जोइयउ नियमतिहिँ वयणु ॥१॥ २० 
दर 
मुहमुणियचित्तेण बहुवुद्धितेण । 
सिद्धत्वनामेण पहुसोवखकामेण । 
त वाहिविददवणु मुणिणाहपयघुयणु । 
उच्छलियजयकित्ति आणाविय झत्ति 
पीडावहरणम्मि तणुसोक्खकरणम्मि । भर 
रोचयया फामतयया । 


भासियउ कि गहणू 
निसुणेवि राएण 

त सदृहतेण 

त रोचयतेण 
श्रमिइ व मुणतेण 
सतोसपाणेण 
तेयप्पवेसेण 

ग़उ गउ सरीराउ 
मणि देड घरिऊण 
अ्रणुदिणु विगव्वेण 


सिरिचदविरइयउ [ ५४ २६- 


इउ हरइ जरमरणु। 
परमाणुराएण । 

त पत्तिय तेण । 

त फासयतेण । 

पीय पय तेण । 
लोहो व्व दाणेण । 
धघणु वयविसेसेण ! 
सजाउ सुहि राउ | 
सदेहु हरिऊण । 
पायव्वु भावेण । 


घत्ता--धम्मु रसायणवाणिउ पुद्ठिपययासणउ । 
जम्मजरामरणत्तयवाहिविणासणउ ॥२॥ 


रे 


अ्रववादियलिंगकडो वि. सगसत्तिमगूहमाणों हु । 
णिदणगरहणजुत्तो सुज्ञदि उर्वांध परिहरतो !॥ [भ श्रा ८५९) 


झववादियलिगकडो वि परलिंगधारकोषपि परिघानावृतलिझ्भोषपि सगरसत्ति स्वत 


श्रगूहमाणो प्रकाशमान निदशगरहराजुत्तो सुज्कूदि शुद्धि लभते विशिष्टा कर्मनिर्जरा करोतीत्यर्थ 
उवधि परियग्रह परिहरन्‌ सन्‌ । शात्मढुगुछा निन्‍दा। परमकादया गुर्वादीना प्रकादया गह्ाँ। * 


निन्‍्दाख्यान कथ्यते । 
वाराणसिपुरि पहयारिवलु 
तहो कणयमाल महएवि सइ 
एव्कहिँ दिणे रूसेंवि रायहरि 


अरिदमणु दमेप्पिणु विहिउ वसु 


तहिँ नियवि अईव अ्रणोवमउ 
पडु लेवि लिहावेप्पिणु सयलु 
नामेण चित्तविस्सभकरु 
कासीविसएसे एत्य जइ 

तो सम्मु वि दूसइ काईं परु 
हकक्‍कारिवि दाविउ घवलहरु 


डे 


१ समभवठ । 


२ सग्गु सयजु । 


नरणाहु विसाहदत्तु पवलु । 
वल्लहिय सुरिदहो नाई सइ । 
गठ सो गउडाहिवस्स उवरि । 
काराविउ केर विदज्नवसु । 
देवाण वि कयमणसभमऊ' | 
एप्पिणु पुरु नाईं सग्गसयलु' । 
पासाउ कराविउ तेण वर । 
अणुरूवु विचित्तु चित्तु हवइ । 
इय चितिवि चित्तयारनियरु । 
सुरहरु व अणोवमसलोहघर । 


१० 


१४ 


४५६ ] फ्रहकोसु [ ५१ 
प्मणउ भ्रालिहृहि विचित्तयरु इह चित्तु पयत्तें चित्तयरु । 
ग्रहु वयणु सुणेप्पिणु चित्तयरा भासति समरग वि जमलकरा । 
घत्ता--अम्महँ मज्झों तहाविहु को वि हु नत्यि तरु। 
जो आयहो अणुरूवउ चित्तु विलिहइ वरु ॥ह॥। 


२० 
है. 

इह विस्सकम्मु सयभेव जइ आलेवइ चित्तु विचित्तमइ । 
नासिज्जइ भ्रम्हहिं भित्ति परा कुकईहिं सुकव्वहों जेम वरा । 

जइ कज्जु विरूवे तो करें पहु तुज्ञञाएसहो नोसरहुँ । 

पूरठ जि मणोरहु नरवरहो त सुणिवि विसज्जिय ते घरहो । 
सब्वण्हुपायपकयभमरु निललोहसहाबु पसिद्धिपरु । ५ 
विसकम्मु व माणुसवेसधरु नामे चित्तयरु विचित्तयरु 

नावइ इहु पुण्णहिँ पेरियउ सयवइयरहरिसाऊरियउ । 

एव्काहिं दिणि गुणहिं विराइयउ उज्जेणिहिं होतु पराइयउ । 

श्रावेष्पिणु पावतावदव्णे उत्तरिउ सुलोयणु जिणभवणे । 

तहि दिदृदु नमसिउ जिणधवलु थुउ प्हविउ पपुज्जिड पहयमलु । १० 
सिरिचदु सूरिस्ें सहिउ “ पुणु पणउ पयत्तें मपरहिउ । 

पुच्छिउ मृुणिणा जाणावियड तेणप्पउँ नियेगुणु दावियठ । 

घत्ता--वक्‍्खाणतु महामुणि सो सोयारजुओो । 
लिहिउ निएवि अणोवमु विभउ कसु न हुओ ॥४॥। 
भर 

जिणमदिरे को वि अउव्बु सरु एत्थायउ जणमणचोज्जकरु । 

रिसिरुउ तेण तहिं भालिहिउ नावइ सिद्दारि सविहिउ । 

त दिट्टू जेण न माइ सय त्तहो चकक्‍्खूफल एमेव गय । 

इय अन्नहो अन्नें साहियउ आयण्णेवि जणु रहसाहियउ । 
अणवरउ निहालइ एइ तहिं सपत्त वत्त नरनाहु जहि । ] 
राएण वि किउ तत्थागमणु नुठ जिणु ससघु गणि गुणभवणु । 

ते चित्तु सचित्तु व जोइयउ पुणु वार वार पोमाइयउ । 

पुच्छिड मुणिनाहें साहियउ इड एण सुमइणालेहियउ' । 

फि एउ सब्वविन्नाणघरु पुहईस एहु गुणपोमसरु । 


हे १ “सानोहियठ ( 


४२ ] सिरिचदविरइयउ [. $. ५६ १०- 


निसुणेवि एउ वितियमइणा तहो दिलन्लु पसाउ महीवइणा । १० 
नियहत्थाहरणहिं' पुज्जियड पट्टणि भुणपडह॒उ वज्जियड । 


घत्ता--सिरिसिरिचदु महामुणि दुविकयविदवणु । 
पणवेष्पिणु पयपाले नियठ सौ नियभवणु ॥५॥ 


धर 
छू 


गुण जाणिव जीवणु सारयरु दिन्नउ सुदरु आ्रावासघरु । 

तहो दाविउ त नवधवलहरु न सुकइहें कहवित्थार वरु । 

तहिँ विविहृवत्तरसभावधरु सुविचित्तु सुकव्वु व चित्तहरु । 
पारद्धु चित्तु सुमुहत्ति तिणा तिहुयणजण करहूँ नाइ विहिणा । 
पिय तासु वि चित्तवडाय सई सजाय ता. सुय बुद्धिमई । है 
तायत्थु तत्थ गहिऊणसणु झणुदियहुँ पवच्चइ सा सुयणु । 

तहिँ एक्कदिणम्मि अणोवमए कीला.7 ता.ए मणिकुट्टिमए । 
सिहिपिच्छु लिहिउ तक्‍्कालें निउ तत्थायउ कोऊहल्लपिउ । 

सच्चे पिव पडिउ मुणेवि सुह त गेण्हमाणु मोरयरुह । 

मुक्खो त्ति भणेप्पिणु उवबहसिउ' लज्जिउ मर्ण मोणु करेवि थिउ । ६० 
श्रच्नहिं दिणि सूयारे नविउ पेच्छतु चित्तु हु विज्ञविउ | _ 


घत्ता--एहि देव आरोग्गहे रजियजणमणहो ॥। 
जाइ लग्गु म चिरावहि जोव्वणु श्रोयणहो ॥६॥। 


हि 
पेकक्‍्खइ पर तो विन त मुणइ इयरो वि हु वार वार भणइई | 
अदिसुवखु पुणो वि तीए भणिड निसुणेवि महीवइ मणे वणिउ । 
पुणरवि श्रन्नहिँ दिणे झ्राइयउ श्रालिक्वावरणुच्चाइयउ । 
व मुयवि पलोयहेँ अन्नु गड दुग्बयण्णें पुणु विः ती,ए पहउ । 
महमुच्खु एहु फ़ुडू भुमिवइ न वियाणइ काईं वि कज्जगइ । /* 
आयणश्णिबि इय महिवइ कुविउ ता त्ताए नवेप्पिणु विन्नविउ । 
निक्‍्कारणु सामिय कि कुबहि श्रसुहावहु कलुसभाउ मुयहि । 


५ २ सा नियत्याहरणहिं | 
६ १ चित्तकद। 
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पुच्छिय कि कज्जें जणियदुहु पुणु पुणु वि पवोल्लहि एड तुहुँ । 
ता कन्नष् अत्यु पदरिसियज त सुणिवि नरेसरु हरिसियठ । 
घत्ता--वयणपउऊत्तिवियक्वण जाणेवि पुहुइंव३ । १० 
किय महएवि विवाहिवि राएँ बुद्धिमइ ॥७॥॥ 
पद 
सयलु वि त मुह मुद्दियए पहु खणु वि न ता9 विणा जियए। 
सीहासणत्य अत्याणि जहि सा राणियाउ सब्बाउ तहि । 
सेवाए एति पणमति पया जय परमेसरि महए॒वि सया । 
भणिऊण घरहो जतीउ वरे देष्पिणु एक्केवकु दसदु सिरे । 
गच्छति खलाउ सा वि सहइ देवग्गुफ्र अप्पर् विग्गहुद । पू 
सुच्वण्ठु महापहु परमपरा तिहुयर्णाचतामणि पावहरा । 
पाविद्ठु दुद्दु दुल्चारणिया हर चिरभवे कुच्छियकारिणिया । 
होती तुह पथपडिकूलमई तेणेउ मज्झ दिणें दिणे हवइ । 
चहु एवमाइवयणहिं घणउ सुदरमइ निंदइ भ्रप्पणउ । 
दिवे दिवे झिज्जति निएवि सइ 


पुन्छुद पयव॒इ विन वज्जरइ। १० 
घत्ता--एवं गदवदि काले एक्कदिणम्सि निठ । 
जिणह॒रे तेत्यु पईसिवि पच्छल्नमु थिउ ॥छा। 


९ 

तावाइयउ रुदराइयड । 

रइकोच्छरउ न अच्छरठ । 

नुवमाणियउ रायाणियउ । 

कयजसपसरे सेवावसरे । 

ढुबकाउ तहि बुद्धिमइ जहि । भर 
पुण्णासमहे पणवेवि तहे । 

अच्छेवि खणु सुविणोयघणु । 

जय देवि तुम भासेवि इस । 

कोबकियए एक्केविकियए । 

निव्वक्‍्करए सिरि टक्‍्करए । १० 
पहणेवि गयउ तहो दुम्मयउ । 

तोए वि तया 


निय निंद कया । 


भष |] सिरिचव्रविरइयउ [ ४५६ १३- 


चिंतियमइणा त निणवि तिणा । 

इज्जेवि सई थुय सा सुमई | 

इयरह वितउ गुरु दडूु कउ । १५ 
नाऊण इण नविऊण जिण । 


घत्ता---अवरेणावि सया वि हु भव्वेणप्पणउ । 
निदेवव छिदेवए. दुद्ुवियप्पणउ' ॥९॥/ 


१० हि 
सो वि य अविहेयकलत्तवसु झिज्जइ फुड्‌ येरहो तरुणि विसु । 
सोवइ अण्णे पावासयए एक्कहिँ दिणे मारिउ सपइ तए । 
मारइ मारावइ सईं मरइ त नत्थि ज़् न तियमइ करइ । 
छज्जियहे छुहेप्पिणु जाररया त घल्लहुँ निंसि पिउवणहों गया । 
जणपच्चयकारणु धुत्तियए थभिय देवी.प्र निउत्तियप्र' । 2 
अच्छोडइ ताडइ उल्ललइ पेललइ करेहि वेबइ वलइ । 
सिरु घुणइ समुद्दुइ वइसइ वि श्रारडइ पडइ सा नउ तइ वि । 
जिह जिह विहि पवहद आरसइ तिह तिह भ्रईव देवय हसइ | 

घत्ता---हुय॒ निफदुडइंबि नाइ नवाहु पसु | _ 
विगय विहावरि दुक्‍खें पिउबणे कहव तसु ॥१०।॥। १० 

११ 
ता भणइ देवि सद्धम्मचुया ” कि तउऊ हयासि दुब्बुद्धि हुया । 
जें पहड सपइ हले घम्ममदइ तेणेह तुज्स सजाय गई । 
जइ पयडहि नियदुच्चरिउ जणे तो फिट्टर वुल्लियदृदुमणे । 

त सुणिवि ता असुहाउलए पइसिवि पुरे धम्मनयाउलए । 

उब्भासिड भो भो पठरजणि मई जेही का विम होड घणि । ५ 

जारहो कारणि रइवुद्धियए परिहासचुय,ए नियबुद्धियए । 

सई वहिउ जाए भत्तारु निउ एत्थच्छइ पेच्छह परमदिउ । 

भासतिहें एउ ताहि चलिउ सहें कुच्छियाए दुक्किउ गलिउ । 

अ्रवरेण वि घम्में ठिएण इठ जाणेविणु जीवें श्रप्पहिउ । 
घत्ता--ग्रुरुययपोम समासिवि दुव्कियगरहणउ । १० 


4 अवसमेव कायव्वउ कम्मनिरोहणउ ॥॥११५॥ 
६ १ “वियप्प दुब्ववणहिं भणइ ! 
१० १ घमिउ देविए त निउत्तियए ॥ 
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उक्त च--आलोचनेनिन्दनगहंणैइच ब्रतोपवास स्तुतिसकथामि । 
शुद्धत्च योग क्षपण करोति विषप्रतीघातमिवाप्रमत्त ॥ 
आणविखदा य लोचेण भ्रप्पणो होदि धम्मसड्ढा य । 
उग्गो तवो य लोचो तहेव दुक्खस्स सहण च॥ [भ आ ९४] 


शाणक्सिवारचर्यमत्यद्धत लोचेन दर्शित भवति । भ्रथवा श्राणक्खिदा आात्मपरीक्षा आत्म- ५ 
प्रमाण नालोचने प्रकाशित भवति । उग्र च तपों लोच:। तथा दु खस्य सहन च कृत भचति। 


लोचाख्यान कथ्यते । 

एत्थत्थि वॉरिंदी देसु बरु तहिं पट्टणु देविकोट्टु पवरु । 

तत्य वि पसत्यसब्वत्यनिंदु सिरिसोमदत्तु दिउ वेदविंदु । 

सोमिल्ला वल्लह तहें विलया सुय सूय ताप वे गुणनिलया । १० 

पढमो ग्गिभूद छक्कम्मरउ मरुभूइ बीउ सन्वत्थरठ । 

अवरो वि तत्य बहुदव्वरइ हरिदत्तु विप्पु हरिदत्त सइ । 

तहो दच्बुद्धारें नित्यरइ ससियत्तु महामइ वित्यरइ। 

एक्कहिं दिणि साहुसमीवे सु सब्वण्हुधम्मु निव्वेड हुउ । 

मझुभूइजणेरें मुप्नवि घरु उच्चाइड रिसिचारित्तभरु । १५ 

गुरुणा समेउ गउ दिक्खियस समएण समग्गु वि सिखखयउठ |... 

पुणरवि भमतु तत्याइयउ हरिदत्तएण निज्ञाइयउ । 

भासिउ भो गेण्हवि मज्ञ घणु एवहिं हुओ सि नग्गठ सवणु । 

त दिन्लु न जाम ताम श्रवुह जइ वल्लहि तो जिणप्राण तुह । 
घत्ता--त निसुणेवि महामुणि सोमयत्तु लवइ। २० 

पोढ पुत्त महु अ्च्छईं ताण पासे लइ ॥। १्शशा 

तेणृत्तउ अन्नें कि करमि पं लइउ दव्बु पहँँ पर घरमि । 

विहुदत्तु भणइ निग्गथु मुणि हें तत्यि कि पि भो भज्ञझ घणि । 

कि देसमि मुयहि म गाहु करि जाएप्पिणु नदण वे वि घरि। 

पुणरवि झाहासइ नत्यि घणु कि सोमयत्त तुम्हाण भणु । 

तुज्ञत्यि धम्मु सो देहि महु अहवा त विक्किणिकण लहु। '._ ५ 

ता भवियच्व ओहिफ मुणिय सिरिवीरभदगणिणा भणिय । 

भो सोमयत्त कयधम्मदिसि 


एत्यज्जु पगपि मसाणि निसि। 
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विक्केवि धम्मु ज लइउ वसु देदेहि अस्स भो अप्पवसु । 
सुणिऊण एउ गुरुजपियउ सीसेण न कि पि वियप्पियउ । 
घत्ता--जामिणिभरें जाएप्पिणु भीसणु सवसयणु । १० 


भासित दिसउ निहालिवि नीसके गयणु ॥१३॥। 


श्ड 
भो भो आयज्नह सक्‍क सिहि जम नेरिय वरुण वाय सणिहि । 
रुद्माहिराय विज्जाहरहो वणदेवहों गहहो ससहरहो । 
विक्काइ धम्मु जो लेउ तसु हें देमि श्रससउ लेमि वसु । 
भणियम्मि अम्मि पुणु पुण वि पिणु करिऊण सविग्गहु पयडगुणु । 
तद्देविगप्र पुच्छिठ निव्विसउ भयवत धम्मु कहि केरिसउ । प्र 
ज विक्कहि ता तहे दिव्वझुणि सविसेसु पयासइ विप्पमुणि । 
सुरसुदरि अ्रट्टववीस पवरा मज्ञत्थि मूलग्रुण पावहरा । 
सुणु तत्थ भ्रहिसा सच्चवउ परिहारु दव्व तह कामजउ । 
नगिणत्तणु लोहनिरोहणउ इरिया भासेसण सोहणउ । 
निक्‍्खेवणगहणविसोहि तह उच्छगसुद्धि हयपाणिवह १० 
पच्ेदियपसरनिवारणउ लोचो छावासयघारणउ । 
अवसणू अण्हाणु भूसोवणउ ठिदिभोयणु दताधोयणउ । 


घत्ता--एयभत्तु एवविहु गयभयमरणजरु । 
धम्मु देवि विक्काए समीहियसोक्खवरू ।। १४।॥ 


१५ 
भणिद च---धम्मो जयवसियरण धम्मो चितामणि अणरघेउ । 
धम्मो सुहवसुधारा धम्मो कामदुहा घेणू ॥१॥ 
कि जपिदेण वहुणा ज ज दीसेइ ज़ीवलोयम्मि । 
इदियमणोहिराम त त धम्मफल सबव्व ॥२॥ 
सर्वे वेदा न तत्‌ कुर्य सर्वेयज्ञाइच भारत । | 
सर्वेतीर्थाभिषेकच्च॒ यत्कुर्याआाणिना दया ॥श॥ 
एवमादि धर्मंशास्त्रकारँ धर्मफल वर्णितमिति । 
अवरो वि श्रायण्णि जिणधम्मु दहभेउ । 
उत्तमखमा महव मोक्खसुहहेड डा 


कहकोसु 


अजव च परिणामु सच्च च संडच च्‌ । 
तउ चाउ सजसु महाकिचणत्त च शा 
सरिहरसुरिदाइवसकारि कामारि । 
निहलगखमु बभओ दहमु सुहयारि ॥६॥ 
दोण्हू पि एयाण मज्ञम्मि जो साह। 
सो देवि लइ घधम्मु ससारनित्यार ॥७॥ 
निसुणेवि एय विगड्ढाग्र देवीड़ । 
भणिम्ो मुणी अरुहपयकमलसेवीग़ ॥छा) 
अवरस्स सब्वस्स घम्मस्स भयवत। 
दाउ फुड तीरदें मोल्लु मयणत ॥९॥ 
जो पुण विसुद्धों सया सब्बसुहयारि। 
दारिद-दोहस्ग-दुह-दाह-चणवारि ॥१०॥ 
निव्वाणममकारणो कम्मधणपवणु । 
अमिश्नोवमी सव्वजीवाण गुणभवणु ॥|११॥ 
अदुदज्जओ णोवसो णग्घु अकलकु ! 
उबरि टि्लो सब्वधम्माण नीसकु ॥१२॥। 
तेलोक्कचक्कल्चिओ चारुचित्तेण । 
पन्नतु. सब्वण्टुणा भुवणमित्तेण ॥४३॥। 
एवविहस्सावि दुलहस्स को त्तस्स । 
सोलल अयाणो जणो देवि घम्मस्स ॥१४॥ 
दाउः दयावासचेलक्क' लोचकक । 
वीमुदिया -मोल्लमवि भुवण के सवके ॥१५॥ 


१ छ 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


घत्ता--तो वि तुज्ञ उवसग्गहो सामिय करमि खड । 
देमि मोल्लु तहो कि पि वि एउ भणेवि तठ ॥१५॥ 
१६ 
मोतियमाणिक्कहँ मरगयह 


हु ककक्‍्केयणपूसरायसवह । 
बज्जहेँ वेडुज्जपवालयह रुजगहें गेरुगहें पहालयह । 
१५ १ देवसेकक॥ २ चोमुदिया। 


भ८ 


वरफलिहेंदीवरवण्णयह 
हरिनीलमहानीलकियह 
हकक्‍कारिवि विष्छुदत्तु घणिउ 
कि जोयहि लइ लइ एड घणु 
तेण वि त नियवि विचितियठ 
खब्भालिउ हा ज जइ पवरु 
देवा वि हु जेण नमति पया 


सिरिचदविरइयउ 


जलससिरविकतसुवण्णयह । 
कड रासि असखु महतयह । 
ता सोमयत्तमुणिणा भणिउ । 
मु.9 सबहुत्तारहि मज्ञ रिणु । 
विभि:्ण विरूवउ मईं कियउ । 
पेच्छहो धम्मस्स पहाउ' वरु । 
मग्गिज्जइ ज त॒ दिति सया । 


धणसचयादों वर पुण्णसचओ एस पडिदा वेंति । 
धम्मो मदमणुगच्छदि धण पि अन्ने विलुपति ॥ 
थोव थोव धम्म करेंह जइ्वि हु वहु न पारेह । 
विरला वि रुवखछाया न होदि दुकक्‍्खावहा नूण ॥। 


ता चिंतिवि इउ निव्वेयमणु 
तासु जि समीवि सवेयजुउ 
सग्गापवग्गु पयलग्गमणा 
निवडिउ मणिरासि पएसि जहि 
सजाउ तित्थु अज्ज वि वहइ 


जरतणु व मुएप्पिणु रयणगणु | 
हरियत्तु अरकिंचणु सवणु हुउ । 
साहति पयत्तें दो वि जणा । 
सिरिकोडि तित्थु नामेण तहिं । 
जणु दूरहो गपि गपि महइ । 


घत्ता--जाणिवि एउ करह तउ पइसेवि जइणमइ | 
सिज्ञइ ज नठउ त नउ श्रत्थि तवेण जइ ॥१६। 
उक्त च--यदुदूर यच्च दुर्ग च दुराराध्य च यद्‌ भवेत्‌ । 
तत्सव तपसा साध्य तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 


एवं लोचक्खाण गद । 


काले विणए उचबहाणे बहुमणें तहेवनिण्हवर्ण । 
वजण अत्थ तदुभय विणओ नाणम्मि अट्टविहों ॥ [भ झा ११५] 


काले एवं भणिदे दव्वे खेत्ते काले भावे कालादिचतुप्टये सघ्यादिदोपरहित शुद्धों वाचना- 


कालस्तस्मिन्नित्यर्थ । पर्यद्धुकरमुकुलितनमनकरणादिको विनयस्तस्मिन्‌ । 


[ ६४ १६ ३- 


डर 


१० 


१५ 


उपधानमवग्रहविशेष- 


स्तस्मिन्‌ । आदरादिवहुमानल्तस्मिनू शुर्वाठीनामनिषण्हवरामगोपन तस्मिन्‌ । व्यजनमक्षरशुद्धि | ४ 
झत्य भर्थशुद्धि तदुभय भकवराथ्थशुद्धि हीवाधिकदाव्दार्थविवजितम्‌ । तडुमयविशुद्ध झास्त्र पढित- 


व्यमित्यर्थ । सपइ् कालक्खाण | त जहा--- 


१६ १ धम्मपहाउ । 


४ १६ ४ ] 


सिरिवीरभहतामेण जइ 
निज्जणवणि गिरिगुझतरए 
निज्जियससु समननिरोहणए 
तब्वोहणहेउ वियक्लणए 

सहसा गोवालिणितणु रइया 
प्रइसुरहिं सुसाइ अईववरु 
विक्‍कामि तक्‍कु गेण्हह भणइ 
चिरु अच्छिवि गोरसविक्किणिया 
कि वुद्धिगहिल्ली हूय तुहु 

इद्ठु मिद्ठु महुर भणहि 


[ ५६ 


सत्यत्यव्भासनिवद्धरइ । ; 
सठिउ अधारनिरतरए । 

पढदि त्ति अयालि सलक्खणए | १० 
[सुयदेविप्र चितिवि तवखणए | 
सीसम्मि महणमथणि लइया । 
भो भो रिसि सुहपरिणामकरु । 
परिभमइ पुरठ साहु वि सुणइ । 
तवलच्छिवहूवरेण भणिया । 
निसि पुरउ अपत्थावम्मि महु । 
जे तकक्‍्कु अयाणिग्र विक्किणहि । 


श्द 


घत्ता--एहुउ सुणिवि श्रह्दीरिष्त वीरभद्द भणिउ । 
कि तुहँ साहु गहिल्‍लउ जें न मग्गु मुणिउ ॥१७॥ 


८ 


सब्वहिद विउल निरवज्ज 
देवयरविखियय सुदनाण 
काईं अरकाले पुज्ज जइण 
पढहि सुणेष्पिणु एप वयण , 
ता नक्खत्तविहाए नाग्रो 

हा दूदु कदमिदमविषिय 
युरुपयमूले पायच्छित्त 

पुणु दब्वादिचउक्कविसुद्ध 
तुंद कम्मचउकक तेण 
साहुकय भयव भणिऊण 


घत्ता--गय सुयदेवि समदिरु नाणाचाररउ । 


4 // 
निउणनिकाचिदय अदुइज्ज । 
अमय मिदट्ठु सच्वरसाण । 
वयण पडिवकक्‍्ख दुग्गइण । 


_ जोयइ जा निम्गेप्पिणु गयण । 


पाढ्हो कालाइवकमु जाओो । भर 
भणिऊण करेवि निन्वेय । 
लेप्पिणु दूसेप्पिणु दुष्चरित । 
विणएण पढतु सुदखध । 
जाद केवलमचल नाण । 
पुज्जिवि उच्छुवेण नविऊण । 


कालकमेण सुरणिदु वि मोक्खनिवासु गउ ॥१८॥ 


९ 
श्रवरु वि आणदियभव्वयणु ४ 
अ्रदणोदयम्मि सज्ञायखणु 
सो सब्वकाल अ्रमुणियसमउ 
असमाहिए मिच्छत्तेण मुउ 


रै७ १ निज्जियसमुननिरोहराए 


होतड सिवनदणक्खु सवणु । 

होदि त्ति गहियसकेयमणु । 

पढिऊण जिणिददेवसमउ । हर 
गगादहम्मि पाढीणु हुड । 


६० है सिरिचदविरइयउ [. ४ १६९, ५- 


तहिँ पुलिणि पढतु सुणेवि जइ जायउ जाईसरु तोयगइ । ५ 
हा मईं पाविद्दे श्रासि कउ सुयनाणाइक्कमु तेण भउ । 
जलयरु/जई वि जणपणयपउ हा विहि बलवतो अ्रन्नु नड । 

इय निदिवि अ्रप्पठ उप्पडिउ एप्पिणु मुणिपायते पडिउ । 

तेणावि मुणिउ नाणेण तउ सबोहिउ दिद्नु घरत्थवउ । 

मुउ हुउ सन्नासु करेवि वरू सुहभावणाप।् सुरु सुहपउरु । १० 
अवरु वि जो विहि.प्र विसुद्धियए काला.7 चउट्टए युद्धियए । 


घता--इय जाणेवि पढेस्‌इ दुग्गइविद्वणु । 

! सो सिरिचदुज्जलजसु होसइ सुहभवणु ॥१९।। 
विवहरसविसाले णेय कोऊअहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥ 
भूवणविदिदणामे सब्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिष्णतोसे ॥। 


भुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
एसो श्रयालअज्मपणफलकहा नाम पचमो सघी !। 


॥ संधि ४५ ॥ 


सधि ६ 


१ 
घुवय--इय अविखिड जिह लव्खिउ दोसु अयालज्ञयणहो । 
गुणपणयहो सुयविणयहों गुण भासमि भव्वयणहों ॥ 
दुवई--वच्छाजणवयम्मि कोसबीपुरि परिपालियावणी । 
अत्यि नरिद्र नाम घणसेणो धरणीवइसिहामणी ॥ 
तहो वललभ रइ व्व मणभवणहो घणपिरि घणसिरि व्व दणुदवणहो । ५ 


सा सइ जणमणनयणाणदिरि, जिणमुरणिदकमकमलिंदिदिरि । 

राउ वि भागवदो परिवायहेँ भत्तु सया वि मुरारिहें पायहें । 

तहो गुर तत्युवलद्धपइुउ अत्यि भगवु नामे सुपइद्दुउ । 

भैव्वकाल अर्गासणि भुजइ जलथभणमते जणु रजइ। 

एत्तहे वेयड्हहे जियसुरपुरु दाहिणसेढिहे रहनेउरपुरु । १० 
विज्जुप्पहु नामेण पहाणउ श्रत्थि तत्थ विज्ञाहरराणउ । 

भावउ अभिगयसम्माइट्िठ ' कुगुरुकुदेवह दूरि परिद्विउ । 

विज्जुप्पह्‌ नामे पियपत्ती तासु विण्हुपयपकयभत्ती । 

वैदंगहत्तिहेड नीसकरं वे वि ताईं नावइ सइसककड़ें । 
दिव्वविमाण गयणि भमतहईं एक्कहिँ दिवहे तत्य सपत्तईं।.. १५ 
माहमासि घणतुहिणनिवायए कयबदहलिए वहतरवाय79 । 

'हाएप्पिणु हरि हरि पभणेष्पिणु जमुणदहे वहुबुहुउ देप्पिणु । 


पत्ता--तें तहो नियमतहों जाउ जबतु जलोवरि । 
डवविद्वड कयनिद्ठऊ भिसियाए भासेवि हरि ॥१॥ 


र्‌ 
विभिय त निएवि विज्जाहरि विज्जाहरहो भासए । 
नियसमयद्वियाण तवसीण माहप्प पयासए ॥ 


बा अदिसीदवहले पेच्छ पेच्छ पहु एत्थ निम्मले । 
बाग जमृणानईजले तवबलेण ठिउ जेम भूयले । 

पा एयरगर्भावणो अम्ह तवसी सुहावणों 
पे भुणेवि कुमृयाणुगामिणी हा पिन डा 


भणिय विज्जतेएण भामिणी। 


इ२ ] सिरिचदविरदयठ [ ६२ ७- 


जाहि मुद्धे मा विभय इमो मदवुद्धि श्रन्नायसजमों । 
कुपहधम्मरायाणु रजिश्रो पावयम्मु परमत्थवज्जिशो । 

खेयरी,ए निसुणेत्रि विष्पिय गुरुदुगुछण नाहजपिय । 

भासिय विसुद्धे पसिदधए अक.प्र णोवमे णाएर सिद्वए । १० 
पुज्जणिज्जि श्रवियारणि ज्जए हेउवाइणावाहणिज्जए । 

वेयवयणि एसो णुरत्तओ विण्हुदेवपयपोमभत्तओ । 

धीरवीरु कयपरमनिट्ठतओरो सुद्धु बुद्ध तवसी वरिट्ठओ्ो । 
सव्वसत्तहिउ कसु न रुच्चए कहसु केम अन्नाणु वुच्चए | 

श्रत्नु धम्मु अन्नो तवोहणो जइवि सुट्ठु तठ तबइ सोहणो । १५ 
तो वि, चित्तसवित्ति नावए अडयणाहिं हिरिभाउ नावए । 
परदुंगुछरण अप्पससण भणिउ एड सप्पुरिसदूसण । 


घत्ता--ता घुर्त्तें पिय कर्तें मणिय म एम वियप्पहि । 
आयडमभु परमत्यें भणमि हियत्थें अ्रुणती मा कुप्पहि ॥२॥ 


डे 
है दुवई---कि वहुएण भट्दि दक्खालमि तवमाहष्पु श्रायहों । 
एहि भणेवि ती.ए सहुँ खेयर ओयरियउ विहायहो ॥ 


गहियमसचम्मईं क्ुणिमगई जायई वे वि जणईं मायगईं | 

उबरि गपि जगल़ु पकक्‍्खालहुं पारद्ध 9 मणु सचालहेँ । 

दूसिउ जलु दुग्गें भग्गउ जाग्रवि उबवरि ण्हाहुँ सो लग्गड ॥ ५ 

वंणरुहपुयपवाद्दे भूसिउ पुणरतरि उबरि गपि पउ दूसिउ । 

छुड्डेंवि त पएसु अन्नेत्तहे गउ भगओं पवित्तु जलु ज़ेत्तहो । 

बहु वाराउ एम चडालहिं खब्भालिउ कयमायाजालहिं । 

मेल्लिवि ण्हाणु जाउ आरूसिवि थिय झसरिबि ताईं सो दूसिवि । 

एत्तहें पेक्लतहो तहो सोहणु पवरुज्जाणु नरामरमोहणु । १० 
वेउच्विउ पासाउ रवण्णठ न सुरवडविमाणु भ्रवइण्णउ । 

हेमुज्जलहिदोलें वलग्गउ जुवईयण सोहाइ समग्गठ । 

गमणागमणु नहगणि दाविउ विविहरमोइ.7 जणु जेमाबिउ । 

अवराशझो वि अणेयऊ पाणें रडयड किरियउ विज्जापाणें । 

विभिठ त निएवि परिवायउ चित्तप़ हरिसुद्धसियकायउ । १५ 


चत्ता--जगमन्नईं सामण्णईं एयईं होति न पाणदें । 
गुणिसेव्दं श्रह देवईं विज्जाहरडें पहाणईं।॥३॥। 
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है 
दुबवई--अन्नहूँ एह सत्ति सभवइ न जणमणचोज्जदाइणी । 
श्रत्थि प्रेवक मज्ञ जलथभिणि विज्जा विज्जभाइणी ॥ 


लब्भइ अ्वर एह जद विज्जय परमविज्ज खयरामरपुज्जिय । 

तो महु को वि न जाइ अखद्धउ इय अवधारिवि तहो कुढि लग्गठ । 
पणउ करेप्पिणु कर जोडेप्पिणु पुच्छुइ त|ईं समीवि हवेष्पिण ॥ ४५ 
के तुम्हुईं कि कज्जेणायईं सघह करह केम फुड आयई । 

सूयई अइगच्चब्भुयभूयईं जणमणविभणियाईं बहुयईं । 

कहई खयर तुम्हहि वि नियच्छिय अम्ह जाइ मायभी कुच्छिय । 

पुच्छह ज आ्रागमणु अठायईं इहु पुरमेव भमतईं आयई । 

आयरियुप्र' एक्केण सपणयहेँ दिन्न विज्ज भ्रम्हहँ कयविणयहूँ । १० 
ताहे पहावें जणमणहारई रूवईं करहेुँ भ्रणेयपयारई। 

भासइ भगउ पसाउ विहिज्जउ अम्हहूँ एह विज्ज ढोइज्जउ । 

भणह पाणु ज तुम्ह॒हूँ दिज्जइ सच्चउ त परेक्‍्कु सलहिज्जइ । 


घत्ता---अप्पवसी त तवसी कि तुम्हहँ दुक्कियरउ । 
ग्रुणजणणएँ विणु विणएँ सिज्ञइ मतु न नीरठ ॥४॥ 


१५ 
43 
दुवई---जत्थम्हईं निएसि जइ तत्थ विसज्जिउ माणगारउ । 
करेवि तिपदक्खिणाउ पणवेवि पयासियभत्तिभारठ ॥ 
सामिय तुम्हहूँ पायपसाएँ जीवमि चिंतियसोवखउवबाएँ । 
'भणहि एउ अचसउ तो तुह सिज्ञइ विज्ज न इयरहो भो बुह । 
पैप्पइटदू दिहिगारउ करमि सब्बु भासिउ तुम्हारठ । ४ 
ता दिल्ल समिच्छिय तेण वि भत्तिपरेण पडिच्छिय । 
दे पदक्तिणा सुइरु सहत्यें सिद्धि वियाणेप्पिणु परमत्यें । 
बिका पणवेप्पिणु गउ राउलु जय गुरु पभरणेष्पिणु । 
जय) 2888. भयव अज्ज काईं लाइउ खणु । 
का वे सब्वसुहावउ जो किउ एत्तियकालु महावउ | १० 
सदर हि देव सजायउ बभु विण्हु माहेसरु आयउ । 
सफल वे भहामहिमाहर गण गधव्व जक्ख विज्जाहर । 
पुज्जेवि नमसिवि 


गय सयल वि म सुदरु पससिवि | 
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बहुवारहु य तेण सराएँ पुच्छिउ एउ सुणेवि स॒ राएँ । 
कि फ्हाउ तहो तेण कहिज्जइ ज चितिज्जद त पाविज्जड ।. ११६ 
चत्ता---त निसुणेतरि सिरु विहुणेवि विभिएण धणसेणें। 
सो नवियउ विनज्नवियद अरिविहगगणसेणे ॥॥५॥ 


दर 
दुवई--दावसि नियतवस्स माहप्प भो भयवत सोहण । 
सबोहहि जणोहु जणवल्लह कुरु ससयनिरोहण ॥ 


भगवेणृत्तउ एवहिँ अच्छठ पसरि नराहिव दावमि निच्छठ | 
सबलु सवाहणु एउ करेज्जसु आमतिउ मढियहे आ्रावेज्जयु । 
भोयणभूसणाइविहि सयल वि हउँ जि करेसमि सकुलबररबि | 
एम भणेपष्पिणु गठ परिवायउ विगय विहावरि वासरु जायउ | 
सुप्पइट्ट ग्रुरुपायपञ्रोरुह पुज्जहुँ चलिउ राउ पुज्जारुह । 
आवबउ सब्बु को वि इय घोसण देवि सधम्मपक्खपरियोसण । 
सगयपउरपउरपरियणजणु गउ नरिदु तहिँ कोऊहलमणु । 

दिट्ठु नमसिउ जयजयकारों पुज्जिड सो निवेण परिवारे। (६० 
अवरेहिं मि भत्ती.ए नमसिउ तेण वि नियसामत्थु पयासिउ । 
परमुज्जाणु विविहरुवखाउलु पट्टणु दिव्यु एक्कु किउ राउलु । 
तत्थ नरेसरु श्रावासाविड चारुरसोइ.प्र जणु जेमाविड । 
तवोलईं कुसुमादं सुयधईं वत्थईं आ्राहरणाईं सगधइ ! 

ज जसु जोग्यु तासु त दिन्नड हीणदीणदालिदुदु विहिन्नउ । १५ 


घत्ता---अ्रन्नहो नठ एहउ तउ अत्थि समीहियदायउ । 
विभियमडइ प्रुहृवीवद एवं सुट्ठु सजायउ ॥६॥ 


छ 
दुबई--एउ निएवि विण्हुधम्मम्मि समग्यु वि लोउ लग्गओ । 
मायंगाईं ताईं एत्यथतरि एवं ठियाईं अग्गओो ॥ 


घिद्धी कहिं एयाईं अ्भदूद आायईें पावरयाईं रउद्दईं । 

अहट॒व्बई दुदुईं मारहो लेह लेहु लहु दूरोसारहो | 

इय भगवहो वयणेण जणोहें कह व न मारियाडें कयकोहें ! ४ 
निव्मत्येवि ताईं निद्धाडियि घल्लियाईं उवलहिं अइताडिबि ! 


तेसु गएसु विउन्बण नद्टी रायहो सक मणम्समि पट्टट्टी । 
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भगव कि एय सपन्न कि तव छिड़्ड अहवा अन्न । 


त सुणेवि भगवेण बिलक्खें वुत्तउ विज्जानासे सदुवर्खें क्‍ 
अ्रम्हारिसह राय दुवियड्ढहँ कत्थ एत्थ तउ सजमु थडढहँ ॥ १० 
जत्थम्हईं निएसि कयसत्तिप् तत्य नवेज्ज सुगुरुयप्र भत्ति9 । 

इय भणिऊण एण पडिवज्नी मायगेण विज्ज महु दिल्ली । 

ताए एउ चितियफलपत्ति)् रइउ असेसु वि मई पहयत्तिप्र । 

किउ नवयारु न तुह लज्जते विज्जासत्ति पणट्टी निव ते । 

कोसबीसें एड सुणेप्पिणु 


गपि पाणु मग्गिउ पणवेष्पिण ॥ १५ 
घत्ता--जो आयहो परिवायहो दिलन्नठ मतु महाइउ । 
दय किज्जउ पहु दिज्जउ सो महु चितियदाइउ ॥७॥ 
प्घ 
दुवई--पुव्बुत्त भणेव्रि चितामणिविज्जा भुवणमन्निया । 
पेच्छेवि परमभत्ति परिओसे तेण वि तासू दिन्निया ॥। 


वेउब्वेवि जहिच्छुइ भूवइ आउ समदिरु परिओोसियमइ । 

श्नन्नहिँ दिणि भ्रत्याणि परिद्विउ एप्पिणु अतजु पुरठव्विद्वुउ । 

त जोएप्पिणु हरिसुक्कठिउ हरिवोढ्हो सहसत्ति समुदट्ठटिउच।. ५ 

कर मउलेवि पयाहिण देप्पिणु भत्तिप्र जय जय गुरु परणेष्पिण। 

पेच्छतहो नरवरसघायहो नरवइ पाणहो नविउ सजायहो । 

नविवि पउत्तु निवारियदुदें जीविउ रज्जु सोक्खु तई तुददें । 

जाणिय भावसुद्धि अणुराएँ राउ पससिठ खेयरराएँ । 

कि एयए विज्जाप़ सपणयहो सिज्झइ तेलोक्कु वि तुह विणयहो । १० 

एम भणेवि सरूवु पयासिउ नाउें ठाउें सचिहुउ उव्भासिउ । 

भगवयरिक्खहेज माय गउ जाउ सरामु राय मायगउ । 

सुणेवि एउ सोहणु सामतें सपुरोहें समतिसामतें । 

विभिएण चितियपरलोएं समउ सब्वपरियणपुरलोएँ । 

भेल्लिवि लोयघम्मु गुणगाहें सावयधम्पु लइउ नरनाहें । १५ 
घत्ता--त जोएवि दिढ होएवि सा तहो खर्यरिंदहो चहु | 


गयछम्महों जिणघम्महों लग्ग मुणवि मिच्छावहु ॥८॥ 


९ 
दुवई--मायगहो वि विहिउ विहिपुन्बो जेम निरायिणा तिणा । 
तेम सया वि विणउ सुयणाणहो कायब्वो हिएसिणा ॥ 


धर ] सिरिचवविरदयउ [ $ ९ है- 
त कह ? पलियक-निसेज्ज-गदो पडिलिहिय कयजली कदपणामों । 
सुत्तत्यजोगजुत्तो पढिदव्वों आदसत्तीए ॥ [सूला. २५१] 


विगएण सुदमधीद जदि वि पमादेण कह व वीसरिंद । 
त उवठादि परभवे केवलनाण च आवहदि ॥ [सूला २५६] 


॥ एवं विशयक्खार गद ॥ 
पुरि अहिछत्ति राउ वसुवालउ वसुमइदेविहे कतु ग्रणालउ । 
सहसकड नामेण जियालउ तेण कराविवि सुट्ठु सुहालउ | 
तम्मि पुणो पारभिय देवहो पासहो पडिस जयत्तयसेवहो । 
किज्जइ दिणि निसाहें सा विहडइ रायरोसु लेप्पपरहों निवडइ। १० 
वित्थारद मारइ नीसारइ दिणि दिणि अवर अवर हवकारइ | 
एवं गदबदि कालें श्राओ अन्नो लेप्पयरों विक्खाओ । 
देवाहिद्वियय जाणेप्पिणु गपिणु गरुरुपयाईं पणवेष्पिणु । 
तन्निमित्त पुयाइ करेप्पिणु महुमसाइ अ्रवरगहु लेप्पिणु । 
तेणाणोवमु भुवणाणदहो निप्पाइउ पडिबिंबु जिणिदहो ।. ११ 


घत्ता--त जोएवि पोमाएवि वरवयणहि परिओरसें । 
विज्ञाणिउ. सम्माणिय पउरत्थेण महीसें ॥९॥ 


५१० 

दुवई---एवविहा वि साहुसघधेण विससयभावपावह । 

गहियावग्गहेण पढिदव्व सुयनाण सुहावह ॥। 

त कह ? आयविल निव्वियडी अन्न वा जस्स होदि ज जोग्ग । 
त तस्स करेमाणो उवधाणपरो हवदि एसो ॥ [मूला २८२] 

सम्मत्तम्मि तम्मि सुयणाणे इदाइहिं सय कया ॥ 

पुज्जा पाविऊकण पाविज्जद अ्रक्वयसोक्खसपया ॥ 

॥ एवं उवहाणवसाणस गद ॥॥ 


निसुणहों भासमि बहुमाणहो कह पुरि कासीविसयम्मि सुहावह । 
वाराणसि भणेवि जाणिज्जइ इटु वि जाहि सनयरिहें लज्जद । 


अत्थि सया श्रणुहुजियभद्दो राया तहिं पसिद्धु वसुभददी । 
वसुमइ नामे पाणपियारी पिय तहो सब्बतेउरसारी । १० 
गामि पलासलेडि जणसकडि । 


झत्यि समीवि ताहे गगायडि 
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पत्तासोड असोउ महतउ जणवयवच्छलु दुरुज्ञियभउ । 


सो बहुगोउलसामिउ रायहो वरिसि वरिसि पालियमज्जायहो । 
घियहो घडाण सहासु पयच्छइ निरुवदउ कुलेण सुहु अच्छइ । 
पयणियजणमणनयणाणदा 


पणइणि गुणनिहाण तहो नदा । १४ 
चत्ता--सा बच्चा अ्वरज्ञा परिणिय तेण सुनदा। 
नवजोव्वण थोव्वडथण मुहनिज्जियछणयदा ॥॥|१०॥। 


११ 
दुबवई--ता पडिहाइ तासु अहवा नवपेम्म कासु न प्पिय । 
कलहु निएवि ताण कुलवइणा अद्धद्ध समप्पिय ॥ 
नदा गाईण गोवाण बहुमाण कारइ सव्वाण । 
गहण जतीण अ्रणुगमण गणिऊण गोवेयमालवण । 
एतीण एप्पिणु पडिगहण सल्लानिननुन्नयनिम्महण । 


4 
निसि घास लोण खलदाण गाईय गोभत्त पाण । 
अवर पि हु दावइ सम्माण ताउ वि देंति पथ अपमाण । 
गोवालाण वि करइ पयत्त घयदुद्ध दहिय वरभत्त । 
भुजावेप्पिणु सुहसाउयय हत्थे लड़ुयाइ खाउयय । 
देवि विसज्जइ तरुसछन्न गपि ते वि सतुद्दा रण्ण । १० 
जेसु जेसु ठाणेंसु मणोज्ज विउल जल च तर्णं च सखज्ज । 
तेसु तेसु सुरहीउ हियत्तें चारयति पायति पयत्ते । 
सुमरिप्पणु सामिणिसम्माण करहिँ दुहिवि नेव पयपाण । 
गेह अ्डईदो आयाण ताण नावइ नियजायाण । 
पियवयण दुरियासणदाण पयघुवण अ्रव्भगणण्हाण । १५ 
भोयण च सयण पत्थरण 


पावरण सरीरसुहकरण । 
घत्ता--एवविहु अवरू वि बहु करइ निच्च गोसाविणि। 


सम्माण घणदाण गोवाण गयगामिणि ॥१ ह॥। 


१२ 
दुबवई---दुज्झइ दुद्धू जेसु जावि ज्जइ जन्न ताण सोहण । 


भडाण करेइ कमलाणण घुवणक्कढणसोहण ।॥ ह 
सुनदा वि सोहग्गगावेण गीढा न नेत्तेहिं नीहालए कि पि मूढा । 
न गाईण गोवाण भडाण भत्ता गयाणागयाण न पुच्छेद वत्ता । 


६६ ] सिरिचंदविरहयउ [ ६.६. ३- 
त कह ? पलियक-निसेज्ज-गदो पडिलिहिय कयजली कदपणामी | 
सुत्तत्थजोगजुत्तो पढिदव्बों आदसत्तीए ॥ [मुला २८१] 


विणएण सुदमधीद जदि वि पमादेण कह व वीसरिंद । 
त उवठादि परभवे केवलनाण च आावहदि ॥। [मृूला २८६] 


॥ एवं विशयक्खाण यद ॥॥ 
पुरि अहिछत्ति राउ बसुबालउ वसुमइदेविहे कतु गुणालउ । 
सहसकूडु नामेण जिणालउ तेण कराविवि सुट्ठु सुहालउ । 
तम्मि पुणो पारभिय देवहो पासहों पडिम॒ जयत्तयसेवो । 
किज्जइ दिणि निसाहें सा विहडइ रायरोसु लेप्पपरहों निवडइं। १० 
वित्थार्‌इ मार्‌इ नीसारइ दिणि दिणि अवर अवर हक्कारइ | 
एवं गदवदि काले श्राओ श्रश्नो लेप्पपरो विक्खाओ | 
देवाहिद्वियय जाणेप्पिणु गपिणु गुरुपयाईँ पणवेष्पिणु । 
तन्निमित्त पुयाइ करेप्पिणु महुमसाइ अवर्गहु लेप्पिणु । 
तेणाणोवमु भुवणाणदहो निष्पाइउ पडिबिबु जिणिदहो ।. १* 


घत्ता--त जोएवि पोमाएवि वरवयणहिँ परिओसे । 
विज्ञाणिड. सम्माणिउ परउरत्थेण महीसें ॥९॥ 


२० 
दुबवई--एबविहा वि साहुसधेण विस्सयभावपावह । 
गहियावग्गहेण पढिदव्व सुयनाण सुहावह ॥ 
त कह ? आयबिल निव्वियडी अन्न वा जस्स होदि ज जोग्ग ! 
त तस्स करेमाणो उवधाणपरो हवदि एसो ॥! [मूला २८२] 
सम्मत्तम्मि तम्मि सुयणाणे इदाइहिं सब कया । 
पुज्जा पाविऊण पाविज्जइ अ्रक्वयसोक्खसपया ॥ 


॥ एवं उवहाणवखसाणं गद ॥ 


निसृुणहो भासमि बहुमाणहों कह पुरि कासीविसयम्मि सुहावह । 
वाराणसि भणेंवि जाणिज्जद इढु वि जाहि सनयरिहें लज्जइ । 
झत्थि सया श्रणुहुजियभद्दी राया तहिँ पसिद्धु वसुभददी । 

बसुमइ नामे पाणपियारी पिय तद्दो सव्वतेउरसारी । १० 


अ्रत्यि समीचि ताहे गंगायडि है गामि पल्लासखेडि जणसकडि । 
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पत्तासोउ श्रसोड महतऊउ जणवयवच्छलु दूरज्ियभउ 


सो बहुगोउलसामिउ रायहो वरिसि वरिसि पालियमज्जायहो । 
घियहो घडाण सहासु पयच्छड निरुवहुउ कुलेण सुहु अच्छद । 
पयणियजणमणनयणाणदा 


पणइणि गुणनिहाण त्तहों नदा । १५ 
घत्ता--सा बच्चा अवरज्ञा परिणिय तेण सुनदा। 
नवजोव्वण थोव्वड्थण मुहनिज्जियछणग्रदा ॥१०॥ 


११ 
दुवई--ता पडिहाइ तासु अहवा नवपेम्म कासु न प्पिय । 
कलहु निएवि ताण कूलवइणा अद्धद्ध समप्पिय ॥ 
नदा गाईण गोवाण बहुमाण कारइ सव्वाण । 
गृहण जतीण अ्रणुगमण गणिऊण गोवयमालवण । 


एतोण एप्पिणु पडिगहण सललानिन्नुन्नयनिम्महण । प्र 
निसि घास लोण खलदाण गाईय गोभत्त पाण । 

अवर पि हु दावइ सम्माण ताउ वि देंति पथ अभ्रपमाण । 
गोवालाण वि करइ पयत्त घयदुद्ध दहिय वरभत्त । 

भुजावेष्पिणु सुहसाउयय हत्थे लडुयाइ खाउयय । 

देवि विसज्जद तरुसछन्न गपि ते वि सतुट्दा रण्ण । १० 
जेसु जेसु ठाणेसु मणोज्ज विउल जल च तण च सखज्ज । 

तेसु तेसु सुरहीउ हियत्तें चारयति पायति पयत्ते । 

मुमरिप्पणु सामिणिसम्माण करंहिँ दुहिवि नेव पयपाण । 

गेहू अडईदो आयाण ताण नावइ नियजायाण । 

पियवयण दृरियास्रणदाण पयंघुवण अब्भगणण्हाण । १५ 
भोयण च सयण पत्त्यरण पावरण सरीरसुहकरण । 


घत्ता--एवविहु अवर वि वहु करइ निच्च गोसाविणि | 
सम्माण घधणदाण गोवाण गयगामिणि ॥१५॥ 


श्र 
दुबई--दुज्ञइ दुद्धु जेसु जावि ज्जइ जन्न ताण सोहण । 
भडाण करेइ कमलाणण घुवणक्कढणसोहण | 
रा सोहर्गगावेण गीढा न नेत्तेहिं नोहालए कि पि मूढा । 
एईण भोवाण भडाण भत्ता गयाणागयाण न पुच्छेद वत्ता । 


ह 


द्ष ] 


विचितेइ चग न निव्वाह॒वत्त 
न गच्छति दूर वण चारुचारि 
न जोयति कालेण पायति नीर 
गए पचमासे हुया दाणवाली 
घडाए घएण सया पच पुण्णा 
कणिट्ठा वि आणेहि कतेण वुत्ता 
पउत्त तया सामिणो निव्वियप्प 
सुणेऊण एय श्रसोएँ हयासा 
पुणो तास नीएइ नदाए श्रन्ना 
कया सुद्‌ठु तुद्ठेंण कतेण पूया 
घण गोउल' सब्वमेवष्पिय से 
वियाणेवि साहू वि एय निरुत्त 
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न गोवा वि कृव्वति गाईपयत्त | १ 
सया देति तबाण ते भुक्खमारि। 
दुह्ेजण सेच्छा9 घोट्टति खीर । 
घयस्सागया राइणो भडसाली । 

तग्नो जेट्ठभज्जा,पर आणेबि दिण्णा 
तुम एत्तिआ सप्पिकुभा निरुत्ा । १० 
मईण घरे नत्यि थोव पि तुप्प । 
सकोवेण कुट्टेवि नीसारिया सा । 
निवत्य निवा तैत्तिय नेवि दिल्ना । 
मणोवल्लहा सब्वकाल व हया । 

न कि वाहवा होइ भो भत्तिलेसे । १५ 
सयाकाल' काऊण एयग्गचित्त । 


घत्ता--सुयनाणहौ उवयरणहो तहो अज्ञावयनियरहो । 
सुहदाण बहुमाण करउ आण तित्थयरहो ॥१२॥। 


ढुवई---सुत्तत्य जपतो बायतो चावि निज्जराहेदु । 
आसादण न कुज्जा तेण कद होवि बहुमाण ॥। 
सो सोक्खेण पढइ झ्रायन्नइ गत्थत्थ विउज्ञञए । 
नाणोवरणु लहइ कम्मवखऊ विसयसुद्दे न मुज्ञए ।। 


जो नउ करइ विगयमइ गव्विउ वहुमाण जिणागमे । 


सो भवगहणें भमइ दुह्पहउ सुनदा जेम दुन्भमे ॥ 


उज्जेणिहि दिहिसेणु महीबइ 
तणुरुहु चारु चदपज्जोयउ 
एत्तहें दक्खिणदेसि रवण्णए 
बम्हणू्‌ सोमसम्मु विक्लायउ 
नद॒णु नियकुलभवणपईबउ 
सो समत्थसत्थहें पारगउ 
अट्टारह लिवि देसीभासउ 
पुहइ् भमतु विसालहे झआायउ 


॥ बहुमाणक्खाण गरद ॥॥ 


पिय महएवि तासु मलयावइ । 

नाएँ नियसताणुज्जोयड । 
वेन्नायडपुरि सिरिसयुण्णुए । 

पिय सोमिल्ल ता.पर सजायड ।_ १० 
कुमइकयतु कालसदीवउ । 
तक्‍कछदवायरणपयासउ । 

परियाणइ सब्वउ सविसेसठ । 

गुरु दिहिसेणसुयहो सजायउ । ; 
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तेण वि सो जाणाविड भव्वईं अवक्खरलिविवायरणईं कव्बईं ।_ १४५ 
तकक्‍्कई तरलवाइविणिवारहें निःघटईं छुदालकारईं । 
जोइसाईं गणियई गधव्वइ अवराई वि विज्ञाणईं सब्वईं । 
जमणविसयभासक्खरलिवि तहो केम वि नेइ परेक्‍क पढतहो । 
एकक्‍्कहिँ दिणि कुडेणुज्झाएँ मुवखु भणेवि पहउ सिरि पाएँ । 
तासिएण ग्रुरुपायपहारे ता रोसेण पव॒त्तु कुमारें । २० 
घत्ता---सुहु देसइ महु होसइ रायलच्छि फुड जइयहें । 
दडेसमि खडेसमि दुदु कमो इसु तइयहुँ ॥॥१३॥ 
१५४ 
दुबई--गुरुणा सुणेवि एठ भवियव्वु वियाणिवि निव्विवधण । 
भणिय तुज्ञ रज्जे महु होसइ पायहो पट्टवघण ॥। 
एवं भणेंवि महागहसारहो कइवय वरिसईं रायकुमारहो । 
सयलकलाकुसलत्तु करेंप्पिणु गपि सुधम्मु भुणिदु नमेप्पिणु । 
दाहिणदेसि कालसदीवें लइयउ तउ सन्नाणपईवें । भर 
रज्जे चदपज्जोउ थवेप्पिणु दिहिसेणु वि निर्गथु हवेष्पिणु । 
पंब्वइयउ परमप्पठ जायउ एत्तहे रज्जु करइ तज्जायउ । 
एक्कहिँ दियहें लेहु श्रणुराएँ पेसिउ जवणजणतहो राएँ । 
सो केणावि न वाइवि सक्किउ ता निवेण सईं लेबवि वियविकठ । 
गुरु सभरिउ मुक्‍्कनीसासें भणिउ सजलनयणे दीणासें । १० 
जइ गुणनिहि न पयत्तु करतउ तो हे एह केम जाणतउ । 
जइ न मुणतु एह तो होतउ मुक्खभाउ महु लोड भणतउ । 
घत्ता--इय भासेवि सभूसिति पेसिय मति गदवेसहुँ । 
तेहिं वि वरे कचीपुरे दिट्ठु साहु सघे सहेँ ॥१४।॥ 
श्थ 
दुबवई---पय पणवेवि भणिड भो भयव भृवणाणददाइणा । 
अम्हद तुम्ह पासे सपेसिय ससिपज्जोयराइणा ॥ 
सुमरइ निच्चमेव मुणि मोक्खु व मुमरइ विहलठ सपयसोक्खु व । 
सुमरइ कोइलवालु वसतु व 
सुमरइ नीलकदू नवमेहु व सुमरइ सरुउ निरामयदेहु व । भर 
सुमर्‌इ किकर पहुसम्माणु व 


सुमरइ घन्नु सुपत्तहों दाणु व । 


७० ] 


सुमरइ विरहिउ पियससग्गु व 
सुमरइ ससहरु छणदिणणत्तु व 
सुमरइ लोउ सधम्मु नरिंद्रु व 


सिरिचद्विरइयउठ 


सुमरइ चक्कु उयतु पयगु व । 


घत्ता--हसु व सरु पहिउ व घरु विज्वु करी व सया विहु। 
पड गुणग्रुरु सुमरइ गुरुनउ वीसरइ कया वि हु ॥१५॥ 


दुलई--एम भणेवि तेहिं तहिं होतु महामुणि दिव्वनाणिश्रो । 
भन्नावेवि कालसदीवुज्जेणीनयरमाणिश्रों ॥ 


निद्धणतणएण व वहुकसबरू 
सिद्धेण व सभाविउ सिवपुरु 
परिश्रचितवि श्रचिवि सविहोएँ 
पणवेष्पिणु कयदोसावायहो 
अच्छवि तत्थुवसामिवि जणवउ 
समउ तेण विहरतउ सतउ 


तत्थ विउलगिरिसिहरि रवण्णउ 


विण्णि वि ते तहिँ वदणहत्ति9 
समवसरणबवाहिरि उवविट्दुउ 
साहु गोरसदीउ णियच्छिड 


तिसिएण व पहिएण महासरु । 
नरनाहेण पलोइउ नियगुरु | 
थरुणिवि मुणिदु चदपज्जोएँ । 
विरइउ पट्टवधु तप्पायहों । 
देवि गउरसदीवनिवहु तउ । 
पट्टणु रायगेंहु सपत्तड । 
सम्मइसमवसरणु अवइण्णठ । 
जति निच्च कय्रसोबखुप्पत्तिप्र । 
एक्कहिँ वासरि पालियनिट्ठुउ । 
वदिवि सेणियराएँ पुच्छिउ । 


घत्ता--कहि को गुरु अ्रम्हहेँ गुरु दुद्धछध कयकम्मक्खऊ । 
सगहियउ जयमहियउ जासु पासे परिदिवखउ ॥१६॥ 


दुवई--लज्जागारबेण गहिएण पउत्तड तेण रायहो | 
जयसामियहो सीसु ह॒ऊं देवहों वीरहों वीयरायहो ॥ 


गउ आयण्णिवि एउ नरेंसरु 
हासकाससकासरवण्णउ 
वड्ढमाणु जिणनाहु चमसिवि 
सेणिउ सहेँ सेन्नेण समायउ 
पेच्छिवि विभियचित्तु नियत्तउ 
कि भयवत सेयसदीवहो 
हिमहरहारहसससिकायठ 


गुरुनिण्हवदोसेण मुणीसरु । 
हुउ इगालघूममसिवण्णउ । 
साहुसघु दुक्किउ विद्धसिधि । 
सियसदीवदेहु विच्छायउ । 
पुच्छइ गोत्तममुणि नयगत्तउ । 
दुक्कियकम्मघारपईवहो । 
अलितमनिहु सरीर सजायउ ! 


सुमरइ भवभयभीउ जिणिदु व । 


[ ६ १४ ७- 


१० 


१० 


[ ७१ 
६ १६ ५- ) 
भासिउ गोत्तमेण घणघोसें हुउ तमु तहो गुरुनिष्हवदोसें ।. १० 
एउ मुणेवि एंव मगहेसें भणिउ सेयसदीउ विसेसे | 
भयव तुम्हेछ एसु न जुज्जई टी गुरुदेवहो निष्हतु किज्जई । 
गुरुनिण्हवणहो अ्र्मु न दुविकेठ महं वि श्ससउ एड वियविकउ । 
जद पत्तियह न त्तो नियदेहहो पेच्छह नदृदु तेउ तवगेहहो । 
घत्ता--इयभासेषि सिक्‍वावेबि मुणि तप्पयपणबंगठ। श्श्‌ 
बहुजाणउ घरु राणउ इयर वि गरुरुपास गड ॥१७॥ 
दुबवई--निदणगरहणा़ काऊणाणुट्टिवपायछित्तमं । 
काले सुद्धु बुद्धु हु केवलि पयपाडियजयत्तओं ॥ 
॥ निष्हवणकहा समत्ता ॥ 
मगहामडले मगणसमाणउ रायगेहिपुरि पीणियदीणउ । 
वीरसेणु नामेण पहाणउ श्रत्यथि राउ भग्गारिपहाणउ । 
पुत्तु पृण्णवतहो सुच्छायउ वीरसेणमहएवि.ए जायउ । भू 
सुहगइ सीहु भणिज्जइ नामे सो सुदय सलहिज्जइ कामे । 
एककहिं वासरे विप्पडिवन्नहो रायहो उवरि सीहरहसन्नहो । 
को सो कि न पई सईं भासिवि शउ सागहनरवइ आरूसिवि ) 
दूसिय जणवउ रिद्धिविसालउ रुद्धउ पुरु सुदद सोहालउ । 
किज्जद निच्चमेव उवकालउ तो वि न पणमइ पोयणपालउ । ६० 
कयकोट्टारोहेणच्छतें एक्कहिं दिवहें अराइकयतें । 
चितिउ बहुसहायसामत्थउ विसमु विद्रि भ्रन्नू वि दुग्गत्यिउ । 
जाणइ नउ कइयहेुँ वसि होसइ करेत्तिउ कालु एत्थ लग्गेसइ ! 
घत्ता--एव्कु जें सुहु महु तणुरुहु सो अज्जु वि अ्रपढतउ । 
अच्छुद घरे हसु व सरे पयणियसुगइपयत्तउ ॥१८॥ १५ 


दुबई---सो नउ वप्पु माय सा वेवि विवक्‍खई ताईं निच्छठ । 
जेहिं न वालभावे सुठ पाढिउ हवकेवि सकिणुत्यउ ।। 


लालणु णाणादोसहें कारणु 
वरिस अट्ठु जाम लालिज्जइ 
भूणिवि वरिसु सोलहमउ सतउ 


ताडण्‌ फुड गुणोहहक्कारणु । 
पुणरवि मत्त ताईं ताडिज्जद । 
मित्तु व दीसइ पूत्तु नित्तत।. ४ 


७२ 


सुक्ख न अप्पठ परु परियाणइ 
रायउत्तु जो होइ निरक्खरु 
एउ विचितिवि लेहु लिहाविउ 
नेवि समप्पिड कयनवयारे 
त वायहुँ वायठउ हकक्‍्कारिउ 


सिरिचदविरइयउ 


हेयाहेउ म कि पि वियाणइ । 
सो न कयाइ पयाहि सुहकर । 
पहुणा नियनयरहो पट्ठाविउ । 
वीरसेणदेविहे लेहारे । 

तेण वि उम्मुद्दिवि उच्चारिउ | 


[ ६ १६, ६- 


१ 0 


तदथ्थथा--स्वस्ति श्री पोदनपुराद्राजाधिराजपरमेशवरश्रीवीरसेनो राजग्ृहावस्थिता श्रीवीरसेना 
महादेवी म त्रपुरोहितादीश्च परमादरेण कुशलीक्षत्याज्ञापपत्ति यथा महतादरेण सिह- 


मबावय' इति । 


सुणिवि एउ देविप्र परिभाविउ 
बहुकाले विवकक्‍्खु वसि जायउ 
पुच्छिउ पढिउ सीहु सियसेवि7 
कि कारणु किउ लेहुबइट्टउ 


ता तणुरुहु पच्छन्रु थवाविद्ध । 
प्रपइज्जु महीवइ श्रायउ । 
पढिश्रो श्राहासिउ महएविप्र । 
ता राएण लइवि सइ दिट्ठुउ । 
सिंहमध्यापय इति 


घत्ता--इय पेच्छिवि परियच्छिवि कयकोविं विच्छाडिउ । 
दुम्मेहह सो वायउ' नरणाहें निद्धाडिउ ॥१९॥ 


दुवई--एवमिहावि पढ्‌इ सुयणाण जो वजणविवज्जिय । 
सो ससारे भमइ दुहपीडिउ लहइ पय न पुज्जिय ॥ 


अवरु वि कोसलपुरि परमेसरु 
सो सदरसियआणाभगहो 

गउ धावेबि उवरि श्ररिविंदहो 
ल्हसिवि देसु सब्बु वि सुहवद्ठणु 
जाणिवि कालखेउ मइबतहो 
लेहु लिहाविवि गेहहो पेसिउ 


॥ एवं वजणहीणवर्खाण ॥ 


होतउ चिरु वसुपालु नरेसद । 
सबलु सवाहणु कयरणरगहो ! 
वीरदत्तवामहो बुह॒विंदहो । 
थिउ वेढिबि उज्जेणीपट्टणू । 
पढणनिमित्तु तेण नियपुत्तहो । 
तत्थ वि कायत्थेणुब्भासिउ । 


१५ 


तद्यथा--स्वस्त्युज्जयिन्या. प्रशताशेपसामन्तचक्रवाल-प्पालितसुमस्वेलातली विपक्षपक्षवृक्षोघोन्मूल- 


नैकवायुव॒लो राजा श्री 
कुशलीक्ृत्यान्ञापयति । कार्य च-महायत्नेव वसुमिव्रकुमार 
च सालिभक्‍त घृत मर्सि च दातव्यमित्ति ॥ 


१६ १ सित्मध्यापय । २ लेहड ॥ 


वसुपालो विनीतावस्थिता बसुमती महादेवी भश्रिगण च. ९० 
मैषष्यापयितव्य- उपाध्यायस्य 


६१५१४ ] कहकोसु [ ७३ 
इय जिंह जिह वक्‍खाणिवि कहियउ तिह तिह भूवइभज्जईं विहियठ । 
पुत्तु समप्पिउ जयविक्खायहो पढइ पासि सो गरग्गुवझायहो ) 
गर्गहो भोयणकालि विसालप्र सुट्‌ठु सुयधु सुबण्णहो थाल । श१ए 
सरलु विरलु घवलुज्जलु सालिहे करु पवाहि सहुँ घयनालिहे । 
घत्ता--परिसेष्पिणु पीसेप्पिणु खिप्पइ उबरि इगालउ | 
जयपुज्जहो तहो अज्जहो जाउ जीउ असुहालउ ॥२ ० 


२१ 

दुवई--भुजइ त पि करइ किर काई परव्वस्सु सुयणु पडिश्नो। 
चितईइ अवस एहु रायाण आयारो अखडिशो ॥। 

जेणुज्ञ्ञायहो गठरवु किज्जइ 


निच्चमेव मसिभोयणु दिज्जइ । 
इय परिभाविवि मोणेणच्छइ अणुदिणु सत्थुवएसु पयच्छद । 
कालें रायकुमारु वि जायउ सुदरु सत्थन्नउ निम्मायउ । भू 
एत्तहिं वइरि बहेप्पिण भाएँ पुच्छिउ कुसलवत्त गुणराएँ । 
भासिठ गगों कुसलु नरेंसर ज दिट्ठी सि अज्जु परमेसर । 
एत्तिउ पर अकुसलु गरुयारउ ज दुक्करु आयारु तुहारठ । 
केरिसु ज उज्ञायहो खिप्पइ आणिवि खीरोवरि मसि घिप्पइ । 
भणइ राउ अम्हाण न एसो आयारो गुणिजणणियकिलेसो ।_ १० 
कहि कहि केम एउ सजायउ पईं समेसिय लेह्पायउ । 
ताम नृवेण लेहु आणाविउ सईं हत्येण लेवि परिभाविड । 
आचार्यस्य शालिभक्‍त घृत च मसि च दातव्यमिति । 
कहियस्थेण राउ रोसाविउ 


वायउ मसिभोगणु भुजाविउ । 
घत्ता--दडेप्पिणु मुड़ेप्पिणु विल्लनिवधु करेप्पिण। १५ 
रोहिवि खरि भामिवि पुरि घल्लिउ नीसारेप्पिण ॥२१॥ 


र२ 
दुवई--साहू वि य पढतु अत्येण हीण एवमाइय । 
इहभवि परभवम्मि परिपावइ दूसहदुबखसाइय ॥ 


॥ एवं अत्यहीरस॒वसाण गद ॥ 


श्रत्यि नरिदु पोमु पोमाणण । 
जिनमुणिपायपउम्ममहुब्बउ । 


करिउरि परपत्यिवपोमाणणु 
परवनुपरवहुमसमहुब्बउ 


७४ |] सिरिचंदविरद्यउ [ ६. २१ १- 


रूवगरुणहिं मुणिहि वि मणभामिणि पोमलच्छि तहों सुहमणभामिणि । ५ 
एक्कहिं दिणि चउखधावारे सो सहु सब्वे खधावारे । 

पोयणपुरु ससरियहारिणायहो गउ रायहो उप्परि हरिणायहो । 
किउ कयकोट्टारोहें सो वसु इच्छियसेवसमप्पियबहुवसु । 

तत्थ समारिउ थभसहासे जिणवरमदिरु सत्तुसहासे । 
सहसकूडनामेण जिणालउ तेण पलोइउ सुट्ठु सुहालउ । १० 
झभहमबि हृत्थिणपुरवरि एहउ सव्वावइहरु हयदुरिएहउ । 

कारावमि इय चितिवि पउरहो छेहु विसज्जिउ सपयपउरहो । 


तथ्था--स्वस्ति श्री पोदनपुरात्‌ महाराजाधिराजपरमेश१वर श्री पद्मनरेन्द्रों हस्तिनागपुरे समस्त- 
जनमाज्ञापयति यथा स्तम-हस्त्राणा बहुना सग्रह कर्तंव्यइ्चैत्यायतननिभित्तमिति 


वाचयित्वा कथितम्‌ ॥ १५ 
' चत्ता--लडाणें ता थाणें पोढ्तरुणवयसाण । 


बलनिग्गहु कउ सगहु वहु॒वोक्कडसहसाण ॥२२॥ 
२३ 


दुवई--एत्तहे लद्धविजउ वीसभरु विसमाहियहियावली । 
सपत्तो नरिंदचूडामणि कुर्नाहों महावली ॥ 


उच्छवेण नियनयरे पइट्ठुउ गपि गेहु हरिवीदुवइट्ठुउ । 
पहुदसंगमणु विविहोवायणु गउ वद्धावउ सयलु महायणु । 

नद वट्ट जय जीय भणेष्पिणु पुर निविट्ठउ पय पणवेष्पिण | # 
सरहसु सुहृदिद्वी,ए नियच्छिउ राएँ कथसम्माणें पुच्छिउ । 

देवहु कारंणि दुक्कियनिग्गहु विरइउ थभसहासहँ सगहु । 

ता तुरतु नयरेणाणाविउ वोक्कडबिंदु नरिंदहों दाविउ | 

त निएवि पुहईसरु रुठ्ठुउ पभणिउ हणहु एहु जणु दुद्ठउ । 
भासिउ भीयहिं तेहिं नरेसर एत्यू न भरम्ह दोसु परमेसर | ६? 


सच्चउ दोसवतु सो लेहउ चाइउ जेण थव्भ' इदि एहउ । 
चत्ता--अकसाएँ ता राएँ हकक्‍कारेवि दुज्ञायउ। 
विच्छारिवि नीसारिवि घल्लिउ सो दुग्वायउ ॥२३॥ 
२४ 
दुवई--एउ वियाणिकण. सुयणाण वजणशथ्रत्यहीणय | 
न पढिज्जद मणा वि ससयसयणिण्णासणपवाणय ॥ 
॥ एवं वजणत्यदीणकखास गद ॥ 


२३ १ थक । 


६२५ है४ ] 


सिरि सोरद्वदेसि गिरिनयर,प्र 
धम्मसेण तहो देवि मगोहर 
सुहमइ सव्वसत्थपारगउ 
दुृद्धर्पचमह॒व्वयघारउ 
तत्थेव य धरसेणु महामुणि 
सीसहो वि सत्थत्यु कहतें 
एक्कहिं दिणि निसि पच्छिमजामफ़ 
पढमवयस थे वसह सदक्खिण 
वयणु निएयमाण मणहिद्ठिय 
ता दविखणदेसाउ समाया 


फहरोसु अर 


पट्टणि घम्मसेणु पहु नयरुफ्र । 

न सइ सक्‍कहो पीणपञ्मोहर । 
उग्गदित्ततवतावकिसगठ । भू 
कामकोहभयमोहवियारउ । 
अत्थि तिलोयवदु नवघधणझुणि । 
चदगुहोयरम्मि निवसतें । 

सुइणु पलोइउ तेणहिराम.9 । 
चवलवण्ण दाऊण तिपक्खिण । 
पय पणवेष्पिणु पुर परिट्टिय । 
वेन्नि साहु तहिं जयविवखाया । 


१० 


घत्ता---भूयवली भूणबली कयकामो मइबतठ। 
सुविणीयउ तह 'वीयउ पुष्फयर्तुं| मलचत्तड ॥२४॥ 


दुवई--परियचेवि तेहिँ पणवेवि पउत्तर पडरविज्जओ । 
सामिय वायणाए सिद्धतहो अम्ह पसाउ किज्जओो ॥ 


भ्रायण्णेप्पिणु एउ भुणिदे 
बुद्धिपरिक्वाहेउ रवष्णउ 
एक्कहो एक्कमणहो हीणक्खर 
ता एयति वे वि उववासिय 
एवकें दिद्ु देवि एक्कक्खिय 
चितिउ देवसहाउ न एहुउ 
एउ वियप्पिवि जोइयछदरहिं 
साहिधि मतजाउ आढत्तउ 
गपि गणेसहो पाय नमसिय 
तेण वि मइपयासु तहु केरउ 
कयमिद्धतहौ भ्रत्यपउजण 
सम्मत्तम्मि तम्मि आवेष्पिणु 


ते पडिगाहिय भुवणाणदें । 
सुहृदिणि वे विज्जाउ विइण्णउ । 
श्रश्नहो दिन्रु मतु अहियक्खरु । 
सठिय ते विज्जव्भासासिय | 
अबरें उद्दतुरिय निरिक्खिय | 
मतदोसु इमु नीसदेहउ । 
होणाहियउ तेहिं नित्तदहिं । 
दिद्ठुउ देविउ सोहणगत्तद । 
सव्व वत्त जह॒बित्त पयासिय । 
पेक्खिवि जणमणजणियच्छेरठ । 
जाया ते पवीण विजन्नि वि जण | 
पुज्जिय देवहिं ते पणवेष्पिणु | 


हू 


१० 
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सुहसत्यत्यलाहपरिश्रोसिय सूरि नमसिवि दविखणु पवसिय। १५ 
एवमिहावि पढ्‌इ जो नाण सो पावइ सत्बुन्नइठाण | 


घत्ता--नाइदहिं खर्यरिंद्हिं मणुसिद्हिं देविद्हिं । 
पणविज्जइ पुज्जिज्जद सो सया वि सिरिचदहिं ।| 

विवहरसबिसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयरमाले प्रत्यसदोहसाले ॥ 

भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुन्दरे दिश्वतोसे ॥ 


मुसिसिरिचदपउत्ते सुविचित्तें णतर्पयदसजुत्ते । 
सुयविशयाइगुणाण पयासणो छट्ठमो सधी ॥ 


ह ॥ एवं ज्ञानाचार समाप्त ॥ 


॥ सधि ६ ॥ 


संधि ७छ 


१ 


भगिणीए वि विहम्मिज्जतीए एयत्तभावणाइ जचा । 
जिणकप्पश्ञो न मूढो खबगो वि न मुज्ञदि तघेव ॥ 


भगिणीएं भगिन्‍या विहेस्मिज्जमाणाए चौरे परिगृह्यमाणायाम्‌ एकान्तभावनवा नागदत्त' 


प्राप्तो सनागपि मोह ने गत । तथेव तथा चैव क्षपकों 5 पि सल्लेखनाकाले मोह न गच्छति त् 

मुद्यतीत्यथें । भ्रतास्यानम्‌ । 4 
घुवय--इय नाणाचारहो दोसग्रुण कहियायण्णह चउ रहमि । 
एयत्तमावणा एयमण ज किय ज फलु त कहमि ॥ 


बस्तु---श्रत्यि पट्टणु नाम उज्जेणि 


खणि धम्ममहामाणहि सुयणलोयसत्थाहेँ वल्लहु । 
पयपालु नरिदु तहिँ करइ रज्जु परजुवइदुल्लहु ।। 


१० 
चाएँ भोएँ विककरमेंण रूवें जणजणिएण। 
घम्मे समु तहो सो ज्जि पर बहुणा कि भणिएण ॥ 
पियघम्म तासु नामेण जाय सुदरिहि ताहि बे पुत्त जाय । 
पियधम्मु एक्कु पियधम्मनामु बीयउ पियसम्मु गुणोहठाण्‌ । 
जें रूवें मिज्जिउ पचवाणु नियबुद्धि.प्र गुरुहु वि मलिउ माणु । १५ 
एक्कहिं दिणे तत्थायउ मुणिदु दमवर नामेण तिलोयवद़ु । 
तहो पासि धम्मु सोऊण वे वि निव्विण्ण हुय रिसिदिक्ख लेवि | 
तड करिवि सग्गु दुहजलणवारि गय पचमु पचसरतकारि। 
दोहि मि अणुहुजियसुहसयाउ बहुवरिसलक्ख उव्बरिउ आउ । 
जेट्ठेण पउत्तु कणिट्ठु भाई पढम ज़ो अम्हहँ मज्फे जाइ।॥.. २० 
नरलोठ भोड न मुयइ कयाइ जइ न हवइ जिणधम्माणुराइ । 
तो सग्गत्थेण कयायरेण सो सबोहेवउ भायरेण । 
दोहिं मि सुरेहिं पडिवन्नु एड अह मुणि मुयति कि धम्महेउ । 
कालेण एत्यू लद्दु भाउ आउ थिरू नत्यि एत्यु देवहूँ वि श्राउ । 
घत्ता--अहिधम्मु अत्यि नयव्रतु निव्‌ उज्जेणिम्मि महानयरि। २ 


सप्तो नायदतु हुउ तासु सुउ नायदत्तदेविहि उयरि ॥ १॥ 
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र्‌ 
वस्तु--अ्रवर सुदरि ताहि उप्पन्न 
सुय नामे नायसिरि वच्छदेसि कोसबि पुरवरे | 
जिणदत्तु नराहिवइ अत्थि अत्यि श्रत्थिए मणोहरे ॥ 
परिणेप्पिणु जिणधम्मरइ सो तहे वललहु जाउ । 


जीग्गु करग्गहु जोइ करि हुड सयणहिँ अणुराउ ॥ भू 
अहियत्तु सव्वविज्ञाणपारु पत्तउ नवजोव्वणु नाईं मारु। 
घंम्मोवरि मणु न करइ कया वि सिक्‍्खइ श्रब्भासइ सो सया वि | 
बहुततदे मत गारुडाईँ वड्ावइ भूयईँ पेरुडाईं । 
एत्तहि पियधम्मे पठरलोइ चितइ कहियहूँ निव्वाहु होइ । 
जइ तो महु जाय; पुण्णबधु लइ करमि सच्चु आयहो निवधु। १० 
ता ओहि.ए वइयरू सब्बु साउ हा अज्ज वि भाइ अधम्मभाउ । 
हा अज्ज वि न हवइ वीयराउ हा अज्ज वि अबव्वावारराउ | 
कि बहुणा कयजरमरणजम्मु बलवतउ सयलहँ होइ कम्मु । 
इय चिंतिवि तहो सबोहणत्थु तत्थाउ सप्पपेटारहत्यू । 
नवघणगवलजणवण्णबिबु रत्तच्छू भीमु होएवि डोबु । १३ 
पुरमज्ञि पइट्ठु भमतु एउ आहिडइ मायाडोवु देउ । 
भो अहिखेलावउ जो सहोडु एत्थत्थि ए.ए सो करहुँ कोड । 
खेलावहूँ सप्प निएवि सच्ति अन्नोन्रु पयासहुँ जणि सकित्ति । 

घत्ता--अ्रहिदत्ते श्रायण्णेवि इड भणिठउ पाणु रे भीममुह । 
खेलावमि हें विसि विसमय पूरिपूरमि कोड्डु तुह ॥२॥। २० 
३ 


वस्तु--भणइ अतजु रायपुत्तेंहिं 
वीहामि तुम्हेहिं सहु सप्पकील सुदर करतउ । 
जइ कहव पमाउ तुह होइ मरणु तो महु निरुत्तउ ॥ 
तो निवपु्ते धीरियउ दूरुज्यहि भयभाउ । 


मुझ फणि अन्नोन्ु जि दुइ वि बुज्झहुँ मतपहाउ ॥ भर 
करेप्पिणु सब्वसहा नृव्‌ सक्खि पमोबक्रु तिणेक्कु तश्ओो मरुभक्सि । 
णरिंदसुएण वि सो विविहेंहिं पसाधिड भेयहिं दिन्नसुहेहिं । 


पउत्तु पुणो वि अरे श्रहि डोव पमेललहि वीउ जमजणविंव | 
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सुणेष्पिणु एड पयपइ पाणु 
प्रगम्मु महोसहिमतहिं दुद्ठु 
हसेविणु जपइ ता जुबराउ 

मह महमतसुमडलमुद्द 

तुरतु तिणा त्तठ सप्पु विमुक्कु 
समरगु थि लधिवि तेण विहाणु 
विसें निविसेण वि विग्गहु चित्नु 
नियच्छिवि त भयभतमणेण 
निवेण तओ सहसा सपइज्ज 
पउत्त पयत्तपरेण करेहु 


फहकोसु [ | छह 


इमी फणि दिद्धिविसों हियपाणु । 
इमस्स विराउ वि सकइ सुटढु । १० 
करेसइ काईं किरेहु वराउ । 
विहाणपरस्स सुमुच रउद्‌। 

कयतु व भूचइपुत्तरों हुक्‍्कु । 

निवगउ खद्धु गुणोहनिहाणु । 

निवण्ण घरायलि रुवख व छिलन्नु । १५ 
विमुवकउ घाहउ वधुजणेण । 

अ्रणेय पवीण अणाविवि वेज्ज । 
विसवखउ पुत्तहो जीविउ देहु । 


घत्ता--ता तेहिं वियाणिवि लक्खणहिं कहिउ निवहो सोयाउरहो । 
प्हु कालदट्ठु देवा वि नउ जीवावहिं गठ जमपुरहो ॥३॥ 


२० 
है 
वस्‍्तु--मुणिवि राएँ एउ मायगु 

मिल्लतेणसुद्दें गग्गिराप़ सगिरापफ़ धृत्तठ । 

जीवावहि पुत्तु तुह-ँ देमि भ्रद्धू रज्जहो निरुत्तउ ॥ 

भासिउ चडालेण पहु अत्यि एक्कु महु मतु । 

तासु पहावें सुदरहो संजीवइ तुह पुत्तु ॥ घर 
एसो मई मज्जायाए लद्भ जो जीवाविज्जइ सप्पखद्धू । 
तेणेह महीस मणोहेरण दुरहो ओसारियगरभरेण | 
सो जइ निगाथु हवेवि चारु जिणदिक्ख लेइ उज्यियवियारु । 
तो जीवावेज्जसु भणिवि एउ दिन्नउ गुरुणा महु मतु देउ। 
जइ एउ समिच्छइ नदणेसु तो वाहमि मतु विसोहणेसु । १० 
राएण पठत्तउ एवं होड छुड्‌ जीवउ पुत्तु पलाउ सोउ । 
डोवेण फुराविय निययसत्ति उद्टाविडउ निवनदण्‌ भउत्ति । 
सतुद्दु सब्व थू्‌इ विहिय तासु एवड्ड्‌ भुवणि माहप्प्‌ कासु । 
ता जीवियव्वविहि चज्जरेदि दमवरमुणिपायसमीवि नेवि । 
नुठ धम्मु सुणाविवि राणएण लेवाविड तउ सुवियाणएण । १५ 
एत्यतरि देवें पुथ्बवित्त्‌ . सेवधु जणाविउ रायउत्तु । 
फालेण वियाणिवि गुणविसेसु - 


हुउ सो जिणकप्पिउ सुद्धलेसु । 
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कीदशा किल जिनकल्पिनों भवन्तीति कथ्यते-- 
जिदरागदोसमोहा उवसग्गपरीसहारिवेगसहा । 
विहरति जिणा इव ते तेण हु जिणकप्पिया होति ॥ ३० 

घत्ता--त निएवि निवाइबहुड जणु सजायउ जिणधम्मरठ | 
देवो वि हवेवि कयत्थमणु मुणि पणवेष्पिणु सम्गमु गउ ॥४॥ 

५ 
वस्तु---गलिए काल, निगग्रवि तित्थाईँ 

पुष्वाउ आवतु मणि नायदत्तू तवगुणवरिद्वउ 
पच्चतचरेण वणि सूरदत्तराएण दिट्ठठ ॥ 
भासिठ तहो पुरिसेहिं पहु एतहि बद्धउ पथु । 
अ्रम्हईं निवपल्लीहें इह कहिँ झायउ निग्गथु 


एत्थेव घरिज्ज,,्र एहु ताम भ्रागच्छद पत्थिवपल्लि जाम । 

न तो श्रक्‍्खेसइ गपि वत्त त सुणिवि भिल्लपहुणा पउत्त । 

भा धघरहु जतु न करति चित ए कासु वि श्ररिसुहिसरिसचित्त । 

ता तेहिं विसज्जिउ मुणिपहाणु जामरगइ गच्छइ गुणनिहाणु । 

सुय लेबि एति कोसवि माय तामतरि मिलय सबवलसहाय। . $०९ 
दट्ठूण सपुत्ति,प्र ती॥ पुत्तु मुणि नायदत्तु नविऊण वृत्तु । 


भउ कहसु सकिव भवभयपमत्थि । 


भयवत एत्थ कि अत्थि नत्थि 

साहू वि समुज््िय रायदोसु थिउ तुण्हिक्कउ सुविसुद्धलेसु । 

इय पुच्छिवि पुरठ चलति जाम चउदिसहिं समुद्ठटिय चोर ताम । 
असरालहि सरजालहिँ वणत लदइ् मारि मारि हणु हणु भणत | ११५ 
बहु तक्‍कर काईं करति वीर मुय सामिकज्जि जुज्झेवि धीर । 


लइयउ घणू तेणहिं श्रप्पमाणु । 


भयकपिरु कायरजणू पलाणु 
नीयउ नियपल्लिहिं द्ुम्मणीउ । 


बधेवि ताउ दोचन्ि वि जणीउ 
घत्ता--रविदत्तें रत्ति सहाभवर्ण सठिएण सुहडासण । 
सुहगोट्विए अच्छतेण तहिँ भणिय भिच्च तुट्ठासप्रण ॥५॥ 
६्‌ 
वस्तु--सो घरिज्जइ मा हु वुम्हेहिं 
इय भासिउ सब्वहिं वि पहु निरुद्धु पुहईसपल्लिह्टे । 
अम्हेहिं जाएवि इम्रु फुड निसेहु काही इहतिहे ॥ 


र्० 
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पेच्छह त न जणावियउ अरिसुहिसमचित्तेण । 
अह निरगथमहामुणिहिं काईं लोयचितेण ॥ 


भ 
त सुणिवि कोवग्गिजालापलित्ताप्र वृत्तो निरिक्काहिवो नायदताए9़ 
दे देहि मे खग्ग धूया किमुत्तेण फाडेमि पोट्ट इम दुज्जण जेण । 
ता पुच्छिया सूरदत्तेण हे माह कि कारण कहसु भूवणम्मि विवखा्र 
कहिय रुयती9 उत्तो तया चारु जो नग्गसवणो समुद्धूयउवयारु । 
निरु निट्द्रो निहशो निक्किवो पाउ सो मज्ञ्ञ उयरम्मि एयम्मि सजाउ। १० 
गुण कवणु तहो तणउ भणु जणियउद्देठ फाडेमि घल्लेमि खलु पोट्दु तेणेउ । 
ता धीरिया सूरदत्तेण दुबखस्स 


दे पाणिय अरब हयदेहरुक्खस्स । 


जा जणणि जइवरहो तहो चत्तमोहस्स तेलोवकवदस्य कम्मारिजोहस्स 


सा भहु वि तुहुँ जगणि इय भणिवि अप्पेवि 


बसु सब्वु पणवेवि पाइक्क बहु देवि । 
कोसबि सपेसिया सिसुमयच्छी:प्र सहिया सधूया.़ सा नायलच्छीए । १५ 
तेणावि गतूण संवेयचित्तेण 


मुणिनायदत्तस्स पास तुरतेण । 
बहुरायउत्तेहिं सह्‌ समियकम्मेण वउ लइउ निम्मुक्कससा रसम्मेण । 


घत्ता--कालेण करेप्पिणु कम्मखउ सुरनरिदनाइदयुउ्ध । 
अजरामरु नायधम्मतणउ समउ सुूरदत्तेण हुड ॥६॥ 
७ 
वस्तु---मायवहिणि वि बेवि चोरेहिँ 
घेप्पतउ निम्रवि वर्णे परमबुद्धि अच्चतपावणु । 
जह मोह नेव गउ न्ायदत्तु एयत्तभावणु ॥ 
तह खबगेण वि परमपउ ईहतेण मणावि । 
मोहवस मूल दुहहों गतव्व न कयावि ॥ 
॥ एव एगत्तभावणा-अक्खार गद | 
त वल्थु मोत्तव्व ज पदि उप्पज्जए कसायर्गी । 
त वत्यु अल्लिएज्जो जत्थोवसमों हंवे तेसि ॥ [भ० झ्रा० २६७ ] 


ते धत्यु तहस्तु पूर्वक परिग्रहादि भोत्तज्व परिहतंव्य ज पदि यदाश्षित्य उत्तदते कपायाप्नि । 
भ्रप्निरिवाप्निरत्यन्तदहनात्मकत्वात्‌ । तत्‌ सम्यकत्वज्ञानचारित्रतपोमार्दवादि अल्लिएज्जो आश्रितव्य 
जत्य बन्नोपशमों भवति तेसि क्रोधादिकपायानाम्‌ । अन्नाख्यानम्‌ । तद 


द्‌ यथा--- १७० 
एत्थत्यि पुन्वमालवे पसिद्ध पुरु तलिया र्टूविसग्र समिद्ध । 
नामेण मणोहरु पवरकच्छ वरकामिणिवय्णु व दीहरुच्छ । 
तहिं दूरोसारियवइरिसेण 


नयवतु नरेसरु सूरसेणु 


घर] सिरिचदविरइयउ [ ७ ७ (४- 


मसहएबि तासु सइ सूरसेण 
गब्भेसर जणमणजणियहिट्टि 
तहो कत सूरदत्ताहिहाण 
पढमिल्लु नियन्नयगयणमित्तु 
बीयउ सुहिसज्जणकुमुयचदु 
तइया मित्तमइ भुणोज्ज पुत्ति 
वणिवइहें हुउ कालेण कालु 


रइ रभ नाई रामामिसेण । 

सुई सूरदत्तु पुहईससेट्टि । ११ 
हुय पुत्त विन्नि तहें गुणनिहाण ! 
नामेण पसिद्धउ सूरमित्तु । 
श्रन्नाणमलुज््िउ सूरचदु । 

सजाय ता,प्र न मयणजुत्ति । 

गउठ तेण समउठ जिम वसु विसालु ।२० 


घत्ता--पेक्खेविणु घरे दालिदृदुहु दोन्चि वि भायर नीसरिय । 
श्रत्थत्थिय हिडिवि सयल महि सिंघलदीवु पईसरिय ॥७।॥। 


पद 


वस्तु--तत्थ पत्तऊउ सयलमहिमोल्लु 


कह कह व महारयणु सूरविवसमतेयवतउ । 
त लेवि पहिट्रमण चलिय सपुरु बहुगुणनिउत्तउ ॥। 


एत सत एक्केक्कु दिणु वर्ण परिवाडिप्र भाइ । 
एक्कु निहाल,, त रयणु एक्कु वि भिक्‍खहें जाइ ॥ 


हत्थम्मि हवइ त जासु जासु 
जइ जेद्_्‌हो करे त चडइ पाउ 
लहुशो वि मुणइ मारेवि जेट्ठ॒ 
अवरोप्परु पुणु सयमेव वे वि 
इय हत्था हत्यि समप्पमाण 
दियहेहिँ पत्त नयरहो समीउ 
वीसाम्ु करेप्पिण सूरमित्तु 

महु कज्जु न एण मणोज्जवाय 
पुच्छिउ रविचदे कयविवेउ 

कि कारणु सयलु वि मज्ञु देहि 


दुम्मइ परिवड्ढइ तासु तासु । 

तो तहो लहुमारणि हुवइ भाउ 

मणि लेमि एउ एक्कु जि वरिट्ठु । 
हा इउ अश्रकज्जु अ्रच्छठ भणेवि । 
अन्नोन्न विघाउ वियप्पमाण । १० 
वैत्तवइतीरि कुलहरपईउ । 

भासइ विहसेवि विसन्नचित्तु । 

लइ तुहँ जि एठउ माणिवक्रु भाइ | 
तुम्हहँ मह पि सामचु एउ । 

[त मज्झु] परमवधव कहेहि। £* 


घत्ता--ता कहिउ तेण तहो एउ महु जामच्छुइ करम्मि रयणु | 
एक्कु जि गिण्हमि हणमि पड़ें होइ एड ता निच्च मणु ॥5॥ 


७ 
>> 


वस्तु---जांउ मसाणहों वत्यु त सब्यु 


ज वधुविश्नोयकरु काईं तेण सुदर सुवण्णंण । 
ज तोडइ कण्ण दुहकारणेण भणु तहिं किमन्नेण ॥ 


७ १० १५] 


[रे 
पाविज्जइ मणि घन्नु धणु अवरु वि ज ज चाह | 
एक्कु न लब्भइ भाइ निड जइ गम्मइ परपारु ॥ भर 
भासइ कणिट्ठू उज््ियविसुद्धि मज्मु वि उप्पज्जइ एह बुद्धि । 
कि बहुणा एण न कि पि कज्जु लइ आयहो पावहो पडउ वज्जु । 
इय मतिऊण दुम्मइनिमित्तु दोहिँ मि वेत्ततददहम्मि खित्तु । 
मच्छेण निएप्पिणु निवउमाणु सो गिलिउ जत्ति पलदलप्तमाणु । 
तहिं होत सहोयर घरहो भ्राय आलोयवि पुत्त पहिद्ठु माय । १० 
ता ताण निमित्तें न किउ खेउ गय हट्हो मीणाणयणहेउ । 
एत्तहे त मारणकयधिएण सो बद्धु मच्छु मच्छधिएण । 
बहुमोल्लु वियाणेवि गरुठ मीणु गउ विक्कहुँ पुर पयगइपवीणु । 
परिनृट्र पोढु पाढीणु लेवि गय सूरदत्त त्हो मोल्लु देवि । 
घत्ता--गपिणु मदिरु गयमदगइ जाम वियारइ रोहि सइ । १५ 
ता जलजलतु उद्दयवकनिहु' रणणु निहालइ साहु सदद ॥९॥ 
वस्तु--त निएप्पिणु जाउ दुष्भाड 
सर्चितइ देवि विसु दारयाईं विण्णि वि वहेप्पिणु । 
एक्कल्लिय लेवि हर सुहु' कयत्य अच्छमि ह॒वेष्पिणु ॥ 
पुणु वि पडीवउ चितियउ हा हा एड अजुत्तु । 
ज भत्यत्थें सुह्ि सयणु मारिज्जइ पिछ पुत्त ॥ प्‌ 
वहुदिर्णाह कहव पुण्णेहिं रुम्मु आयहेँ कह हम्मइ तणुयजुम्मु । 
एयदो निमित्त कयविणयजुत्ति हा हम्मइ केम' मणोज्ज पुत्ति । 
इय चितिऊण सुदरमुहाहे त॑ रयणु समप्पिस तणुरुहाहें । 
जीवड मुहेण एया आणेण जीवेसमि तणयाणियघणेण । 
दुहियाए वि चिंतिउ त लहेवि एयाईं विणासमि गरलु देवि। १० 
एक्कल्लियाहे जें मज्भु एउ पावइ माणिक्कु महततेठ । 
सममेव समुज्मिड पुणु वि ताए़ त अष्पिउ सायहें कयदबाफ़ । 
भूजाविदि पहसमसमियगत्त वीसमिय स्याण निश्चिसमर पुत्त । 
करकमलहिं लालिवि सूदरीफघ आउच्छिय विज्नि वि मायरीफ । 
कहिं गय कहि अच्छिय कि विढत्तु ता कहइ नवेप्पिणु सूरदत्त । १४ 
६ (६ उयवकनिहु । २ सं 


१० १ सहु॥२ केण | 
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सुणि माए अणेयालाववेसु महि परिभमत देसेण देसु । 
सिंघलदीवहों कह कह व एक्कु सपत्तु तत्थ माणिककु एक्कु । 
तहों तणउ सहाउ अउत्तु कोइ जसु हत्यि वइरि सोवरहो होइ । 
त इतहिं कारणु दुम्मईहे जलि अज्जम्ह॒हिं घल्लिउ नईहें। 
घत्ता--ता ता सपुत्ति.7 पुत्तयहूँ कहिउ रयणु परिणासु भउ । २० 
निव्विन्नहिँ सव्वहिं त मुप्नवि लइउ तेहिँ श्ररहतवउ ॥१०॥ 
११ 


वस्तु--सेट्टिपुत्तहिं तेहिं मोत्तण 
जह वत्थु कसायकरु अप्पकज्जु किउ वउ वरिद्वठ । 
तह चेव तवट्टिप्रण चयवि सत्तु पयणियअ्रणिद्ठुउ ॥ 
बज्ञपरिग्गहु परमगइगमणमणेण मणोज्जु । 
दुप्परिणामहो परिहरणु होइ सया करणिज्जु ॥ 

॥ एवं सललेहणाकहाणय कहिद ॥ 
गरुणपरिणामादीहिँ य वेज्जावच्चुज्जुदो समज्जेदि । 
तित्थयरनामगोत्त तिहुयणसखोहण पुण्ण ॥ [भ० आ० ३३३ 

गुणपरिणासादीहिं य एवं भणिते दर्शनविशुद्धचादि-तीर्थंकरत्वकारणानि पोडश परिणामों 
गुणपरिणाम स्र॒ आदि येंपा परिणामाना गुखपारिणामादयस्ते समज्जेदि उपार्जयति | 


तीर्थकरनामग्रोज्म्‌ू । नाम च गोत्र च नामगोत्रम्‌ दद्धैक्वः््भाव तीर्थकरस्य नामग्रोन्रम्‌ तत्को-सौ १० 
समर्जयति ? बेज्जावच्चुज्जदो वैयावृत्योचत । तिहुयणसखोहण त्रैलोक्यसक्षोमणकर परुण्ण ठप 
घर्ममिति । अन्नाख्यानम्‌ । 

सोरट्टरद्डे निट्वुवियदुट्ठ वारमसइ नयरि नरनाहु विदृठु । 

होतउ सुहि सहूँ भाएँ वलेण भरहद्ःु जेण साहिड बलेण । 

सो खयरामरनरनमियपाउ एक्कहिं दिणम्मि परिमियसहाउ । १* 


गउ समवसरणु धम्माणुराउ तहिँ नि.एवि नेमिजिणु वीयराज । 
नमिऊण मणूयकोट्ड)ए बइट्ठु दुरीकयदुग्गइदुबखनिट्ठु | 

आयण्णिउ धम्मु जिणोवइट्ठु तहिं सुब्वउ तेण मुणिदु दिदृठु । 

नि८ खीणु नियच्छिवि भुवणपुज्जु परिपुच्छिउ हरिणा जीवु वेज्जु । 

कि रोउ एहु कि वयविसेश्ु हुउ जइ्ट जेणट्वितयावसेसु । 2 
तणूचिण्ठु निहालिवि भणइ वेज्जु यहु वाहि एहु हयदेहविज्जु ! 


घत्ता--ता प्रच्चहामनाहे भिसठ भणिउ भणसु भेसहु पवर । _ 
तेण वि सत्यत्यु समत्यियट उबएसिउ ओसहनियरु ॥£ (8 


७ १३ १० ] कहकोसु [ ८५ 
१२ 
वस्तु--ता सुमोयय मयणबप्पेण 
कारावेबि घरि घरि ठविय पठरमत्थविदहो । 
ते लेंतहु रोयखउ दियहि दियहिं जायउ मुणिदहो ॥ 
वेज्जावच्चें तेण तहिँ रुष्पिणिपिफ्रण मणोज्जु । 
नामु गोत्तु तित्थयरहो प्रावज्जिड जयपुज्जु ॥ 


भर 
कइवयदिणहिं पुणु वासुएउ गउठ समवसरणु थुउ नेमिदेउ । 
पुच्छिउ भुणि पेच्छिवि पुद्ठगत्तु भयव॒त जाउ वउवाहिचत्तु । 
तेण वि न कि पि समसुहदुहेण भासिठ भूमिवईहि निरु बुहेंण । 
मुणि नियवि निरुत्तर जायखेउ भउ भललउठ एउ भणतु एउ । 
जइ तो कि जाणहें देंतु राउ इय सुददरु करेप्पिणु भ्रट्टूभाउ |. १० 
मरिकऊण वेज्जु विज्ञाडईहे हुउ मक्कडु तडि रेबानईहे । 
तावेत्तहें सममाणावमाणु पुव्विलमुणी सहि विहरमाणु | 
तत्याठ सतु तरुतलि निसन्नु पलियकि पडियसाहाए़ भिन्नु । 
भ्रच्छतु सजूहें सहियनिट्ठ वर्णि हिडतेण वि तेण दिट्‌ठु । 
जइ जोइऊण जाईसरेण चितिउ कइणा विभयपरेण । १्प्र्‌ 
भो दूरीकयभवभवणताउ पेच्छह रिसीण नीसगभाउ । 
घत्ता--जे ससरीरे वि करहिं नउ मोहु महामइ जयमहिय । 
ते होति केम अम्हारिसहँ नेहाउरमण मलरहिय ॥१२॥ 
१३ 
वस्तु--एउ चितिवि पुण्वभववेरु 
परिहरेवि पसन्नमणु हु अईव साहामिएसरु । 
विरएप्पिणु करमठलि नविउ तेण सीसें रिसीसरु ॥ 
करेंवि पयत्तु पयरमेहिं वधवि वेल्लिगुणेहिं । 
सा तरुसाहहें उवरिमहें कड्डिय सब्बजणेहिं ॥ भर 
पुणो महोसह वर्ण समाणिऊण तक्खणे । 
करेवि उत्तचुण्णय वियकक्‍्खणेण दिण्णय । 
मृणी ण वेयण गडझो हुओ तिणा पदणओ | 
परवोहिऊण सावश्रो कप्नो विसुद्धभावश्रो । 
तुहाउसतु' पत्तय वियाणिकण वृत्तय । 
रैरे ३“ सत्त 


पद हु सिरिचंदविरद्दयउ [ ७ १३ ११- 


कई वि सव्वचायए थिओओ सुहोहदायए । 
पहिल्लसग्गवासए विमाणए पहासए । 

मरेवि सुद्धभावणो हुओ सुरो सुहावणो । 
तिलोयलोयमगल मुणी वि पत्तु केवल । 

अमेयतेय भासुरा समागया सुरासुरा । १५ 
स घाइबधणच्चुओ भरेण तेहिँ सथझो । 

पपुच्छिओ य केवली पयासिया भवावली । 

चराचर समग्गय पयत्थसजुय जय । 

सुणेवि ते पहिट्ठया नवेवि त घर गया । 

वियाणिऊकण सभव चिरतण तहा नव । २० 
तञ्ो स वाणरामरो चलतचारुचामरो | 

महाविभुइराइओ्रो समागओ णृुराइश्रो । 


घत्ता--पुज्जेवि पससेवि परमगुरु सब्बेहु पस्राउ तबेहु पहु । 
इय भणिवि नमसिवि चत्ततणु पुज्जेप्पिणु गठ गयणपहु ॥१३॥ 
श्ड 
वस्तु--विरएवि रएवि वासुएवेण 
जह वेज्जावच्चगुणु दुबखलवखसदोहनासणु । 
श्रावज्जिउ तित्थयरनामग्रोत्तु सिवसुहपयासणु ॥ 
अवर वि वेज्जावच्चकर नर त तिह पावति । 
विज्जावच्चु ससत्तियए् किज्जइ तेण न भत्ति ॥ 
॥ वैयावृत्याख्यानकम्‌ ॥ 
सुयणो वि हवे लहुओ' दुज्जणसम्मेलणाय दोसेण । 
माला वि मोल्ललहुई होदि हु मडयस्स सिट्ठा ॥ [भ० आ० ३५०] 
सुयणों थि सुजनो 5 पि साधुरपि हवे भवेत्‌ लहुओ लघु सामान्य इत्यर्थ । कैन  दुर्जेनससर्ग- 
दोषेण । यथा माला मुल्यगुर्वी सती भूत्वा पप्लान्मृतकस्य सस्पृष्ठा मृतकालिड्लिता भ्रथवा मृतकम्य 
मिलिता स्पृष्टा लघुर्भवति मूल्यहीना भवतीत्यर्थ । एत्य मालक्याण । त जहा-- १० 
पुरु टक्कविस़ नयणाहिरामु अत्थीह पथयडु वलदेवनामु । 
वबलभदुदु राउ घणदत्तु सेट्टि घणदत्ता वललह अत्थबिट्ठि । 
घणवदइ नामेण मणोहिराम तहो तणिय पुत्ति जगजणियकाम | 
तहिं पुण्णभद्ृवणिनामएण सा पुण्णचदपुत्तहों कएण | 


१४ १ जुहुझो। २ नयणेहि। 


७ १५१५७ ] 


घणदत्तु पमग्गिउ गपि गेहु 

बहु भ्रत्थु लेवि सुय दिन्न तासु 
सा तम्मि वेय दिवहम्मि रत्ति 
ता चितिड धणदत्तेण एड 

कि वहुणा खलु सजणियताउ 
इय भणिवि सुवण्णे तेण माल 
उवसोह्‌ करेप्पिणु ताए बाल 
ता भणिउ पुण्णभद्देण सब्बु 
भासिउ धणदतें त समग्गु 


कहकोसु 


[5७ 
तेणावि समीहिउ धणु न नेहु। १५ 
विरइउ विवाह सुहिसुहपयासु । 
सपत्त मरेवि कयतथत्ति । 


वलि किज्जउ दव्वकिलेसु लेउ । 
एया.प्र समेउ जि एठ जाउ | 
काराविवि रम्म महाविसाल । २० 
नीसारिय सुहिरोवणवमाल । 

कुडि एह डहह महु देहि दब्बु । 

धणु पुत्तिहे उवसोहाप लग्गु । 


घत्ता--नउ श्रत्थि कि पि अवरुव्वरिउ् अच्छुद एह पसाउ करि ! 


जइ भावइ जो लइ माल तुहुँ जा हुँ देहेमा मडहु' धरि ॥१४॥ 


वस्तु--वृत्तु श्रप्पहि पुण्णभद्देण 


श्श 


| 


२५ 


घणदत्तें त पि किउ कहिउ तेण चणिउत्ततडयहो । 
विक्कती को वि तहिँ लेइ नेव सा भणेवि मडयहो ॥। 
हुय सवसगवसेण जणि जिह माला अमणोज्ज । 


दुज्जणससग्गेण तिह सुयण वि होति अ्पुज्ज ।। 
उक्त च---अपवादो भवेद्‌ येन येन चाप्रत्ययों भवेत्‌ । 


नरक गम्यते येन न तत्कर्म समाचरेत्‌ ॥ 


॥ लघुत्वाख्यानकम्‌ ॥ 


दुज्जणससरगीए सकिज्जदि सजदो वि दोसम्मि | 
पाणागारे दुद्ध पिवतओो वभणों चेव ॥ [भ० झ्रा० ३५१] 


दुज्जणससग्गीए दुष्टमेलापकेन सकिज्जदि भाशड'क्‍्यते एपो$पि इत्यभूत इत्यर्थ | कोइसौ? १० 


सजदो वि तपस्वी शभ्रपि दोसम्मि दोपविषये चव। यथा पाणागारे पानगूहे ब्राह्मणों दुद्ध क्षीर 
पिवमानो $ पि मद्य पिवतोत्याशडि कतम्‌ । एत्यक्वाण--- 


वच्छाजणत्ति जणजणियचोण्जें 
रसबणिउ पुण्णभद्ाहिहाणु 
भामिणि मणोज्ज तहो माणिमह 
तहें पाणिग्गहणि समग्गु त्तेण 
रायहो पुरोहु वमोवमाणु 

१४ ई भडठ। 


कोसवीपुरि घणवालरज्जें । 
चिरु होतउ वरणिवइ पयपहाणु । 
वसुमित्त पुत्ति परपुदुसह । 
भरजाविउ जणु रजियमणेण । 
सिवभूइ जयच्चिउ सव्वजाणु । 


१५ 


ध८ ] 


महु पाणाण पि पिऊ पवित्तु 
अ्रकयत्थु अम्ह तो हुयउ सब्बु 
इय चिंतिऊण गतूृण गेहु 
भयव जइ मदद भिच्चेण कज्जु 
सिवभूइ भणइ सोहणु पउत्तु 
विरइज्जद ज जणवयविरुद्ध 


उक्त च--शूद्वान्न शूद्रसुश्रुषा शुद्रप्रेषणकारिता । 
शुद्रदत्ता च या वृत्ति पर्याप्त नरकाय ततू ॥ 


सिरिचदविरहइयउ 


[ ७ १५. (५- 


जइ जेमाविज्जद नेव मित्तु | 
गिहधम्मु विवाहु अ्रईवभव्यु । 
सुहि भणिड नवेप्पिणु बद्धनेहु । 
तो महु घरि पहढें भोत्तव्बु अ्ज्जु । 
पर मित्त एहु अम्हहँ भ्रजुत्त । 
अन्नु वि रिसीहिँ श्रारिसि निसिद्धु | 


२० 


२४ 


न शूद्राय मति दद्यान्नोच्छिष्ट न ह॒विष्कृतम्‌ । 
न चास्योपदिशेद्‌ धर्म न चास्य त्रतमादिशेत्‌ ॥ 


घत्ता--एकविहु समयनिसेहु सुहें अवर वि लोयबियारियउ । 
घरि तुम्हहँ तेणम्हारिसहिं भोयणपाणु निवारियउ ॥१५॥ 


१६ 


वस्तु--इउ सुणेप्पिणु पुण्णभद्देण 
पणबेप्पिणु पुणु भणिउ श्रम्ह गेहे तुम्हहँ अ्रजुत्तउ ॥ 
भयवत भोत्तव्बु जइ तरिहे एउ किज्जड निरुत्तउ ॥। 


वर्ण गोटटि० अम्हेहिं सह सक्‍करसप्पिसमाणु । 


मन्नह दियनिव्वत्तियउ श्रविरुद्धए पयमाणु ॥। 


तामेण समिच्छिउ एम होठ 
इयरेण वि कय सामरिग भव्व 
सुदरपएसि सिवभूद मित्तु 
अप्पणु सकूडुबु अदूरे तासु 
एत्थतरे मित्तसिणेह सुद्ध 

भज्ज पिवदि त्ति जणेण घोसु 
पुहईपहुणा वि य एह वत्त 
ह॒वकारिंवि आउच्छिउ पुरोहु 
पहुवयणु सुणेप्पिणु भणइड विप्पु 
जइ ससउ तो ज भणहि देव 
केण थि पउतु कयमच्छरेण 
ता तेण त पि किउ न किउ खेउ 
तहो मज्जगथु परिणइवसेण 


| 


श्रह नेहे करइ न काई लोउ । 
गय उववणभुमि मिलेवि सब्ब । 
थविऊण तत्थ श्रवियड्ढचित्तु । 
गोद्डिहें वइटुठु सो कयविलासु । 
सिवशूइ पियतु निएवि दुद्ध 
किउ लाइउ निद्दोसहूँ वि दोसु । 
सुय उललासीकयपिसुणवत्त * + 
कहि काईं एहु जपइ ह 

इउ अलिउ इल्ेसर निणि- 

त करमि पयासहि भुवणर 

उन्वमहि असिउ कि 

उग्गिरिउ खीर सक्‍करसमे 

हे आरोसियमाणसेण । 


2१० 


७, १७ २५ ] कहकोसु 


घत्ता--निद्दोसु वि दोसवतु भणिवि चिरकयकम्मे पेल्लियउ । 
गरहेप्पिणु राएँ सो जणेण नीसारेप्पिणु घल्लियठ ॥१६॥ 


१७ 
वस्तु--सुयणु सोत्तिउ सीलसत्तिल्लु 


चउवेयसडगविउ पुज्जणिज्जु बभु व पसिद्धउ। 
सिवभूइ जणेण जिंह दोसवतु मन्नेवि निसिद्धउ ॥ 


कयदुज्जणससग्गु तिह गुणि तवसी वि वरो वि। 
लोए नेहु वि एरिसउ भन्निज्जइ अवरो वि ॥। 


उक्त च--न स्थातव्य न गतव्य दुष्टेन सहकर्मणा । 
शौण्डे सह पय पीत वारुणी मन्यते जन. ॥ 


अवि सजदो वि दुज्जणकदेण दोसेण पाउणदि दोस । 


जध घूयकदे दोसे हसो वहिओ्रो अ्रपावों वि ॥ 

अतीव सयतो 5 पि दुर्जनक्ृतेन दोबेण दोष प्राप्तोति । यथा उलूककृतेन दोषेण हसो हत 
भ्रपापो $ पि | एल्यव्लाण | त जहा-- 2 
मगहामडलि पयसुहयरम्मि पयपालु राउ पाडलिपुरम्मि। 
तत्थेब एक्कु कोसिउ उयारि णिवसइ सया वि गोउरहु वारि। 
स कयाइ रायहसहेँ समीवु गउ विहरमाणु सुरसरिहे दीवु । 
एक्केण तत्य कयसागएण पुच्छिउ हसें वयसागएण । १५ 
भो मित्त त सि को कहसु एत्थु भ्राओ सि पएसहो कहो किमत्थु । 
घयरद्वहो वयणु सुणेवि घूउ भासइ हें उत्तमकुलपसूउ । 
कयसावाणुग्गहविहिपयासु आयहो पहु पुहईमडलासु । 
वसवत्ति सब्व सामतराय महु वयणु करति कयाणुराय । 
कोलाइ भमतऊ महि पसत्थ तुम्हईं निएवि आझो मि एत्थ | २० 
इय वयणहिं परिश्रोसिउ मरालु विणएण पयपिउ मइविसालु । 
किउ चारु भहापहु भुवणसेव किय ज अम्होवरि वृद्धि देव । 
भ्रम्हि सिसु व्व सामिय सया वि तुम्हें पालणिय महापयावि । 

घत्ता--भणिऊण इणईं नाणाविहईं चारु सुसायईँ सुरहियई । 

दब्वाईं मुणालईं आइयई' तहो तेणावि समप्पियह ।॥। श्जा २५ 

१७ १ मुणालदयइ । 


छ८ ] 


महु पाणाण पि पिऊ पवित्तु 
झकयत्थु अश्रम्ह तो हुयउ सब्बु 
इय चितिऊण गतूण गेहु 
भयव जइ मई भिच्चेण कज्जु 
सिवभूइ भणइ सोहणु पउत्तु 
विरइज्जइ ज जणवयविरुद्ध 


सिरिचदविरइयठ [ ७ १४ (५-० 


जइ जेमाविज्जद नेव मित्तु । 
गिहधम्मु विवाहु अईवभव्यु । 

सुहि भणिउ नवेपष्पिणु बद्धनेह । २० 
तो महु घरि पईं भोत्तव्बू अज्जु । 
पर मित्त एहु अम्हहँ श्रजुत्तु । 

अ्र्मु वि रिसीहिँ आरिसि निसिद्धु । 


उक्त च--शूद्रान्न शूद्रसुश्रूषा शूद्रप्रेषणकारिता । 
शूद्रदत्ता च या वृत्ति पर्याप्त नरकाय तत्‌ ॥ श्र 
न शुद्राय मर्ति दद्यान्नोच्छिष्ट न ह॒विष्कृतम्‌ । 
न चास्योपदिशेद्‌ धर्म न चास्य ब्रतमादिशेत्‌ ॥ 
घत्ता--एवविहु समयनिसेहु सुहे अवरु वि लोयवियारियड । 
घरि तुम्हहँ तेणम्हारिसहिं भोयणपाणु निवारियठ ॥ १५॥ 


वस्तु-इड सुणेपष्पिणु पुण्णभद्देण 


पणवेष्पिणु पुणु भणिउ अम्ह गेहे तुम्हहेँ अजुत्तउ ॥ 
भयवत भोत्तव्वु जइ तरिहे एउ किज्जउ निरुत्तउ ।। 


वर्ण गोट्टि अम्हेहिं सहँ सक्‍करसप्पिसमाणु । 
मन्नह वियनिव्वत्तियउ श्रविरुद्धध पयमाणु ॥। 


तामेण समिच्छिड एम होउ 
इयरेण वि कय सामग्गि भव्य 
सुद्रपएसि सिवभूइ मित्तु 
अप्पणु सकुडुबु अदूरे तासु 
एत्थतरे मित्तसिणेह सुद्धु 

मज्ज पिवदि त्ति जणेण घोसु 
पुहईपहुणा वि य एह वत्त 
हवकारियि आउच्छिउ पुरोहु 
पहुवयणु सुणेप्पिणु भणइ विप्पु 
जइ ससउ तो ज भणहि देव 
केण वि पउत्तु कबमच्छरेण 
ता तेण त पि किउ न किउ खेद 
तहो मज्जगधु परिणइवसेण 


श्रह नेहे करइ न काईं लोड । 

गय उववणभूमि मिलेवि सब्व । 
थविऊण तत्थ अवियड्ढचित्तु । 
गोद्विहे वइट्ठु सो कयविलासु । 
सिवभुद् पियतु निएवि दुद्धु।_ १९ 
किउ लाइउ निद्दोसहँ वि दोसु ! 
सुय उल्लासीकयपिसुणवत्त | 
कहि काईं एहु जपइ जणोहु | 
इउ अलिउ इलेसर निव्वियप्पु । 
त करमि पयासहि भुवणसेव । 
उव्वमहि श्रसिउ कि वापरेण । 
उग्गिरिउ खीद सककरसमेउ । 
झायउ आारोसियमाणसेण । 


१४ 


७, १७ २५ ] 


घत्ता--निदोसु वि दोसवतु भणिवि चिरकयकस्मे पेल्लियड । 
गरहेप्पिणु राएँ सो जणेण नीसारेप्पिणु घल्लियठ ॥१६॥ २० 


वस्तु--सुयणु सोत्तिउ सीलसत्तिल्लु 


चउवेयसडगविउ पुज्जणिज्जु बभु व पसिद्धउ। 
सिवभुइ जणेण जिंह दोसवतु मन्नेवि निसिद्धउ ॥ 


कयदुज्जणससम्यु तिह ग्रुणि तवसी वि वरो वि । 


लोए नेहु वि एरिसउ मन्निज्जइ अवरो वि || 


उक्त च---न स्थातव्य न गतव्य दुष्टेत सहकर्मणा । 
शौण्डे सह पय. पीत वारुणी मन्यते जनः ॥ 


अवि सजदो वि दुज्जणकदेण दोसेण पाउणदि दोस । 
जध घूयकदे दोसे हसो वहिश्रो अ्पावों वि 


प्रतीव सयतो 5 पि दुर्जेनकृतेन दोषेण दोष प्राप्नोति। यथा उलूककृतेन दोषेण हसो हन 


अभ्रपापी $ पि। एश्यक्साण । त जहा -- 


मग्रहामडलि पयसुहयरम्मि 
तत्थेव एवकु कोसिउ उयारि 
स कयाइ रायहसहँ समीवु 
एक्केण तत्थ कयसागएण 

भो मित्त त सि को कहसु एत्थु 
धयरडुहो वयणु सुणेवि घूड 
कयसावाणुग्गहविहिपयासु 
वसवत्ति सब्व सामतराय 
कीलाइ भमतउ महि पसत्थ 
इय नयणहिं परिओ्ोसिउ मरालु 
किउ चारु महापहु भुवणसेव 
ग्रम्हि सिसु व्वसामिय सया वि 


पयपालु राउ पाडलिपुरम्मि । 
णिवसइ सया वि गोउरहु वारि | 
गउ विहरमाणु सुरसरिहे दीवु । 
पुच्छिड हसें वयसागएण । 
शआाझ्नो सि पएसहो कहो किमत्थु । 
भासइ हें उत्तमकुलपसूउ । 
आयहो पहु पुहईभडलासु । 

महु वयणु करति कयाणुराय । 
तुम्हईं निएवि भ्राओ्नो मि एत्य । 
विणएण पयपिउ मइविसालु । 
किय ज अम्होचरि बुद्धि देव । 
तुम्हें पालणिय महापयाधि । 


१४ 


२० 


घत्ता--भणिऊण इणईं नाणाविहईं चारु सुसायईं सुरहियई । 


१७ १ मुणालइयइ | 


दब्बाईं मुणालईं आाइयई' तहो तेणावि समप्पियईँ ॥१७॥ 


२५ 


| सिरिचदविरहयउ [ ७ १४. (५- 


महु पाणाण पि पिऊ पवित्तु जइ जेमाविज्जइ नेव मित्तु । 
अकयत्थु श्रम्ह तो हुयउ सब्बु गिह्धम्मु विवाहु भ्रईवभव्यु । 
इय चिंतिऊण गतृण गेहु सुहि भणिउ नवेष्पिणु बद्धनेहु। २० 
भयव जइ भईं भिच्चेण कज्जु तो महु घरि पई भोत्तव्वू श्रज्जु । 
सिवभूइ भणइ सोहणु पउत्तु पर मित्त एहु भ्रम्हहँ श्रजुत्त । 
विर्‌इज्जइ ज जणवयविरुद्ध अन्नु वि रिसीहिं आरिसि निम्िद्ध 
उक्त च--शृद्रान्न शृुद्रसुश्रपा शुद्रप्रेषणकारिता । 
शुद्रदत्ता च या वृत्ति पर्याप्त नरकाय ततू ॥ रे 


न शुूद्राय मर्ति दद्यान्नोच्छिष्ट न हृविष्कृतम्‌ । 

न चास्योपदिशेद्‌ धर्म न चास्य ब्रतमादिशेत ॥ 
घत्ता--एवविहु समयनिसेहु सुहे ग्रवरु वि लोयवियारियउ । 

घरि तुम्हहेँ तेणम्ह्ारिसहिं भोयणपाणु निवारियउ ॥१४५॥ 

१६ 

वस्तु---इंउ सुणेप्पिणु पुण्णभद्देण 

पणवेष्पिणु प्रुणु भणिउ शअ्रम्ह गेहे तुम्हहँ अजुत्तउ ॥ 

भयवत भोत्तव्बु जइ तरिहे एउ किज्जउ निरृत्तउ ॥ 

वर्ण गोट्टि भ्रम्हेष्टिं सहुँ सककरसप्पिसमाणु ! 

मन्नह दियनिव्वत्तियउ अविरुद्धत पयमाणु ॥ 


तामेण समिच्छिड एम होउ श्रह नेहे करइ न काईं लोउ | 
इयरेण वि कय सामरिगि भव्व गय उववणभूमि मिलेबि सव्य | 
सुदरपएसि सिवशभुद्द मित्तु भथविऊकण.. अ्रभिगडदचित्तु । 
अ्रप्पणु सकुडुबु अदूरे तासु गोदिहे. । 
एत्यतरे मित्तसिणेह सुद्ध 

मज्ज पिबदि त्ति जणेंण घोसु 

पुहईपहुणा वि य एह वत्त 

हकक्‍कारिबि आउच्छिउ पुरोहु 


पहुवयणु सुणेप्पिणु भणइ विप्पु 
जइ ससउ तो ज भणहि देव 
केण वि पउत्तु कयमच्छरेण 

ता तेण त पि किउ न किंउ खेउ 
तहो मज्जगधु परिणइवसेण 


७, २७ २५ ] 


घत्ता--निद्दोसु वि दोसवतु भणिवि चिरकयकम्मे पेल्लियठ । 
गरहेप्पिणु राएँ सो जणेण नीसारेप्पिणु घल्लियड ॥१६॥ २० 


वस्तु--सुयण सोत्तिउ सीलसत्तिल्लु 


चउवेयसडगविड पुज्जणिज्जु बभु व पसिद्धउ। 
सिवभूइ जणेण जिंह दोसवतु मन्नेवि निसिद्धउ ॥ 


कयदुज्जणससग्मु तिह गुणि तवसी वि वरो वि। 


लोए नेहु वि एरिसउ मन्निज्जद अवरो वि || 


उक्त च---न स्थात्तव्य न गतव्य दुष्टेन सहकर्मणा । 
शौण्डे सह पय पीत वारुणी मन्‍्यते जनः ॥ 


भ्रवि सजदो वि दुज्जणकदेण दोसेण पाउणदि दोस । 
जध घूयकदे दोसे हसो वहिश्नो अपावो वि ॥ 


श्रतोव सयतो 5 पि दु्जेनझतेन दोपेण दोष प्राप्तोति | यथा उलूककृतेन दोषेण हसो हतत 


भ्रपापो 5 पि। एस्थक्खाण | त जहा -- 


मगहामडलि पयसुहयरम्मि 
तत्थेव एक्कु कोसिउ उयारि 
स कयाइ रायहरहेँ समीवु 
एक्केण तत्थ कयसागएण 

भो मित्त त सि को कहसु एत्थु 
घयरडूहो वयणु सुणेवि घूठ 
कयसावाणुग्गहविहिपयासु 
वसवत्ति सव्व सामतराय 
कीलाइ भमतउ महि पसत्य 
इय वयणहिं परिश्रोसिउ मरालु 
किउ चारू महापहु भुवणसेव 
अम्हि सिसु व्व सामिय सया वि 


घत्ता--भणिऊण इणई 


१७ १ मुणालइयइ | 


>ा 


पयपालु राउ पाडलिपुरम्मि। 
णिवसइ सया वि गोउरहु वारि | 
गउ विहरमाणु सुरसरिहे दीवु । 
पुच्छिउ हसें वयसामएण । 
आओ सि पएसहो कहो किमत्थु । 
भासइ हें उत्तमकुलपसूउ । 
आयहो पहु पुहईभडलासु । 

महु वयणु करति कयाणुराय । 
तुम्हदें निएवि आओ मि एल्य । 
विणएण पयपिउ मइविसालु । 
किय ज अम्होवरि बुद्धि देव । 
तुम्हे पालणिय महापयावि | 


१५ 


२० 


नाणाविह॒ईं चारु सुसायहें सुरहियईं । 
दब्बाईं मुणालईं आइयई' तहो तेणावि समप्पियईं ॥१७॥ 


र५ 


पक | 


महुँ पाणाण पि पिऊ पवित्तु 
अकयत्थु अम्ह तो हुयउ सब्यु 
इय चितिऊण गतूण गेहु 
भयव जइ भईं भिच्चेण कज्जु 
सिवभूइ भणइ सोहणु पउत्तु 
विरइज्जइ ज जणवयविरुद्ध 


सिरिचदविरदयउऊ [ ७ १४६ (५- 


जइ जेमाविज्जइ नेव मित्तु । 
गिह॒धम्मु विवाहु अ्ईवभव्यु । 

सुहि भणिउ नवेप्पिणु वद्धनेह । २० 
तो महु घरि पई भोत्तव्व्‌ अज्जु | 

पर मित्त एहु अ्रम्हहेँ अजुत्त । 

श्र्नु वि रिसीहिँ आरिसि निसिद्धु । 


उक्त च--शृद्वान्न शुद्धसुश्रूषा शूद्रप्रेषणकारिता । 
शुद्रदत्ता च या वृत्ति पर्याप्त नरकाय ततू ॥ २४ 
न शुद्राय मर्ति दद्यान्नोच्छिष्ट न ह॒विष्कृतम्‌ । 
न चास्योपदिशेद्‌ धर्म न चास्य ब्रतमादिशेत्‌ ॥ 
घत्ता--एवविहु समयनिसेहु सुहें अवरु वि लोयवियारियउ । 
घरि तुम्हहँ तेणम्हारिसहिं भोयणपाणु निवारियउ ॥१५॥ 


वस्तु--इउ सुणेप्पिणु पुण्णभद्देण 


पणवेष्पिणु पुणु भणिउ भ्रम्ह गेहे तुम्हहँ भ्रजुत्तउ ॥ 
भयवत भोत्तव्वु जइ तरिहे एउ किज्जउ निरुत्तउ |॥। 


वर्ण गोट्ठि० अम्हेहिं सहँ सक्‍करसप्पिसमाणु । 
मन्नह दियनिव्वत्तियठ अविरुद्धत पयमाणु ॥। 


त|मेण समिच्छिउ एम होउ 
इयरेण वि कय सामगस्गि भव्व 
सुदरपएसि सिवश्रइ मित्तु 
अप्पणु सकुडुबु अदुरे तासु 
एत्थतरे मित्तसिणेह सुद्धु 

भज्ज पिवदि त्ति जणेण घोसु 
पुहईपहुणा वि य एह वत्त 
हकक्‍कारिवि आउच्छिउ पुरोहु 
पहुव॒यणु सुणेप्पिणु भणद विष्पु 
जद ससउ तो ज॑ भणहि देव 
केण वि पउत्तु कयमच्छरेण 
ता तेण त पि किउ न किउ खेउ 
तहो मज्जगधु परिणइवसेण 


श्रह नेहे करइ न काईं लोउ । 

गय उववणभूमि मिलेवि सब्व | 
थविऊण वत्थ श्रवियड्ढचित्तु । 
गोद्विहे वइट्ठु सो कयविलासु । 
सिवभूद पियतु निएवि दुदु।_ 
किउ लाइउ निद्दोसहूँ वि दोस । 

सुय उल्लासीकयपिसुणवत्त । 

कहि काईं एहु जपइ जणोहु। 

इउ झलिऊस इलेसर निव्वियप्पु । 

त करमि पयासहि भुवणसेव। ११ 
उब्बमहि असिठ कि वापरेण । 
उग्गिरिडउ खीर सक्‍करसमेउ ! 

झ्रायउ आरोसियमाणसेण | 


७, १७ २५ ] कहकोसु 
घत्ता--निद्दोसु वि दोसवतु भणिवि चिरकयकम्मे पेल्लियड । 


गरहेप्पिणु राएँ सो जणेण तौसारेप्पिणु घल्लियठ ॥१६॥ 


१७ 

वस्तु--सुयण सोत्तिउ सीलसत्तिल्लु 
चउवेयसडगविड पुज्जणिज्जु बभु व पसिद्धउ। 
सिवभूइ जणेण जिह दोसवतु मन्नेवि निसिद्धज ॥ 


कयदुज्जणससग्गु तिह गुणि तवसी वि वरो वि। 
लोए नेहु वि एरिसउ मन्निज्जइ अ्रवरो वि ।। 
उक्त च--न स्थातव्य न गतब्य दुष्टेन सहकर्मणा । 
शौण्डे सह पय पीत वारुणी मन्यते जनः ॥ 


अवि सजदो वि दुज्जणकदेण दोसेण पाउणदि दोस | 
जघ घूयकदे दोसे हसो वहिओ अपावो वि | 
श्रतीव सयतो 5 पि दु्जनकृतेन दोषेण दोष प्राप्नोति | यथा उलूककृतेन दोषेण हसो हतत 
अपापी $ पि। एल्यप्लाण । त जहा -- 
मगहामडलि पयसुहयरम्मि पयपालु राउ पाडलिपुरम्मि । 
तत्थेव एक्कु कोसिउ उयारि णिवसइ सया वि गोउरहु वारि। 
स कयाइ रायहसह समीवु गउ विहरमाणु सुरसरिहे दीवु । 
एक्केण तत्थ कयसागएण पुच्छिउ हसें वयसागएण । १५ 
भो मित्त त सि को कहसु एत्थु आओो सि पएसहो कहो किमत्थु । 
धयरदुहो वयणु सुणेवि घूउ भासइ हें उत्तमकुलपसूउ । 
कयसावाणुर्गहविहिपयासु आयहो पहु पुहईभडलासु । 
वसवत्ति सव्व सामतराय महु वयणु करति कयाणुराय । 
कीलाइ भमतउ महि पसत्थ तुम्हईं निएवि प्राश्रो मि एतथ । २० 
इय वयणहिं परिझ्रो्तिउ मरालु विणएण पयपिठ मइविसालु 
किउ चारु महापहु भुवणसेव किय ज अम्होवरि बुद्धि देव | 
अम्हि सिसु व्व सामिय सया वि तुम्हहँ पालणिय महापयावि | 
घत्ता--भणिऊण इणईं नाणाविहईं चारु सुसायहई सुरहियई । 
दच्बाईं मुणालईं आइयई' तहो तेणावि समप्पियदं ॥१७॥ २५ 
१७ १ मुणालइयइ | 
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श्द 
वस्तु--तेहिं पीणिउ तुट्ठु कायारि 
अन्नोन्रु सणेहु हुउ तहिँ वसेवि वे तिन्नि बासर । 
विहसेप्पिणु हसवरु भणिउ तेण गरुणगयणनेसरु ॥। 
आवहि मित्त महु तणठ घरु जाइज्जइ अज्जू । 


पइवन्नउ त पाडलिण बयणू भावि अ्रमणोज्जु ॥ भू 
ते तरणिशत्थिवेला वेवि गय गगणगणि उड्डाणु लेवि । 
सपत्ता सखेवेण तत्थ गोउरसमीवि त छिद्‌ढु जत्थ । 
अत्थमिउ दिवायरु तहिं पइट्ठ णिय रत्ति इट्ठगोट्ठी.ए इट्ठ । 
एत्तहि वि विजयजत्ताहे जोग्गु तिहि वासरु जोग्गु मुहुत्तु लग्गु । 
दिन्वउ जोइसिएँ तच्चलेण पयपालु राउ सहुँ नियवलेण । _ १० 
गच्छतु सतु समुहु पुराउ पेक्खेवि पयपइ रंत्तिराउ | 
भो मित्त नियच्छह एहु राउ विजिगीसु जतु सेणासहाउ । 
जइ वारमि तो निच्छठ न जाइ अहवा सपेसमि तो न थाइ। 
हसेण भणिउ करि कोड्डु चारु दक्‍्खालहि नियसामत्थु सारु | 
त सुणिवि उलूएँ जमदिसाए किउ सद्‌ढु होवि दाहिणदिसाए ! ११ 
अवसउणु जाउ नरवइ नियत्तु पुणु भणिउ देवभीएण मित्तु । 
माहप्पु दिट्ठु पल्नट्टु रा जइ भणहि पुणु वि पेसमि सराउ | 
डय बोल्लिवि वामासा:प् सददु किउ जत्ताजोग्गु अईव भद्‌ढु । 
लहिऊण सउण्‌ हरिसें विसट्दु सहुँ पहुणा साहणु पुणु पयट्दु । 
पुणर॒वि अवसउणिउ नरपहाणु आरुट्ठु सुटठु सरवेहजाणु ॥ २९० 


घत्ता--ता कोसिउ सद्‌दु मुएवि खलु सहसा त पइट्ठ विवर | 
सिरिचदसमप्पहु गुणनिलउ हउ वाणेण तैण वि वरु ॥१८॥ 
उक्त च--विकालचर्या विपमा च गोष्ठी कुमित्रसेवां न कदापि कुर्यात्‌ ! 
पद्याडज पद्मवने प्रसृत घनुविमुक्तेन शरेण ताडितम्‌ | 


विविहरसबिसाले णेयकोऊहलाले, ललियवयणमाछे अत्यसदोहसाले | 
भुवराविदिदनामे सव्वदोसोवसामे, इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे ।। 
मुख्िसिर्चिंदपउत्ते सुविचित्ते खतपयदसजुत्ते 
एसो कुमित्तसेवाफलकहणों सत्तमों सघी ।! 


॥ संधि छ ॥! 


सधि ८ 


१ 
आसयवसेण एवं पुरिसा दोस गुण च पावती। 


तम्हा पसत्थगुणमेव आसय अल्लिएज्जाह ॥ [भ.आ ३६१] 


एल्पक्खाण--- 
दुहनिलयदुद्दडुसगुज्ञणंण सज्जणसगवसेण जिह 
हरिसेणहो सयलइलेसरहो हुय परमुन्नइ कहमि तिह ॥! 
वस्तु---जम्बुदीवप़् भरहवरिसम्मि 
अ्रगेत्ति पसिद्धु जए भ्रत्यि देसु देसहूँ सिरोमणि। 
देवाण वि वललहउ विविहसस्सवणसोहियावणि ॥ 
पहें पवहतहिं पथियहिं पहे पहें पवहे पवित्तु । 
दहि श्रोल्लिउ अल्लयसहिउ जहिँ जिम्मिज्जइ भत्तु ॥ 


तहिँ सिरिमहति 


उबमाणवत्ति । 
भुवणाहिरामि कपिल्लनामि । 
पहयारिविदु पुरवरि नरिदु । 
हरिकेउनामु न रूबे कामु । 
सयवत्तवत्त जिणघम्मरत्त । 
गुणमणिनिहाण बप्पाहिहाण । 
महएवि तासु तिहुयणपयासु । 
खलमइयवष्टि सुछ चक्कवदि । 
हरिसेण्‌ ताहें हुउ निरुवमाहें । 
अवबरि वि निवस्स लच्छिमइ तस्स । 
नामेण कत सोहर्गवत । 
सछन्ननेत्त जिणमयविरत्त । 
निरु रुहभाव सप्पिणि व पाव । 
गए काले तम्मि पुरे फग्गुणम्मि । 
निद्वाहियाए 


अटद्ठाहियाग | 


आसपवसेण स्थानविशेषवद्देन पुरुषा दोष गुण वा प्राप्तुवन्ति । तस्मात्प्रशस्तगुणमेवाश्षयत । 


भ््‌ 


श्श्‌ 


र्‌० 


श्र 


बप्पईं पवित्त 
आदत्त जाम 
बद्धाणुराउ 

महु तणउ बभ- 
वज्जतमुरउ 
कियभुवणसेव 
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अ्रुहरहजत्त । 
रयराइ ताम । 


विन्नविउ राउ | 

रहु अरिनिसुभ । ३० 
परिभमउ पुरउ । 

पुणु इयरु देव । 


घत्ता--ता राएँ बप्पाएविरहु वाराविउ कयजयहरिसु । 
अहवा अणुरत्तु न कि करइ मुइवि वरत्चु खाइ करिसु ॥१॥ 


वस्तु--सुणेवि सामियवयणु महएवि 


सचितइ कि करमि कहमि कासु कहो सरणु गच्छमि । 
को सारइ माणु महु कासु अ्ज्जु मुहयदु पेच्छमि ॥ 


अ्रहवा पहु श्रन्नाउ जहिं करइ वविंठउ वइ खाइ। 
तहिँ कि किज्जइ अन्नुबहि मेर मुएप्पिणु जाइ॥ 


माणिणि अहिमाणवसाविसन्न 
जइ पुव्वमेव रहवरु मईउ 

तो आहारहो सलिलहो पवित्ति 
इय भासिवि सुयणु सुयधमीसे 
तावायउ कीलेप्पिणु कुमारु 
निय भाय निएप्पिणु भग्गमाण 
मलिणाणण दीसहि रुवहि काईं 
सज्जणमणनयणाणदणासु 


घत्ता--हे पुत्त एत्थ पुरवरि पयडु सव्वकालु महु तणड रहु । 
नदीसरि नदीसरि भमइ पुन्निववासरि द्रियरहु ॥२॥ 


वस्तु--गोत्तमडण तुज्ञ ताएण 


इय चिंतिऊकण हुय॒ कयपइन्न । 
नयरम्मि भमेसइ अदूठुईउ । 

इयरहेँ पुणु निच्छठ महु निवित्ति । 
थिय वेणिनिबधु करेवि सीसे । 
पच्चक्खु नाईं सयमेव मार।. ६० 
आउच्छिय वीरे रोवमाण । 

कहि शभ्रब हियइ दुक्‍्खाईँ जाईं। 

ता ताप्र पयासिड नदणासु । 


१५ 


कम्मेण मणोरहु व वाराविउ सो मईयज। 
लच्छीमइ-वम्हरहु॒ पढमु॒पच्छा तईयउ ॥ 
तेणहिमाणें तणय मई लइयाहारनिवित्ति । 
सपज्जेसइ चिंतियउ जइ तो अत्तथि पवित्ति ॥ धर 
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तइयहूँ एयहि वेणिहि मि मोक्खु होसइ जइयहेुं महु मणहो सोक्खु । 

इय लेवि पइज्ज सया वि पुत्त थिय रोवमाण अहिमाणचित्त । 

कारण सुणेवि भूयवलविसालु मायरिहे कहइ अविश्रोलु बालु । 

कि करमि जणेरहो कयरएण लज्जिज्जइ गुरुयणश्रविणएण । 

जइ अवरु जणइ अहिमाण्‌ तुज्झु तो निच्छुठ अमर वि मरइ मज्झु | १० 
थिर थाहि म रुवहि पसन्नवाप्र तव पुण्णहिं होसइ सब्बु मात । 

इय धीरिवि जणणि पलवपाणि निरगउ निसीहु निसि समर माणि । 
एक्कल्लु मल्‍लु केण वि न दिट्‌ठु भीसावणु गिरिकाणणु पइद्ठु । 

भेल्लतु विसम तरुसरिपयाईं पेच्छुतु सतु सावयसयाईं । 

गिरिसकडि दावियतिवखभल्लि पत्तउ विज्जुच्चरचोरपल्लि । १५ 


घत्ता--हरिसेणु निएप्पिणु इतु तहिं पजरत्थु तहुँ कहइ सुठ । 
लहु लहु लहु बधेवि घरहु जाव न नासइ रायसुठ ॥|३॥ 
६ 
वस्तु--सुणिवि एयई सुयहो वयणाईं 
चित्तेप्पिणु कज्जगइ तुरिउ कुमरु ओसरिउ तेत्तहे। 
विहस्तड तावसहूँ गठ गदंदगइई निलउ जेत्तहे ॥ 


तत्थ वि प्रणइ करू करह तुद्दुह श्रव्भुत्थाणु। हि 
आय आसमगुरुतणउ लहु विरयह सम्माणु ॥ 


भर 
ए्हावह भुजावह करह भत्ति संब्वहँ अव्भागउ गुरु न भति । 
इंउ पृसयवयणु सुणेवि वृत्तु विभियमणु पुज्छइ रायउत्तु । 
कणइल्‍ल पयपहि कि पियाईं भई दुदुईं सुयवयणईं सुयाईं । 
आयण्णिवि भासइ रिछु एउ सुणु सुय्रणु दुट्ठु पियवाणिहेउ । 
तचथा--माताप्येका पिताप्येको मम तस्य च पक्षिण । १० 
अह मुनिभिरानीत स तु नीतो गवाशने ॥ 
श्णोति वाबय से गवाशनानामह च राजल्मुनिपुल्गवानाम्‌ । 
प्रत्यक्षमेतद्‌ भवत्ता हि दृष्ट ससर्गजा दोषगुणा भवन्ति ॥। 
निमुणेष्पिण' इड चितइ नरेसु लइ बुज्झिउ झ्रासयग्ुणविसेसु । 
उम्र जाणिवि वज्जइ दृदुसगु आरसयह सुहकरु सुयणसगु । १५ 
है. 


९ निशुर्णिव | 
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ता तत्थ कुमारु अतामसेण निउ घरु सयमण्णतावसेण । 
तहिँ अच्छुद कयपडिवत्ति जाम अन्नेवक्‌ु कहतरु हउ ताम । 
घत्ता--नामे जणमेज्जहो तावसहों तहो नागवइपियाहे हुउ । 
चपापुरि पुत्तु पपडबलु करइ रज्जु सुहिसयणजुउ ॥४।॥ 
प्‌ 
वस्तु--मयणकित्ति व मयणसत्ति व 
तिहुयणजणवसियरणि मयणवाणपत्ति व मणोहरि | 
मयणावलि तासु सस सरससकजोण्ह व सुहकरि ॥ 
तहि भ्राएसु निमित्ति.्रण किउ बहुग्रुणहिं निउत्तु | 


होसइ एसा थीरयणु चकक्‍्केसरहो निरुत्तु ॥ ५ 


सोहणा केण केण न सा मग्गिया तो वि दिण्णा तिणा नेव सामगिया । 
तन्निमित्तेण चत्तेण कामग्गिणा आविऊण रुसा सारसामग्गिणा । 
उद्दुरायाहिराएँ सिया सुन्दरी कालनामेण सरुद्ध चपापुरी । 
जाणिऊण असज्ञो अरी राइणा सा सुरगा.एर नीसारिया भाइणा | 
तब्भएण तझ्रो न रई मीणई तायथाण समाया समाया सई । १० 
विट्ओ भाविचक्केसरो न सरो लग्गओ कामएवस्स चित्ते सरो । 


जाय निज्जीव न वाहविद्धा मई । 


कि पि ने जाणए तमग्गयासामई 
वारए मायरी होहि मा दुक्खिदा । 


तारिस त निएकण आसकिदा 


पुत्ति पुत्ती तुम चक्किणी होहिसी पुच्छिम्रो श्रासि अम्हेहिँ एकको रिसी । 
अन्नचिता,प्र कि ता.ए सा लज्जिदा - जाय कामावली कामसपुज्जिदा। १* 
पीडिदो ल पलोएवि त कतुणा | 


सो वि तेलोक्ककजेक्कसीयचुणा 
चघत्ता---तग्गयमण नियवि बुहेण सुय सयमण्णें नीसारियउ । 
हरिसेणु हरि व निद्धूयभउ गड नियपुण्णहिं पेरियठ ॥५॥ 
गा ग 
वस्तु--जत्थ पट्टणु सिंघुनयनामु 

सिंघुनयतीरें वरु सिंघुनाड नामे नरेसरू । 

सिंघुरवइदीहकरु' करइ रज्जु नदिवि सुरेसरु ॥ 

सिंघुमई महएवि तहो सिंघुदेवि सुय जाय | 

कि वण्णमि हें मदमइ सा सरविजयवडाय' ॥॥ 


६ १ सिंघुरवए' ! २ “विडाय । 
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कन्ना मदेण सहिया विणशिर्गदा 
लग्गाणुमग्गे करिणी अभ्रकुच्छिया 


एत्यतरे झत्तरितारिवेयशो 


दट्ठूण रुद्ध भयभिभल तिणा 


गभीरनाएण गयदवालओ 


आसा9 ग्रन्नाएण नएहि सोहण 


मेठेण सोऊण इण पउत्तय 


अ्प्पाणय जें ण गणेसि वधुर 
एवं भणेऊण तिणा सुसामओ 
लद्धृण सन्न लहु धाविश्रो करी 
घत्ता--विरएप्पिणु विज्जु खित्तु नहें करणु करेप्पिणु दतियउ। 
अप्फालिवि हत्थे कुभयलु उप्फदेवि' पुणो वि गउ ॥६॥ 


ण्हादु सर सारसरावि णगदा । 
सदाणिदा दाणवदामयच्छिया । 
तत्थाउ सो पोढपयगतेयञो । 
कन्नागण कालनिहेण दतिणा । 

वत्तो अरे वालय वालवालशो' । १० 
भेसेसि कि मुद्धकुमारियागण । 
घिट्टो सि त गोह अरे निरुत्तय | 
नो मन्नसे कि पि वि रायसिधुर । 
सचोइओ समुहझो महामओो । 
तस्साभिवत्तो धिउ रायकेसरी | १५ 


वस्तु--खणि जि पच्छए पुरठ खणि थाइ 
खणि गत्त तरिवि सइ छिवइ दतु करिकुभू खणि खणि | 


खणि भमइ चउहिसउ विज्जुपुजु चलु नाईं नवधणि ॥॥ 
हकक्‍कई रोक्‍कइ आहणई खणि खंणि सरु ससरेण। 


नाणाकरणहिं एवं करि किउ वसु चक्‍्कहरेण ॥ 


भ् 
खित्ताईं सीसि कुमुमईं सुरेहिं गाइउ नहि साहसु किन्नरेहिं । 
परिओसि पुरु परियणु नरिदु जामाउ दिट्ठु वसिकयकरिंदु । 
जो चिरु कहिशो सि वियवक्‍्खणेहिं सो सईं दिट्लो सि सईक्खणेहिं । 
इय भणिवि नमसिवि निउ निवासु सम्माणिउ ससुरे सिरिनिवासु । 
कन्नासएण सहुं सिंधुदेवि दिल्ली विवाहु किउ विहे रएवि | १० 
सोवतु सुहठ एक्कहिं दिणस्मि निउ खयरिफ हरिवि नहगणम्मि । 
निज्जतु सतु हरिकेउपुत्तु पुच्छुइ पप्फुल्लयपउमवत्त' । 
भणु भद्दे का सि कि खयरि देवि सचल्लिय तुहूँ मई कहिँ लएवि । 
भासइ सा सामिय सुणु विचित्ति जबूदीवतरि भरहखेत्ति । 
वेयड्ढहो सेढिहे उत्तराहे सूरोदयनयरि गुणुत्तराहे । १५ 
सुरधणु नामेण नरेसरासु पिय बुद्धिमई रइ न सरासु । 


उत्ता--जयचदजसुज्जल गुणनिलय पृत्ति पवित्तृप्पन्त तहिँ। 


3 चालिवालओ । 


४ उप्फदिवि। 


छ 


सा कि वण्णिज्जइ रूवनिहि मुणि वि मयणवसु जति जहिँ ॥७॥ 


१ पप्फुल्लपउयवत्तु । 


६६ ] सिरिचदविरदयउ ॥ द्र्ष र- 
पल 


वस्तु--तो तहे चित्तहो को वि न वि पुरिसु 
पडिहासइ सुदरु वि जइ वि कामु सयमेव वासउ। 
आणिउ केणावि तउ चित्तपद्दु मोहियजणासउ ॥ 
ते पेच्छिवि सा सुहय हय सुदरि निरू कामेण। 


हुँ सपेसिय ता,.ए तईं लहुवेया नामेण ॥ ५ 
तहि कारणु सहियहिँ ग्रुणसमग्ग परमेसर हरउँ पईँ नेवि' लग्ग । 
वयणेण एण रूवजियकतु निहुयउ गउ सिंधूदेविकतु ! 
सपत्तु तत्थ सोहस्गसारु दिट्ठुड जसचद.7 नाई मारु | 
हियवइ न ताहें सतोसु माउ रोमचमिसेण य पयडु जाउ । 
चवकेससू रदसणि अगिदु जायउ पप्फुल्लु महारविदु । १० 
सतुट॒ठ सुटठु नहगमणु राउ सहसा झुयाहे सहुँ किउ विवाहु | 
गघव्वपुरेसरु' भग्गमाणु : गगाघरु विज्जाहरपहाणु । 
झायण्णिबि पाणिग्गहणु ताहे हरिकघरु नाईं सयपहाहे । 
आरुद्ठ सुट्ठ निददुरकरग्गु भासइ अहिमाणाहयधरू्गु । 
भो पेच्छह उल्लधियकमेण किउ काईं तेण खबराधभेण । १४ 
वज्जेप्पिणु विज्जाहर रवण्ण भूगोयरवरहौ विहन्न कन्न । 
परिहउ परमत्थें पहयनेह अम्हहेँ तुम्हहँ वि समाणु एहु । 
बहुएण किमाहवें वेवि अज्ज मारेवि एहुँ खल ते श्रलज्ज । 
अवरो वि को वि जेणेउ कम्मु नायरइ कयावि विमृुक्‍्कघम्मु । 

घत्ता--इय भासेवि [से रूसेवि] खयरसहासहिँ परियरिउ २० 


अवहत्थिवि मतिसुहासियईं विज्जाहरवइ नीसरिउ ॥5८॥ 


है." 
वस्तु---एत्य अतरे गपि चरनरहिं 
जाणाविउ सुरधणुहें देवदेव दुज्जत महाइउ। 
विज्जाहरचक्कवइ रूसिऊण तुज्ञझुवरि झाइड ॥ 
ज दिननठ कन्नारयणु भृगोयरहों पवित्तु। 
तेगहिमाणघएण फुड अग्गि व सित्तु पलित्तु ॥ 
जइ सकक्‍्कहि तो तहो समुह थाहि श्रहवा लइ लहु नीसरिवि जाहि । 


पद १ नेमि । २पुरेसुर । 


्ू४ १० १७ ] 


फहकोसु [ ६७ 
कि माणें जेणावइ अवज्जु जीवतहेँ होसइ अचन्नु रज्जु । 
इस चरवयणहिं नहयरनरिदु चितइ हुउ मलिणमुहार्रविदु । 
वलियउ विज्जाहरराउ ग्राउ एवहि चितिज्जइ को उवाउ । 
निसुणेवि एउ हयसुयणसल्लु जपइ जामाउ जगेक्कमल्लु । १० 
थिरु थाहि माम आवउ वराउ दसमि खलु खलहो कयतराउ । 
को युन्दरमइ भ्रहियावसाणि पईं परिहवेइ मईं जीवमाणि । 
वयणेण एण पहु तहो त्ेण अप्पाइड विज्ञु वे नवधर्णण । 
अवबभु नियच्छिवि सुदरासु जसवतहो जसयदावरासु । 
चितइ सुरधणु अर दइच्चु कोइ सामन्ु अन्नु न हु एहु होइ । १५ 
अहवा रिसीहिं श्राएसु भ्रासि किउ होसइ जो ग्रुगरयणरासि । 
बर पृत्तिहें तेण रणे दुमेहु मारिस्सइ' परमत्थेण एहु । 
घत्ता--इय चितिवि नीसदेहमणु सनन्‍नहेवि सेन्नेण सहु। गा 
सूरोदयव्‌इ जामायजुउ अमरिसवसु नीसरिउ लहु ॥९॥ 
१० 
वस्तु--पत्तु एत्तहे ताम तवणीय- 
संदणसयहयगयहिँ भडथडेहिं भूयलु निरतरु । 
छायतु चलतघयवरविमाणनियरेण श्रवरु ॥ 
अधारिड न नवघणहिँ नट्ठठ भाणुज्जोड । 
चउदिसु असिसोदामणिउ नियद फुरतिउ लोड ॥ _ भू 
कयकायरजणमणसभमाइें सुहडोहपयाधियसभमाईं । 
बहुभेयईं सखावज्जिया ईँ उहयाईँ वि वज्जईं वज्जियाईं । 
सद्देण ताहँ वहिरिउ दियतु न हसिउ गिलेप्पिणु जगु कियतु । 
थरहरिय घराघर धरणि वीर 


आसकिय जम-वइसवण-सक्क 
जणु जपइ कपइ काई एठ 
वेयड्ढनामु वेयड्ढवासि 
हरिसेणहो हरिसवसेण हूउ 
अ्रश्नोत्रु निएवि समच्छराईं 
घावियईँ पवाहियवाहणाई 


सजाय जलहि झलझलियनीर । 
डोल्लिय नहि रिक्ख-ससक-सक्क | १० 
एत्थतरि सद्दु सुणेवि देउ । 
पहुपुष्णाहूँ तत्थायउ सुहासि । 
जाणाविधिं पय पणवेधि सूउ । 

दच्छईं रत्तच्छिनियच्छिराईं | -- - 
सुरधणुगगाधरसाहणाईं । 


ह सेल श्श 
पत्ता--धावतहे सेन्नहँ पयपहठ पसु पणासियदिद्विय्ध । 


६ १ भास्सेइ। 


नावइ सुहृडामरिसानलहो घूमसमूहु समुद्दियउ ॥॥१०॥ 


ध्ष] सिरिचदविरहयऊे ॥ 


११ 
वस्तु--पढमु पायहेँ लग्यु पुणु करहिं 
पुणु लग्गउ अकवहूँ जाम केम न करतु' वारिउ । 
रूसेप्पिणु नाईँ रउ पुणु विलग्गु केसहूँ निरारिउ ॥ 
चलवलत-भडपवर-करतिक्खखग्गभयभग्गु । 
न कूवारउ सुरवरहँ करहुँ वललग्गउ सग्गु ॥ 


जयगोमिणिकामिणिलपडा हँ हयमम्मअरम्मगिरुब्भडाहई । 
बहुपक्खविवक्खखयकराईं उरकयखयखर्गभयकराईँ । 
अच्चतचित्तअ्मरिसवसाई सवियारईं सारदईं रणरसाईं । 
आसिक्खियरक्खियकुलछलाईं अवियत्तईँ अन्भिट्टँ बलाईँ । 
मुसुमूरियचूरिय रहवराईँ निद्यारियमारियकिकराईँ । 
झामोडियपाडियगयघडाई सरपूरियविहडियहयथडाईं । 
अच्छोडियतोडियमडसिराईं सुविचित्तछत्तघवयख डिराईँ । 
अइसइयरइयसरपजराईं गुरुविहुरपहरसयजज्जराईं । 
पलपोसियतोसियरक्खसाईँ सगलियमिलियसिववायसाईं । 
हयवसमुच्छावियभभलाईं विलुलतअतफणिचुभलाईँ । 
अरुणा रुणदारुणविग्गहाईँ पहुमित्तचित्तदुहनिग्गहाईं । 
नीरधकबधपणच्चणाईँ सुरयणमणनयणपणच्चणाईं । 


घत्ता--वणियगईँ कयकेसग्गहईं रक्तच्छईँ दट्ठाहरइईं । 
जुज्ञ्तईं मेहुणाईं व बलईँ दिद्व«ँ आमेल्लियसरई ।॥8१॥। 
१२ 


चस्तु---दडदुद्इह खग्गपादीण 
छत्तोहाफणुज्जलिय तुरयथट्टपच्छरनिरतर । 
सिरख्हसेवालचय नरकरकमयरहिं दुरुत्तर ॥ 
दुरयधराहुरवणविवरनिग्गययय घोर वहति । 
दिट्दु ख्गिदहिं रत्तनय भडथडतरु भजति ॥ 
परवलेण करेप्पिणु खडु खडु । 
रणभूदेविहें कत्थ वि न माइ । 
भयभीय भग्गु उब्वरिउ सेसु । 
सरहसु सेणावइ सीहकेउ ॥ 


एत्यतरि सुरघधणुरायदड 
पाडिउ उववाइउ विव्नु नाईँ 
गलियाउहकरु विलुलतकेसु 
साहारिवि सबलु ससावलेउ 
११. १ करति। 


८११ ६ 


१० 


८९४३ ] कहकोधु ६६ 


धाविउ ससरासणु सामदेहु वरिसतु सरहिं न पल्यमेहु॥। १० 
सो रहु न उ सारहि सो न पत्ति सो नेवारोहु न सो वि दति। 

सो तुरठ न सो न उ आसवारु सामतु न सो सामत्थसारु । 

सो नउ घउ छत्तु न त॒ विमाणु त नाउहु न उ जपाणु जाणु । 

दस बीस तीस जहिँ सूसुयत न उ लग्ग मग्गणा तहो फुरत । 
सहसत्ति सराहउ सत्तुसेन्नु ओओोसरिउ समग्गु वि भयविसन्चु। १५ 


घत्ता--नियसेननु निएप्पिणु हणिउ रण पच्चारेप्पिणु पवलवलु । 
वबलवइविज्जाहरसामियहो वलिउ तासु नामेण बलु ॥१२॥ 
१३ 
वस्तु--बे वि दुद्धर धरणिधरधीर 
धुरधोरिय वे वि जण भडपहाण पडिभडविमदहण । 
सरणागयसामि सुहिकज्जकरण कणयमयसदण ॥ 
अद्पयड कोयडकर समरसएहिं रउदह । 
अधरोप्परु ते अत्तुलिय न सुरसिहरिसमुद्द ॥ 
हरिकेउ परज्जियपरबलेण सरजाले पच्छाइउ वलेण | 


पहवतु पहायरु दुद्दिणेण दिणयरु व नहगणे नवघणेण । 

पाडिउ घणु धउ घवलायवत्तु आहय हय सारहि' धरणि पत्तु । 

किउ विरहु महारहु रहवरम्मि थिउ अज्नहिं नवर मणोहरम्मि । 
एत्थत्तरि बइरिविणासहेउ आरुट्ठ सुटुठु भदु सीहकेडउ 3. १० 
वरवसुब्भुड गुणनमियकाउ सुकलत्तु व श्रवरु लएवि चाउ । 
पडिवव्खहों पिहियनहतरालु कप्परिउ खुरप्पहिं बाणजालु । 

पत्थेण नाईं पडिवक्खचित्तु पाडिउ चूडामणि विप्फुरतु । 

तिहिं सरहिं चाउ घउ छत्तु छिन्न पचासहिँ देहावरणु भिन्न । 

किउ वियलु वलुद्धब बलू खणेण केसरिधउ ससिउ सुरयणेण ।.. १५ 


घत्ता--ता वलेण विलक्खीहुय9ण अवरु सरासणु करेवि करे। 
खेज्जसु पच्चारेवि पहड सरसएण सहसत्ति उरे॥ १३॥ 
१४ 
वस्तु--कत्ति तिक्खहिं भिन्‍नु सन्नाहु 
कह कह वि हु न वि हियउ दुज्जणेहिं वाणेहिं नावइ । 


२३ १ सारेहि ५0000 नऊ [सम्म-] दिट्ठि सघाणु पावइ ॥ 
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ज ज॑ धणु करयले करइ सुरधणु सेणपहाणु । 
त्तत छिन्नइ दइउ जिह बलु अविहडियमाणु ॥ 

सामतहिं सदरिसियदहेहिँ जाणिवि अवज्ञु अरि आउहेहिं । 


निज्ञाइय चित्ति ग्रणत सत्ति सुरधणुभिच्चेण भ्रमोहसत्ति । 
खलविज्जपहाउ पडिक्खलति आगय गयणगणि पज्जलति । 
जयलच्छि नाई हरिकेउकित्ति नावइ दुरत पडिभडभवित्ति । 

सा करि करेवि केसरिघएण अरि भणिउ पणासहि कि मएण । १० 
नयखयरमउडमाणिक्क राय लइ तुज्ञझ कुद्ध सुरधणुहिँ पाय । 

जद्द सरणु पईसहि वासवासु पईं पेसमि तो वि कयतवासु । 
निसुणेवि एउ भासिउ बलेण गलगज्जिएण कि निष्फलेण । 


को तुहुँ को सो तुह तगट राउ खणभगुरु निग्गुण वकभाउ । 
दसमि ठुह रे खल कालरत्ति लइ मेल्लि मेल्लि सहसत्ति सत्ति ! ११ 
घत्ता--ता सा तोसेप्पिणु तेण तहो मुक्क् उरत्थलि सत्ति किह । 
सव्वह वि धरतघरतह पडिय महीहरि विज्जु जिह ॥१४॥ 
श्र 
वस्तु--पह.,ए पडिभडे इृदघणुबलेण 
किउ कलयलु तूरसरु सुणिवि अरिहिं पडियाईं चित्तई । 
मुक्‍कईं हरिकेउसिरि सुरहिँ सुरहिकुसुमईं विचित्तई ॥ 
अवरू वि जो जसु अब्भिडिउ सो सो तेण रणम्मि । 
आयामेप्पिणु निययजसु वित्थारिडभुवणम्मि ॥ 


ता एल्ट्सरि समरमहाभरि । 

पालियकुलवलु पेच्छिवि नियवलु । 

आवद्गवउ पलयहो जतउ । 

वाणासणकरु सुई गगाघरु । 

अइञ्रमरिसवसु घाइउ सरहसु । १० 

दुज्जयविक्क्रमु न भुव्खिउ जमु । 

एक्कु अगतहिं । रइयक्खत्तहिं । 

रुख खर्गिदहिं करिवरविंदहिं । 

जयसिरिमाणणु न पचाणणु 

दूसहपहरहिं ते सरनहरहि । १५ 
भड कडुयाविय । 


सीसु घुणाविय 
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निम्मय पवल वि भजिय सवल वि । 

गरुडु सभोइ व पवणु पग्नोइ व । 

चीरु वियारिवि दूरोसारिवि । 

चोइयपत्तउ तहिं सपत्तउ । २० 
जत्य ससदणु पहु वासवधणु । 


घत्ता--पच्चारिउ रे अवियाण तुहुँ श्रज्ज जमे निज्ञाइयठ । 
पहदो' हा दुज्जण दुव्विणय कहिं महु ज।इ श्रधाइयउ ॥१५॥। 
१६ 
वस्तु--रे श्रलज्जि रे मुक्कमन्दाय 
मत्त अम्हुए मुएवि मदभाय भूयरहो दिल्नउ । 
अवियाणियकुलगणहो नारिस्यणु ज पडें रवन्नउ ॥। 
तहो फलु अन्नायघिवहों दावमि अज्जु अणिद्ठु । 
खुडमि रसतहो सीसु तुह सभर देख मणिद्ठु ॥ 


५ 
इय आयश्णेप्पिणु वित्तु सत्तु वाण!।सर्णेण विहसेवि वृत्तू । 
परघणपररमणी हरणचित्त बड्डु तरेण भुललो सि भित्त । 
विज्जाहराह भुयवलविसाल भूगोयर सामिय सयलकाल । 


कि आसि सुहद महीसरेण 
सिहिजडिणा कि न सयपहवख 
भणु कि किउ मई अन्नाउ एव्यु 


परिणिय न भद्द भरहेसरेण । 
सुय्र दिल्ल तिविद्वरो सिरिसमक्ख | १० 


ज जपहि पुणु पुणु अप्पसत्थु । 
परनिदणअप्पपससणाई मणूयहूँ सकित्तिविद्धसणाईं । 
जोइयदें सयवरि काईं जाई जा जासु विहिय सा तासु जाइ । 
चिर पुरिसपयासिउ एहु भग्गु अविसिट्ठहो पर भावइ अजोग्यु । 
निक्‍कारणि जो मारेइ रुट्ठु सो सामि भणिज्जइ केम दुदटठु ॥ १५ 
सइ अहवा नरहो विणासकालि त्तासइ मई रविदित्ति व वियालि | 


घत्ता--इय वयणहिं मम्मतिमहिं तहो पच्चुह्वीविउ वईरि किह । 
पज्जलिउ सहोयर मारुयहो निक्खित्तेहिं तिणेहिं जिह ॥१६॥ 
१७ 
वस्तु--वयणविवरहो मज्झों रे घिट्टू 
दप्पिटटु खल खुद तुह भ्रत्यि जीह एहड चवततहो । 


९ सयखडई कि न गय पावयम्म गुरुसिक्खवतहो ।॥|, 
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एवं भणेथि विमुक्क सर दीह सविस अ्रपमाण | 


तेण वि खडिवि अद्धवहि पाडिय सप्पसमाण ॥ # 
आालग्ग बे वि विज्जाहरिंद अमरिसवस न श्रासाकरिंद ! 
विन्नि वि पयड सगरसमत्य विज्नि वि परिओसियसयणसत्थ । 
विन्नि वि आसियदुहृदाहकद विज्नि वि सुदरजसवेल्लिकद । 
विन्नि वि महतसपयसमिद्ध विज्नलि वि जयरामारइपइद्ध । 
विन्नि वि चारहडा चायसूर विन्नि वि निम्मलकुलकमलसूर | १० 
विन्नि वि सरणागयरक्खकारि विन्नि वि विवक्‍्खवहुवलयहारि । 
विन्नि वि थिरकरिकरदीहपाणि पहरति परोप्परु बे वि माणि | 
अग्गेयहि वारुणवायवेहिँ खणि तम्मि दिणहिं सिलपायवेहिं | 
करिसीह॒हिँ हरिअद्वावएहिं खणि फणिगरुडहिं पविपावएहिँ । 
हयमहिसहिँ उरग्गहिं पन्नएहिं' खणिसायरमेरुमहतएहिं । १५ 
हक्‍कति हणति चलति धति खणि खणि भअन्नोन्नु जि धीरवति । 
खणि भ्रदतण खणि पयड होति खणि वट्टिवि रविमडलु छिवति । 
खणि एति जति नहयल्रि भमति खणि नाणावेसहिँ सभवति ! 

घत्ता--छलु लहिबि कहव गगाघरेण करवालेण दुह्मइयउ । 
सुरवरधणु हणु भणतु पुणु विहिं' रूवेहिं पराइयठ ॥॥१७॥ ३० 
श्ष 


वस्तु---दो हु खडिय चारि सजाय 
चउ आहसय श्रट्ट हुय अट्ठ पहय सोलह भयकर । 
वत्तीस चउसद्ठि सउ अ्रट्ववीसु सकिवाण फरकर ॥। 
इय दुण दुण बडढेबि [तहिं] सुरघणु होवि अणत । 
घाइय सब्वदिसासु तहो [ हणु हणु एहु भणत ] |! 


सुरिदघणुस्स निएवि अमाण विउव्वण रिद्वि हयाहियमाण । 

हणत असेस निवेस सुसत्तु सहामरु विभिउ वित्तहों सत्तु । 

तञ्ो हयवेरिविउव्वणथाम विंचितिय बविज्ज तिणामियथाम । 

सुराहिवचावु वियभिउ ता विणासिउ सब्बु वि साइसया9 । 

विणट्ठुविउव्वणरिद्धिपहाउ तहेक्कु आम कि ।4.. (१० 
'घयस्स सुएण पउत्ठ मामह च 

का कई नियच्छहि चोज्जु पचोयहि सदणु वेरि अनज्जु' । 


१७ १ रग्गहिं पत्तएहिं । २ विचदि । 
१८.१ झजज्जु 
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करेइ पसाउ न मामहो जाम वियारामि श्रस्स उरत्यथलु ताम | 
सुणेचि इण सहसत्ति सुरेण पडिच्छियसगरभारघुरेण । 
निम्नो रहु जेत्तहें श्रच्छइ सत्तु सुराउ-हएण सम पहरत्‌ । १५ 


घत्ता--हक्किउ हरिसेणे वइरि रणे लुद्ध मुद्ध अन्नायपर । 
कहिँ जाहि अज्जु कालें कलिय वलु वलु आरा रे खयर ॥१5॥ 
१९ 
वस्तु--भणइ सुरसरिधरणु विहसेवि 
कि मसएँ मत्तकरि पत्थरेण कि मेरु जिप्पइ । 
दूसहु जोइगणेण कि कयाइ रवितेउठ हिप्पइ ॥ 
तुह नामु वि कि ताव पुणु तुहँ वराय अवियाण । 
जा जाहि सरहि मा महु समरि रक्‍्खहि वल्लहपाण ॥। 


भ्‌ 
एय सुमेअण परचित्तसल्लेण भणिय कुमारेण तेल्ोकक्मल्छेण । 
श्रलिएण खल सुहड वाएण भज्जति सप्पुरिस रडाण राडी, लज्जति | 
भणिएण किर काईं बहुणा असारेण जाणिज्जए घोरु धीरोहसारेण' । 


लइ पहुरु कि नियहि जइ अत्थि सामत्थु 
ख़बरेण कोवरिगणा पज्जलतेण 

अद्धवहि सहसत्ति आहवसमत्थेण 

जे जे हि विज्जामया निहय पडिववख 
ते ते खणद्वेण गयणद्धि बाणेहिं 

बाणेहिं वहुमेयधणुवेयविहिजाणु 
खयरेण मोग्गर मुसढीउ सत्तीउ 


दसेमि तुह अज्जु जमरायपुरपथु । 
निसुणेवि एय विमुक्का सरा तेण | १० 
ते खडिया चडकोयडह॒त्येण । 

पदुबइ अणवरउ अरि मग्गणा तिक्‍्ख । 
निद्ववई चकक्‍्केसरो अप्पमाणे हिं। 

सक्‍को न जेउ वियाणेवि भूजोणु। 


य गय वज्जसुट्टीड हयसत्तसत्तीड । १५ 
सहेुं भिडिमालेहिं परसेन्नतासेहिं अतेहिं पासेहिं सहुँ नायवासेहिँ । 


कणएहिं सह दुबलसदोहजणणीऊउ झस मुसल हल चवक भुवकाउ असणी उ । 
चत्ता--तो देवदिन्नदिव्वाउहहिं जणमणनयणाणदर्णेण । 
सब्वईं हयाईं परपहरणईं बष्पाएविहे णगदणेण ॥१९॥ 
२० 
वस्तु--मुणिवि दुज्जड वइरि बलवतु 
पष्णत्तिपहृइयठ चितियाउ तेणासु विज्जय । 
आयाउ भणतियउठ कहसु काईं खयरिंद किज्जड ॥ 
१६ १चीरबोरो हु सारेण । 
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गुणरयणोहनिहाणु सुई सुंदरमइ सुपसत्थु । 
तो चितादुहसायरहो उत्तारणहूँ समत्थु ॥ 


गिज्जतहिं घवलहिँ मगलेहिं सजोइज्जत हि मगलेहिं । 

दीणहँँ दाणहिँ दिज्जतएहिंँ बभणबदिणहिं पढतएहिं । 
सुरगायणे हिं गायतएहिं वज्जतहिँ वरवाइत्तएहिं। 
बहुहावभावविग्भमयरीहिं नज्चतहिँ वरविज्जाहरीहिं 
रजियजणेहिँ कोड्डावणे हिं कीलतहिँ खुज्जयवावणेहिँ । १० 
जय जय पभणतहिँ सुरवरेहिं ताएँ समेउ बहुनरबरेहिं । 
सोहणदिणि लग्गि मुहुत्ति जो, ससिबले झाणदियबधघुलो, । 
अहिर्सिचिवि पहयाहियमरट्द्‌ हरिसे हरिसेणहो बद्धु पटदु । 

तहिँ रज्जु करते सूँदराईँ भरहम्मि जिणेसरमदिराईं । 
मयणावलिवरणनिरत राई कारावियाईं दुरियतराईँ । १५ 
भूजेप्पिणु चिर चवकवइभोय तउ करिवि निरुभेष्पिणु तिजोय । 
कालेण पत्तु सव्वत्थसिद्धि पावेसइ भाविभवम्मि सिद्धि । 
हरिसेणु व मइसपयसमेउ आसयह मुणिवि ग्रुणदोसभेउ । 


घत्ता--अवरो वि विरुद्धासउ मुइवि जो सुयणसेउ पहयरउ । 
झसियइ' सो हु सिरिचदजसु पावइ सोवखपरपरउ ॥ 


विविहरसबिसाले णेयकोऊहलाछे, ललियवयणामाले अत्थसदोहसाले । 
भुवराविदिदनामे सव्वदोसोवसामे, इह खल्ु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे ।। 


मुखिसिरिचदपउत्ते सुविचित्तें खतपयदसजुत्ते । 
हरिसेणचक्किचरिय नाम इम। श्रद्ठमों सधी ॥ 


॥ संधि ८ ॥। 


२३ १ झासिय सियइ ! 


सधि &£€ 


१ 


भ्रप्पो वि परस्स गुणो सप्पुरिस पप्प बहुदरो होदि । 
उदए व तेल्लबिंदू कह सो जपिहिंदि परदोस ॥ [भ० झा० ३७८] 


भ्रप्पो वि स्तोको 5 पि परस्यान्यस्थ गुण सप्पुरिस उत्तमपुरुष पष्प प्राप्यातीव वहुर्भवति 
पानीये पतितस्तैलवबिन्दुरिव | इत्यभूतो य स कथ परदोपान्वदिष्यति । भ्रपि तु नैव जल्पिप्यति | 


एत्थक्वाण । त जहा--- 


णाणभाणु पणवेधि मोहतमोहपण।सणु । 
करमि कि पि कमणीउ सयणसहावुब्भासणु ॥ 


श्रत्थि एत्यू भरहम्मि रउदृहो 
नेमिनाहअवयारि धणेसे 

ते कि सव्वसारु वण्णिज्जइ 
रुष्पिणिदेवीकतु कुमारहो 

सो तहिं करइ रज्जु सुहु सुंदर 
एत्तहे सग्गलो7 सुरसारें 
उत्तिमपुरिसपसस महत्तरि 
भ्रायण्णिप्पिणु केण वि देवें 
परमपहाववत परमेसर 

फहइ पुरदरु तहो पुच्छतहो 


नयरु मज्झें वारमइ समुदृहो । 
ज निम्मविठ सुरिदादेसे । 

कि उपभाणउ तासु भणिज्जइ । 
जो जणेरु पज्जुन्नकुमारहो | 
वासुएउ पहु नाई पुरदरु । 
दरिसियधम्माहम्मवियारें। 
किय चउदेवनिकायनिरतरि। 
पुच्छिउ कोसिउ कियपयसेवे । 
कहि केरिस हवति उत्तम नर । 
देवहौ देहपहाप्र फुरतहो । 


पत्ता--दोसु कया वि परस्स लेइ न पर वि निवारद । 
जो गुणु भुवणि' भणा वि बहु करेवि वित्थारइ ॥ १॥ 


पियहियवाणि माणमच्छरचुठ 
भणद देउ देचिद' निरुत्तउ 
सो नउ दीस7 को वि जयत्तए 
जदूदीव7 भारहकेत्तप् 
पापुएव हखिसहो मडणु 

सो सप्पूरिसु पससहो जोग्यउ 
रै १- भुवणु । 

२ १ देवद। 


र्‌ 


माणुसु सो सप्पुरिसु जयत्युड । 
जो परदोसग्गहणविरत्तड । 
भासइई सयमुहु श्रत्यि विवित्तफ्न | 
वारमईपुरे राउ पवित्तण । 
दुद्धस्‍वइरिरायसिरखडणु । 

जय मणु परपरिवायहो निग्यठ । 


५ 


१० 


१५ 
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सुणिवि एड विभियमणु जायछ ता त नियहुँ देउ तत्थायउ । 

'तम्मि कालि उज्जतगिरिदहो वदणहत्तिप्र नेमिजिणिदहो । 
भत्तिहरिसवसु सप्परिवारउ एतु नियच्छिवि जायवसारउ । 
हत्थिपमाणु अईव भयकरु साडिउ पकिमिकुलेहिं निरतर। १० 
दुप्पेबकल्लउ दुग्गधु दुवण्णउ पयडियद्तपति गयसन्नउ । 


घत्ता--सो सुर सुणहसरीरु वेउब्वेपिणु बटूहे । 
पडिवि परिक्खाहेउ किउ अणवरउ पयद्हे ॥२।। 


रे 
निएप्पिणु पडिउ' सुभीयरु साणु समग्यु वि लोड भएण पलाणु । 
समुद॒दु व खोहबिवज्जिउ वीरू सुमेरु व कपविमुक्कसरीर । 
भहामइ दोसविवायविरत्तु परेक्‍्कु थिरो थिउ कसकयतु । 
डहतरि बभणवेसु करेवि निरलिपु मुरारिसमीवु सरेवि । 
जयावणिनाह भरेण सरेवि पिहेप्पिणु नासिय सीसु धुणेवि । 
निएप्पिणु मडलु दूसियमग्गु अणेयवियप्पहिं निंदहुँ लग्गु । 
हयासु कहतहो श्राइउ एहु अलक्खणु पाविउ पुइयवेहु । 
प्रदसणु दीसइ सुदरु नेव पयट्टहूँ आवहि पत्तथिवदेव । 
पयपइ विण्हु म बोललहि एव असुदरु एहु' पवुच्चइ केव | 
मुहम्मि मणुज्ज नियच्छहि ताव दियावलि अस्स फुरतपहाव |. १० 
सरीरु वि अन्नहो एत्तिउ कासु कह इमु निम्गुणु दोसनिवासु | 
सुणेप्पिणु एउ पसन्नगिरेण पससिउ रुप्पिणिकतु सुरेण। 
सुराण वरेण परूढविवेय जहा भणिओ्रो सि तहा तुहेँ चेय । 
भणेवि इण हरि पुज्जिवि देउ गग््मो सनिहेलणु खरे मणवेउ । 


घत्ता--महमहणु व सप्पुरिसु परदोसग्गहखचणु । ११ 


अवरो वि हु गुणगाहि लह॒इ तिलोयजणच्चणु ॥३॥ 
है. 2 
चोल्लय पासय धघन्ने जूद रयण सिविण चक्‍क च | 
कुम्म जुग परमाणू दस दिद्वता मणूयलमभे 
महाकल्याणोपेत पूर्व चक्रवर्तियृहे भुकक्‍त्वा समस्तान्त पुर-सामन्तचक्तग्रामपुरनगरखेटकर्वटपत्तनादिपु 
गृहे गृहे दानसम्मानप्रतिपत्तिपूर्वक यद्‌ भूज्यते तच्चोललयमिति मप्यतें । एत्प चुल्दययखाण--- 


३. | परि। २ पहु। 
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पुरि साकेइ सयलपुहईसर होतउ वभदत्तु चक्केसरु । प़ू 
भृवणि पसिद्धउ पोरिसधामे तहो विहुसु सहसभडु नामे । 
बसुमित्ता7 पुत्तु वसुमित्तउ जायउ तहो घरिणीए दुचित्तउ । 
अगहियगुरुपणसिक्खालावउ दुब्ववणायरु कीलणभावउ । 
अमृणियरायउत्तविन्नाणउ थवकस सो होएवि ब्रयाणउ । 

गठ कालेण जणेरु जमालउ हुए समाउ सुड सोएँ कालउ । १० 
भमुवखु भणिप्पिणु भुवणाणदे तायहो जीवणु तासु नरिदें। 

तहो परिदिन्नउ अन्नहो दिन्लड अह रायहें कहिं किर पडिवन्नठ । 
धाडिय वसुमइ सहें बसुमित्तें 


थिय जुण्णाल9 दुक्खियचित्तें । 
घावहूँ वरतुरठ व सिवखवियउ । 
हुड खमु दृरज्ञाणहो जाणेवि वसुमित्ताईं वुत्तु सम्माणिवि।_ १५ 
गषि पृत्त पहुपाय निहालहि झोरूग्गहि पियपउ उज्जालहि । 
घत्ता--पुव्वावरु निसुणेवि पुलिणसमाणनियबहे । 
गउ वसुमित्तु कुमारु पथ पणवेधि नियबहें ॥४॥ 


तहिं सुउ ताप दुआलियखवियउ 


भ्‌ 
तहिँ कप्पडिशो लग्गिय सामिहें ओोलग्गहुँ लग्गड गयगामिहे । 
एक्कहिं दियहिं सकुलनहनेसरू निउ दुदासें हरिवि मरेसरु । 
अआयामिउ समेण धावत्तड परियणु निरवसेसु परियत्तउ । 
सहुँ पहुणा भमतपचाणणु सो पर एवकु पह्ट्ठुठ काणणु । 
तहिं सरवरपालिहिं उत्तरियउ ग़उ हरि पहु पृण्णेणुव्वरियय ॥. ४५ 
पराडिउ सिहि पाहाण तवेप्पिणु गडडु विउलु पाणियहो भरेप्पिणु । 
तें छुद्देवि तावेष्पिणु त जलु पहसमदेहु सेयसचयमलु । 
चसुमित्तेण वसुधरिधारउ ण्हावेष्पिणु चक्कवद भडारउ । 
नवकमले हिं देहु पुज्जाविउ निम्मलु नियसबलु भूृंजाविउ । 
समु भ्रवणेप्पिणु सम्मुहुँ नयरहौ निउ दुत्थियविज्ज्नधणपयरहो । १० 
आगच्छते' सते' सतत भिच्चि किउ उवयारु सरतें । 
पुरिपइसारि तेण तहो दिण्णउ 


नियकरककणु एक्कु रवण्णड । 
पत्ता--इड आवणि विव्किणिवि जीवहि जाहि लएप्पिणू । 


मिलियसेश्रु नरनाहु गड घरु एव भणेप्पिणु ॥५॥ 
दि 
सीहासणि श्रत्याणि निविट्ें हृवकाराविवि पालियसिहूँ । 
वदसिकयनिरवसेसभूचालें आरविखड पउत्तु पयपालें । 
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पुरि पइसतहो मणिवेयडियउ 
त जाएप्पिणु चोरु वियाणहि 
गउ आरवि्खिउ रायाइट्टउ 
तेण धरेवि झत्ति बधाविउ 
एहु सामि सो तक्‍्करु पाविउ 
भासिऊ ह॒ऊँ तुह तुट्ठु निरुत्तउ 
सो पभणइ महु माय महीवइ 
वृत्तु नरिदें लेवि इहावहि 

लता गतृण थेरि तेणाणिय 
भणिउ माप उवयारु वरिट्ठउ 
भगिग मरिग जो वरु पडिहासइ 


महु करककणु कत्थईं वडियउ । 
निच्छएण न तो तुहुँ जाणहि । 

त विक्‍कतु हृष्टि सो दिट्ठठ । ४ 
तेवि समोसु नरिंदहौं दाविउ | 

ता चक्‍केसरेण मेल्लाबिउ | 

मग्गि मित्त ज चित्तायत्तउ । 

ज मग्गइ त देवि हयावइ । 

सज्जण नियजणेरि महु दावहि । (० 
सईं पुहईसरेण सम्माणिय । 

किउ तुह पुत्ते तें हे तुट्ठउ । 

भासइ नियवयणेण महासइ । 


घत्ता--जइ श्रम्हहँ सपसाउ तो पहु एत्तिउ किज्जउ । 


नियघरु आइ करेवि चोल्लय-भोयणु दिज्जठ ॥६॥ 
छ 


ता सुविहृइ, जणमणहरणहिँ 
निययरसोइ,7 भृजावेप्पिणु - 
सम्माणेप्पिणु भुवणाणदे 
महएबीघरु आइ करेप्पिणु 

गेह गेह पहं भुजेप्पिणु 

महिलाण छन्नवइ वरिट्ठईं 

सहसई पट्टणाहँ अडयालई 


१५ 


ण्हाविवि पुज्जिवि वत्याहरणहिँ । 
पउरयर च सुवण्ण देप्पिणु । 
भणियई बिन्नि वि ताईं नरिदें । 
सब्बदेसगामेसु भमेपष्पिणु । 


पुणु जेमेज्जह महु घरि एप्पिणु। * 


[ देसहूँ सहस दुतीसई सिट्दुई। ] 


खेडहँ सोलह ताईँ विसालईं। 


घत्ता--पुरवराहँ चउवीस कचणपीणियनीसहो । 
सहसई चउवाणवड़ें होति असेस महीसहो ॥9॥। 


८ 


नव पवरायर रगणपसाहण 
धणकणपउरहेँ सहलारामहेँ 
विरइयनाणाभवखपया रहें 
चउरासी लक्खईं ग्रणसहियदहेँ 
चउरासी कोडिउ सुपसत्यहेँ 
अद्ठारह कोडिउ राउत्तहें 
आयरेण घरि घरि भुजतहेँ 
७ ? नवरिद्धद । 


सोलह सहस भणिय सँंवाहण । 
कोडिंड छन्नचइउ वरगामहेँ । 

सहसई तिण्णि [निउण-] सूयारहें ! 
मत्तकरिदह रहवररहियहें। 

पाइडक्कहँ सगामसमत्यहें । ५ 
अवरहेँ पडिसेवयहँ अणगतहें ! 
वसुवसणाहरणाईं लछहतहें । 
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ताण महाकल्लाणु मुणतहेँ चक्कवट्टिपरि [-वारु] गणतह। 
को जाणइ कयाइ पुणु आरावइ तिह माणव्‌ मणूयत्तणु पावइ । 
ससारम्मि अणति भमतड दूसह दुक्खसयाईं सहतउ । १० 
घत्ता--एउ वियाणिवि पत्तू मणुयत्तणु मा नासह । 
विसयासत्ति सुएवि अरुहधम्मु अब्भासह ॥८ा॥। 
[| चुल्लयक्खाण गद ॥१॥ 
4 
मगहादेसि अत्यि सयदारउ । 
जयपसिद्धु नामे सयदारउ | 
कारिउ मणिमयतोरणघारह । 
एयारह एयारह सय वर । 
नवइ नवइ छह छह सोहालठड। ४ 


पुरवरु सव्वपयारहिं सारउ 
निवइ नयालउ अ्रिसयदारउ 
तेण तम्मि पट्टण सउ दारहूँ 
थभह [ दारि दारि] गुरुभरधर 
थभि थनि असियठ विसालउ 


एक्केवकहे अ्सियहें जिणारहूँ एक्केक्क्उ पेडड जूबारहँ 
रमइ सया वि समप्पियगहणउ वेसयणु व परवचणपवणउ । 
सव्वदारथभसियजूयहूँ पासि सिरी सु होइ' जमदूयहँ । 
गपि दिएणेक्केणोलग्गिय ते जूयार पढेप्पिणु मग्गिय । 
जइ तुम्हहँ सब्बहेँ समु दाइउ आवइ एक्कु वाउ सुहदाइड | १० 
तो सप्पुरिसहो त महु कसम देज्जह सब्व वि सव्वसुहकरु । 
ते पडिवन्नु तेहिं ता पडियउ सब्वहूँ एक्कु दाउ विहिघडियउ । 
दिन्नउ धणु परिग्रोसिड बभणु बोल्लिउ जासु न कि सो सज्जणु । 
दिव्वशुणीप सुई पढततउ अच्छिउ पुणु परिवाडि नियतउ | 

घत्ता--एकक वार जइ कह व पुणु समु दाइउ आवइ। १ 

तिह मणुयच्चु पुणो वि जीवु किलेसईं पावइ ॥९॥ 
॥ एवं पासयक्‍्खाण गद ॥२॥ 
१० 
ज विविहन्नहिं भरिउ निरतर नाणाधन्नहिं । 
देवेणेक्कें हायणि हायणि अवणिज्जतें एक्केक्कुप़ कणि । 
जणमणविभयहेउ महल्लउ सो हु कयाइ समप्पइ पल्‍लउ | 
ने उ पुणु साणुसजम्महो निग्गठ जीउ अगणेयलक्खजोणीगठ । 
कि क् परिवाडिए पुणु परिपावइ मणुयत्तु सुहावणु । भर 
॥ 
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अहवा एवं धन्नक्खाण कहियव्व सोयारजणाण । 

श्रत्यि भ्रउज्ञानयरि नयालउ पुहईवइ पसिद्धु पयपालउ । 

तासुवरि रायगिहपुरेसर गउ रूसेवि जियारि नरेसरु | 

सुविहाणहों निमित्तु भयभीय नेप्पिणू सयलपया)ग्र विणीयप् । 

सव्वहिं! नियनियाईँ निवकेरफप्र' धन्नईँ निहियईँ कोट्टागारणए । १० 

जियसत्तु वि पुरु लेहुँ न सव्किउ तहो निट्ठाहु निएप्पिणु सकिउ । 

गउ पल्‍लट्टिवि निययनिवासहो हुई सति रायपुरदेसहो । 

मग्गिउ अन्नु जणेहिँ पउत्तउ निवेण वियाणिवि लेहु निरुतठ । 

एक्कहिं मिलिउ केम ओलक्खहि त परिछेदउ होवि विलक्खहिं । 
घत्ता--विविहजोणिसस्सेसु मिलिउ न जीउ वियक्कइ । १५ 


तिह निब्बाहिबि लेहूँ नरभवसस्सु न सवकइ |॥१०।। 
॥ एवं धन्नक्लाश गद ॥३॥ 


११ 
पुरि सयदारि दारि एक्कक्‍्कय पच पच सय सोहगुरुक्कय । 
खलयहूँ खल,7 खल जूयारहेँ पच पच संय परवेयारहें । 
तहिँ जूयारिड नामे वइयउ अत्यि पठरधणक्रणसचइयउ । 
सो सयल वि ते नियधणु देप्पिणु जूउ रमावइ लाहु मणेप्पिणु । 
एक्करहिं वासरि सब्वु जिणैप्पिणु बसु कत्ताउ कवड्डा लेप्पिणु । ५ 


थिउ वइयउ श्रप्पाणउ द्वूसिवि । 
वांउ कया वि हु होइ निरुत्तउ । 
न य पुणु माणूसजम्मु पसत्थउ | 
जणहो क्हाणउ भति हणिज्जइ । 


गय जूयार असेस विनासिवि 
ते जूयार कवड्डा कत्तउ 
एक्कहिँ मेलहुँ जीउ समत्थउ 
अहवा एउ एम पयडिज्जइ 
घत्ता--निल्लक्खणु नामेण चिरकयकम्मे जूरिउ । 
तम्मि चेय नयरम्मि अ्रत्थि एवकु जूयारिउ ॥१६१॥ 

श्र 

पर सुडण वि न जिणइ कयाइ वि । 

सब्वहेँ सव्व कवट्डाकत्तउ ॥ 

नाणादेसागयकप्पडियहें । 

दिन्न वराडय तेत्तउऊ कत्तउ 

सयल वि ते निय-निय-निलयही गय । ४ 


१० 


सो अणुवर्थें रमइ सयाइ वि 
एक्कहिं वासरि कहमवि जित्तउ 
दुत्यियदीणहँ निवकप्पडियहें 
हरिसियचित्तें तेण विचित्तठ 
ताग्र चेब वेलाए विणिग्गय 


१० १ सब्बह | २ नियकेरए । 


६ १४५] फहकौसु [ ११३ 


तेसु गएसु तेहिँ घग्चाविवि 
कत्तउ ताउ वियव्खण वडुय 
भणइ अलवखणु ते मईं देसिय 
कहिँ लब्भति काईं किर किज्जइ 
कि वहुवित्थरेण जिह जाणहि 


निहलवखणु पउत्तु मन्नाविवि । 

लेवि मोल्लु ते देहि कवडुय । 

दीणहुँ दिन्ला ते वि हु पवसिय । 
[सुणिवि जुआरहिँ पुणु वि भणिज्जई। ] 
तिह निच्छठ जोएप्पिणु आणहि । १० 


घत्ता--कह वि हु विहिजोएण ते मेलवहुँ प्रलवखणु । 
तरइ कयाइ न जीउ माणुसजम्मु सलक्खणु ॥१२॥ 


॥ जूदक्खाण गद ॥ड॥ 


श्र 


भरहो सयरो पहु महवतो 
सती कुथू अ्रु अरनामो 
हरिसेणो वक्‍को नयसेणों 
एयाण एक्केक्को दिल्ली 

ते देवा मणिणो तक्‍काया 
कहमवि पुणु एक्कक्‍्क कयाई 
अहवा एवं रमणवखाण 
व्णियों नामे सायरदत्तो 
सिधलदीव गयउ समित्तो 
इतहो जलजाणेण रउद्दे 

पुण्‌ तललाहु व दुल्लहु लोए 


तह य सणवकुमारु नयवतो । 
नवनिहिनाहु सुभूमो पउमो | 

बभदत्तु श्ररिख्वेयरसेणो । 

चूलमणी देवेहिं रवन्नो ) 

जीवा ते' चारह भूराया । भर 
सधडति नउ माणुसजाई । 
वत्तव्व भुवणम्मि पहाण । 
चितियगत्थोवायपयत्तो 
तत्येक्क माणिक्क पत्तो। 
पडिद त ह॒त्याउ समुद्दे । 
नरभव्‌ बहुसजोयविश्रोए । 


१० 


घत्ता--सुविण7़ रज्जविलासु कव्वाडियहो जहा तह । 
एक्कसि माणुसजम्सु पुणरवि पाविज्जद कह ॥१३॥ 
॥ र्यणवसखाण गद ॥५॥ 


श्४ड 
संसिवेहु व दुल्लकखु नरत्तण्‌ 
अह त कोइ कयाइ वि विधइ 
मायदीपुरि पठरसहायहो 
दोवइ कठरववसभवित्ति व 
जिणिवि सब्बसगामसमत्यें 


॥ सिविणक्खाण गद ॥!६॥) 


को आसधघइ पावियकित्तणु । 
न पुणु जीउ मणुयत्तणु सघइ । 
घीय सयवरि दोवेयरायहो । 
विधिवि चदबेहु धरकित्ति व | 


लइय रद व्व मणोहरि पत्थे । प्र 


११४ ] 


अहव सुदसणु चवकु सुभूमहो 
जीवा तकक्‍्काइय तहौ रक्‍्खण 
पुण पुव्वावत्थाप्र असेसह 
'एयाण कयाइ मेलावउ 


सिरिचदविर्‌इयउ [ ६ १४ ६- 


चक्किहे अ्रतुलप रक्‍्कमभूमहों । 
जक्खदेव पालियसेवाखण | 
कम्महँ नोकम्माण पएसहें ! 


होइ न माणृसभवहु सुहावउ ! 
१० 


घत्ता--इय दुल्लहु मणुयत्तु पावेष्पिणु जो मूढउ । 
न करइ धम्मु दुरतें श्रच्छड सो भवे छुढउ ॥१४।॥। 


॥ चक्‍ककक्‍्ख्राण गद ।।७।। 
श्र 
सुम्मदइ मज्मिमलोप़् महतए सव्वदीवसाय र॒पज्जतग्र । 
प्रत्थि समभूरमणु पहाणउ भीयरु रयणायरु अपमाणउ । 
चम्मु वि तप्पमाणु तहिँ कच्छउ निवसइ सलिले अरईव अतुच्छठ । 
नासि नदु एक्कनयणुल्लउ बहुपियपुत्तमित्तसयणुल्लउ | 
५ 


तत्थेच्छाम तेण, भच्छतें 
अजिणहो छिद्दें रवि आलोइड 
आणिवि त अच्छरिउ ससयणहूँ 
ता त नट्टुउ नेव नियच्छइ 
जीउ वि पुणु वि बेइ ग्रणसासणु 


पुष्वसमुद्दें समिल भ्रवरत्नतवि 
ताण कयाइ पुणो वि पयत्ते 


सव्वचक्कवट्टीण पहाणउ 
कय परमाणुय तहो भेएप्पिणु 
ने मिलइ सव्वभवतरसारउ 


कहमवि बहुकालेण समत्तें । 
किमिण नियमणु विभईं ढोइउ | 
दसइ जा विपष्फारियनयणहे । 
अह कहमवि कयाइ सो पेच्छइ । 
नियइ नरत्तसूरू तमनासणु | 


॥ कुम्मक्खाण गद ॥८॥। 


जूउ निद्ित्तड गुरुवेलारवि । १० 
सग्मु जीवहो नउ मणुयत्तें ॥ 


॥ जुगकखाण गद ॥६।। 


दडरयणु चउह॒त्थपमाणउ | 
गय वि कयावि मिलति पुणप्पिणु । 
माणुसजम्मु तिलोयपियारउ | 


॥ परमाणु-प्रक्वाण गद ॥१०।॥। 


चघत्ता--दसणु नाणु चरित्तु मुणिवि एउ अ्व्मासह । 


१४ 


अडदुल्लहु मणुयत्तु पावेष्पिणु म विणायह १५॥॥ 
॥ इमे दस दिद्वु ता मणुयलभस्स ॥ 


१६ 


जह बालो जपतो कज्जमकज्ज च उज्जुय भणदि । 
तह श्लालोचेदव्व माया मोस च मोत्तूण ] [भ० झा० ५५३ ] 


६ १७ १२ ] कहकोसु [ ११५ 


जहू यथा येन विधिना बालो अपत्य जपतो जल्पन्‌ सन्‌ फज्जमकज्ज कार्याकार्य च हिताहित च 
उज्जुय प्रगुण प्राञउजलमित्यर्थ भणदि बूते | तथा तेनैव विधिना प्रालोचेदव्य प्रालोचनीयम्‌ ग्रुरो 
प्रकाशनीय कृतावद्यम्‌। कि इृत्वा ? सोत्तण भुक्‍तवा। कि तत्‌ ? मायावचन मोस व्यलीक च । 


एत्यवखाण । जहा-- 

कोसबीपुरि पहु जयपालउ जयमइ भज्ज मणोज्ज गुणालउ । 
दृदुपक्खवणदहणदवाणलु कोट्टवालु जमदड्‌ महावलु । 
वणिजणकुलकमलाय रनेसरु 


सायरदत्तु सेद्ठि गव्मेसरु । 
न अवइण्ण का वि सुरसूंदरि)_ १० 
जायउ उयरि ताहे निरु सोहणु । 


सायरदत्त कत तहो सुँदरि 
पुत्त समुदृदत्त मणमोहणु 


सब्वकालकयदुविखयभावणु अवरु वि श्रत्यि तत्थ वणि वावणु । 
गेहिणि सोमा सोमउ नामे नदणु तासु कम्मपरिणामे । 
दोहँ वि वालहँ ताहँ समायउ मित्तत्तणु वड्ढियश्रणुरायठ । 
एक्कहिं दिणि रमत रजियमण गय वावण'गेहहो वेन्नि वि जण १५ 
विविह्वणग्घविहुसणलोहे तेण समुद्ददत्तु दुम्मेहे । 
भवणब्भतरि गत्यु लएप्पिणु मारिवि गड्डिउ खड्डु खणेप्पिणु । 
एत्तहे पियरईं त अनियतई सजायाईं समाउलचित्तईं । 
जोइउ सब्वत्थ वि न नियच्छिउ घरि घरि सब्बु को वि आउच्छिड । 

चत्ता--एत्यतरि रममाणु नयणाणदजणेरिउ । २५ 

शआ्रायठ वावणपुत्तु घरु सुहितायहो केरठ ॥१६॥ 
१्छ 
अलिगिवि वाहुल्लियनेत्तज् अके करेप्पिणु सायरदत्त़ । 
पियवयणहि लालेप्पिणु पुच्छिउ वच्छ बहुय वार कहिँ श्रच्छिउ ! 
कहिं सुसोहमय' तुह पियसहयरु पुत्तु समुदृदत्तु महु सुहयरू । 
कहिउ तेण आहरणएं लेप्पिणु निक्‍्खउ महु ताएँ मारेप्पिणु । 
गेहव्भतरि मित्तु महारउ अच्छुद मायरि पुत्त तुहारठ । ।] 
ता जाणाविउ दुज्जसवत्तहो ताए रुवतिए सायरदत्तहो । 
तेण दि हकक्‍्कारिवि आ्रारक्खिउ सयलु वि वावणवइयरु अविखउ | 
त निसुणेवि दुद्ुजमदड़ें [जाइवि वावणभवणु समडें ।] 
जोयतेण दिद॒ठु सोमालउ मोडियगलु गयासु वणिबालउ ॥ 
ता रुट्ठेण तेण कयनायहो निड बधिवि समीवु सो रायहो | १० 
त वि रुसिवि सो पाविउ सकुडृंवु वि सहसा खडाबिउ । 
जह पुच्छतिहे ताहें पउत्तउ 


बालि वइयरु जो जिह वृत्तउ 
१६ १ पादेण | १्७छ १ सो सोहे मय । वत्तड। 


११६ ] सिरिचंदविरइयउ [ ६ (१७ (- 
घत्ता--तिह सिरिचदजसस्स कि पि नेव ग्रोवेवठ । 
सघाहिवहो नवेवि नियदुच्चरिठ कहेवउ ॥१७।। 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले । 
भृवणविदिदनामे सव्वदोस्रोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिल्लतोसे ।' 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
तवसो नरत्तलभे दस दिद्ठव ताण सधीमों ॥ 


॥ सधि ९ ॥ 


सधि १० 


१ 
अच्छीणि सघसिरिणो मिच्छत्तनिकाचिदेण पड़िदाइ | 
कालगदो वि य सतो जादो सो दीहससारी ॥ [भ झा ७३६] 


भ्रच्छोरि चक्षुपी लोचन इत्यर्थ । पडिदाइ भूमो पतिते। कस्य ? सघन्तिरिणों सघमश्री- 


नाम्नो मत्रिण । केन ? मिच्छत्तनिकाधिदेन मिथ्यात्वड्ुबबन्धकारणेत । कालगदों सतो मृत्युगत 
सन्‌ जादो यातो दीघंससारी महाससारी ) 


भर 
तिविहेण नवेधि भुवणत्तयग्रुरूकमकमलु । 
आहासमि कि पि आयण्णह मिच्छत्तफलु ॥घुवय।। 
अधघविस॒प्र सिरिपव्वयहें पच्छिसे पुर वल्लूरु | 
अत्थि पसिद्धउ भुवणयले दुत्यियदृहनिल्लूद ॥दोहउ॥ 
जसहरु नामेण तत्थ निवइ महएवि वसुधरि हसगइ । १० 
उप्पन्न पुत्त तहो तिन्नि वर धम्मत्यकाम न कामसर । 
एक्कहिँ दिणे निएवि विलीणु घणु सजाउ राउ वइरायमणु । 
गड एहु मणोहरु भेहु जिह जाएसइ अवरु वि सब्वु तिह । 
ससारहो एहावत्य जहि कि कीरइ इह रहइबुद्धि तहिं। 
कि बहुणा सासय जेण गइ पाविज्जइ किज्जइ तम्मि मइ । ९१५ 
इय चितिवि रजियजणमणऊउ वाहरिवि अ्णतवीर तणऊ | 
पहुणा पुउत्तु पिसुणतयरा पडिगाहहि नदण रज्जघुरा । 
हिउ साहमि जामि परत्तहिउ विव्भाडमि कम्मकलकहिउ । 
आहासइ पुत्तु पवित्तमइ जा ताय तुज्झु सा महु वि गइ । 
खलरज्जें कि पि न कज्जु महु पं विणु जणेर केवलड दुहु। २० 
सिरिघरेण वि विउसदुगुछ्धियउ दिज्जतु वि त न समिच्छियठ । 


घत्ता--पियचदहो देवि रज्जु सपुत्तु नराहिबइ। 
केवलिहे समीवें वरदत्तहो सजा जइ॥ शत 


र्‌ 
जसहरु दुद्ध७ चरेंबि तउ उप्पाएविणु नाणु। 
फम्मकलकविवज्जियस गउ कालें निव्वाणु ॥| 


११८ ] सिरिचदविरइयउ 


तहों तणउ अणतवीर सवणु 
दरिसतु जणोहहु धम्मदिसि 
श्रावेष्पिणु सिरिगिरिसिहरि थिउ 
उज्जाणि वंसति वसतभर 
अइमृत्तयमडवम्मि रसिउ 
विसवेयणाए पाणेहिँ चुठ 

हा रज्जमसु सजाउ किह 
जसहरमहरायपहुइ [वह] 

इय- भणिवि गवेसहुँ कज्जकर 


[ १०२ है८ 


सव्वत्थसिद्धि गउ सुद्धमणु । 
विहरतु सतु सिरिहरु वि रिसि। 
एत्तहे पियचदु विणोयहिउ । ४ 
मणहारिमहुरमाह॒वियसरे । 

नाडउ नियतु श्रहिणा डसिउ । 
चितापवत्तु कुलमति हुउ । 

अ्न्नो न घुरधरु श्रत्यि इह । 

बट्टति कत्थ परलोयरइ । १० 
सपेसिय सव्वदिसासु नर | 


घत्ता--पावेप्पिणु सुद्धि श्राहिडिवि महि किकरहिं । 
आवेष्पिणु वत्त सपाइय सगयकरहिँ ॥२॥ 


सामि जसोहरु मोक्खपड तोडेप्पिणु भवपासु। 
गउ- अणतवीरो वि सुणि पचाणुत्तरवासु ॥ 


सिरिहरु भयवतु करतु तऊ 
निसुणेवि एउ झाणदियउ 
चइयरु पउत्तु जो जेम भऊ 
श्रज्नो न तुम्ह वसम्मि चरु 
सजाउ वसचुच्छेउ पहु 
अणुदियहु सव्ववावारचुउ 
पालिज्जइ जद राएण पया 
पुज्जिज्जहिं जइ निद्धूयरया 
वारिज्जइ पररामासु मणु 
भोगोवरभोगपरिणामवठ 


बहु एवमाइवयणेहिं मणु हि 


चत्ता--अह कन्नविसेण 
सुर पिवइ कवालि 


उच्छ्वेण अहिसेय तहो 
दुज्जणु चित्ति सवावतमथउ 


अच्छद सिरिपव्वेंद पहयरउ । 
गउ तत्थ मति मुणि बदियउ । 
पियचदु कयतहो पासु गउ ! भू 
जो जोग्यु पडिच्छुद् रज्जभरु । 
जणणीवहिणीउ लोयनिवहु ? की 
अच्छइ विलवतु अणाहु हु 
गुणवतभत्ति सन्वण्हुपया | 
मग्गतहूँ दिज्जइ अत्यु ध्षव 
वहवघणमोसवयणसुयणु । 
जइ किज्जडइ तो गेहे वि त 
सचालिउ आाणिउ मुणि स 

कि करइ। 


परिहरइ ॥३॥ 


१० ६० ] कहकोसु [ ११६ 


ज मुडिश पट्टनिबधु सिरे किउ विप्फुरतमणिमउडघरे । 
मुडव्वनरेसरु तेण तहो सजायउ नाउ मज्झि जणहों | 

किउ सिरिहरेण तऊउ तम्मि न॒प़ सिरिपव्बउ तेण पसिद्धु जड़ । ४ 
तहो जाउ नाउ दुक्कियहरणु अज्ज वि जाएप्पिणु निय॒फ़ जणु । 

सो बसु तदाइ विमुक्करउ मुडियवसों त्ति पसिद्धि गठ । 

केवलु विहारितित्थकरहो नेमिहि वरदत्तहों गणहरहो । 

उप्पण्णु वियक्खणेहिं थुणिउ मुडियवसो वि सो वि भणिड । 


तहिँ वसससि अ्रणेय नरिंद हुय सुद्द धम्मसील कालेण चुय । 


9 
उप्पण्णु पुणो सपयपउरे अधघाण देसि घन्नयइपुरे । । | 
नामे घणसेणु नराहिवइ साहियनियवलेण पराहिवद्द । 

घत्ता--सुदरमइ सब्वसत्थपुराणायमकुसलू । 
सो सावठ परमु जिणमुणिपायकमलभसलु ॥४॥ 
५ 
अणुदिणु तेणत्थाणे जणु धम्मस्सवणु करेवि। 
सयलु वि जिणधम्मम्मि दिदु किउ मिच्छत्तु हरेवि ॥ 
विहिवर्सिण तत्य केणावि किउ गुणगणहो मज्झें दोसम्मि घिउ । 
पाविद्ठु दुदठ सो बुद्धसिरि थिउ एवि भिवख्‌ 
परमोवासग्ु सघसिरि निवमति तासु पिय 
सदरि नाभे बुद्धिमइ महएएवि नरिदहों मा 
बुद्धहों धम्मु हुय दिढ साविय 
एक्कू पर दूदुमणु मन्नइ नउ केस वि देउ जिणु 
के आ दे दवखालइ तहो जिणधम्मगइ | 
[ चलइ वनवतउ कम्मु न भ्रन्न लइ । 
एक्कदिणे नरवद समति भ्रवरण्डुखणे 
वण्णतु गुणि जामच्छद ; । 
पु नियच्छिवि ि 
घत्ता--ते श्रालोएवि लक । महवर । 
मइउुह पहसत गषिणु पणवेष्पिणु सिरेण ॥५॥ १५ 


्‌ 
कर मउलेवि पउत्तु पहु एह करेवि 
पैसाउ । 
अगुकपाड़ सकिकरहो दरिसह्‌ घम्मसहाउ | 


११८ ] 


तहौँ तणउ अणतवीरु सवणु 
दरिसतु जणोहहु धम्मदिसि 
आवेप्पिणु सिरिगिरिसिहरि थिउ 
उज्जाणि वसति वसतभर 
अइमुत्तममडवम्मि रसिउ 
विसवेयणए पाणेहिँ चुउ 

हा रज्जभसु सजाउ' किह 
जसहरमहरायपहूइ [वइ] 

इय- भणिवि गवेसहुूँ कज्जकर 


सिरिचदविरइयउ [ (१० २ ३८ 


सत्वत्थसिद्धि गउ सुद्धमणु । 

विहरतु सत्तु सिरिहरु वि रिसि । 
एत्तहें पियचद्ु विभोयहिउ । ५ 
मणहारिमहुरमाह॒वियसरें । 

नाडउ नियतु अहिणा डसिउ । 
चितापवत्तु कुलमति हुउ । 

अन्नो न घुरधरु अत्थि इह । 

वट्टतिति कत्थ परलोयरइ । १० 
सपेसिय सव्वदिसासु नर | 


घत्ता--पावेप्पिणु सुद्धि आहिंडिबि महि किकरहिं । 
झ्ावेपष्पिण वत्त सपाइय सगयकरहिँ ॥२॥ 


सामि जसोहरु मोक्‍्खपठ तोडेप्पिण भवपासु । 
गठ अ्रणतवीरों वि मुणि पचाणुत्तरवासु ॥ 


सिरिहरु भयवतु करतु तउ 
निसुणेवि एड आणदियउ 
वइयरु पउत्तु जो जेम भउ 
श्रन्नो न तुम्ह वसम्मि नरु 
सजाउ वसवुच्छेठ पहु 
अणुदियहु सब्ववावारचुउ 
पालिज्जड जइ राएण पया 
पुज्जिज्जहिं जइ निद्धूयरया 
वारिज्जइ प्ररामासु मणु 
भोगोवर्भोगपरिणामवठ 
बहु एवमाइवयणेंहिं मणु 


अच्छइ सिरिपव्वदइ पहयरउ । 

गउ तत्य मति मुणि वदियउ । 
पियचदु कयतहों पासु गउ । रू 
जो जोग्गु पडिच्छुई रज्जभरु । 
जणणीवहिणीउ लोयनिवहु । 

अच्छद विलवतु भणाहु हुउ । 
गुणवतभत्ति सब्बण्हुपया । 

मग्यतहेँ दिज्जइ अत्यु सया । १० 
वहवधणमोसवयणसुयणु । 

जइ किज्जइ तो गेहे वि तउ । 
सचालिउ श्राणिउ मुणि भवणु । 


घत्ता--अरह कन्नविसेण जणु आधत्तु न कि करइ । 
सुर पिवइ कवालि दुलहु सिरित्तणु परिहरइ ॥3॥ १५ 


उच्छवेण अहिसेउ तहो करिवि निबद्धउ पदुदु । 
दुज्जणु चित्ति चमविकियउ हरिसें सुयणु विसटूदु ॥ 


१० ६२ ] 


ज मुडिप्र पट्टनिवधु सिरे 
मुडव्वनरेसरु तेण तहो 

किउ सिरिहरेण तउ तम्मि न॒फ़ 
तहो जाउ नाउ दुव्कियहरणु 
सो वसु तदाइ विमुक्करउ 
केवलु विहारितित्थकरहो 
उप्पण्णु वियक्खणेहिं थुणिउ 
तहिं वसि अ्रणेय नरिंद हुय 
उप्पण्णु पुणो सपयपउरे 

नामे घणसेणु नराहिवइ 


[ ११६ 


किउ विप्फुरतमणिमउडघरे । 

सजायउ नाउ मज्ञि जणहो । 
सिरिपव्वउ तेण पसिद्धु जठ । भर 
अज्ज वि जाएप्पिणु नियफ्र जणु । 
मुडियवसो त्ति पसिद्धि गठ । 

नेमिहि वरदत्तहो गणहरहो । 
मुडियवसो वि सो वि भणिउ । 

सुई घम्मसील कालेण चुय | १७० 
अ्धाण देसि घन्नयडपुरे | । 
साहियनियबलेण पराहिवइ । 


घत्ता--सुदरमइ सब्वसत्थपुराणायमकुसलु । 
सो सावउ परमु जिणमुणिपायकमलभसलू ॥४॥। 


अणुदिणु तेणत्थाणें जणु धम्मस्सवणु करेवि | 


सयलु वि जिणधम्मम्मि दिदु किउ मिच्छत्तु हरेवि ।॥॥ 
विहिवसिण तत्थ केणावि किउ गुणगणहो मज्झें दोसम्मि थिउ । 
पाविट्ठु दुटठु सो बुद्धसिरि थिउ एवि भिक्‍खु दुम्मग्गगिरि । 
तहौ परमोवासगु सघसिरि निवमति त्तासु पिप कमलसिरि। ५ 
सुय सुदरि नामे वुद्धिमइ महएवि नरिंदहों सा सुमइ । 
दूरुज्ञिवि बुद्धहों धम्मु हुय दिढ साविय मालइमालभुय । 
सघसिरि एक्कु पर दृदुमणु मन्नइ नउ केम विदेउ जिणु। 
जामाउ धम्मसविज्नमइ दक्‍्खालइ तहो जिणधम्मगइ | 
पर तो वि मणा वि न सणु चलइ बलवतउ कम्मु न अनु लद। १० 
नियधवलहरोवरि एक्कदिणे नरवइ समत्ति अवरण्हुखणे । 
चारणमुणिगुण वण्णतु गुणि जामच्छुइ घणगभीरझुणि । 
तामवहिनाणसयलत्यमुणि णहि एत नियच्छिवि सुद्धगुणि । 
घत्ता--ते आलोएवि सहसुद्वि नरेसरेण । 
अइमुहु पहसत गपिणु पणवेष्पिण सिरेण ॥५॥ १५ 


कर मउलेवि पउत्तु पहु एह करेवि पसाउ । 
अणुकपाफ सकिकरहो दरिसह धम्मसहाउ ॥ 


११८ ] 


तहो तणउ भ्रणतवीरु सवणु 
दरिसतु जणोहहु धम्मदिसि 
आवेष्पिणु सिरिगिरिसिहरि थिउ 
उज्जाणि वसति वसतभर 
अदइसमुत्तयमडवम्मि रसिउ 
विसवेयणाए पाणेहिं चुउ 

हा रज्जभसु सजाउ' किह 
जसहरमहरायपहुद[वइ | 

इय- भणिवि गवेसहुँ कज्जकर 


सिरिचदविरइयठ [ १०२ + 


सत्वत्यसिद्धि गउ सुद्धमणु । 

विहरतु सतु सिरिहुरु वि रिसि | 
एत्तहें पियचढु विणोयहिस । 
मणहारिमहुरमाहवियसरे । 

नाडड नियतु अहिणा डसिउ । 
चितापवत्तु कुलमति हुउ । 

अन्नो न धुरधरु अत्यि इह । 

वद्गति कत्थ परलोयरइ । १० 
सपेसिय सब्बदिसासु नर । 


घत्ता--पावेप्पिणु सुद्धि आहिडियि महि किंकरहिंँ । 
आवेष्पिणु वत्त सपाइय सग्यकरहिं ॥२॥! 


सामि जसोहरु' मोक्खपड तोडेप्पिण भवपासु । 
गउ- अणतवीरों वि मुणि पचापुत्तरवासु ॥ 


सिरिहरु भयवतु करतु तऊ 
निसुणेवि एड आणदियय 
बइयरु पउत्तु जो जेम भऊ 
श्रन्नी न तुम्ह वसम्मि नरू 
सजाउ वसबृच्छेउ पहु 
अणुदियहु सव्ववावारचुठ 
पालिज्जइ जइ राएण पया 
पुज्जिज्जहिं जइ निद्धूयरया 
वारिज्जद पररामासु मणु 
भोगोवभोगपरिणोंमचछ 
बहु एवमाइवयणेहिं मणु 


अच्छद सिरिपव्वद पहयरउ । 

गउ तत्थ मति मुणि वदियउ । 
पियचदु कयतहो पासु गउ । घर 
जो जोग्यु पडिच्छइ रज्जभरु । 
जणणीवहिणीउ लोयनिवहु । 

अच्छुइ विलवतु अणाहु हुउ । 
गरुणवतभत्ति सब्बण्हुपया । 

मग्गतहूँ दिज्जइ श्रत्यु सया । १० 
वहवधणमोसवयणसुयणु । 

जइ किज्जइ तो ग्रेहे वि तउ । 
सचालिउ श्राणिउ मुणि भवणु । 


घत्ता--अ्रह कन्नविसेण जणु आघत्तु न कि करइ। 
सुर पिवइ कवालि दुलहु सिरित्तणु परिहरइई ॥३॥ १५ 


उच्छवेण श्रहिसेठ तहो करिवि निवद्धउ पढदूदु । 
दुज्जणु चित्ति चमकिकियउ हरिसें सुयणु विसदूटु ॥ 


१० ६ २ १ 


[ ११६ 
ज मुडिफ पट्टनिवघु सिरे किउ विप्फुरतमणिमउडघरे । 
मुडव्वनरेसरु तेण तहो सजायउ नाउ मज्झ्ि जणहो । 
किउ सिरिहरेण त्उ तसम्मि नम सिरिपव्वउ तेण पसिद्धु जुएझ़ ।_ ४५ 
तहो जाउ नाउ दुक्कियहरणु अज्ज वि जाएप्पिणु नियय्र जणु । 
सो वसु तदाइ विमुक्करउ मुडियवसो त्ति पसिद्धि गठ। 
केवलु विहारितित्थकरहौ नेमिहि वरदत्तहों गणहरहों । 
उप्पण्णु वियक्खणेहिं थुणिउ मुडियवसो वि सो दि भणिउ । 
तहिँ वसि अ्रणेय नरिद हुय सुद्द धम्मसील कालेण चुय । १० 
उप्पण्णु पुणो सपयपउरे अधघाण देसि घन्नयडपुरे | । 
नामे घणसेणु नराहिवइ साहियनियबलेण पराहिवइ । 

घत्ता--सुदरमइ संव्वसत्थपुराणायमकुसलु । 
सो सावउ परमु जिणमुणिपायकमलभसलू ॥४॥ 
अणुदिणु तेणत्थाणे जणु घम्मस्सवणु करेवि। 
सयलु वि जिणधम्मम्मि दिदु किउ मिच्छत्तु हरेवि ॥ 
विहिवसिण तत्थ केणावि किउ गुणगणहो मज्झों दोसम्मि थिउ । 
पाविट्ठु दुटूठ सो बुद्धसिरि थिउ एवि भिक्‍खु दुम्मग्गगिरि । 
तहो परमोवासग्ु सघसिरि निवमति तासु पिय कमलसिरि। ५ 
सुर सुदरि नामे वुद्धिमइ महएवि नरिदहो सा सुमइ । 
दूरुज्ञिवि बुद्धहों धम्मु हुय दिढ साविय मालइमालभुय । 
सघसिरि एक्कु पर दुदुमणु मन्नइ नउ केम वि देउ जिणु। 
जामाउ धम्मसविज्नमइ दवखालइ तहो जिणघम्मगइ । 
पर तो वि मणा वि न मणु चलइ चलवतउ कम्मु न अन्नु लइ | १० 
नियधवलहरोबरि एक्कदिणे नरवइ समति अवरण्हखणे । 
चारणमुणियुण वण्णतु गुणि जामच्छुइ घणगभीरझुणि । 
तामवहिनाणसयलत्यमुणि णहि एत नियच्छिवि सुद्धगुणि । 
घत्ता--ते झ्रालोएव सहसुद्देंवि नरेसरेंण । 
अइमुहु पहसत गपिणु पणवेष्पिणु सिरेण ॥ भ॥। १५ 


कर मउलेवि पउत्तु पहु एह करेवि पसाउ। 
अणुकपा9 सकिकरहो दरिसह घम्मसहाउ ॥ 


१२० | 


त वयणु सुणेप्पिणु सपरहिय 
रिसि पासाओवरि ओयरिय 
अणवरउ परयासियधम्मकहु 
निवमणु मुणेवि कयकुवहवह 
जिंह मति सव्वसदेहचुठ 

गय रिसि नरिदु परिश्रोसियठ 
धन्नो सि तुम हयदुग्गइउ 

तब धम्मरगहणे महतु महु 

कि बहुणा पई अत्थाणियए' 
वित्ततु कहेवउ एउ सयलु 
जिह लइउ धम्मु सोहणु जिणहो 
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आयासहो लोयत्तयमहिय । 

निवदिलन्नि वईसणि वइसरिय । 
पणवेष्पिण पुरठ निविटठ पहु॥ ५ 
तिह कहिय मुणिदे धम्मकह । 

सावउ जिणधम्मु लएवि हुउ । 

सहुँ देविए माम्रु पससियउ । 
जिणधम्मु जेण दुल्लहु लइउ । 
संजायउ मइमयरहर सुहु । १० 
कलल्‍्ल,7 नरनियरविराइयए । 

ज दिद्वउ चारणजइजुयलु ! 

जिह होइ चोज्जु सव्वहों जणहों | 


घत्ता--निश्चुणेप्पिण एड परमहरिसु उद्धुसियतणु । 
आायज्नहि ताय' भणइ मति पहसियवयणु ॥६॥ १५ 


७ 


बुद्धपहूइ कुधम्मु फुडु दूसिबि सयलु सहा, | 
पयडिव्विउ पुहईस मईं जिणवरधम्मु पहाओ ।॥ 


चारणमुणिजुयलु निहालियउ 
भासेसमि सयलु सहायणहो 
सप्पहपरिपथिएण कुबहे 

हुँ लाइउ जेण सोज्जि पुरहो 
इय चिंतिवि बुद्धविहारु जहि 
रे दुदठ' बुद्धंसिरि भासियउ 
जा जाहि न हणमि भणेवि गुरु 
ससारमहासमुद्त्तरणु 
गयणगणगमणु अरईव गरुणी 
सामीचि ताण परमेसरहो 


मईं पावपकु पक्‍्खालियउ । 

भणिऊण इण गउ सभवणहो । 

मोहेवि कुजुत्तिहिँ दुच्निवहे । प्र 
तनीसारमि वेसमि जमपुरहो । 

रोसेण मति सपत्तु तहिं । 

पईँ मज्ञु परत्तु विणासियउ । 

सपइ सिवसुहयरु सब्वगुरु । 

महु जिणवरिंदसासणु सरणु ॥ _ १० 
पच्चक्ख नियच्छिय अ्रज्जु मुणी । 

मई लइयउ धम्मु जिणेसरहो । 


घत्ता--मणसा वि न अन्नधम्मु पठजियजीववहु । 
मन्नामि न देउ दोसवतु गुरु कयविकहु ॥७॥! 


६ ३ प्रत्याइयए | २ ताह । 


3. ९१ दुदृठु। 


[ १२१ 


नीसरु जाहि न जत्थ पईं पेचछमि खल नयणेहिं । 
एउ सुणेप्पिणु बुद्धसिरिं भासिठ पियवयणेहिं ॥ 


मइवर थिरु थाहि वईसरहि 

को किर पई रुदुयम्मि धरइ 

इय वयणहिं कि पि पसण्णमणु 
बुद्धेसें सासणु पोसियउ 

सुम्मतु सतु रमणीयतरु 
गिरितरुणयराइ संब्बु खणिउ 
हरिजालु एहु जाणइ निवइ 

जह चोज्जु तुज्झु तो हर वि बुह 
इय भणिवि तेण आयासि रिसि 


पच्छा ज रुज्वइ त करहि । 

पुहईसरु जासु वयणु करइ । 

थिउ रायमति उवसततणु । पर 
तेणावि हसेप्पिणु भासियउ । 

परमत्थें कि पि न श्रत्थि परु | 

कि पईं न कयाइ एउ सुणिउ । 

दावइ मुणि तेणायासे गइ । 

दवखालमि लग्ग मुणीण सह्‌ु।. १० 
दाविय दरिसावियधम्मदिसि । 


चत्ता--अवरो वि हु तेण इदजालू तहो दरिसियउ । 
भ्रालोप्रवि सघसिरि माणसि परिओसियय ॥॥८।॥ 


श्रालजालु पेच्छेवि इमू सदरिसियसिवसम्भु । 
सुणिवि वयणु पासडियहें छडि म वुद्धहो धम्मु ॥ 


आयण्णहि सुदर कहमि कह 
वाराणसि भुवणि पसिद्ध पुरी 
तहिं उग्गसेणु चामेण वरु 

तहो सोमसम्मु अब्भसियसुद 
पोमावइ पिय पच्चक्खसिरि 
सा सुदरि सयलकलासहिया 
हंग पोढ कुमारि मयणमणहो 
पहो सोमसम्मदियवरहो सया 
किउ ताहँ हेउ मढु त्ेण वरु 
निरु सुदरु न तारुण्णभरु 


जाणहि खलु धम्माहम्मु जह । 
एत्थत्यि सरिद्धि जियन्नपुरी । 
धरणीसरु धणसिरिदेविवरु । पर 
जणे पयडु पुरोहिड सुद्धसुइ । 
उप्पन्न पुत्ति सहो लोमसिरि। 
तायहो भ्रईवणवल्लहिया । 
किय मारि व दहवें जुवयणहो । 
भूजति भगव घरि पचसया | 
तहिं भगवु भमतु सुवण्णखुरु । 
नाणाविहसत्थपुराणघरु। 


१० 


धत्ता--विष्पक्चियपाउ बहुपरिवायहिं परियरिंड । 
आवेष्पिणु सोमसम्ममढासए श्रोयरिउ ॥९॥॥ 


(श्र ] सिरिचदविरइयठ [ १० १० १- 
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निष्पाएप्पिणु पाउसईं वड्ढिउ ता. पवित्तु 
त पर भोयणु सो करइ हरिआराहणचित्तु ॥ 


परिवायपायपकयग्रलिणा यजमाणे तेण कयजलिणा । 

घुत्तहो जगमणसयपजरहो तावइ दहिहडिय मजरहो । 
पणवेष्पिणु रजियजणमणिया तहों तणय सम्प्पिय अप्पणिया। ४# 
द्वीज्जसु पुत्तिए सिरि पाय परा अणुदिणु सा भत्ति करेइ वरा । 

काले जते श्रणुरत्तमई प्रवरोप्परु दोहे वि हूय रई । 

पच्छन्नहूँ माणतहेँ सुरुउ गउ वासारत्तु पत्तु सरठ । 

विप्पहों सुय अहिणवपेम्मभरु गउ रयणिहिँ लेवि सुवण्णखर । 
निसुणेष्पिणु सोयविसदुलउ सजायउ विप्पु सुदुब्बलउ । १० 
सोयाउलु निवइहे पासु गउ त निःप्रवि निवहों कारुण्णु भउ | 


घत्ता--पेक्खेवि अवत्थ तारिस तासु सीसु घुणिउ | 
र्ट्रेंण निवेण वाहरिवि तलवर भणि ॥१०॥ 
११ 


रे रे जोएप्पिणु तुरिउ गपिणु सव्वदिसासु | 
वधेष्पिणु सो ढुट्ठडमणु श्रायहि भगउ हयाचु ॥ 


सव्वत्थ वि तेण स जोइयउ कत्थड़ें पच्छन्रु पलोइयउ । 

सहुँ बभणधीय,ए दावियउ आवेप्पिणु रायहों दावियउ । 

तेण वि धम्माहियारकरणु पुच्छिउ कयदोसदण्डकरणु | भर 
तेण वि उवएसिउ सामियहो सनयहो अनीइउवसामियहो । 


किज्जइ न देव तसु आयरइ । 
मारिज्जउ निज्जठ खयमनऊ । 
नामेण पिउवण्े भीमवण्णे । 

माराविठ सो लहु विहियरठड ।_ १० 
तो सोमसम्मु सजाउ सुही । 


जो कन्नासाहसु आयरइ 
पासडिउ सिवपयमइमनउ 
ता राएँ रक्खसभीमवण्णे 
उल्लक्क दाविधि विहियरउ 
दुहियाहें समागमेण ससुही 


घत्ता--तहें मरणविहाणु सुणेवि सिणहें सचलिय । 
वभणसुत्र पाव गय तहिं सोयविसंदुलिय १ शत 


१० १३ १३ ] कहुकोसु [.. ईैरेरे 
१२ 


वत्थाहरणविलेवणहिं भूसिवि पणयपयासु । 
पुणु तबोल मुहेण मुहे ताए विदन्नउ तासु ॥। 


आलिगिवि चुविवि सुदरु तरु गय बहुविलाउ सा करिवि घरु । 
तारिस निसु्णवि निवेण विहि देवाविउ तहो स्ट्टेंण के 

पुणरवि मोहघ पुरधि तहि गय भम्मीकउ भत्तारु जहिं | पर 
पुज्जेवि भूइ वरपरिमलेण सिचेवि वबहलचदणजलेण । 

पुज्जेविणु पुष्फहिं सोह किय त आलिगेवि रुपतति थिय । 

त तहौ पहा9 ताएण तहे पेच्छेवि छुह्ाचिउ छारु वहे । 

तेणेव विहाणें पुणु वि गया जलि पिउ नियति बुड्डंवि सया । 
आलिगणे कि तहो जाउ सुह पुज्जाइबि पाविउ पहयदुह । १० 
कि भूइजलालिंगणिण तए सपत्तड सोवखु रुयतियए । 

कि तत्थ गवेसती 7 वरु 


आलोइउ दावियनेहभरु । 
घत्ता--जिह तत्थ न तीए पत्तउ सुहु सो दिदुठु नउ। 
तिह बुद्धमयस्स वाहिरस्स किर सोकक्‍्खु कउ ॥१२॥ 


१३ 

जे निसुणेप्पिण एह कह वृद्धहों धम्मु मुयति। 

जम्मसए वि न ते नर' सोक्खु कयावि नियति ॥ 
एवविह श्रवर कुह्देड सथा दावेवि तेण तहो कुमइ हुया । 
गउ पुणु मिच्छत्तहों कम्मगइ पेच्छह कि करइ विसुद्धमइ । 
पणबेष्पिणु गुरु मन्निउ खणिउ मन्नाविवि मतीसे भणिउ । भू 
रायहो पहा) अत्याणि मईं । पुच्छुतहों चारण दिट्ठु पड । 
इय सविखवाउ सदेहहरु दायव्बु किमुत्तर कहसु ग्रुरु । 
ता भासइ भिक्‍्खु उवासयहो जुज्जइ न पससणु परमयहो । 

न पईबु वरु सिरि सुगयधम्पु कल्लाणकरु । 

तेणेड भणिज्जहि कि पि नउ मईं दिदुड कि पहु कहमि तड । १० 
कि बहुणा कल्लि म राउलहो 


जाएज्जसु नरनियराउलहो' । 
घत्ता--पडिवज्जेवि एहु पणवेष्पिणु तहो भत्तिपर । 
गउ मति सग्रेहु गयतमि उदउ तमोहहरु ॥१३॥ 


९६ १्वितेनन। १३ २ “नियरविउलही । 
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कप 
एत्तहे सच्चावसरें पहु पसरे सहा.्र निविटू्ठु । 
आवेष्पिणु सेवयसयहिं पहु पणवेष्पिणु दिट॒ठु ॥ 


उवधविट्टु सब्व दुरिओहवह पारद्ध नरिदे घम्मकह । 
चारणमुणिग्रुणसदोहु थुउ आायण्णिवि लोयहो हरिसु हुउ । 
परिपुच्छिउ बुज्मिउ धम्मपहु कि केण वि ते फुड दिद्ठु पहु । प्र 
भासइ पुहईसरु कल्लें मई झालोइय चारण सवण सई । 
उवबएसिवि सजमसील सया सघसिरि धम्मि लाएवि गया । 

त निसुणिवि विभयभरियमणु भासइ समग्गु सामतगणु । 

हा हुउ विरूवु ज दिट्ठ न वि चारण मुणि भव्वभोयरवि ! 

ससयकर के वि कहृति नर कहिँ किर हवति मुणि गयणयर | १० 
पहु भणइ न जइ पत्तियह महूँ आउच्छह तो सघसिरि तुहूँ । 


घत्ता---ता राएँ तासु लहु हक्‍कारउ पट्ठविउ । 
न समीहइ एहूँ दुक्खहिं अ्क्खि भणेवि थिउ ।॥।१४।। 
श्थ 
पुणरवि कोक्काविउ किकरहिँ तो वि न आवइ पावियउ | 
आऊण पवचु पएसरेण उच्चाइवि [सहसा-] णावियउ || 


पुच्छिउ वड्ढियमिच्छत्तमलु कि दिट्ठुद चारणजइजुयलु । 
थिउ मोणें कि पि वि नउ चवइ कि कहहि न माम भणइ निवइ । 
पईं मईं महएवि.्र [घवलहरे |] अ्रच्छतहिँ चुवियअबुहरे । प्र 
आलोइय चारण वेन्नि मुणि निसुणेबि ताण पड दिव्वझुणि । 
पडिगाहिउ घम्मु निरजणहो त पयडहि कि न मज्ञझें जणहो । 
कहिँ मुणि कहिं गयणगणगमणु मईं कि पि न दिट्ठु एड वयणु । 
भासतहो तहो सहसत्ति गया लोयणमणि विभियलोयसया । 

जपइ दूरुज्ियपावपहु । १० 


महि पडिय नियच्छिवि अच्छि पहु 
भो अज्ज वि वोल्लहि सच्चु बुह 
घत्ता--कि कहमि न दिद्‌ठु पुणु भणतु दइवें नडिड। 
सहसा भूमी,ए आसणाउ कि पिवि पडिउ ॥2१५॥। 


मा वसुअवत्थ सभवउ बुह । 


१६ 
पुणरवि राएँ सो भणिड अज्जु वि भासहि सच्चु ! 
निवकारणु अलिएण पुरु माम म पावहि मच्चु ॥ 
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दिट्दुड न पुणो वि भणतु गउ महि फुट्ट मरेवि महानरउ । 

कि नदइ कहि मि असच्चरउ जहिँ सच्चु तत्थ पर होईइ जड़ । 
मिच्छतें को न वियारियउ हुउ सो अणतससारियउ । प्र 
सताणि तादु मिच्छत्तहरा अज्ज वि जायघ हवति नरा। 
अच्छरिंउ एउ पेच्छेवि जणा सजाय सब्व सम्मत्तमणा । 

राया वि सपुत्तहों रायसिरि गउ अप्पिवि अप्पणु गहणगिरि । 
सुदरमइ पत्यिवसयसहिउ निव्वेयचित्तु चितियसहिउ । 

पणवेवि समाहिगुत्तपयहूँ लग्गठ निच्चलमणु मुणिवयहूँ । १० 
चिरयालु करेप्पिणु तवचेरणु महि विहरिवि सबोहेवि जणू । 


घत्ता--सिरिचदजसोहु सुरनरिदनाइदनुउ । 
गोवज्जगिरिदे परमप्पठ सिवसतु हुउ ॥१६॥ 
विवहरसविसाले णेयकोऊहलाले। ललियवयणमाले अत्यसदोहसाले ॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोचसामे । इह खलु कहकोसे सुन्दरे दिल्लतोसे ॥ 


मुखिसिरिचिदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
मिच्छत्तफलपयासो दसमो सधो समत्तो य ॥ 


॥ संधि १० ॥ 


संधि ११ 
१ 


भावाणुराय-पेम्माणुराय-मज्जाणुरायरत्तो य। 
धम्माणुरायरत्तो य होहि जिणसासणे निज्च ॥| [भ ञ्रा ७४१] 


भाषास्रायरत्तो मनोध्नुरागानुरक्त । पेम्माणरायरत्तो श्रीतिरागानुरक्त । मज्जारसारायरत्तो 
मज्जा मद्या भ्रस्थ््या मध्ये बला सापि जिनवचनानुरागरण्जिता यस्य स मद्यानुरागरकतों भण्यते 
धम्माख रायरत्तो धर्मे भ्रनुरागस्तेनानुरक्त होहि भव त्व जिशसासरों सर्वज्ञवचने निच्च सर्वकालम्‌ | ५ 


इय कहिड कि पि मिच्छत्तफलु पणवेप्पिणु देउ विमुक्कमलु । 
भावाण्रायरत्ताइयहूँ वावन्नणु करमि महामइयहोेँ । 
उज्जेणीपुरि अत्थि पसत्थउ ४ सायरदत्तु सेट्ठ बहुअत्थउ । 

तेण समुद्ददत्तनामालहो ' पुत्ति पियग्रुसिरि त्ति गुणालहो । 
परिणिय नवजोब्वण कि सीसइ जाहि समाण अ्रज्न नउ दीसइ ।|_ १० 
सा पुव्व पउत्त फणिसेणहो बणिउत्तहो कुलमाणपवीणहो । 
लग्गिवि ताहे खेरि सो लेप्पिणु थिउ तासुप्परि माणु करेप्पिणु । 
एक्कहिँ दियहे कयाइ सुहाल;्र सो उववासिउ गपि जिणाल> | 

थिउ पडिमाजोएण विराइउ नागसेणु ता तैत्थु पराइउ । 

बइरू सरेप्पिणु सायरदत्तहो हारु कसोवरि निच्चलचित्तहो । १५ 
घल्लेप्पिणु श्रप्पणु घावतउ मुद्ुउ मुद्ुंडछ एए भणतउ | 

गूठ नयरहो अ्रब्भतारें तलबरु घाबिउ त सुणेवि पहरणकरु । 


घत्ता--नाणाविहविग्घविणासकरे._ जाएप्पिणु तेण जिणिदहरे । 
सो तेण सहारु निरिक्खियझड आवेप्पिणु रायहो श्रविख्रयउ ।१।7 
र्‌ 
जाणतेण वि राएँ निच्छठ सो नउ परधणहरणसमिच्छडउ । 
तो वि जणापवाउ रक्‍्खते पेसिय किकर एउ भणते । 
मारहु' एहु झत्ति कि ढुट्ढे जीवतें तें जणियाणिद्ठें । 
भ्रायण्णेप्पिणु पिसुणपियारउ जणकोनाहलु हणहणकारउ । 


२ १६ मास्चि। 
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जिणभावाणुरायरजियमणु दुविह्णसणि परिट्विउ सज्जणू ॥ 4 
ता तहों तलवरेण जमपासें असि विमुक्‍कु खलगलजमपासें । 
लग्गिवि कठि जाउ मणिहारड विभिउठ णिवइ सपुरपरिवारउ । 

गयणे सुरेहिं स साहुबकारउ पुप्फबरिसु किउ पचपयारउ । 

ससिय पेच्छहो सायरदत्तहो जिणसासणे मदरथिरचित्तहो । 


निरु भावाण्रायरत्तत्तणु सहलऊ श्रस्स परेक्‍्कु नरत्तणु॥ १५ 


चत्ता--पेच्छेप्पिणु एहु महच्छरिड॒_ मिच्छततु जणोहें परिहरिउ । 
सहु धम्मपालराएण हुड सिरिसायरदत्तु विवेयजुड ॥२।॥। 
॥ एवं भावाणुरायरत्तक्खाण गद ॥॥ 


3 


विणीदाजणते जणाणदजाय ग्रउज्ञापुर अ्त्यि सव्वत्थनाय । 


सुबण्णाइलच्छीपिशो नायघम्मो नरिदो वरो तत्थ सोवण्णधम्मो | 

वणी दब्वदत्तो पवित्तो महत्यो पसिद्धो सयासो समिद्धो पसत्थो । 

सया सब्ववेइस्स पाएसु तत्ती तझनो सो महापेम्मरायाणुरत्तो । 

कयाई घरे झाणजोएण रतक्ती थिओ्ओो चोहसीवासरे वज्जियत्ती ॥ ५ 

सुरेणारिनासाइनाणोवसग्गे' कए पुव्वसवधवेरेण दुग्गे । 

सुरिदालय नाईं निक्कपभाव अल त निएऊण निमुक्कभाव । 

तश्रो सुट्ठु तुद्ठेण देवेण पूया कया तस्स नाणाविहा चोज्जभूया । 

नहोगामिणी दुल्लहा दिल्ल विज्जा थुओ जाइ कस्सेवत्थेय पइज्जा । 
घत्ता--त चोज्जु निएवि नराहिवइ बड्ढेवि रज्जु सजाउ जइ | १० 

परसमऊ मुएवि विसुद्धमणु 


जिणधम्में लग्गु सव्वो वि जणु ॥३॥ 
॥ एवं पेम्माणुरायरत्तक्खाण गद ॥ 


४ 

उज्जेणिनयरीउ नयवत वे भाव नामेण जिणदत्तवसुदत्त विकखाय | 
वाणिज्जकज्जेण सावयसमत्यस्स गय उत्तरावहु मिलेऊण सत्थस्स । 
मालाविहूंसगठसीराण सेलाण विसमम्मि मज्ञम्मि बहुमिच्छुमेलाण । 
विलवतु विलवतु वर्ण पहंउ सो सत्यु ल्ह्सेवि चोरेहि नीसेसु निउ वत्त्यु । 
ता विगयवसु वक्‍्खरीनट्ठुदिब्भाय ते बे वि विहिवसेण वणिउत्त सजाय । ५ 
सन्नासे जिणसासणे अट्टिमज्जाणु- राएण रत्ताविया मोहतमभाण । 

त्येव एक्को दिश्लो सोमसम्मो त्ति यु 


सव्वस्सहरणेण सजायगरुयत्ति । 
- ३ सिरीनारिनासा' | 
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निसुणेवि जिणवयणविहि सो वि तहुँ पासे सावयवय लेवि थिरु थिथउ सन्नासे । 
पिप्पीलियाइहिं किउ सहेवि उवसग्गु मरिऊण सोक्खेण सोहम्मु गउ सम्गु ! 


घत्ता--तहों चुउ अभयकुमारु हुई सेणियनरनाहहो पढसु सुउ । १० 
लद्धण समाहि विसुद्धमण गय बभलोउ ते दो वि जण ॥४॥ 


॥ एवं भज्जाणुूराय नत्तक्खाण गद ॥ 


५ 
उज्जेणिहे उज्य्ियदुक्कम्मउ होतउ नश्वरिंदु धणवम्मउ । 
घणवम्मामहएविप जायउ नदणु लकुचु तासु विक्खायउ ! 
जामच्छइ बलविक्कमवतउ सो जुवराउ तत्थ कीलतउ । 
ता पच्चतवरेण पंयडे पुग्बविरोहे सगरसोडे । 
कालमेलमेच्छेण मिलावणि करेंवि विसालवइस्स हयावणि।_ *£ 
जे जे केइ निवेण विसज्जिय ते ते सयल वि तेण परज्जिय । 
पहु पणवेष्पिणु साहकारे मग्गिउ पेसणु लकूचकुमारें । 
ता सपेसिउ पुहईपाले नाईँ कियतु विसज्जिउ कालें । 
गपिणु तेण विरोलिउ परबलु नावइ मदरेण सायरजलु | 
मारिय के वि नट्ट अवमाणिउ कालमेलु वधेष्पिणु आाणिड ॥. १० 


घत्ता--त नि.प्रवि निवइ परिश्रोसियड पुज्जेवि कुमार पससियउ । 
वाहरिउ भणेप्पिणु अरिडमरु सव्वत्थ वि श्रछलु विद्दन्नु वर ।!५।॥ 


६ 


एक्कहिं दिणें सच्छदविहारों श्रच्छतें तहिँ तेण कुमारे । 

पगुलसेट्टिहे जोव्वणइत्ती नायबवम्म मणहारिणि पत्ती । 

श्रालोएवि जायअहिलासें साणिय माणिणि माणविणासें । 

वणिवरो वि वित्ततु सुणेप्पिणु थिउ तुण्हिक्कउ रोसु घरेप्पिणु । 

एक्कहिं दिणें कील. नदणवणु गउ जुवराउ विटृठु मुणि सतणु । ५ 

श्रायण्णेवि धम्मु निव्विन्चउ समग्ुणि मुणिचारित्तु पवन्नउ । 

कालें सव्वत्यथ वि निम्मायउ महि विहरेबि पुणों तत्थायउ । 

निसि महकालुज्जाणे निएप्पिणु पुन्ववेस्सवधु सरेप्पिणु । 

पग्रुलेण रिउमुहिसमचित्तहो पडिमाजोएणच्छतहो तहो । 
सब्वसधिवधेसयु समाहउ )। १० 


लोहसलायउ कयवहुवाहउ 
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अन्नहो कि कासु वि रूसिज्जई । 
चघत्ता--इय चिंतेवि सुहझाणासियझड मुणि परमखमाग़ विहूसियड । 
धम्माणुरायरत्तासयउ 


उवसग्गु सहेवि सम्मु गयउ ॥दा। 
! एव धम्माणुरायरत्तसलाण गद ॥॥ 


एक्का वि जिणे भत्ती निहिट्ठा दुक्खलक्खनासयरी । 
सोव्खाणमणताण होदि हु सा कारण परम ॥ 


एकापि जिने सर्वेज्ञे भक्ति निदिष्ठा दुःखलक्षनाशकारिणी कथिता होदि हु भवति सा हु स्फुट 


कारण निमित्तम्‌ । केषा २ परसुत्कृष्टाना सौस्यानाम्‌ । कथभूताना २ प्रनन्तानामिति | जिणभत्ति 
भ्रवलाण । त जहा । 


भू 
मिहिलानयरि पोमरहु राणउ होतउ आसि सुरिद्समाणउ । 
सो कयाइ सुज्जप्पहु पट्टणु गउ ससेणु पडिवक्‍्खपलोट्णु । 
तत्थ सुधम्मु मुणिदु कहतउ दिव्वज्ञुणी धम्मु दयवततउ । 
आयण्णेप्पिणु विभियभावउ मेल्लिवि कुपहु हवेष्पिणु सावउ । 
पुच्छुद कि अवरु वि एवविहु अत्थि तिलो9 धम्मु कहि एविहु॥ १० 
भासइ साहु अप्पमइ केरिसु धम्मुवएसु करइ अम्हारिसु । 
सुणु चपापुरि सब्वसुहकर अच्छइ वासुपुज्जतित्थक॒रु । 
समवसरणि तिहुवणजणसामिठ प्रमनाणि पचमगइगामिउ । 


घत्ता--नीसेससत्तसदेहहर नूणाहियहीण अ्रईववर । 


भुवणत्तयपुज्जिय जासु गिर उवमिज्जइ जप को तासु किर ॥७॥ १५४ 


। 
आयण्णेवि एड अणुराएँ 


कयविणएण भणिउ मुणिराएँ । 
निच्छउ जो सामिय तुम्हहँ गुरु वदणिज्जु सो अम्हहेँ गुरुगुरु । 
अवसमेव ददुवउ भडारउ दुग्गददुक्ललक्खविणिवारठ । 
एउ भणवि भत्तिभरभरियठ सहेँ सेन्नें नपरहो नीसरियउ । 
उच्चल्लिउ जहिँ देउ निरजणु वासुपुज्जु तिहुवणमणरजणु । प्र 
एत्तहें अमियप्पह-विज्जुप्पह पुव्वमित्त सुरवरहें महप्पह । 
धम्मविवाएँ जाय विलक्खा वे वि इहागय करहुँ परिकखा । 
जइ जमयग्गि जमहो चालेप्पिणु पुणु जिणयत्तथिरत्ु निएप्पिणु । 

घत्ता--नहि जतहिं सत्तुतीहसरह॒ आलोइवि नरवइ पोमरहु । 
अमियपहें परसंमयासियउ 


विस्साणुलोमचरु भासियड ॥८॥ १० 


१३० | सिरिचदविरइयत [ ११ ६ ६- 


है 
भो भो सहयर एहु निहालहि भूवइ जइ सक्‍्कहि तो टालहि । 
श्रवियाणियविसेसु नवबम्मिउ सपरिवारु अम्हहँ साहम्मिउ । 
वासुपुज्नजजिगवदणहत्तिप्र जतु पहज्जारूदु हयत्तिए । 
त धन्नतरिचरहो समित्तहो वयणु सुणेप्पिणु जिणमयचित्तहो । 
विज्जुपहेण तासु सखेवे मायाजालु पयासिउ देवे । भू 
नयरडाहु दिसडाहु भयकरु धरगोउर विवाउ असुहकर । 
दरिसिउ कालसप्पपहखडणु श्रन्नोन्रु जि ससेन्नमडभडणु । 
घूलिवाउ श्रणवरउ पवरिसइ नवघणु नहें चलविज्जु पदरिसइ । 
भज्जमाणु दक्खालिउ कुजरु कहमे तो वि नियत्तु न नरवरु । 
हत्यि मुएवि धरेष्पिणु जिणमुणि' घल्लिय झप तेण तहिँ ख़गणि ) १० 
ता तुट्ुण सुरेण पससिउ कयपवचु' नीसेसु पणासिउ । 
जोयणधोसभेरि सहेँ हारे दिन्नी तहो हयरोयवियारें 
जाएप्पिणु जरमरणनिवारउ समवसरणु भव्वोह॒पियारउ । 


घत्ता--पणवेप्पिणु जिणु सुपसन्नमणु पोमरहु राउ जायड सवणु । 
गणहरु होएप्पिणु मोक़्खु गठः. वेवेण वि दिढसम्मत्तु लडा।९॥ १५ 
॥ एवं जिणभत्तिश्रदखाण गद ॥ 
५१० 
दसणमभट्ठो भट्टो न ढु भट्टो होदि चरणमभट्ठो इ । 
दसणममुयतस्स हु परिवडण नत्यि ससारे ॥ [भ झा ७४३] 
वस्तराभटठो दर्शधनाद्‌ अ्रष्ट नष्ठो नष्ठ एवस। सम्यक्त्वविनाशों यो नष्द सुतरा स 
नष्ट एवेत्यर्थ । न ढु नैव होबि विशेषतों भवति चरखभदठो अयोददविधचारित्रेण भ्रप्टो विनप्ट ) 
ग्रवि सभावने । यथा सम्पक्‍्त्वविनाशें दूरे नश्यति न तथा चारित्रविनादे नद्यतीति । द्वयो नष्टयो £ 
को दूर नण्टो भण्यते ? सम्यक्‍त्वेन नष्ड अ्रध॑पुदुगलावर्त प्रमाण ससारे परिशज्नमतीति नप्द | 
ब्रतभ्रप्ट पट्षष्ठि सागरोपममात्र काल नष्ट _एतदड्भूणित भवति। बसरा सम्यकत्व श्रमुयतत्स 
प्रमुचमानस्य हु खलु भ्रवधारणों परिवडणस नत्यि ससारे ससारे भवाव्ते न विद्यते परिषतनम्‌ | 
तस्पय दसणभट्ुक्खाय | तद्यथा--- 
तित्यि श्ररिट्ठनेमिभयवतहो 
रायहो वभरहहो रामिल्जप 
बमदतु नार्मि विक्लायउ 
चउठदह रयणईं नवति निहाणडें 
६ १ जिणु मुणि। २ कयपवतु । 


पुरि कपिल्लि अ्राइकयत्तहो ।_ १० 
पट्टमहाएविए सोमिल्ड:प । 

चवकवट्टि बारहमउ जायउ । 

सिद्धईं मलाई अपमाणई । 


११ १२७ ]) कहरोसु 
नरबवइ निरविसेस विज्जाहर 

भोयासत्तहो भोयणकालपए् 

सुकब्कहाजुत्ति व जाणतहो 

आेप्पिणु तहो भ्रग्गि सवन्नउ 

दड्ढडठ तेण महाणससारहो 


[ १३१ 


विहिय जेण देवा वि सकिकर । 
सूवारेण मुबन्नहों थालए । १५ 
नाणारसरसोइ माणतहो | 

पायसु पुहईनाहहों दिल्लड । 

रुद्ुडउ चककवट्टि सूयारहो । 


घत्ता--ता त कढतु आणावियड सिरि खीरु [तस्स] घल्लावियउ । 
डज्ञेवि तेण दुक्लेण मुठ रकखसु सो लवणसमुद्दधि हुड ॥१०॥ २० 


११ 
परियाणिवि पुव्विल्लड वइयरु 
आइउ विविहफलाईं लएप्पिणु 
फलरसु आसावेवि सराएँ 
कत्थ इमाइ पयासियचोज्जइ 
भगवेणुत्तु मज्ञ मढियासमे 
एयईं अ्रवराईं वि रससारहं 
आयण्णेप्पिणु एड सपरियणु 
गउ पहु जलकललोलरउद्हो 
तहिं' उवस्तग्गु तेण पारभिउ 
सुमरहि सूथयारु उवयारिड 
विजयसेणु नामेण पहाणड 


घत्ता--छइ वल्लहु देउ को वि सरहि 
ता सबव्वाहारनिवित्ति किय 


श्२ 
विग्वविणासहेउ सिव सुहयर 
मतपहावें चित्ति चवक्‍्कइ 
चिंतिबि तेणोबाउ पउत्तउ 
जइ जिणिद्सासणु न समिच्छहि 
ता भीएण तेण जयपुज्जिय 
लुहिय कैमेण लिहेवि सहावें 
ता भारेप्पिणु त्ेण रसायलि 


भगववेसु विरएवि निसायरू । 

दिट॒ठ नरिंदु ताईं ढोएप्पिणु । 
पुच्छिउ सो श्रन्नहिँ दिणे राएँ 

श्रत्थि फलाईँ अ्ईवमणोज्जई । 
उववण मज्झि समुदृहो दुगग्मे |. ५ 
पत्थिव अत्थि अणेयपयारहं । 
जलजाणेण फलासायणमणु । 

अव्भतरु पइसरिउ समुहृहो । 
भीसणवेससएहिं वियभिठ । 

हऊँ पईँ प॒फ्ण पएप्पिणु मारिठ। १० 
होतउ रसविसेसविहिजाणठ । 


महुँ अज्जि जियतु न उन्बरहि । 
सामत मति सन्नासि थिय ॥११॥ 


लग्गउ पहु सुमरहुँ पचवखर । 
खख्‌ वि त मारणहूँ न सककइ । 
मारमि वभदत्त न निरुत्तठ । 
जइ पच वि पय पाएँ पोछहि । 
सिद्ध अणाइ मत अपरज्जिय । 
वत्तु नत्यि जिणसासणु पावें । 
घल्लिउ चक्‍्कवट्टि वडवाणलि। 


ञ 


श्र ] 
गठ सत्तमनरयहों निक्‍्किट्ठुहो 


घत्ता---इयर वि सामत मतिपमुह 
लद्धृण समाहि मुएवि वउ 


सिरिचंदविरदयउ [ ११ १२ ८- 


अह कि होइ न दसणभट्ठहो । 


झायत पचपहु परमबुह । 
सपत्त सुहेण सुहासिभउ ॥ १२९॥।.._ १० 


॥ एवं देसशाभट्ठक्खाणा गद ॥ 


वणि जिणदासु आसि पाडलिपुरि 
सो कयाइड वाणिज्जहो निग्गउ 
तहिँ विढवेबि दब्बु बहु एतहो 
करेवि पयडवाउ घणवहलु 

जइ जीवि,्रण कज्जु तो दूसह 

न तो सब्बसरीरहो सारउ 
आयण्णेप्पिणु एड परोहणु 
आ्रालोएविणु वणिय वियक्खण' 
जपहिँ एत्थ काले कि किज्जइ 


घत्ता--अइदुलहु कयावि न भावियउ 
मा सुक्खविरमु ससारभउ 


सेट्ठिहे भासिड एउ सुणेप्पिणु 
करकमलजलि सीसे निवेसिधि 
वच्चउ पलउ पोउ जइ बच्चइ 
तो वि अवण्णवाउ भुवर्णेसहु 
ता ताणोवसग्गु जाणेप्पिण्‌ 
झ्त्ति श्रणावि नामे जक्खें 
चवकुत्तरकुरुभुमिहें होतउ 
सिरकमलम्मि तेण सो ताडिडउ 
घरिउ पोउ बरुणेणावेप्पिणु 
तुरिस परोहणु तीर पराणिउ 


होतउठ जिणपयभत्तउ सुदरि । 
भरियभडु कचणदीवहो गउ । 
कालियदेहु पुन्ववेरे तहो। 

भासइ सखोहियसायरजलु । 
जिणसासणु नत्थि त्ति पघोसह । ४ 
छिदमि उत्तमगु तुम्हारउ । 
अदोलिज्जमाणु मणखोहणु । 

सयल वि कियश्रन्नोन्ननिरिक्वण | 

ता जिणवरदासेण भणिज्जइ । 


जिणदसणु पुण्णहिं पावियड | १० 
मा वभदत्तमइ सभवउठ ॥१३॥ 


दिढमण दुविहाणसणु लएप्पिणु । 

वणि भणति जिननाहु नमसिति । 
रक्‍्खस करहि कि पि ज॑ रूच्चइ 
करहुँ कयावि न श्रम्हि जिणेंसहु । 
आसणकपे करुणु करेप्पिणु । ५ 
पेसिउ भव्वजणावइरक्‍्खें । 
आरसहस्माधारफुरतउ । 

पावयम्मु बडवामुहि पाडिउ | 

लच्छि पराइय कलसु लएप्पिणु । 
देवहिं वाणिवग्गु सम्माणिउ ।॥ १० 


चत्ता--गयविग्वध सब्व सपत्त घरु जिणदासें पुच्छिड जदपवरु । 
तेलोवकु वि तुह बोहम्मि थिउ. कहि सामिय केणुवसग्यु किउ ॥१४॥ 


श्३े १ वियक्लखिणि। ३२ निरिक्सणि | 


११ १७४ ] फहकोसु [रे 


१४ 
आयण्णेबि एड मुणि भासइ वणिहे वइरसबधु पयासइ । 
निसुणि सुयण सपयसपुण्णप्र चिरु हत्यिणापुरम्मि' रवण्णए । 
अग्गि व अग्गिभुइ नामालउ होतउ विप्पु जइणपडिकूलड । 
सो वाएण न केण वि निज्जिउ पहँ पर सुदरवुद्धि परज्जिड । 
कयपइज्जु राएँ वित्थारिड करिवि खरारोहणु नीसारिउ । भू 
अवमाणेण गपि वणु तावसु जाउ अजाणियपरमागमरसु । 
तत्थ मरेप्पिणु दुष्परिणामे हुउ रयणीयरु कालिउ नामे । 
मज्झि समुदृहो जाणिवि खुद्दे किउ तउ तेणुव्सग्गु रउद्दें । 
तुहुँ दिददसणु देवहिं पालिउ पहउ हयासु रहगे कालिउ । 
धत्ता--निसुणेवि घम्मरुइ मुणिवयणु जणु जाउ सब्बु जिणघम्ममणु । १० 
सुदरमइ निव्बेशइ लइंउ जिणदासु वणीसरु पव्वहउ ॥।१५॥ 
॥ एवं दसणममुयत्ततसाण गद ॥ 
१६ 
अवर वि आयण्णह महसत्तहो कहमि कहा दसणु अमुयत्तहों । 
लाडदेसि महुरवखरभासए दोणिमतपव्वयहों सयासए । 
पुरि गुलि गोहहम्मि गुणबतड वणि जिणदत्तु श्रत्यि जिणभत्तउ ) 
कत तासु जिणदत्त महासइ पुत्ति मणोज्ज ताहे हुय जिणमदइ । 
अवरु वि तत्थ परममाहेसरु नायदत्तु नामेण वणीसरु । ५ 
भ्रत्यि नायदत्ताए पसूयउ रुदृददत्तु तहो पुत्तु सहूयउ । 
तासु निमित्तेण य सुदरमइ मग्गिउ पिउ जाएप्पिणु जिणमद्र । 
जिणदत्तेण भणिउ भो तुम्ह माहेसर वरसावय अम्हईं । 
माहेसरसावयहूँ सलक्खण केरिसु भणु सब॒धु वियवखण । 
घत्ता--आयण्णेवि न्ायदत्तु चबद्द जइ किज्जइ तो निच्छठ हवाइ |. १० 


धम्मो एक्को ज्चिय भिन्नु नउ दिल्नस्स वि नत्यि कयावि खउठ ॥१६॥ 


१७ 
कि बहुणा भणु हर वि निरुत्तठ लेमि धम्मु सब्वण्हुपउत्तउ ' 
एम भणेवि गपि तवसाहहो पासि समाहिमुत्तमुणिनाहहो । 
छड्डिवि सिवपन्नत्तु सपुत्ते लइउ जिणिद्धम्मु फणिदत्तें । 
परिणिवि जिणमइ जिणमउ चत्तद 


भासइ रुद्ददतु हरभत्तउ । 
१६५ १ रत्यवपुरम्मि | 


१३४ |] 


हलि मेल्लेवि जयत्तयसेवह्दो 
अन्न न दुग्गइगमणनिवारी 
वज्जेप्पिणु गुरुदोहु न केहिँ वि 
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निरु निरवज्ज दिक्‍स हरएव्हो। ४ 
अन्न न मोकक्‍्खपरपरकारी । 
हम्मइ अकरणेहिं गरुएहिं वि । 


उक्त च--भवविच्छेदिनी दीक्षा निरवद्या सुनिर्मला । 
नृपशूना हितार्थाय महादेवेन भाषिता ॥ 
न चातुर्यशतेनापि ज्ञार्वा सा हन्यते सती । १० 
गुरुद्रोहादुते पुसामित्याह परमेश्वर ॥॥ 


तेण तुम पि भुएप्पिणु' जइणी 
बयणु सुणेवि एउ वरइत्तहो 


लइ सिवदिक्ख दुक्खसयरीणी । 
भासइ सइ जिणसमयविरत्तहौ । 


घत्ता--कि पुद्टिहि सामिय सिंधुहहों चडिऊण चडिज्जइ पुणु खरहो । 


लज्जिज्जइ केम सीसु परहो 


कि बहुणा तेल्लोक्कनमसिउ 
अच्चु धम्मु न मणा वि समीहमि 
मा मुज्ञहि तुम पि पडिवज्जहि 
अआ्यण्णेवि एउ वरु जपइ 
मेल्लिवि सामलगि सइवाणउ 
जिणदत्तहों दुहिया.ए पुणो पइ 
तो तुहँ पिययम कुरु माहेसरु 
पभणइ रुद्ददत्तु जइ हुतउऊ 

ता तुहुँ करहि केम ता जिणमइ 


नाव्रिज्जद नमिउ जिणेसरहो ॥ १७॥। १५ 


दुल्‍्लहु मेल्लिवि श्रुहृपयासिउ । 
दुस्सहदुग्गइदुक्खहूँ वीहमि । 
मिच्छादसणु दइय विवज्जहि । 

महु वयणेण एण मणु कपइ । 

को किर करइ धम्मु खमणाणउ | * 
वुत्तद जइ न वि केम वि कप्पइ । 
अहमवि करमि धम्मु जइणेसरु । 
करहुँ न देमि धम्मु श्ररहतउ । 

जपइ जिणमयम्मि निज्चलमइई । 


घत्ता--जइ हर मि न देमि तुज्ञ करहुँ. कुलधम्मु कवालिहे कम सरहुँ। १० 
तो सघहि सामि काईं करहिं. लइ अलियईं वयणडें परिहरहि ॥१४८॥। 


एव ताण कयाइ पलावे 

अन्नोन्न पि कयाइ निसेहे 

गए बहुकाल,7 कलिलविरत्ती 

जइ जिणभवणू जाहि जइ जडणहें 
तो तईं हडें वित्थारमि मारमि 
जिणमइ भणई तुहुँ वि जइ गच्छहि 
१७ ९१ सुएप्पिणु । 


भ्रन्नोन्न पियधम्मालावे । 

पुणु कलहेण कयाइ सिणेहें 

भणिय रुद्ददत्तेण सपत्तो । 

दाणु देहि निदियपरवइणहेँ । 

निच्छुठ मदिराउ नीसारमि ॥ फ्र 
हरघरु तवसिहिं भिक्‍स पयच्छटष्टि । 
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तो निच्छउ श्रप्प्े सघारमि भव श्रकित्ति तुज्ञ वित्थारमि । 

अ्रहववा मा वच्चसु रुहालउ हें मिं न जामि कत चइतालउ | 

एवं भणेवि बे वि मज्जायप सठियाई नियनियए निम्नोयप्र । 
घत्ता--अच्छतहूँ एवं ताहँ भवणि ्रावेप्पिणु त्तामेककम्मि देणि। १० 

पुरु वेढिवि भिल्लहिं लाइयउ | जणु सयलु किलेसहुँ आ्राइयउ ॥१९॥ 
२० 

पयडु हवेवि जलतजलतउ रुदददत्तचरु सिहिसपत्तउ । 

आलोएवि समाउलचित्तड जिणमईईं भत्तारु पउत्तउ । 

एत्तिउ कालु धम्मसवाएँ गउ अम्हहूँ अन्नोन्नविवाएँ । 

तो वि नाह मई तुज्झुवएसिउ किउ न कयाइ मज्ञ पईं भासिड । 

सपइ जो आयहो उवसरगहो रकक्‍खइ सो पहु देउ समग्गहो |। ५ 

भत्तिभरेण तमेवाराहमि निच्छठ तासु धम्मु पडिगाहमि । 

आयण्णेति एड बोल्लइ वरु भासिउ भज्जें श्रईव मणोहरु । 

कि बहुणा महु एवं पउत्तउ परम दावमि मग्यु निरुत्तत | 

तिउरहारि भेल्लेवि कि अचन्नहो श्रत्थि सत्ति रखखहुँ सामनहो । 

करणघरणसहरणसमत्यउ अन्न कवणु पयडिग्रपरमत्थर् । 

अज्चु कवणु चउदहभुवणासिउ 


अज्नू कवणू सब्वाउ सयासिउ । 
घत्ता--ता जिणमईए गधवखयहिं सुहेसलिलें कुसुमहिं चोवखहिं । 
देष्पिणु हत्थेसु श्रग्धु रमण. घुत्तीफ़ भणिउ घुवकरचरणु ॥॥२०॥। 
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श्रायहो उवसरगहु उब्बारहि सकुड॒वु वि सामिय साहारहि । 
एवं भणेषिणु पहयाणिदव रे देवहो पय पणवेष्पिणु इ्ुहो । 
देहि अग्घु एयरगु हु्ेप्पिणु एड सभामिणिवयणु सुणेप्पिणु । 
पुष्वमुददेण तेण गुरुसद्ं भासिय चित्ति विचितियरदं । 
लोयकस्मसाखिज्ज पवन्नही पचलोयवालहो आायज्नहों । 
जइ माहेसरधस्मु महतड. जइ देवाहिदेउ सिवसतउ । 
सुमरणमित्तेण वि भमु फिट्टइ जईइ इच्छाइ तासू जणु वहइ | 
सिर निम्मल कम्मक्सयकरी जइ निव्वाणदिवख तहों सारी 
तो ससहोयर पुत्तकलत्तड 


मई परितायउ पलयहो जतउ। 
३ १ सादि। 


हा न्‍ः 
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इय श्रग्घों वि विदन्नु तिवारउ तो वि न कि पि जाउ साहारठ | १० 
जालासय मेल्लतु भयावहु पवणाइडुड्धा इड हुयवहु । ५ 


घत्ता--वेंढिंड घर भग्गड निग्गमणू पुणु भणिउ ताईं पिउ भीयमणु । 
सहसत्ति म कि पि खेड करहि लइ अवरु वि काईं देउ सरहि ॥२१॥ 


कै 


र्२ 
जो श्रम्हदें मरणहो उव्वारइ मयणुव' जलणु जलतु निवारह़ । 
ता परिवाडिप हरि कमलासण इंद चद अहमिद हुयासण । 
धरण वरुण गह गउरि गणेसर भगवइ जक्ख रकक्‍्ख दिवसेसर | 
अबर वि सुर सुमरेवि रवण्णउ आयरेण श्रग्घजलि दिण्णउ । 
पर मरुसुहि केण वि न निवारिउ घवसित्तु व पज्जलड निरारिंडख। *£ 
एत्थतरे विलक्खू असरणमणु भासइ नायदत्तु वणिनदणु । 
जिणमइ जिणवरसासणवच्छले न वि एत्तियहूँ मज्झि एक्कु वि हले। 
श्रत्थि देउ जलणेण जलतईँ जो अम्हईं रक्‍्लेइ मरतईं | 
सो कि पहु जो देइ न रवखई पावयम्मु पिसुणु व उप्पेक्सइ । 
सपइ तुहुँ दे अग्घु जिणिदहो जेण विम्रुज्चहुँ पाणविमदृहों | (१० 


घत्ता--सईं लेप्पिणु ताणतरि वरहों सुयसासुयसुण्ह्हें देवरहो । 
दोजण [-हँ ]दुविह सन्नासु तए भासिउठ विच्चासियजिणमयए ॥२२।। 


२३ 
जइ अरहतु महतु महापहु ” सिद्ध बुद्धु सकह भवभयमहु | 
जद देवाहिदेस श्रजरामरु परमप्पउ पयपणयनरामरु । 
वीयराउ परपरमु परावरु जइ तवनिलउ तिलोयरमावरु । 
इह परलोयसरणु अमिग्रोवमु नेण पउत्तु अईव अ्रणोवमु । 
धम्मु महतसोक्खसयदावणु श्रत्यथि अहिसालवकखणु पावणु | भर 
जइ निव्वाणदिक्ख सुहयारी ता सुपवित्त भवासुहहारी । 
तो महुँ इह सपुत्तमत्तारिहे रक्ख हवेउ निरुत्तउ मारिहे । 
एम भणेवि अहोहविश्रोएँ' अग्घु देवि थिय पडिमाजोएँ । 
ता तहों तक्खणेण सियसेवि/ सतत पयासिय सासणदेविए् । 


महसा सिहि जलतु उल्द्वाविड किउ सुहि जणु भिल्‍लोहु पलाविड । १० 


जम ६ महुव | र३ १ भहोहुविष्रोएं । 
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त निएवि जिणमइभत्तारे पउरयणे राएँ परिवारे । 
जम्मनिवित्ति करेवि कुधम्महो सगहु विहिउ जिणागमधम्महों । 
घत्ता--सिरिचदणप्पहु पचमगइहें कारणु सासयसुहसुहमइहे । 
सम्मत्तरयणनिद्धयतमु मा मुयह मणा वि सुणणेवि इम्र ॥२३॥| 


विवहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्यसदोहसाले ॥। 
भृवणविदिदणामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिण्णतोसे ।। 


भुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
दिलसम्मत्तक्वाए एयारहमो इमो सघी ॥। 


॥ सधि ११ ॥ 


संधि १२ 
१ 


सुद्धे सम्मत्ते श्रविरदो वि श्रज्जेदि तित्थयरनाम । 
जादो हु सेखिओ्रो आगमेसि भद्दो अविरदो वि ।। [भ आा ७४४] 


सुद्धे सम्मले निर्मले सम्यवत्वे सति सप्तप्रकृतिविविते श्रदुधाने इत्यर्थ । भ्रष्जेदि श्रजेयतति 
उपाजंयतीत्यर्थ तित्थयरनाम तीर्थंकरनामकर्म । को5सौ ? श्रविरदों वि श्रसयतो४पि । अ्रपि सभावने 
आता ताबद्‌ ब्रती ब्नतहीनो5पि सम्यवत्वविशुद्धो वियमादागामिनि भवे तीर्थकरों भवतीत्यर्थ । 
जादो भ्रादुर्भूत भाव्यपि श्रविनाभावत्‌ जात इति.भण्यतते । हु खलू श्रवधारणें | सेशिश्रो श्रेरिकनामा 
महाराज । झागमेसि अनागते काछे भद्दों सर्वज्ञ । त्ैलोक्यमगलीभूतत्वात्‌ । श्रविरदों ब्रतैवि- 
वजितो5पि । साप्रतमत्र श्रेरिकास्यानम्‌ । 


प्रुवक--पणवेष्पिणु जिणवरु सिद्धिवहुवरु दुरोसारियदुच्चरिय । 
आयण्णह कहसोहणु जणमणमोहणु आहासमि सेणियचरिउ ॥श्रुवक॥ ६० 
खडय--जबूदीवि दाहिणे भारहखेत्ति सोहिणे । 
मगहादेसि सुंदर श्रत्यि रायग्रिह पुर ॥ 


जहिँ दोसु मणा वि न गुणु जि सब्बु तहिँ श्रत्यि राउ पहुंयारिगव्वु । 
उवसेणिय नामे परमकित्ति तहो सुप्पह देवि सुसीलवित्ति । 

हुउ पुत्तु ताहे सेणिउ कुमारु गुणगणनिवासु पच्चकखु मारझ। १६ 
पुब्विल्लु सरेप्पिणु वइरहेउ पच्चतचरेण पयडवेउ । 

एव्कहिं दिणि राएँ दुटूठु भ्रासु अहिधम्मे सपेसिउ हयासु । 


थ्रुद्ध वाइ निवेण सपरियणेण । 

गउ वाहियालि कोऊहलेण । 

निउ भीसावणु वणु तक्खणेण । २० 

तत्व वि किरायराएण दिद॒ठु । 

सगहिउ नमसिवि निद् निवासु । 

सम्माणिऊण अवितत्थसधु काऊण तेण चायानिवधु । 

जो होसइ आयहे देव पुत्त दायब्बु रज्जु तहीं तडं निछ्तु । 
घत्ता--इय भणिवि मणोहर पीणप्मोहर तिलयावड तमहरमुहिय । २५ 

वेसिउ सुहवट्टणु [श्ररिदलवट्टणु | परिणावेष्पिणु नियद्धुहिय ॥2! 


पेक्खेप्पिणु परिश्येसिड सणेण 
तत्थारुहेवि दुज्जज वलेण 

ता नरहरि हरिणा हरिवि तेण 
चइऊण तुरउ तरुतलें निविदृठु 
जमदडें दुद्गुकयतवासु 


१ १ रायणर । 
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२ 
खडय--ता तहिं तीए सम तहौ._रइसोक्ख माणतहो | 
वहुसमएण सरीरउ जायउ मयणसरीरउ' ॥ 
किउ ताएँ नाउें चिलायपुत्तु कालेण कुमारु पमाणपत्तु । 
एक्कहिं दिणि सक्‍कसमाणएण पुच्छिउ नेमित्तिउ रणएण । 


महु पच्छए पुत्तहे मज्ञु ए्थु कहि होसइ को रज्जहौं समत्यु॥ ५ 


आहासई परियाणियसमत्थ जो नि्र्सिचासणमत्ययत्थु । 

ताडतु भेरि भीमारि तासु सुणहाण देतु वरमइपयासु । 

भुजेसइ पायसु सो निरुत्तु होसइ तुह रज्जहौ जोग्गु पुत्तु 

ता तेण परिक्‍्खाहेउ सब्बु सोहणदिणि करणे सुलग्गे सब्बु । 
हवकारिवि पच दि सुयसयाईं भणियाई नरिदें नुयपयाईं । १० 
ज ज तुम्हहँ पडिहाइ वत्थु त॒ त निस्सकिय लेहु एत्यु । 

निसुणेवि एड पहसियमुहेहिं सहसा पुहईसरतणुरुहेहिं । 


घत्ता-केहिं वि आहरणईं हरिकरिर्यणईं गधईं तवोलईं वरइ। 
लइयई सुविचित्तईं वरवाइत्तईं केहिं मि कुसुमईं सुदरइ ॥२।॥। 


डरे 
खडय--सेणिप्रो सिहासणे मणिगणकिरणुव्भासणे । 
आरुहेवि भेरि वरि. थक्‍को काऊण करि॥ 

परिवाडिश सूयारहिँ कुमार बइसारिय सयल वि न कुमार । 
रायाएसेण सुवण्णथधाल दाऊण खीरि वड्डियरसाल । 
भूजत्तहूँ ताहँ ललतजीह पविमुवका मडल नाईं सीह । ५ 
आवत निएप्पिणु भीम साण सहसा भएण सयल वि पलाण । 
गभीरु धीर परि एक्कु थक्‍्कु सेणियकुमार भयभावमुवकु । 
ताडतु विणोएँ भेरि दितु * सुणहाण थोवथोव हसतु । 
जेसिउ वीसत्थउ मइविसालु जायड निच्छयमणु भूमिपालु । 
जो रज्जहो जोग्यु अणतविज्जु सो सब्वपयत्तें पालणिज्जु । १० 
इय चिंतिवि दायज्जहूँ भएण पुहईसरेण जाणियनएण । 
मडलविट्टालि एहु पाउ जो देसइ आयहो को वि ठाउ | 


२ ९१ मयसरीरउठ | 


४० | सिरिचंवविरद्दयउ [ १२ ३ १३- 
सो हे वि सुनिच्छठ तासु सब्यु अवियारु हरेसमि पाणदव्वु ! 
घत्ता--इय देप्पिणु घोसण खलमणपोसण नीसारिउ नयरहो तुरिउ । 
तिसभूकंखायामिस॒ सिंधुरगामिउ नदगामु सो पह्सरिउ ॥३॥ १४ 
है. 


खडय--तत्थ वि भीयहिँ विप्पहिँ. भीसारिउ अवियप्पहिं | 
ता परिवायमढ गउ तेण वि अब्भागउ कउ | 


ग्हविउ भुजाविउ विन्न वत्थ उब्भासिय सकियायमविवत्थ । 

किउ बुद्धधम्मि परमाणुराउ सुप्पहहे पुत्तु भागवउ जाउ । 
अ्रच्छेवि तत्थ खलकुमयमित्तु गउ दाहिणदेसहों धीरचित्तु । ५ 
एत्तहे कचीपुरि इदयत्तु निवइहे सुविप्पु कयसतियत्तु | 
सुरवइनईहे ण्हाएवि एतु प्रथम्मि सएसहो मिलिउ जतु । 
पणवेष्पिणु सो सुमहुररवेण पुच्छिउ पुहईसतणुन्भवेण ! 

जाएसहि कहिँ ता तेण तासु उवएसिउ कचीपुरनिवासु । 

विप्पेण वि पुच्छिउ तुम्ह कत्थ कुमरेण कहिउ तेत्यु जि पसत्थ । १० 
इय वयणहिं विहिँ वि सिणेहु जाउ थेवेतरि पुणरवि रायजाउ ! 

आहासइ भो सप्पुरिस मज्झ चडि खधि अह व हउँ चडमि तुज्ञ । 


सोक्खेण जेण नित्थरहुँ पथु निसुणेबि एउ अवियाणियत्थु । 
घत्ता--चिततद नउ भल्लउ एहु गहिल्‍लउ पथरीणु निरु फुट्टपउ । 


किपिविन वियप्पद्त तेण पम्प वयणु एउ उवहासपउ ॥४॥ _ £$5$ 
ञ 
खडय---श्रतरगि एयविहु णेविज्जिवि' तुण्हिक्कु' थिउ । 
पहि एक्क वहुकणभभर खेत्तु निएवि मणोहर ॥ 
पुच्छुइ कुमारु कि खब्धु खेत्तु कि खज्जदि खज्जीहदि निरुत्तु । 
कइ कटय वोरिहें कहसु ताय कि महिसिउ पहणड एसु वाय । 
कि वद्ध एह अ्रहवा विमुक्क पिट्टिज्जद वहु अबराहदुक्क । भर 
पर तो वि कि पि न चवड़ सुजाई ! 


बहु एवमाइ पुच्छतु जाइ 
तरुमूलि सिरोवरि घरइ छत्तु 

पहि पाणहियउ पाणिहिं करेद्द 

पेच्छतु एउ उत्तर न देतु 

9, १ एयवि छेंविज्जिवि ! २ बुण्हिपके ! 


पहि खघहिं विसहइई उण्हवत्तु 
जलि परिदेष्पिणु [प्रणु) उत्तरेद् । 
गच्छड कुविशों कोहं जलतु ! 


१२७८] फहुकोसु 


मपत्ता कचीनयरु वे थि गउ घर त पुरवाहिरु थवेवि | 


घत्ता--परिओसियसज्जणु दूमियदुज्जणु मिलिउ कुडुवहो विप्पवर । 
पुच्छिउ भ्रभयमईए विउलमईए पईं सहुँ को श्राइड अ्रवरु ॥५॥ 


ध 


खडय---भासइ सो पुरिसो सुए आरायउ एक्को गुणजुए । 
वाउलओ अन्नाणिश्रों. तेण मया सो णाणिओ ॥ 
एत्थाउ भणेसइ श्रट्टुसद्र 
निसुणेवि खधवहणाइ सब्धु 
नड होइ गहिल्‍लउ नायसत्थु 
ज खधारुहणे जाणु तेण 


पुच्छद सुय केरिसु कहइ भट्ट । 
पमणइ कुमारि सो ताय भव्यु 
श्रायण्णहि उज्जुय कहमि अत्थु 
वृत्तत भ्रन्नोश्रु वियकक्‍्सणेण । 


[ हर 


१० 


|| 
|| प्र 


त परिसुत्तहें कह कहहि मज्शु अहवा सुणु हउँ पायडमि तुज्झु । 
जइ खड्धद्धाह लएवि बष्प तो खद्दु खेचु फुडु निव्वियप्प । 
अहवा घरि सपइ-तवर्णि तेण तो खज्जदि एउ पउत्तु तेण । 
जुत्त करेवि जइ नत्थि भति खाएचउ तो खज्जीहृदि त्ति । १० 
वकुज्जुय कटय दोल्ि बेव कुवलियहे हवति हें अन्न नेव । 
जइ जायपुत्त तो जुबइ बद्ध पिट्टिज्जइ श्रह न तो अबद्ध । 
जइ दुज्ञहिं तो सेरिह पियाउ अह ण तो पाहण ताय ताउ। 
घत्ता--ज पाबेवि तरुतलु छायासीयलु झ्रायवत्तु सो सिरि घरइ। 
त दुरहिविमीसहो कायपुरीसहो णिवडतहो रवखणु करइ ॥६॥ १५ 
३ 
खडय--खरकक्करकठाइय ण मुणिज्जद दुह्दाइय । 
तेण जले पाणहियठ परिहइ सो पाणहियज ॥ 
णउ होइ गहिल्‍लउ गयमईड सो साहु सयाणउ ससणीउ । 
कप वयणहिं तायहों तणउ चित्तु रजेप्पिणु पुण्‌ धुत्तीछ वृत्तु । 
बप्प विष्पणदणु तुरतु भ्राणावहि इ्ह्‌ ु 
हू बहुबुद्धिवतु । ५ 
22 पुरिसु अं क ठाउ तेण वि गतूण महाणुभाउ । 
बट़ुईं कहमजुत्तिया, आ्राणीउ अभयमइपुत्तियाप्र' 
तो त्ताफ़ परिक्‍खाहेउ तासु र 


कच्चोले करेप्पिणु मइवरासु । 
७ १ पाउत्तियाए। 


१८० ै॥ सिरिचंवविरहयय [ १२ ३ 8३८ 
सो हठें वि सुनिच्छउठ तासु सब्बु अवियारु हरेसमि पाणदव्वु । 
घत्ता---इय देप्पिणु घोमण खलमणपोसण नीसारिउ नयरहो तुरिउ । 
तिसभूक्लायामिउ॒ सिंघुरगामिउ नदगामु सो पहसरिउ ॥8॥ १४ 
है. | 


खडय--तत्थ वि भीयहिं विप्पहि£. नीसारिडउ अवियपहिं । 
ता परिवायमढ  ग्रउडः तेण वि अब्भागठ कउ | 


ण्हाविउ भुजाविउ दिन्म वत्थ उव्भासिय सकियायमविवत्थ । 

किउ बुद्धधम्मि परमाणुराउ सुप्पहहे पुत्तु भागवउ जाउ । 
श्रच्छेवि तत्थ खलकुमयमित्तु गउ दाहिणदेसहो धीरचित्तु । ५ 
एत्तहें कचीपुरि इदयत्तु निबइहे सुविप्पु कयसतियत्तु । 
सुरबइनईहे ण्हाएवि एतु पथम्मि सएसहो मिलिउ जतु । 
पणवेष्पिणु सो सुमहुररेण पुच्छिड पुहईसतणुन्भवेण । 

जाएसहि कहिँ ता तेण तासु उवएसिउ कचीपुरनिवासु । 

विप्पेण वि पुच्छिउ तुम्ह कत्थ कुमरेण कहिउ तेत्यु जि पसंत्थ | १० 
इय वयणहिँ विहिँ वि सिर्णेह्‌ जाउ थेबेतरि पुणरवि रायजाउ । 

आहासइ भो सप्पुरिस मज्झ चडि खधि अह व हें चडमि तुज्ञ | 
सोक्खेण जेण नित्थरहुँ पथु निसुणेवि एउ अवियाणियत्थु | 


घत्ता--चिंतइ नउ भल्लउ एहु गहिल्‍लउ पथरीणु निरु फुंट्रपउ । 


कि पिविन वियप्पड तेण पयपड़ वयणु एड उवहासपउ ॥४॥। १५ 
4 
खडय---अतरगि एयबिहु णेविज्जिवि' तुण्हिक्कु थिउ । 
पहि एक्क वहुकणभर खेत्तु निएवि मणोहर ।! 
पुच्छद कुमारु कि खद्धु खेत्तु कि खज्जदि खज्जीहदि निरुत्तु ! 
कइ कटय वोरिहें कहसु ताय कि महिसिउ पहणइ एसु वाय । 
कि बद्ध एह श्रहवा विमुक्क पिट्टिज्जद वहु अवराहदुक्क । भू 
पर तो वि कि पि न चवइ सुजाइ । 


बहु एवमाइड पुच्छतु जाइ 
तरुमूलि सिरोवरि घरइ छत्तू 
पहि पाणहियउ पाणिहिं करेइ 
पेच्छुतु एउ उत्तरु न देंठु 


४५, १ एयविशेविज्जिवि। २ चुण्हिवके । 


पहति खबहिं विसहई उण्हवत्तु 
जलि परिहेष्पिणु [पुणु] उत्तरेइ । 
गच्छइ कुविओो कोह जलतु । 


१२७८] फहकोसु 
सपत्ता कचीनपू वे वि गउ घरु त पुरवाहिरु थवेवि । 
घत्ता--परिओसियसज्जणु दूमियदुज्जणु मिलिउ कुडुवहों विप्पवरु। 
पुच्छिउ अभयमईए विउलमईए पईं सहुँ को आइड अवरु ॥५॥ 
द्च 
खड़य--भासइ सो पुरिसो सुए आयउ एक्को गुणजुए। 
वाउलझ्रो श्रत्नाणिशों तेण मया सो णाणिश्रो ॥ 


एत्थाउ भणेसइ श्रट्टसट्ट पुच्छ॒द सुय केरिसु कहइ भट्ट । 
निसुणेवि खधवहणाइ सब्बु प्रमणइ कुमारि सो ताय भव्यु 
नउ होइ गहिल्‍लड नायसत्थु 


आरायण्णहि उज्जुय कहमि पअत्थु 


[| १४१ 


१० 


। ५ 
ज खधारुहणें जाणु तेण वृत्तउ अन्नोन्रु विवक्खणेण ) 

त॑ परिसुत्तहं कह कहहि मज्झु अरहवा सुणु हुँ पायडमि तुज्ञु | 

जइ खद्ुद्धाद लएवि वष्प तो खबद्थु खेत्तु फुडू निव्वियप्प । 

अहवा घरि सपइ-तवणि तेण तो खज्जदि एउ पउत्तु तेण । 

जुत्त करेवि जइ नत्थि भति खाएबंउ तो खज्जीह॒दि त्ति । १० 
वकुज्जुय कटय दोष्नि चेव कुवलियहे हवति हे अन्न नेव । 

जद्द जायपुत्त तो जुबइ बद्ध पिट्टिज्जइ अह न तो अबद्ध । 

जइ दुज्ञहिं तो सेरिह पियाउ अह ण तो पाहण त्ताय ताउ । 

घत्ता--ज पावेवि तस्तलु छायासीयलु आयवत्तु सो सिरि घरइ। 
त दुरहिविमीसहों कायपुरीसहो णिवडतहो रक्खणु करइ ॥६॥ १४ 
है 
खडय--खरकबकरकटाइय_ण मुणिज्जइ दुहृदाइय । 
तेण जले पाणहियठ परिहइ सो पाणहियउ ॥ 

णउ होइ गहिल्‍लउ गयमईउ सो साहु समाणउ ससणीउ | 

इय वयणहिं तायहो तणउ चित्तु रजेप्पिणु पुणु धुत्तीफ वृत्तु । 

सो वष्प विष्पणदणु तुरतु आणावहि इह्‌ बहुबुद्धिवतु । भर 
ता पेसिउ पुरिसु कहेवि ठाउ तेण वि गतृण महाणुभाउ । 

घरु बटूईं कहमजुत्तिया)्र श्राणीउ श्रभयमइपृत्तिया' । 

तो ताड़ परिक्लाहेड तासु कच्चोले करेप्पिणु मइबरासु । 


५ २१ पाउत्तियाए। 


श्श्र ] 


कि पि वि पउ धोवह इय भणेवि 
तेण वि कबीर वियक्खणेण 
उम्घोडिवि थोवजलेण पाय 
अवसेसु समप्पिउ सलिलु ताहे 


सिरिचंदविरहयर्ड | 


सइ अप्पिडे श्रासणपट्टु देवि । 


अवणेष्पिणु खजणु तकखणेण । 
पक्‍्खालेबि परमसुवण्णराय । 
णिउणत्ताणदियमाणसाहे । 


घत्ता--भृत्तृत्तरकाल9 भासिउ बाल, लज्ज मुएप्पिणु सुदरहो । 


कुलकमु णिव्वाहहुँ देहि विवाहहुँ मईँ जणेर श्रायहो वरहो ॥७॥ 


खडय---जाणेप्पिणु आसत्तिया 
सोहणदियहें रवण्णिया 


सहुँ ताप तत्थ सो णिवकुमारु 


] 


तेण णिरुत्त पुत्तिया। 
करेवि महुच्छठ दिण्णिया ।। 


णावइ रईइ रइसोक्खु मारु । 


१२ ७ ६- 


१ (| 


माणतु अणोवमु ग्रुणणिवासु अच्छद अ्रणेयविहमइपयासु । 
एत्तहे विलवतीवणे मरेवि जो बभणु अणसणविहि करेवि।_ * 
पावेपष्पिणु वणियहो कण्णजाउ सोहम्मसग्गे सुरु पवरु जाउ । 
अभयमइहे अ्रभयकुमारु णाम्ु सो सु सजाउ मणोहिरामु । 
एत्थतरे दिव्विजयहों गएण णिण्णासियतासियअरिसएण ! 
परदेसे एयथभेण हम्मु वसुपालणिवेण अईवरम्मु । 
दट्ठूण पडम्मि लिहेवि देवि सपेसिउ पुरिसु इण भणेवि । १० 
कहि गपि सोमसम्मस्स वत्त जामेमि करेप्पिणु विजयजत्त । 
तामेरिसु राउलमज्झें जेम सिज्ञइ पासाउ करेसु तेम । 
तत्थाविऊण जिह णरवरेण उबइट्ठू पयासिउ तिह णरेण । 
घत्ता--सयलावइरोहें सुणिवि पुरोहें रायवयणु अहिणदियड । 
सम्माणिचि किकरु सपेसिउ घरु विण्णाणियकुलु सहियठ ॥छ॥.. १५ 
हि] 
खडय--आ्राणेप्पिणु पडु दावियठ तैहिँ वि सो परिभावियउ । 
भणिय णो विण्णाणिया एत्थम्हे. श्रण्णाणिया ॥ 
कि वहुणा एउ अउव्यु कम्मु सयमेव करइ जइ विस्सकम्मु । 
भर्णेप्पिणु ते सहम्मु चितापवण्णु हु सोमसम्मु । 
लक 5 ण तो रूसेसड एवि देउ । प्र 


कि किज्जद सिज्ञइ जेण एउ 


ता बहुविण्णाणविराइएण णियुणेवि वत्त जामाइएण । 


११११४ ) फहकोयु अं 


घीरिउ थिरु थाहि मे करंहिं खेड महु लग्गइ निच्छठ ले एव । 
इप भर्णेवि थोवदियहेहिं तेण णिप्पाइड णियणिउणत्त्णंण । 
एव्थतरे वसिकयणि रवसेसु परिपुण्णमणोरहु णरवरेसु । 
आयउ अणेयविहभेयकस्णु पासाउ णिएवि ग्रईवरम्मु । १० 
पुच्छुइ हसेवि सजायचोज्जु केणेरिसु किउ मदिरु मणीज्जु । 
ता कहिठ सोमसम्मेण सब्यु जो करइ णत्यि सो कोइ भव्यु । 
पासाउ भ्रणोवमु एहु देव किउ महु जामाएँ सुयणसेव ) 

घत्ता--त सुणेवि नरिंदे विहियाणदें भासिउ जो जामाउ तुह। 

सो मज्झ वि जामाइड ग्रुणहिं विराइउ एव भणेवि पसण्णमुह ॥९॥ ११५ 
१० 
खडय--णाईं मणोभवसत्तिया णामेण वसुमित्तिया । 
सव्वसलक्खणगत्तिया. दिण्ण तासु णियपुत्तिया ॥ 

सहुँ दोहिं ताहि सेणिउ कुमार सोहइ रइपीइहिं णाईं मारु । 
णावदइ विहिँ करणिहिं करिवर्रिदु ण खतिदयाहिँ महामुर्णिदु । 
अच्छट तहिं भोयासत्तु जाम एत्तहे वि तासु ताएण ताम । ४ 
दाऊण चिलायसुयस्स रज्जु धीरेण अ्रणुद्दिउ अ्प्पकज्जु । 
सजायउ राड चिलायपुत्तु सो करइ कयावि न कि पि जुत्तु । 
ता मतिहिं दूउ लहेवि सुद्धि सपेसिउ कचीपुरु सुवुद्धि । 
गतूण तेण सुष्पहसुयासु उबएसिउ वहयर णिवसुयासु । 
रज्जम्मि थवेवि चिलायपुत्तु सजायउ ताउ मृणी ,तिगुत्तु । १० 
सयल वि पय रज्जु करतएण सताविय तेण कयतएण । 
कि बहुणा गच्छहुँ एहिं सिर्घु कुरु रज्जु णिवारहि लोयविस्ु । 


घत्ता--जणवल्लह पोमिणि जिहू गयगोमिणि परिपीडिय दोसायरेण । 
सभरदइ पहायरु देउ दिवायरु तिह पड पय परमायरेण ॥१०॥ 


११ 
खडय--अ्रभयमईवसुमित्तदर पुच्छेवि कत्तो कतउ। 
रायाण सपुरोहिय आय सो णिलय णिय ॥ 
गपिणु चप्पेवि चिलायपुत्तु णीसारेवि 
बे दशा घल्लिउ अ्णयजुत्तु | 
सुहृदिणे सुर बद्धु पदूटु सुदरमइ अरिगयघडघरट्टु । 


श्डंड॑ ] 


तोसेवि सुवयणहिँ सन्वलौय 
एत्तहे भ्रणएण मणोज्जवाय 
सब्वेहिं मि सुदरु सव्बु कालु 


सो कहहि कत्थ महु तणउ ताउ 


ता कहिउ ता. अवगुणणिसेहि 
सग्गम्मि व रज्जु करतु इदु 
उक्‍ककठियमणु णिसुणेवि राउ 
णिग्गठ कुमारु णयणाहिरासु 
तत्थ वि. एकत्थ विसण्ण सव्ब 
पुच्छिय कि कारणु मल्रिणवत्त 


सिरिचवधिरइयठ [ १३२ ११ ४*- 


थिउ रज्जे दिव्व भुजतु भोय । ५ 
आउच्छिय एक्कहिं दिणे समाय । 
सुमरिज्जद जो नरगुणगणालु । 
अच्छुइ जणेरि जणियाणुराउ । 

तुह ताउ पुत्त पुरे रायगेहि । 

अच्छइ सुहेण पहयारिविदुष | १० 
पुच्छेष्पिणु मायरि ण किउ खेउ । 
सपत्तउ दियह॒हिं णदिगामु । 

दिय मिलिय णिहालेबि गलियगव्व । 
दीसह सब्वे वि विसण्णचित्त | 


घत्ता--तेहिँ वि तहो अक्खिउ गुज्झु न रविखउ अश्रत्थि एत्थ सपयपउरे । १५ 
श्रसिदूसह धामे सेणिउ णामे पुहईसरु रायगिहपुरे ॥११॥ 


श्र 
खडय--तस्सम्हे सिहिहोत्तिया सताणागयसोत्तिया । 
रायपरपरपुज्जिया जत्थ सया भयवज्जिया ॥ 


अ्रच्छहुँ कुमार धगकणयसार भुज्जद इउ भ्रम्हहँ श्रग्गहारु । 


सपइ ण वियाणहूुँ काईं एउ किउ राएँ अम्ह्ह वहरिखेठ । 
दुक्करु अईब आएसु दिलद्लु ते थाणु सव्वु चितापवन्नु । ६ 


कि करहेुँ किमुत्तरु देहुँ तासु ता पुच्छ॒द नदणु सेणियासु । 


केरिसु आएसु कहेह जेण सगहिया तुम्हि महाभएण । 

निंसुणेवि एउ भासतति विप्प ज पुच्छिउ त आयण्णि वष्प । 
वडकूउ तुम्ह गामे सुभोठ निसुणिज्जड सुट्ठु सुसायतोउ । 

लहु पेसह सो पुरु मज्झ पासु अरह न तो तुम्हहँ करमि नासु 4 १० 
इय भणेवि पुरिसु पेसिड निवेण सजाया आउलचिकत्त तेण । 


घत्ता--मइसपयसारें एउ कुमारें आयण्णेप्पिणु विप्पयणु | 
घीरिउ मा बीहहो निवहो दुरीहहो हर देसमि तहो पडिवयणु १२॥। 


१३ 
खडय--एम भणेविणु सोहणा. सिक्‍लवेबि वे माहणा' | 
पट्टविया परमेसरो गपि तेहिँ पृहईसरो ।॥। 


११ १ पयारिविंदु ॥ १३ १ मोहणा। 


+२ ५४०१३ ] ] ४7 कहकर्स 


| #(४५ 
विणएण पउत्तु कयारिखेव आपियकप्पधिव निसुणि देव । 
तुह नदिगामु पायहूँ.पवित्तु - “ - * ५ निज नवेष्पिणु भज्तिवतु । 
अम्हृहिं पहु जगमणचोज्जुभूउ - « - सो.सब्बपयारहिं भणिड कूउ । प्र 
पुरु रायगेहु मा एव्य थाहि,. _. .. तुम्हहेँ सामियह समीवु जाहि । 
सो केस वि नावई ता सिलेवि नीसारिउ सब्वहिं तालु देवि । 
किउ गामहो वाहिरि पुणु वि वृत्त पर तो वि न आवइ कुडिलचित्तु । 
मरा होड इहाणाभगु अम्ह .#. पडिहासइ जइ पुहईस तुम्ह । 
ता अच्छुद कारण एक्कु चारु तेणत्यावइ सो निव्वियारु । १० 
मेल्लेवि जुबइयणू कामसेश्ु 


9 पुरिसहो वसियरणु न होड़ अ्ु । 
उक्त च---पुरुषस्य स्वेवशीकरुजाना स्त्रियों वशीकरणमुत्तममिति । 
अपर च--कि न दह्यात्कि-स-कुर्यात्‌ स्त्रीभिरभ्यथितो- नरः 
_.... अनुश्वोध्प्यश्वता “याक्ति अपरवेण्ि -मुण्डित. झिर. ॥ [पच॒तत्र ४५६ ] 
एत्यत्यि झुवजोज़णगुण्ड्ड ,।. सुपसिद्धिय वररूविय, वियड्ढ । १५ 
सा पेसहि जइ तो नत्यि भति' करि करिणिहें लग्गु व एइ झत्ति । 
घत्ता--निसुणेवि सुदुत्तर जाड़ निरत्तर थिउ तुण्हिवकड नरपवरु | 
पुंणरवि सकसाएँ र्‌इगउवाएँ पेसिड नर भणेवि अव॑रु ]१३॥ 
१४ के 
खडय---गपि तेण वण्णृत्तमा भणिया ते वण्णुत्तमा । 


आएस तुज्झ॑ निवो . देदि 4958४ निवो। 
पलभारसखोए एक्को मया भत्तू 


हु गउ गहिउ दाऊण बंहु दब्वु गुरुणत्तु । 
तहो तारिसो भत्यि इहँ को वि सल्नाणु जो कहेंइ तीलेबि पलभारपरिमाण । 
गार्मम्स विप्पा फुड तुँम्हि वहसेय॑ सत्यत्यसुविसुद्धमई अत्थि चउवेय | ५ 
तेणस्स तौलेवि सब्दे तुम चेच पलमारसखा ए्रयसेह लहमेब।/. * 
न तो निर्त कंलततहिं पुत्तेहिं . पेसेमि जममंदिर सम मित्तेहिं। 
हंत्यी वि सपेसिभो बुंद्धिसारेण साहारिया वभणा पुणु कुमारेण। “ 
सलिलम्मि नावोग्र करिण चडावेबि 


् बुड्डेबि एसियूपेंसाण विहावेबि | 
उत्तारिकण गग्मो त चे भूरिकण _' ४7” *उबलैहिं तोलेंवि पलेंसल कॉरिंकण १० 
जाणाविय सामिणों सो वि'सुणिकर्ण /”' + ? क्रॉऊर्ण मोण'थि्रो सीसु धुणिकण । 


चत्ता--मुणरवि तह पत्ती दिज्चाण॑त्ती पुहुईव॒दणा पठरजलु । 


नेष्पिणु-सारामहो-प्रैच्छिमि-गामहो-करह तुरिउ,सो 'कँंड:खलु ॥१४॥॥ 
१३ १ सुपसिदुवरकविद्रव/ २ तैति। #  ज्ी, ०० 


"रथ ] सिरिचवविरइयउ [| १३ १६, - 


+ ल्‍ * 


खडय--तस्स सुहददा नामिया 


१९ 


वलल्‍लह भज्ज सनामिया । 


जाया ता. किसोयरी एसा सामिय सुदरी ॥। पे 


चेल्लण नामेण अईव भव्व £ 

तहि तेण एठउ कयपयसिवेण 

मर सव्यु समारिउ तो वि देव _ 

ता चिंततहो दइवेण घडिउ हर 
हुंउ रूउड सरूउ निएवि राउ > 


उवमिज्जद कहो पहयारिगरव्व । 

हऊँ रूड लिहाबिउ पत्थिवेण । 

पर केम वि भावहो एड नेबं।. 4 
मसिविद्ु ग्ुज्ञि लेहणिहे पढिउ | 


सकसायभावु मज्झ्षुवरि जाउ । 
तहो श्रत्थि चित्तू पुत्तिप़ समेड - ८ इयरहूँ कह बुज्ञइ गुज्ञभेउ । 
निसु वि एउ नासेवि रत्ति पड लेवि आउ हउँ एह झत्ति | 
कि बहुणा सा सारगनैत्त ' तुह जोग्गी वरसयवत्तक्‍त्त १० 


घत्ता--कि किज्जइ बंहुयहिं पत्थिव वहुयहिं तिजग्रुवकोइयकामसिहि । 
वर एक्क वि सारी पाणपियारी अणुवमग्रुणलायण्णनिहि ।॥१९।| 


पे हु १ ! २० श् | 
खडय---आयण्णवि पठेत्तयं_ एय पीणियसोत्तय । 
-, हुउ नखबइ भ्रणुरत्तओं. कामपर्ूवसचित्तओ ॥ 

अत्थाणु विंसज्जिवि मंतगेहि वइसेवि समति विचित्तसीहि ।- 
परिपुच्छिउ मयणाउरमणेणं सिद्धत्थनामु पार्लियजणेंग ।..., 
कह कहमुबलब्मइ सा कुमारि विणु ता.ए अससेठ विरहमारि ५ 
पहुवयणु सु्त्पिण पहयभति आयण्णहि सूर्वंड भूणइ'मंति | 
तुज्जुवरि राउ सी अ्रसेमभावि मग्गतहँ देइ न सुथ कयावि ) 
अहवा जई अवहत्थियंवलेण चिणप्पइ कुमारिं गपिणु बलेण | 
“नें वियाणंहुँ तो' कि' होई तेत्थु सो वि यझअईव सार्मिय समत्यु , , 
ससयतुलाओं पणिय अवैज्जु विश्यति सुमइ न कयांबि कज्जु-) ६० 
जो जिप्पड् सों खलु बलविणासु अह हारप्पइ तो लोयहासु । 

इय जाणिवि किज्जई देव तैस_.,7 एशर अहि मरइ, न भज्जुइ लट्टि जेम्र 
सिज्ञइ नपुण ज़ु,तउ बलेण : - «- ज़हिज्जद त निच्छठ “छलेण । 


चत्ता-पहु अन्नु न किज्जद तहिँ एसिज्जइ वुद्धिवतु कोइ वि पुरिसु ॥ ५ 
भोलेवि स सुदरि भुयणमणोहरि जो आणदइ पयणइ हरिसयु ॥३गे। १५ 


१९३४२२५१४ 


खडय--एय मुइवरभासिय 


फहकोसु 
श्श्ः 


[ एच 


सुणिवि निबेण पससिथ । 


वयणकमलु मइसारहो जोइउ अभयकुमारहो ॥ 


दिट्वी9 वियाणिति तायचिक्तु 

एत्तियहें मज्झि भ्रहमेवकु घन 

इय भणिवि लिहाविबि पडि कुमार 
वर्णिवेसें होइबि सत्यवाहु 

वियहेहिं तत्य सपत्तु दिददु - 

तेण वि सम्माणु करेवि वुक्तु 

सो भणइ नाह नायाणुचारि- न्‍ 
इच्छमि कयविषकउ करहुँ एत्यु 

दा राएँ नियनिलयहो निवासु 


पणवेप्पिणु पय पुत्तेण वुत्तु । 
पईं जासु सामि आएसु दिल्लु । 
पडिविबवु जणेरहो लेवि चाइ।.. ४० 
वहुवक्‍्खरु बहुजणवयसणाहु । 
वहुरयणहिं चेडयणिवु वरिद्ठु । 

कि किज्जद दिज्जइ कहि निरुतु । 
तुह पायमूलि उम्मूलियारि । 

ठाएण पसाउ हवऊ पसत्यु । १० 
आसन्नु दिल्लु सईं सपयासु । 


पत्ता--बहुकेणयसारउठ [भ्रभयकुमारठ] करइ श्रसेसकलासु ग्रुणि । 
कयविक्कठ बप्पहो कारणि अप्पहो नाउँ धरेप्पिणु बोदु वणि ॥२१॥ 


खडय--जो कोइ वि तत्थत्यिमो जो कैण वि कज्जत्यिश्ो । 
तत तस्स विणा धषण देइ सया रजइ जण ॥ 


हा 


हैंड पुरि पसिद्धु गुणु सब्बु कोइ 
जाएप्पिणु क्गुणरजियाहिं 
परमेसरि एत्थायउ अउच्यु 

पडि लिहिउ रूड सोहर्गभार 
अच्छइ तहो केरठ सामिसालू. 
जणवच्छलु कयविक्कठ करेइ 
कोऊहलेण ज़् सुणिवि कन्न 
चित्तचडु निएप्पिणु जणियखेउ 
आसबहूय गुणगोयरीग 
संजायरूदढि अणुदियहु एड 


पा-- एक्कहिं दिणि रक्त सो एक्कतए भणिउ ताप ग्रयगामियहो । 


साहारहि नेहि पासु नियसामियहो ११8॥ - 


विरहेण म मारहि मई 


गेण्हइ अह दाणें कि न होइ । 
चेल्लणहे कहिज्जइ लजियाहिं । 
नामे वणि बोदु भ्रईवभव्यु । 
दुक्‍कर जइ तांरिसु होइ मारु । 

ते पुज्जई पणमइ सो तिकालु | ' 
जो ज मजाइ त तासु देह । 
बिभियमण त्तत्वागय सुबच्च ।. 
पवियभिउ माणसि कामएउ । 
पेक्‍्सइ त चदण सोयरीग | 


. इयरों वि हु सेणियगुण कहेइ ) 


4 


५१० 
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श्३े 
खडय---त निसुणेवि निवगया तेणाणगवस गया। 
म भीसहि मइृदरिसिणा भणिय कवडवणिणा तिणा ॥ 


पडिवालहि कइ वि दिणाईं भदि जा करमि उवाउ पसन्‍नसद्दि । 

इय भणिवि समालोइवि मणेण वाहरिवि भणिउ नियखणउ तेण । 
तेण वि कुमारिभवणतु जाम किय तुग सुरग मणोहिराम । ५ 
जेट्टा, समेउ सहोयरीप् नीसरिय कुमारि विह्ावरीग्र । 
विन्नाणकलालायन्नजेट्ट जगजुवईयहुँ उप्परि वि जेट्ठ । 

जहिँ भ्रच्छ३ तिहुयणमणु हरति तहिँ अ्रम्हारिसियठ कि करति | 
सुदरयर जहिँ छणयदकति तहिं तारियाउ कहिं विप्फुरति । 

इय चितिबि परमणमेल्लणा. विणएण भणिय सा चेललणा । १० 
वीसरिय अक्कि जायाहिसेय' सब्वण्ठुपडिंम कयदुरियछेय । 
अइदुल्लहु जणमणजणियचोज्जु झवरु वि करडु मणिमउ मणोज्जु । 


घत्ता--भुणनिहि लह्ठु धावहि लेप्पिणु आवहिं रूपपरज्जियरइपियहो । 
दूरुज्ञियचितउ वे वि तुरतउ मिलहुँ जेण गपिणु पियहो ॥२३॥ 
२४ 
खडय--शआ्रायण्णेप्पिणु सोयटी_ वयणमिण ग्रुणयोयरी । 
झवियाणती वचण गय पल्‍्लट्टिवि सभवण ॥॥ 


एत्थततरि वणिउ सलक्खणा निवपुत्तिग वुत्तु वियक्खणा, 

म चिरावहि आवहि चारुचित्त को जाणइ केरिसु होइ मित्त । 
भयभीयहें विहियपियासयाहि कि श्रावहु जाइ न जाइ ताहि। ४ 
निसुणेवि एहु चितवद बोददु अइलोह कयाइ न होइ भद्‌दु । 
अइलोहे मत्थप्र भमइ चक्‍्कु अइलोहें पडइ भ्रकालचक्कु । 

कि ताहें मुलु वि गलइ जेण इय चिंचिकण सुदरमणेण । 

नीसरिउ कुमारि लएवि ज्ञत्ति न चेडयरायहों तणिय कित्ति । 
जामावदइ जेट्टा पडिम लेवि ता नियइ न ताईं गयाईं वे बि। १० 
विलवति विलवखी होवि कण्ण गय जिणवरभवणु सुवण्णवण्ण । 


चत्ता--तहिँ निज्जियकामहि जसमइनामहिं पिउवहिणिहे वेल्लहलभुय । 
पयमूलि महासइई सिंघुरवरगई हुय तवसिणि भव्वयणयुय ॥२४॥ 


३३, १ जज्जाहितेय । 


(२ २१ १३] 


खडय--एत्तहि वुद्धिविसारउ 
वहुववहारपवटुण 

जुंदर सब्वगावयवपुन्त 
सायरि नावइ छणयदमुत्ति 
पणुरियें नावइ भ्रणह॒वित्ति 
नवमहावलि मोरेण नाई 
पद भुटुदु घरणीवईसु 

भुहिसय्णहिं परमुच्छवसणाहु 
दिल्नईं दीणाणाहहूँ घणाई ) 
मणि हरिसु विवडिढड सज्जणाहें 
फरकमलि वाल लग्गी वरासु 


कहुकोसु 


[ १५१ 


निव्वेगेण कुमारठ । 
सपत्तो नियपट्वण ॥ 


भालोइय नरनाहेण कन्‍न । 

सुयणेण व वरकइकब्वजुत्ति । 

णवपोमे णावइ भ्रकक्‍कदित्ति । भ्‌ 
भमरेण व नवनियसत्ति जाइ । 
उमवयणालोयणि नाई ईसु । 
सोहणदिणम्मि विर्‌इउ विचाहु | 
सणिवधि विवद्धईं ककणाईं । 

दूसहु दुबलाणलु दुज्जणाहें । १० 
सिरि हरिहे दया विव मुणिवरासु । 


पत्ता--अतेउरसारी पाणपियारी हुय सा सुद्धथ भुवइहे । 
सिरिससहरकति) भुवणु भमति) घवलिड जाहिं महामइहे ॥२५॥ 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । सलियवयरामाले अ्रत्यसदोहसाले ॥ 

भूवश॒विदिदनामे सब्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्वतोंसे ॥ 
मुशिसिरिचिदपउत्ते सुविचित्ते शतपयदसजुत्ते। 
छेल्लणादेविविवादों नाम इमो दोदहमु सघी ॥ 


॥ संधि ३२ ॥ 


॥ | 
संधि १३ 
£ 


सिरिसिविप्र चेल्लणदेवि,्र काले जते मलविलउ । 
सजणियउ नामे भणियउ वारिसेणु सुउ गुणनिलउ ॥ 


देवि) सुदुदुपरिणामुजुउ ५», कोणि नामेण पसूउ सुउ । 

नरनाहु विण्ुघम्मम्मि र्ठ पर चेल्लण पर मन्नई जिगसमठ | * 
अश्नोन्रु ताहँ दोह वि सया : * बहुधम्मविवाएँ दिवस गया ।. $ 
एक्कहिं दिणि सकसाएण पिया रोसेण भणिय गयमदगया । 

पुरिसहुँ गुरु निच्छठ विप्पयणु 4... महिलहे भत्तारु न पच्चु पुणु । 
चिरपुरिसपयासिउ एउ जए दुग्गइ हवेइ एयम्मि हए। 

कि बहुणा जो भहें देउ गुरु ' सो तुज्झि विसेसे दुरियहूरु । 

भत्तिप आराहणिज्जु हचइह भिसुणेवि एउ चेल्लण चवइ। १० 


जेँ गुरुहुँ विगठ पिय मणहि सुहुँ- * ५ । तश्सब्चु श्रवस करणिज्जु;महु | 
घत्ता---इय घोसिवि पई परिझोसिंवि सईं श्रामतिधि छुत्तियए । - 
आणिय गुरु .बहुलच्छीहेरु' श्र्नहिं वासरि 'भगव तए ॥१॥ 


रे 
अब्भतरू पय विच्छुलिवि निया गधक्खयपुप्फहिँ पुज्ज किया । 
श्रवयरह सय इय विण्हुपया ' £#; ” इय भणवि तिन्नि वाराउ तया । 
देष्पिणु अग्घनलि लाइयउ सिद्दि जलिउ पट्टे' युहि साइयउ । 
झाणासणू मेल्लिवि गाढभया सहसत्ति पलाइवि सयल गया | 


कुविएण भणिय जिणघस्मपिया | £ 
पडिहासइ धम्मायरणु तउ । 
विहिँ पहरहि आणेप्पिणु भवणु । 
ख़ब्भालहुँ कि हलि महु त्तणउ जुज्जड तवसीयणु वहुग्रुणठ । 
पहुवयणु सुणेप्पिणु राणियए भासिठ विणएण सयाणियए । 
चत्ता--ज्न छज्जइ ज रूसिज्जइ पावेपष्पिणु कारणु रमण। 
निक्‍कज्जउ जणियावज्जउ कोवु न किज्जइ श्ररिदमण ॥रा। 


निसुणेप्पिणु पुहईसेण पिया 
साविय भणेवि जइ श्रन्षु नउ 
तो भुक्खतिसासमसमियतणु 


१० 


२ १ पत्त । 
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+ हे 
तुहूँ जाएँ पप्नासंहि: मैत्तिमर । गुणयुरुहु ताहँ हें श्रहिययरु । 
कब्जेण तेण मई दिल्न सिही रोसेण नाह नठ नायविही । 
एत्यत्यि सुणिज्जउ देव कहा वच्छाजणति कयवइरिवहा । 
कोसवी नामे अत्यि पुरी सुदरपएसमय सोक्खयरी । 
पयपालु पयाहिउ पुहुइबई जसमइ महएवि मरालगई । ३ 
वणि सायरदत्तु घणाहिवई गेहिणि तहो वसुमइ नाम सई । 
तहिं भ्रत्यि समुदृददत्तु अवरु वणिवरु समुहृदत्ताहे वरु । 
भन्नोतरु ताहँ मित्तत्ति हुय बहुकालि परमपीईप्र जुय । 
एवकहिं दियहम्मि अईवसुहदी ” सायरदत्तेण पवुत्तु सुही । 
घत्ता--गुणमंदिर नयणाणदिर मित्त परोप्पद नेहगइ । १० 
“ न नियत्तइ सुइरु पवत्तइ जिह तिह करइ विसुद्धमइ ॥३॥ 
तन ह. ड़ 
जह जम्मइ भंज्जय पुत्ति तुह ता देवी महु तणयहो सुमुह। 
अह मज्ञ तुज्ञ तो नदणहो देसमि फुडु नयणानदणहो । 
पडिवच्ु बिहिं मिकालेण हुए * .... बसुमइयहि गब्मि भुगगु सुउ । 
इयरेण वि रजियजणमणउ पालिउ पडिवन्नउ भ्रष्पण । 
तही नायदत्त नामेण सुया संप्पहो वि समप्पिय ललियभुय । ५ 
वहुंदियहहिं पीणघणत्थणिया पुच्छिय जणणीग़ सर्नंदणिया । 
कहि केरिसु पुत्तिप्र तुज्स वरु ता कहिउ ताप्र तारुण्णघरु | 
सो पुणु होइ नरू पुणरवि दिणम्मि फणि जणियडरु । 

कलिकालोवमु तणु सव॒रिति 


अच्छइ पेट्टार9 पइसरेवि । 
पेत्ता--इय वत्तग वियसियवत्तड़ भणिड जणेरिएर करमि तिह । 


१० 
दिहिगारउ कतु तुहारउ पुरिसु सया वि हु होइ जिह ॥४॥ 


भ्‌ 
49४५५ समुद्देत्त घरहो गय रयणिसम9 दुहियावरहो । 
न सर क इस लक्खइ जेम न को वि जणु । 
मुएप्पिणु कचुयद ु वसुमइहे पुत्तु- ता नर हुयछ । 
ने कामएड विहिणा' विहिउ रा 


सह सेज्जुप्र समउ पिया9-थिउ । 
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पेट्नारठ कचुलियए सहिउ ता सासुया7 घुत्तिए डहिउ । ५ 
एत्तहिं वसुमित्तु पहा.ए तहि झ्रायठ पइसरहुँ करडु जहि । 
पेक्लेप्पिणु दडढु नियासिरउ हुउ सव्वकालु नर नयनिरठ । 
श्राणदिउ बधवसयणगणु जायउ विभियमणु सयलु जणु । 
धीयहें सुहकारणु जेम तए पज्जालणि पेट्टारयहों कए । 

श्रहिदेहु मुएप्पिणु असुहयरू सुहि सव्वकालु सो जाउ नरह। १० 


घत्ता--हरिलोयहों निरुवमभोयहो गयहूँ तेम भें ताहेँ तणु । 
दहणत्थ परमसुहुथ सामिसाल जालिउ जलणु ॥५॥ 


६ 
पुणरवि आवैेप्पिणु दुक्खभरे पइसति न जेस सरीरघरे । 
तवचरणु वि एउ निमित्तु तहु पाविज्जइ जेण श्रणतु सृह । 
मेल्लेप्पिणु माणवकुणिमतणु ज होइ मुरारिलोयग्रमणु । 
कज्जेण एण सिहि जालियड पहु मडें न को वि. खब्भालियउ । 
भल्लेण विरूवउ होइ जहि बोलिज्जइ किज्जइ काईं तहि।_ *£ 
श्रायण्णवि एड धराहिबइ थिउ मोणु करेप्पिणु कुवियमई । 
एक्कहिँ दिणें किकरपरियरिउ पारडिहे नरवइ नीसरिउ । 
अडविहि पइसारि समप्पपरु परमेसरु अवहीनाणघरु । 
घत्ता--मुणि जसहरु पेच्छिवि जसहरु पडिमाजोए दुरियहरु । 
कहिं दिट्ठउ एहु श्रणिट्ठऊ असडठणु कज्जविणासयरु ॥६॥ १० 
छ 

इय चिंतिवि सुमरिवि पावहिउ गुरुदोहु महाएवी.ए किउ । 
अइरोसवसेण मुणीसरहो पुहईसरेण परमेसरहो । 
वहहेउ कयत व जणियभया सुणहाण विमुक्का पचसया 
मुणिमाहप्पेण विणीय किया दाऊण पयाहिण पुरठ थिया । 
ते निम्रवि नरिंदे निम्पसरा करें करिवि सरासणु मुक्क सरा। ४ 
मुणिनाहहों होवि पुष्फपयरु अलणोवरि वडिउ वाणनियद । 
पुणु सप्पु घित्त मुठ झत्ति गले कम कं 4 व । 

सिवहपरिणामे तहिं समए नरयम्मि नरेसरु सत्तमए । 
हि 8 ते चोज्जु निएवि मुणिद्दे नमिय । 


बद्धाउ हवेष्पिणु उवसमिउ 


| कहकोसु 


[ 


पत्ता--भयवर्तें समरिउमित्तें जाणेप्पिणु उवसतमणु । 
वरभासए पुण्णपयासए उच्चारिवि श्रासीवयणु ॥७॥। 


है] 

दृविकयकम्मिषणजलणसिह्‌ 

निशुणेवि भ्रणोवमु मुणिवयणु 

जायद जिणसासणि लीणमणु 

नहयत्ति सुरेहिं अ्ध्िणदियय 

पदेष्पिणु सिरिजसहरसवणु 

दृरुज्यिय मिच्छासमयमणु 

चेह्लणमहएविए परियरिउ 

एक्कहिं दियहम्मि सहाभवणे 


किय धम्मस्सवण अ्रणेयविह । 


१५४ 


१० 


निवु निदिवि भ्रप्पुणु पुणु जि पुणु। 


पडिवन्नउ साइज सदृहणु । 

ता राउ जाए आणदियउ । 
श्रायउ पुहईवइ नियभवणु । 
सुहुँ करइ रज्जु पालियसुयणु । 
रामु व सीयाप्र अनकरिउ । 
जामच्छइ पहु नरनियरघणे । 


धत्ता--आ्रावेष्पिणु कर मउलेप्पिणु ता वणवालें विन्नविठ । 
परमेसद नाणदिणेसर देवदेड सुरनरनवि ॥ठा। 


९ 

सामिय तइलोयलोयसरण 

जियदुज्जयकामकसायरणु 
कुंगई बैहपकनिदाहदिणु 
आयण्णेवि एड धराघरणु 
सहप्तत्ति कयासणपरिहरणु 
पर कल तहिंसि कयगरमणु 

पेणु भूयलि 

जे लुलियतणु 


गच्छ्तु 
च्छतु सतु सपयभवण्‌ 


अ्रमराहिवर्‌इयसमोसरणु । 
दूरीकयजाइजरामरणु । 
विउलइरि पराइउ वीरजिणु। 
तहो देवि सव्बश्गाहरणु । 
पय सत्त सुविणयालकरणु । 
जयदेव भणेवि पसंन्नमणु । 
भेरीरवपरिपूरियभुवणु । 

गठ वदणहृत्तिप्र करिवि खणु । 
सपत्तउ सैलममीववणु । 


घत्ता--वरवसउ लद्धपससठ सकरि सहरि सचमरु ससिरि। 
घरवारठ रयणहिं सारठ नियसमु राएँ दिट्ठु गिरि ॥९॥ 


१० 


करतसच्छनिज्ञ् रो 
गिरीसु तुगदेहग्रो 
अणयनायनाहम्रो 


भरतरुदकदरो । 
तडीनिसब्नमेहओ । 
अ्रणेयरकत्तराइओ । 


१० 


5 ]. सिरिच॒दविरडयड [ “१३६४ १००४१ 
०«  अणेयदेवयासिश्रो : अच्यणेधप्रुषफ़चीसिश्लोताराक पाक 7 
भसतमत्तर्भिंगआओो “ह नहसगलरगर्सिगओ। ; ५ 
श्रणेयसावयाउलो श्रणेयचोज्जसकुलो । 
अणेयसिद्धखेयरो वई व जो मणोहरी । 
पलोइश्नो महीहरो घराइ नाई सेहरों । के 


घत्ता--तहो मत्थ दिदूठु पसत्थप्र मोक्‍्खु व तइलोयग्गि थिउ । 
भवभयहरु सुट्ठु मणोहरु समवसरणु भव्वयणपिउ ॥१०॥ ९० 


जे 


जोयणपमाणु निद्धूयमलु 
नित्तलमुत्ताहलतोरणउ 

जहिँ पचवण्णमणिधूलिमउ 
कचणमणिमयहईँ मणोहररई 
माणवमाणत तिलोयथुया 

चउ चउ चउ दिसहिँ सुहावियउ 
कीलतहसकारड सया 

पुणु परिह विसाल पवित्तजला 


११ 


अमराहिवनीलनिबद्धतलु । 

त बभु चार चउराणणउछउ।. - 
पायारु महतु सुरेहिँ कंउ । 

अणुलग्गईं तासु अरुहघरइ । 

पुणु माणथभ जिणवबिंबजुया । भर 
मणिमयसोवाणउ वाबियउ । 
पप्फुल्लहिँ फुल्लहिँ दिहियपय्रा | - 
सपुरिसमइ व्व अविलद्धतला | 


घत्ता--चउ दिश्वु घणु पुणु वेल्लिवणु कुसुमामोयभमियभमझ। $ 


. हेमुज्जलु चुवियनहयलु - पुणु 


वारेसु जासु निरु निम्मलइं 
बणसुर विविहालकारधरा 
सुरवहुपारभियनच्चणउ 
वाइत्तयसइमुहालियउ 
अणवरयसुधूयघ्‌ूमनिवहा 
चउसु वि दिसासु दो दो पयडा 
ससरोवरगिरिकेलिहरइ 


फलपुण्फपवालजालघणइ 


पायार अईववरु॥॥११॥ 


सोहत अ्रणेयईं मगलइं । 

पडिहार परिद्विय वज्जकरा ! 
सुरगायणरजियजणमणउ | _ 
-पुणु दो दो नच्चणसालियउ । 
वासियदियतरायावसहा । 4 
कचणमय सठिय घूयहडा । 
कीलतसुरासुरसुदरइ । 

पुणु विउलईं चठ नदणवणइ | 


घत्ता--चउवारएः तिप्पायारा. पीढि तिमेहलि मणिकिरणें 4 - 
भ्रदकोमलु-चलकिसलयदंलु सहद असोउ असोयबर्णे ३१२॥ १० 


टी 


ना 


१३१५४ ] +. कहकोसु 
१रे 
देवगवत्यपच्छाइयउ चउदिसि जिणविवविराइयउ । 
सुरतर बरमालोमालियउ भत्तिए भव्वेहि निहालियउ । 
युमृगुमृगुमतमत्तालिगणे चपडठ चपयवणि सुहपवर्णे । 
सत्तच्छुठ वणि सत्तच्छयाहें पवरायइ अवउ अवबयाहेँ । 
चठगोउर पुणु वि सुहावणिया वणवेइय कलहोयहो तणिया । 
सामीवइ ताहे दिसासु गया मालावत्यद्यमोरधया ! 
केमलद्धयहसखगिदघया केसरिगोविसकरिचक्कघया । 
भट्टीत्तरपडिघंयसयसहिया सोहति विचित्तायमें कहिया । 
घत्ता--वहुसीसउ लद्धपससउ गुरु विव जर्णमंणचित्तयरु । 
लिहियवरु चउगोउरवरुं पुंण पायारु विचित्तयरु ॥११॥ 
जहिं मरगयदडासत्तकरा > पवलिहिं पडिहार नायकुमरा । 
पुणरति घृवहडनटृहरइ नवरसजुत्तर जणमणहरइ । 
पुणु कप्पमहीरुह सोक्खयरा/ पुणु जवृणयवेदय पवरा | 
बहुमगरलदब्वविराइमइ _ चउदारईं पुण्‌ विमहाइयइ । 
तारावइकतसियच्छविया अणवरयवेणु वीणारविया | 
दिव्वतदेवनियरावरिया पासायपति सुमणोहरिया । 
लव नव अइउन्नय नाईं घरा मणिपुजविच्ित्न तमोहहरा । 
स्यणमयईं रजियवणमणद ल्‍+7 है पतिनिवद्धईं तोरणइ। 
_पुणु 30२8४ | , जीसिय खयरामरमणुयसहा । 
पुणरति गरुययरु अणोव॑म ' पायाई परिंद्विंउ फलिहम । 
घत्ता--तहिं किर कृप्पुव्भव नाई मणुव्भव देवदिवायरतेयहर । 
,शदाण जुत्य पहाणग्रे दारवाल थिय £ दढक्र ॥१४॥ * 
१५ - 
8०७ आल सी तहो लग्गेषि सॉलह भित्तियड । 
5 मी 2 ; जो सरयणगंयणलील बहुइ । 
पोलहसोवार्णा[ वर वेरलिएहिं 
चिट पीढूँ मंपीह३ मच्े पे पर वेरलिएहिं पसाहियड । 


भुवणत्तयपीदु चाइ नहहो । 


[ १५७ 


१७० 


१० 


एड, ] सिरिचद्विरइयउ [ (१३४ १० ४! 
०६. अणेयदेवयासिल्रों 5 ८८ 7४ णिम्यणेंप्नुफ़्वीसिओलीगग -- 


भमतमत्तक्नाओं 5 7” 575 नहस्गलग्गसिगओता | 
अणेयसावयाउलो अणेयचोज्जसकुलो । 
अणेयसिद्धखेय रो * ४ बई व जो मणोहरी । 
प्बोइश्नो महीहरो ह धराइ नाई सेहरो हि 
घत्ता--तहो मत्य दिट्ठु पसत्थप्र मोक्‍्खु व तइलोयरिग थिउ । 
भवभयहरु सुटठु मणोहरु समवसरणु भव्वयणपिउ ॥१०॥ १० 
डे 
2 
जोयणपमाणु निद्धूयमलु अमराहिवनीलनिबद्धतलु । 
नित्तलमुत्ताहलतो रणउ न बभु चारु चउराणणज । 
जेहिं पचवण्णमणिधूलिमउ पायारु महतु सुरेहिं कउ । 
क्चणमणिमयई मणोहरईं अणुलग्गईं तासु अ्ररृहघरइ । 
माणवमाणत तिलोयथुया पुणु माणथभ जिणबिंबजुया | ह 
घठ चउ चडउ दिसहिँ सुहावियठ , मणिमयसोवाणउ वावियउ । 
कीललहसकारड सया पप्फुल्लहिं फुल्लहिं दिहियपया | - 
पुणु परिह विसाल पवित्तजला सपुरिसमइ व्व अ्विलद्धतला । 
घत्ता---चरऊ दिश्वु घणु पुणु बेल्लिवणु कुसुमामोयभसियभमर । +# - 


हेमुज्जलु चुवियनहयलु- पुणु पायारु भ्रईववरु"॥११॥ / “ जै" 


ड़ श्र 
वारेसू जासु निरु निम्मलईं सोहत श्रणेयईँ मगलई । 
वणसुर विविहालकारधरा पडिहार परिट्टिय वज्जकरा | 
सुरवहुपारभियनज्वणउ सुरगायणरजियजणुमणउ । द 
वाइत्तयसइमुहालियउ > -पुणु दो दो नच्चणसालियउ । 
अणवरयसुधूयधमनिवहा वासियदियतरायावसहा । 4 
चउसु वि दिसासु दो दो पयडा कचणमय सठिय घूयहडा । 
ससरोवरगिरिकेलिहरइ कीलतसुरासुरसुदरइ । 
फलपुप्फपवालजालघणइ पुणु विउलईं चउ नदणवणइ | 


घत्ता--चउचारफ तिप्पायाराफ़ पीढि घिमेहलि मणिकिरणे ७ - 
अइकोमल-चलकिसिलयदंसु सह॒इ अ्रसोउ असोयवर्णे 4१२॥। १० 


१३ १५४ 3 


: बहुकोतु | ४३ 
श्रे 
देवगवत्यपच्छाइयउ चठदिसि जिर्णावगप्रिराटबद । 
सुरतर वरमालोमालिमउ भत्तिए भव्वेहि निरालियउ 
मुमुगुमुगुमतमत्तालिगणे चपउ चपयर्वाण सुर॒पणणे 
सत्तच्छठ वणि सत्तच्छपगाई पदरायद अवउ अउयाह । 
चउगोउर. पुणु वि सुहावणिया वणवेइय कलद्वोयहा तणिया ।. ५४ 
सामीवइ ताहें दिसासु गया मालावत्यद्यमोन्चया । 
कमलद्धयहसखगिदघया केस रिगोविसकरिचवर घया | 
अद्गोत्तरपडिधंयसयसहिया सोहति विचित्तायमे कहिया । 
घत्ता--बहुसीसउं लद्धपससउ गुरु विव जण॑मणचित्तयर। 
लिहियबर चउगोउरबरू पुणु पायाद विचित्तयर ॥१३॥ ५५ 
हु १४ 
जहिं मरगयदडासत्तकरा र पवलिहिं पडिहार नायकुमरा 
पुणर्रव घृवहडनटूहरइ नवस्सजुत्तर जणमणहरइ । 
पुणु कप्पमहीरुह सोकखयरा पुणु जबूणयवेइय पवरा १ 
बहुमगलद॒व्वविराइमद चउदारई पुण विभहाइयइ | 
तारावइकतसियच्छविया अणवरय॑वेणु दीणारविया १ न 
दिव्वतंदेवनियरावस्या पासायपति सुमणोहरिया । 
नव नव अइउन्नय नाई घरा मणिपुजविक्षित्त तमोहहरा 
रगणमयई रजियजणमणइ पुणु पतिनिवद्धईं तोरणइ। 
पुणु मुणिसहमडवधम्मकहा तोसिय खयरामरमणुयसहा । 
पुणरवि गशुययरु अणोर्वमउ पायाएं परिंदध्िउ फलिहमठ |... १७ 
घत्ता---तहिं किर क॒प्पुब्मव नाई सणुब्भव देवदिवायरतेयहर । 
+ ' ६ -इदाणेप्र ज॑त्य पहांणेए दाख्वाल थिय दडकर ॥१४॥ 
की. “१५ है 
आयासफलिहनिव्वक्तियड _ तहो लग्गेवि सोलह भित्तियउ । 
ताणुप्परिं मणिमडवु सहइ * जो सरयणगंयणलील वहइ 
सोलहसोवार्णाहू सॉहियंड ' “ वर वेरलिएहिं प्साहियठ १ 
थिड पीई मंणोहर मज्,ें तहो 


भृवण॑त्तयपीदू नाइ नहहो । 


१८ ] 


चउदिसु तहो उवरि निहाणधरा 
पवरटुमहा धयसोहघरु 

जे भीयरु मोहचकक्‍कु पहउ 

जो दुहमु मणकरि वसि करइ 
विसु धम्मु पपासिउ जेण जए 
जसु सुहकम कमलनाहु नवइ 
जो नीरवरु अबरु मुणइ 

जो निब्भठ सीहु व पहयमउ 
जो विसयकसायसप्प दमइ 


सिरियंदविरइयछ 


| ५ डे ( थ् # 4- 


थिय धम्मचक्ककर जव्खसुरा । १ 
तहो उबरि सुवन्नवीदु अवरु । 

तहो रेहद रमणरहगघउ । 

तहो तबेरमु धउ अ्रणुसरइ । 

तहो नत्थि भति विसु थाग्र घए । 
तहो निच्छठ कमलकेउ हवइ । १० 
तहो अ्रबरचिंघउ को हणइ । 

तह अवसे सोहइ सीहघउ । 

सो विणयासुयवडाय लहूइ । 


घत्ता--मुब्काउहु भडकुसुमाउहु जासु मएण पणट्दु रणें । 
अनिवारिठ होइ निरारिउ कुसुममालघउ तासु जणे ॥£५॥ १५ 


श्रवरु वि तासुवरि विचित्तयरु 
जबूनयमउ मणिविप्फुरिउ 
तहिँ सठिउ सोहइ भुवणग्रुरु 
मरगयलट्टीए महाइयए 
छत्तत्तउ सहइ समुद्धरिउ 
रविकोडिसमप्पहु भावलउ 
आरत्तपुप्फघवयचियठ 
गयसोयहो पासे अ्रसोयत्रु 


घत्ता--न अक्खइ ग्रुज्मु न रक्खइ दुदुहिगुरुसरेण जणहो। 
मा मुज्ञह सहिउ विउज्ञ्ह गलइ पावु पणवहों जिणहो ॥१६॥ 


वरपरिमलामोयवासियदियताईं 

न देव अ्रच्चासणा भफ़ण रिक्‍्खाईं 
चउसट्ठि जक्खामरा चमर चालत्ति 

ण केवलन्नाणजरपुरिसकेसोहु 

गभीर सुपसन्न सयलत्य मयखाणि 
बहुरस [विडविया-] ह धार व्व जलयस्स 
जज जए कि पि किर वत्यु सुपसत्यु 


छज्जइ पीढत्तउ चित्तयरु । 

पुणु भद्दासणु सीहहिं धरिठ । 
तइलोयसिरम्मि व मोक्खपुरु । 
कक्‍केयणपव्वविराइयए । 

निरू निम्मलु न नाहहों चरिउ। ४ 
जणनयणहँ तइ वि हु सीयलउ | 

न श्रमयरसोहे सिंचियउ । 

न दीसइ निग्गउ रायभरु । 


१० 


गयणाउ निववति कुसुमईं विचित्ताई। 
महि घिवहिं श्रप्पाणय मुणियसिक्खाई । 
जिण खीरसायरतरणग व्व दीसति । 
चिरुपुण्णपपवर्गण सचलइ कयसोहु । 
पवियभए परममहवीरजिणवाणि | ४ 
नियनियहिं भासाहिं परिणमइ सब्वस्स | 
त त तहिं निहिउ आणेवि सब्वत्यु 


रहे (६९१४ |] कहकोसु [१५६ 
भ्रन्नोन्नचिरवइरु नउ को वि सभरइ भ्रणवरउ परमा9 मेत्तोप्र सचरइ | 
सब्वत्य परिभमइ जहि जहिं जि मणदिद्धि तहिं तहिं जि खयरामरापणयपरमेट्ठि । 
सुनियत्यसुपसत्यनेवस्थवरकाय नियनिलउ नीसुन्नु काऊण न श्राय । १० 


घत्ता--सिरिसिरसद भेल्लेप्पिण. सइ दूरोसारियभवरिणहों । 
को य क्कइ वण्णहुं सककइ समवसरणसपय जिणहो ॥१७॥ 


श्ष 

उन्नद घरतरुथमहूँ तणिया जिणतणुमाणें वारहगुणिया । 

पायार थूहर्माण वेइयउ भ्रद्गुईणउ नवर निवेइयड । 

भहि मेल्लिवि पचसहासघणु ज थिउ गयणगणि रम्मतणु । 

जहिं जिणवयणामयलीणमणु वारहकोद्देसु निविदृठु जणु । 

रिसि पढमि वीज़ कप्पामरिठ तइयम्मि कोट्टे सयमधघरिय । ह 
तुरियइ जोइसियह सुदरिउ पचमइ वियाणह वेंतरिउ । 

छहुप्र भवणामरजुबश्जणु सत्तम9 ताहेँ भत्तारगणु । 

भ्रदुमइ अ्रदुविहसु रनिवहु नवमइ नक्खत्त थिया सपहु । 

दहम9 कप्पामर पणयपरा एयारहमए नीसेस नरा ॥ 

वारहमप्र हरि करें किडि ससया सिहि सप्प अवर तिरियच सया। १० 
अणवरऊ जत्थ सगीयसर सयलु वि जणु जयजयकारपर | 

सह सेन्नें हरिसुद्धु सियतणु 


तहिं राउ पइद्दु पहिद्मणु । 
धत्ता--पेच्छिवि सुहु जिणदेवहो मुद्दु विहसिउ मगहाहिववयणु । 
सिरिचदहाँ जयणाणदहो दसणेण न कुमुयवणु ॥१५॥॥ 
विवहरसबिसादे णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले श्रत्यसदोहसाले ॥ 
भुवणुविदिदनामे सब्ददोस्तोवसामे ३ इंह खचु कहकोसे सुन्दरे दिन्नतोसे ॥ 


मुणिस्चिरिचिदपदे कहकोसे एत्य सेणियक्लाणें | 
जिणसमवतरणरयणानिरूवणो एस तेरसज्काड ॥ 


॥ संधि १३ ॥ 


संधि श्ड ड 


न्न्नी बन 


संवडम्मुहु सब्बण्हुँ पेक्लेप्पिणु अणुराएँ 
पणवेष्पिंणू पारद थुणहुँ भडारउ राएँ ॥ 


जय जय परमेसर परममेह 
जय पउठलोमीपियपणयपाम्र- _... .. « 
जय शअट्टमहामयमयकिराय 


जय दुग्गइदुक्खसमुहपोय ५ 


जय भुवणबच्चु बधवविहीण हर 


जय विसमर्विंसयविसहरविराय ध्ि 


जय सिद्ध बुद्ध सिवर परमहस 
जय टूरीकयमायापवर्च , 
जय सघधरघधराधधरणेक्कसेस |! 


जय उक्खयंमोहणविडविमूल । 


जय जय तिसल्‍लभजणसमत्थ 
तुहँ कामधेणु कमणीयकाउ | ८ - 
तुहँ सासमपुरपहसत्थवाहु- , .._- 
तुहँ निक्कलकु सियलावलोड.... 
तुहुँ देवदेउ जगंगुरुन भति ” “' - 


तुहुँ चितियदाई दु्वोबंसामि >५ ' ' 


घत्ता---सासयसोवखनिवासु भवि भधि'संवर्भववज्जिय । * ' ८ 
। » 'नियचरणोवरि.भत्ति'भहुँ दिज्जस 'जयपुज्जियें ॥१॥ * '«' १ 


$ढ 


कि] न 0. 


इय जिणु थूणेवि पत्थिंवंवरिंद्ठु 
जिणवयणहो निग्गय दिव्ववाणि 
तस थावर ते वि वहुप्पयार 

दो दोस तिकाल तिभेयपत्तु 

गइ गारव गुण ग्रुत्तीद तिन्नि 
चुठ सन्नउ वध वि चेउ कमाय 
बय विणय समिदि सज्ञ्ञाय पच 


के 


जय भुवणावयसिहिसमणमेह । 
जय दूरोसारियवरयप्राय-+-, . +- 
जय तणुतेयाहयकिकियसय। ,, ४ 
जय कामकुपिपचासम्रोय:। न 
जय भव्वकमलूबोहण विद्वीण | * 
जय सत्तुरमित्तसममण विराग़् 4५ . 
जय सीलसझ्ोवर॒परमहस, | ५ , ४77 
जय जाणियव्िहिलेजयप्पूवूच ।.. 9० 
जय सामिय दुद्धरवयविसेस । हि 
जय सिद्धिप्षिग्रॉपट्ठव्रियमूल,॥,,. , 
जय कोहविमुक्क महासमद्ा | ४ 
पईं पालिउ छज्जीवहँ निकाउ | , 
पड न किउ, किवावरसत्थचाहुअ १४ 
तुह्ठ कित्ति,पर धवलीकंउ तिलोड । 

तुँह भत्तहेँ भव॑कोणर्ण ने भतिं । 
हँउँ अन्न न मग्गमि कि पि सामि । 
#/5 मु 
२० 


बने छः जप 


मुणि बदिवि नरकोट्टए वइट्ठु । 

तहिं निसुणिय तेण दुभेय पाणि । 
अगुद्दत्तसुहासुहकम्मभार । 

सल्लत्तड रयणत्तउ पवचित्तु 

जग जोय वेय मरु मृढ तिन्चि।/ ४ 
आाराहण गइ चउ सुरनिकाय । 
पचत्विकाय परमेद्रि पच | 


(४ ४ १२ | कहुकोसु [१६१ 


छुव्वासय छल्लेस्सासहाव छद्ृन्व छरस अन्नन्नभाव । 
छज्जीव काल पोग्गलविसेस मिच्छत्तनठहों छादण विसेस । 
ठाणईं सघादणइ छ चेय तत्चाईं सत्त मय सत्तभेय । पर 


चत्ता--सत्तपयारु सरीरु अ्रट्ट सिद्ध ग्रणणणिया । 
कम्मु वि अद्ुपयारु अट्ठा भय मय भणिया ॥२॥ 


डे 
नव बभचेर नवविह पयत्थ नवविह गह तह नव नय पयत्थ | 
उत्तमखमाइ दहभेउ धम्मु दस पायच्छित्तई सवणधम्मु । 
एयारह रुह रउद्भाव एयारह सावय पहयपाव | 
बहुसुयवित्यारेया रसग वारह॑विह तव कंयकामभग । 
बारह मुणिपडिमउ दुवकराउ अणपेव्सउ कम्मलयकराउ | ५ 
चारित्तु सुगइगमणहो उवाउ किरियाउ तहा तेरहविहाउ । 
रयणाईं चउहह मग्गणाउ चउदह नईउ दुत्तरवणाउ । 
चउदह आहरणई रज्जुयाउ सोयारपिंडयर्डाह जुयाउ । 
चउदह मल जीवसमासभेय कुलयर वि चउहृह मईसमेय । 
गुणठाण चउहू्‌ह पुव्व वत्यु अब्भतरु चउदहभेउ गयथु। १० 


घत्ता--पनरह जोयपमाय कम्मावणिउ निरत्त व । 


सोलह सग्ग कसाय तह भावणउ पवित्तउ ॥३॥ गा 


है 
दससत्ता सजम दुरियिठाय अट्टासस भासिय सपराय ! 
नाहज्मयणईं एऊणवीस असमाहीठाणईं होति वीप । 
सवलेक्कवीस परिसह दुवीस तियश्रहिय ठाणविही थि वीस। 
तित्थईं चउवीस सुहावणाउ पणवीस महत्वयभावणाउ । 
छत्दीस पुहुइभेयतराह गुण सत्ताबीस जईसराहँ ! 4] 
आयार कप्प पर भ्रदुवीस पावहों सुत्तईं एकणतीस । 
दुम्मोयमोहठाणाईं तीस कम्महो विवाय खलु एक्कतीस । 
वत्तीस महत जिणोवएस तेत्तीसच्चासणभेय दोस । 
ज सुहुमु थूलु जइ कि पि वत्थु ज नत्थि हुयड होसइ समत्यु । 
हंदुक्लनिरतराई 


सव्वाण कहाउ भवतराईं । 
धत्ता--आयण्णेप्पिणु सव्बु वड्ढियपरमाणदें । 


पुच्छिठ गोत्तमसामि निययभवाइ नरिंदें ॥४॥ 


१० 


१६२ |] 


भणइई राउ पयपणयगत्तत्रो 
कि कय वय जयपहाणओो 

त सुणेवि नवजलहरज्भुणी 
नियसि रग्गञझ्लोथभियबरो 
पज्करतसरभरियकदरो 
दतिदतनिब्भिश्नदेहओरो 
सुरसमृहसेवियतडावणी 
नरवइ व्व मायगसारो 
जिणहरो व्व हरिसेविश्नो सया 


घत्ता--तम्मि गिरिंदि रउद्दु सीहु व पहयकररिदंठ । 


सिरिसंदविरइयउ 


भ््‌ 


[ १४४ १- 


कहसु काईँ हँ सामि होतझो । 

जेण एत्थ सजाउ राणओ । 

कहडइ मगहनाहहों महामुणी ! 

श्रत्थि एत्थ धरणीयले धरो । 

विश्यु नामु तरुनियरसुदरो । ५ 
कयरणो व्व सुहडों सलेहओझो । 
गिरिपहाणु दिणयरसिहामणी । 
सिरिहरो व्व सारगधारओो । 

जासु भत्तिपर विविह सावया । 

१० 


खइरसारु नामेण अत्थि पयडू पुरलिदउ ॥५॥ 


पाणिवहपवड्डियदप्पकडु 
भपडवमालतरुसरिससीसु 
दीहरउद्दतुरविरलदतु 

एक्कहिं दिणि तेण सकतएण 
तरुमूलि निसच्नु तिगुत्तिगुत्त 
मुणि माहप्पेणुवंसतु जाउ 
बइणा पवृत्त्‌ कयपावसुद्धि 

त वयणु सुणेप्पिणु वणयरेण 
कहि सामिय वुच्चइ काईं धम्मु 


घत्ता---सो फुडु भण्णइ धम्मु जहिँ न जीउ मारिज्जइ । 


९्‌ 


करकयपयडकोयडदडु । 

आरत्तनेतु भूभगभीसु । 
गवलालिवग्णु नावइ कयतु । 

काणणि कीला.ए भमत्तएण । 

आलोइउ साहु समाहियुत्तु । भर 
पाएसु पडिउ समहिल्यु चिलाउ ! 
सभवउ वच्छ तुह् धम्मबुद्धि । 
पुच्छिउ रिसि सिरि सगयकरेण । 
आयण्णवि भासइ समियकम्मु ! 

2० 


खज्जइ असुद्द न मसु जत्थ न सुर महु पिज्जइ ॥६॥ 


सो भण्णइ घम्मु असच्चचाउ 
मुच्चइ परयारु अणत्थसूलु 
घज्जिज्जइ परपेसुशन्नमाउ 

जो करइ एउ सजणियसोक्खु 
निसुणेवि एड पुणरवि पुलिदु 
ज भासिउ तुम्ह॒हिं सोक्खहैड 


छ 


घिप्पइ परदव्बु न जणियताउ । 
नतिसिभोयणु धम्मसिरम्मि सूलु । 
परवचणु दुग्गडगममउवाउ । 

सो नियइ कयावि न कि पि दुक्‍्खु। 
बोल्लड़ पप्फुल्लमुहारविदु । ५ 
जो सब्बु न सक्‍कड़ करहें एठ। 


१४ & ८] फहफोसु [ १६३ 


ज सक्‍्कइ त जइ करइ कोइ तो तासु धम्मु कि कि पि होड़ । 
मुणि भणइ होइ नदण निरुत्तु छुड्‌ देवगुरुप्परि भ्रचलचित्तु । 
तो ज सक्‍कइ त करइ चारु सहूहइ इयरु वयसीलभारु । 
परमत्थें एण कमेण जीउ 


पावइ परसुहफलु पुण्णनीड॥. १० 
घत्ता--सुणिवि एउ भिल्लेण मुणिहे परज्जियमारहो । 
लइय नवेबि निवित्ति वायसमासाहारहो ॥॥७॥। 


पद 
गउ साहु कहिमि सब्बोवयारु 


निवपल्लिनिवासहों खइ्दरसारु । 
कालेणासोसियदेहसाहि जायउ गिभु व दुहदाइ वाहि । 
श्रोसह॒विहाण किउ निरवसेसु पर कि पि नेव जायउ विसेसु। 
वबलिपलभोयणु वज्जरइ विज्जु त मणइ मणावि न कयपइज्जु । 
तहो सालउ' सुहिसुहसज्जणेहिं कोक्किउ पिया) सुहिसज्जणेहिं। ४ 
ता सूरवीरनामेण तेण सारसपुराड आवतएण | 
निव्भयमण नयणसुय सुयत्ति आलोइय चरकामिणि रुयति । 
मुवकालय हा हा पिय भणति पुच्छिय कि रोवहि हरह भति | 
सो भणिउ ताईं हयइट्टुसोक्खु रोविज्जइ अप्पप्पणउ दुक्खू । 
जज्जाहि वप्प तुहुँ चलिउ जत्थ कि कहिय|प्र अम्ह कहा. एत्थ । १० 
पुणु भणिड तेण रक्ख॒हि म गुज्झु कहि का तुहँँ कि मणि दुक्ख्‌ तुज्ञु । 
सा भणइ वीर निस्सकचित्त 


अव्खिज्जइ जइ जायइ परित्त । 
धत्ता--ता भणिय सूरवीरेण मा भी रुयहि ससुर्दारि । 


ज मई सिज्माइ कज्जु त कहि करमि किसोयरि ॥८॥ 


९ 

भणिय ससिवयण विसालनेत्त वडजबिखिणि हें व्णि एत्यु मित्त 
दिढमणु सुयमुणिवरवयणसारु जो तुह वहिणीवइ खदरसारु 

सो कायमासवज्जणफलेण होसइ महु पिउ पुण्णहों बलेण । 
सब्वहिं सुरगइहिँ विणासहेउ चुत्तउ पर खाइ न कयविवेउ । 

भज्जइ पइज्ज तहो तणिय जेण तें तुहुँ लहिं आहुयड जणेण । प्र 
तें स्यमि भाउ नउ अन्नु मोसु निसुणेवि भणइ सजायतोसु । 

सुदरि पइज्ज दिव्वयहो जासु को करइ सयाणउ भगु तासु । 

गउ एम भणेवि तुरतु तेत्यु 


बहिणीवइ मरणावत्यु जेत्यु 
८ ३१ सोलठ। 


१६४ ] सिरिचंदविरदयउ [ (४६ ६- 
घत्ता--गपि पयासियनेहु वाहिविलीणु सविणएँ । 


दिट॒ठु सहोयरिकतु विहसियमुहु कयपणएँ ॥९।॥। १० 
१० 

पुणु भणिउ भणइ ज कि पि वेज्जु त किज्जइ चिंतिज्जइ सकज्जु । 
जे सुहि सुहु होइ सरीरु रम्मु जीवतहूँ होसइ धम्मकम्मु 
लइ खज्जउ जगलु वायसासु पुणु तासु करेवउ दोसनासु | 
विढमणु अवगण्णियवाहिवाहु निसुणेवि एउ वज्जरइ वाहु । 
ते भणिउ जाइ जइ पलइ काउ भजमि वउ तोवि न खामि काउ | ४ 
निद्ठाहु निएप्पिणु सहरिसेण भत्तारु पससिउ ससह तेण । 
पुणु जव्खिदेविवित्ततु तासु पायडिउ भावि सुरलोयवासु । 
प्रायण्णिवि परियाणियविसेसु सतुदूठु सुटुठु मणि वणयरेसु । 
कयसबव्वजीवमांसहो निवित्ति एत्तहे हय काले पाणसत्ति । 

घत्ता--मुउ निम्मोहु धरेवि गुरुगिर चित्ते चिलायउ। १० 

देउ दिवायरु नामु पढमसग्गें सजायउ ॥१०॥ 
११ 

कहिँ श्रसुइ चिलायत्तणु अहम्मु कहिं देवत्तणु सुदद परमरम्मु | 
इय जाणिवि दूरि विमुक्ककम्मु भणु केम न किज्जद जदणबम्पु | 
एत्तहें काऊण परोक्‍्खकज्जु तहिं थार थवेष्पिणु भाइणेज्जु । 
पियसोयाहय विच्छायकति साहारिवि ससहोयरि रुयति । 
एतेण तेण पुणु दिदट्ठ देवि वोल्लाविय जमला कर करेवि ।_? 
कि पालियवयसुक्कियसणाहु हुउ महु वहिणीवइ तुज्मु नाहु । 
ता कहिंउ रुयति.7्र ता. तासु किउ मई सयमेव सकज्जनासु ! 
ज कहिउ भावि वरइत्तलाहु हरिसिउ तुह वयणु सुणेवि वाहु | 
काऊण सव्वपलकवलचाड गुरुपय सुमरेवि महाणुभाउ ! 
सपन्नुत्तमदेवत्तलाह महु पुणु वि तहटद्विउ विरहडाहु ! १० 


बयणेण एण जव्खिहे तणेण जाएप्पिण विभियमाणसेण । 


घत्ता--सावयघम्मु समाहियुत्तमुणिहें पणवेष्पिणु । 
लइउ सूरवीरेण ससगः्र निवित्ति करेप्पिण ॥११॥ 
श्र 
इह रायगेहनयरम्मि राउ । 


सदरु सजणियजणाणुराड 
होतउठ विवक्‍समाणावसाणु | 


उबसेणिउ नामे ग्रुणनिहाणु 


१४ १४ ८ | 


सइ सक्‍कहो सिरि व सिरीहरासु 
सो खइरसारसुरु सूणु ताहें 

सो तुहुँ नरिंद नयणाहिरामु 
नेमित्तियवयणें राणएण 
पुन्वज्जियकम्मे पेरिश्रो सि 

ग़उ ण्दिगामु तत्थ वि दिएहिं 
सम्माणिऊण अप्पाइओ सि 
मिच्छामयपरिणामे हभो सि 


[ 


वललह सुप्पह महएवि तासु । 
सजायठ सइहे अणोवमाहे ! 
सेणिउ नामेण हयारिथामु । 
मडिवि मिसु मतवियाणएण | 
जाणेवि जोग्गु नीसारिशो सि | 
अवगण्णिओ सि भयभीयएहिं । 
भगवेण सधम्महो लाइग्रो सि । 
सहूुँ वणिएँ कचीपुरु गओ्लो सि । 


घत्ता--वणिणा तहिँ तेण नियसुय सुट्‌ठु रवण्णी । 
तामे भ्रभयमइ त्ति' तुज्ञु विवाहहूँ दिण्णी ॥१२॥ 


उप्पन्न्‌ पुत्तु तहें अभयनामु 
एत्तहें ताए पडिवन्न वाय 
सगहाहिव्‌ करिवि चिलायपुत्तु 
पारद्धु अणाउ भ्रयाणएण 
परिवारें तुहुँ पेसेवि पुरिसु 
आवेष्पिणु देप्पिणु धम्मदारु 
पडिगाहिउ कोसु अ्सेसु देसु 
पुहईस पुव्वदूसगवसेण 
सताविउ पद सपयपगामु 


सुरगुरु मईग्र रूवेण कामु । 
निव्वाहिय पालिय नियय छाय । 
धीरेण महातउ तिव्बु तत्तु । 
परिपीडिय पय तव राणएण । 
आणाविश्रो सि जणजणियहरिसु । 
निद्धाडिउ सो पईं अ्रनयकार । 
जाओो सि वप्प तुहँ मागहेसु । 
रोसेणालियपेसणमिसेण । 

दडहुँ पारभिउ नदिगासु । 


घत्ता--एत्तहे श्रभयकुमारु नेहभावरसभरियउ । 
लहहुँ सुद्धि तठ तणिय कचिपुरहो नीसरियठ ॥१३॥ 


आवतु वलेप्पिणु तहिं पइट्ठु 
पुच्छेवि सुमइणा किउ उवाउ 
आणाविउ जुत्ति करेवि घुत्तु 
सभासिउ दरिसिउ परमपेम्मु 
नामेण सम्म चिरजम्मपत्ति 
पालिवि सावयवय समियकस्म 
तत्तो चुय चेडयरायघूय 


तहि रूउ चित्तयारें मणोज्जु 
१२ नदयर्सात्त। 


कदतु कणतु जणोहु दिट्ठु । 
धीरिउ तुह दायहो दिन्लु दाउ । 
परियाणिउ पहँ अप्पणऊ पुत्तु । 
आणाविउ पुणु नियनारिजुम्मु । 
तुह मरणदुवलसखीणगत्ति । 

हुय कत तुज्झु सोहम्मि रम्म । 
सजायाणोबम परमरूय । 
एल्थाणिउ जणमणजणियचोज्जु । 


१६५ 


प्र 


२० 


१६४ ] सिरिचंवविरदयउ [ (४६ ७६- 
धत्ता--गपि पयासियनेहु वाहिविलीणु सविणएँ । 


विट्ठु सहोयरिकतु विहसियम्रहु कयपणएँ ॥९॥। (१० 
२१० 
षुणु भणिउ भणइ ज कि पि वेज्जु त किज्जइ चितिज्जइ सकज्जु । 
जें सुहि सुहु होइ सरीरु रम्मु जीवतहूँ होसइ धम्मकम्मु 
लइ खज्जउ जगलु वायसासु पुणु तासु करेवउ दोसनासु । 
दिढमणु अ्रवगण्णियवाहिवाहु निसुणेवि एउ वज्जरइ वाहु । 


ते भणिउ जाइ जइ पलइ काउ 


भजमि वउ तोवि न खामि काउ । ५ 


निद्ठाहु निएप्पिणु सहरिसेण भत्तार पससिउ ससह तेण । 
पुणु जक्खिदेविवित्ततु तासु पायडिउ भावि सुरलोयवासु ! 
आयण्णिवि परियाणियविसेसु सतुट्ठु सुट्ठु मणि वणयरेसु । 
कयसब्वजीवर्मांसहो निवित्ति एत्तहें हय काले पाणसत्ति । 

घत्ता--म्ुउ निम्मोहु धरेवि गुरुगिर चित्ते चिलायउ। १० 

देउ दिवायरु नामु पढमसग्गें सजायउ ॥१०॥। 
११ 

कहिँ असुद चिलायत्तणु अ्रहम्मु कहिं देवत्तणु सुई परमरम्मु। 
इय जाणिवि दूरि विमुक्ककम्मु भणु कैम न किज्जद जइणधम्मु । 
एत्तहें काऊण परोक्‍्खकज्जु तहिँ था. थवेप्पिणु भाइणेज्जु | 
पियसोयाहय चिच्छायकति साहारिवि ससहोयरि रुयति । 
एत्तेण तेण पुणु दिट्ठु देवि बोल्लाविय जमला कर करेवि | # 
कि पालियवयसुविकियसणाहु हुड महु वहिणीवइ चुज्मु नाहु | 
ता कहिउ रुयतिग्र ता.ए तासु किउ मई सयमेव सकज्जनासु ! 
ज कहिउ भावि वरइत्तलाहु हरिसिउ तुह वयणु सुणेवरि वाहु । 


काऊण सव्बपलकबलचाउ 
सपन्नत्तमदेवत्त लाहु 
वबयणेण एण जविखहे त्णण 


गुरुपय सुमरेवि महाणुभाउ । 
महु प्रुणु वि तहद्विंउ विरहडाहु | ६० 
जाएप्पिणू विभियमाणसेण । 


घत्ता--सावयघम्मु समाहियुत्तमुणिहें पणवेप्पिणु । 
लइउ सूरवीरेण सस॒ निवित्ति करेप्पिण ॥११॥ 


श्र 


सदरु सजणियजणाणुराउ 
उवसेणिउ नामे ग्रुणनिहाणु 


इह रायगेहनयरम्मि राउ । 
होतउ विवक्खमाणावसाणु | 


१४ १४ ८ ] 


सइ सक्‍कहो सिरि व सिरीहरासु 
सो खइरसारसुरु सूणु ताहे 

सो तुहूँ नरिद चयणाहिरामरु 
नेमित्तियववयणें राणएण 
पुष्वज्जियकम्मे पेरिश्रो सि 

गउ णदिंगामु तत्यथ वि दिएहिं 
सम्माणिऊण शअ्रप्पाइग्रो सि 
मिच्छामयपरिणामे हो सि 


[ 


वलल्‍्लह सुप्पह महएवि तासु । 
सजाय5 सइहे अणोवमाहें । 
सेणिउ लामेण हयारिथामु । 
सडिवि मिसु मतवियाणएण | 
जाणवि जोग्यु नीसारिओ सि । 
अवगण्णिशो सि भयभीयएहिं । 
भगवेण सघम्महो लाइग्रो सि । 
सहुँ वणिएँ कचीपुरु गग्नो सि । 


घत्ता--वर्णिणा तहिँ तेण नियसुय सुट्छु रवण्णी । 
नामे अ्रभयमइ त्ति' तुज्ञु विवाहहुँ दिण्णी ॥१२॥ 


उप्पन्न्‌ पुत्त तहे अभयनामु 
एत्तहे ताए पडिवन्न वाय 
मगहाहिव्‌ करिवि चिलायपुत्तु 
पारदू श्रणाउ श्रयाणएण 
परिवारें तुहुँ पेसेवि पुरिसु 
आवेष्पिणु देष्पिणु धम्मदारु 
पडिगाहिउ कोसु भ्रसेसु देसु 
पुहुईस पुच्वदुसगवसेण 
सताबिउ पढें सपयपगामु 


श्रे 


सुरगुरु मई रूवेण कामु । 
निव्वाहिय पालिय नियय छाय । 
घीरेण महातउ तिब्बु तत्तु । 
परिषीडिय पय त्तव राणएण । 
आणाविश्नो सि जणगजणियहरिसु । 
निद्धाडिउ सो पड अनयकारु । 
जाओो सि वप्प तुहुँ मागहेसु । 
रोसेणालियपेसणमिसेण । 

दडहुँ पारभिउ नदिगामु । 


घत्ता--एत्तहे श्रभयकुमार चेहभावरसभरियद । 
लहहुँ सुद्धि तड तणिय कचिपुरहो नीसरियउ ॥१३॥ 


आवतु वलेप्पिणु तहिँ पइट्ठु 
पुच्छेवि सुमइणा किउ उवाउ 
आ्राणाचिउ जुत्ति करेवि घुत्तु 
सभासिस दरिसिउ परमपेम्मु 
भामेण सम्म चिरजम्भपत्ति 
पालिवि सावयवय समियकम्म 
तत्तो चुय चेडयरायघूय 

तहि रूड चित्तयारें मणोज्जु 
१२ नवदसयत्ति। 


श्ड 


कदतु कणतु जणोहु दिदृठु । 
धोरिउ तुह दायहो दिलन्नु दाउ । 
परियाणिउ पहँ अ्रप्पणउ पुत्तु । 
आणावि पुणु नियनारिजुम्मु । 
तुह मरणदुब्लसखीणगत्ति । 

हुय केत तुज्ञु सोहम्मि रम्म। 
सजायाणोवम परमरूय । 
एत्याणिउ जणमणजणियचोज्जु । 


१६५ 


हर 


१० 


१६६ ै सिरिचदविरदयउ [ १४ १४ ९- 


त नि:्रवि नराहिव विहियखेठ पवियभिउ तुह मणे मयरकेउ । 
न सुहाइ कि पि पेविखवि अवत्थ गउ वरमइ श्रभयकुमारु तत्थ । १० 


घत्ता--विरएप्पिणु विज्चाणु सयसलकलाग्रमसारी | 
आणिय चेल्लिण तेण हुय महएवि तुहारी ॥१४।॥ 


१५ 
सजाउ परोप्परु रम्मु पेम्मु अ्रहवा को लघई पुव्वकम्मु । 
अ्न्नोन्रुव्भासियदोसजालु गउ धम्मविवाएँ विहि मि कालू | 
एक्कहिं दिशि देवि,ए भगवसत्थु खब्भालिउ किउठ आणिवि अणत्यु । 
निसुणेप्पिणु पदँ गरहिय सपत्ति ता कहिय ता दिद्दुतजुत्ति । 
थिउ मोणु करेप्पिणु तुहँ समच्ु अन्नहिं वियहम्मि गग्ओो सि रम्चु। # 
तहिं दिटुठु महामुणि मयणतासु नामेण जसोहरु जसनिवासु । 
दट्ठूण पहुउ पहुउ खेउ पारद्विहिं एहु अलाहहेउ । 
कहिँ दिट्ठु अणिट्ठ विमुक्कलज्जु खलु खवणउ खाउ कयतु अज्जु । 
इय चितिवि पदँ पचाणण व्व निम्मुक्क पधाइय सुणह सब्ब | 
मुणिमाहप्पेण तमेण मुक्क काऊण पयाहिण पुरठ थक्‍क ।_ १० 
झालोइवि साण अ्रलग्गमाण पुण्‌ रोसवसेण विमुक्क वाण । 


घत्ता--सरसमूहु कुसुमोहु हो.एवि पडिउ न लग्गठ । 
तुहँ मुणिमहिम निएवि उवसमभावि वलग्गउ ॥१५॥ 


१६ 
पणवेष्पिणु समपरिणइसणाहु सथुउ पयभत्तिभरेण साहु | 
तेण वि सुहदुहगइगमणहेउ उएसिउ धम्माहम्मभेउ । 
निसुणेप्पिणु सासयसुहनिहाणु पडिवन्नउ खाइउ सद्ृहाणु । 
जो विहिउ साहुबहकरणि' भाउ त सत्तमनिर,फ निवद्धु आठ । 
कट्टिवि तउ निरु निम्मलमणेण पुणु वद्धु पढमि दसणबलेण । ५ 
गुरुसवेगेण मणोहिरामु एत्थज्जिउ पड्ढें तित्वयरनामु । 
भवणवड्पणयपायारविंदे निव्वुइपरें सम्मडजिणवर्रिदे । 
तिन्नि जि सवच्छर भ्रद्ट मास दस अवर वियाणहि पच दिवस 
एचिए श्रच्छति.ए तुरि:् काले पचत्तु हंवेसइ तुह बयाले । 
सीमतनर,ए दुक्खहो खणीहिं जाएवड पईें पढमावणीहिं ! १० 


१६ £ “वहुकरणि । 


१४ १६ १४ ] कहकोसु | १६७ 
नारइउ निरतरदुक्खवरिसु होसहि चउरासी वरिससहसु । 
नीसरिवि तझ्रो हयदुक्खजालि ओसप्पिणीहे तइयम्मि कालि । 
घत्ता--सिरिचदुज्जलकित्ति जगयुरु सव्वसुहकरु । 
नामे पोमु महाइ होसहि तुहुँ तित्थकरु ॥१६॥ 


विविहरसबिसाले णेंयकीऊहलाले | ललियवयणमाले भ्रत्थलसदौहसाले ॥ 
भुवशविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्तोसे ।॥ 


मुशिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते शतपयदसजुत्ते । 
चउदहमो सधीमो सेरियचिरजम्मकहरणवसो ॥ 


॥ संधि १४॥ 


संधि १५ 


एड सुणेप्पिणु पुणरवि सेणिउ विज्नवइ । 
कहि कालक्कमु केरिसु होसइ साहुबइ ॥ धुबय ॥ 


कहि केत्तिय अच्छ॒ुइ अवसप्पिणि 
केरिसु ताहँ सहाउ वि होसइ 

भो मगहामडलवइ सुहमइ 

पह्ँ परोविख हय)7 तिहिँ वरिसहिँ 
गयहिँ चउत्थ,प्र कालि पवित्त9 
सावणपडिवयदिणि पइसेसइ 
वीसुत्तर वरिसहेँ सउ सुंदर' 

तहो पवेसि सब्वण्हुपउत्तउ 

तम्मि पहीयमाणि पाडलिपुरि 


कइयहुँ होसइ सा उच्छपष्पिणि । 

एउ सुणेवि महामुणि घोसइ | 
आायण्णेहि कालकमपरिणइ । ५ 
अट्टृहिं मासहिं पणवह दिवसहिं । 
आसाढहों पुण्णिम7 समत्तप् । 

पचमु कालु रउदुदु हवेसइ ! 

परमे मणुयाण सत्त जि कर। 
आउसरीरपमाणु निरुत्तउ । १० 
वरिसि, सहासि गयम्मि मणोहरि | 


घत्ता--नामे दुम्मुहु दुम्मुहु कक्‍की भूमिवइ । 
होसइ रिसिभिक्खद्ध लेसइ दुद्युमइ ॥१॥। 


साहु वि उपन्नावहिनाणउ 
सव्बाहारहो चाउ करेप्पिणु 
भिवखागहणेणतरे कक्‍्की 

पावे नरयाल7 पइसेसइ 

चोज्जु निएप्पिणु तहिँ विभियमणु 
करिवि नियत्तणु दुक्कियकम्महो 
वरिसहूँ सहसि सहसि एक्कक्‍्कउ 
ताम जाम विसए एक्काहिय 


परियाणेप्पिणु कककी राणउ । 
जाएसइ सुरलोउ मरेप्पिणु । 

मारेवउ वज्जेण सुवक्की । 
अनयाचारहो सति न दीसइ । 
दुम्मुहरायसु आइउ बहु जणु । ५ 
लग्गेसड दिलु जिणवरघम्महों ! 

होसी कक्‍की निवु नयमुक्कउ । 

सयल वि एम मरेसहिं साहिय । 


घत्ता--कहइ महामुणि रायहो समयसहातव पुणु । 
दुक्खिउ दीणु दरिद्विउ होसइ सव्वजणु ॥२॥ १० 


१ १ सुदरू। 


१५४५२] 


निग्युणु निटुदृर परसताविरु 
साणृत्ताणउ रोसपरव्वसु 
मज्जमसपिउ पावासत्तउ 

सब्बु वि परपरिवाउनिलीणउ 
जलयावलि पविरलु वरिसेसइ 
रोड रउद्दु दुहिक्खु हवेसइ 

पुत्त पियर घराउ घल्लेसहिं 
तवसि वि माढावन्नु करेसहिं 
विष्प वि किसिकम्महो लग्गेसहिंँ 


[ १६६ 
वचणसीलु असच्चपलाविरु 
परदारारठ ईहियपरवसु । 
कुगुरुकुदेवकुधम्महँ भत्तउ । 
विरलउ होसइ को वि कुलीणउ । 


मेइणि किचि किचि फलु देसइ । ५ 
सयलु वि जणु जणेण खज्जेसइ । 
देवभोय पुहईस लएसहिं । 

निय छक्‍्कम्मईं दूरे चएसहिं। 


घत्ता--करभरु पउरु करेवउ सुदृहिं राणएहि। 


होएवउ चडार्लाह श्रायमजाणएहिं ॥३॥ 


खिसत्तणु' काही कुलउत्तिय 
तउ मन्नेवउ ग्रुरुहुँ गुरुत्तणु 

नउ निव्वाहेसहि पडिवचन्नउ 
भरियउ अ्रदभारियठ जि भरेवउ 
छेत्तईं ऊसरत्तु जाएसहिं 
गामहणईं पिपिलसकिण्णईं 
पयहिय पयणियजणसतावे 
अक्खमि केत्तियाई बहुरूवईं 
आयण्णहि भो आगामिय जिण 
एलियमेत्ते तम्मि अदुतप्र 


१० 


होसइ चल परपुरिसासत्तिय । 
छहूं वउ सीसहिं सीसत्तणु । 

मित्तहिं काहीसहि पेसुन्नउ । 

निद्धणु सयलु वि परिहरएवउ । 

धन्नईं भ्रवदायईं नासेसहिं । ५ 
रण्णईं बब्बुलचोरहिं छल्नईं । 

पुहईसर कलिकालपहावे । 

अवरह होसहिं जाईं विरूचईं । 
चउयालीस मास पणरह दिण। 
जणवइ दुक्कियकरणि पवत्तपफ ] १० 


धत्ता--कोसलपुरि दुहुसणु सयलघराहिवइ । 
सव्वह पच्छिमु कक्‍की होसइ इह निवइ ॥४॥ 


एक्कहिं दिणि सहाझ्र अच्छतड 
कि भह्ुु कोइ वि अत्यि असिद्धउ 


है १ निद्वुड। 
० ०. २ कक्‍कीस | 


पुच्छेसइ सो निययमहतऊ । 
तामासेसइ बुद्धिसमिद्धउ । 


4१७० ] 


सयलु लोउ सयलु वि पासडिउ 
एक्क मुएवि साहु निर्गेथा 

एड सुणेप्पिणु पुणु पुच्छेसइ 
ताहँ अ्उव्ब का वि गइ नरवर 
गभी रत्तणेण रयणायर 
सच्चसउच्चाचारपरायण 
सव्वसत्तसुहयारि' पसिद्धा 
सुरनर॒पुज्जणिज्ज तिहुयणगरुरु 
निच्चनिरजणम्मि अ्रणुराइय 
सीलसहाय खतिरहे थाइवि 


सिरिचदविरइयउ [ १४ ४ ३- 


केर कराविउ पईँ वहुदडिउ । 

अवर सब्व तुह नामियमत्या । 

केरिस ते पुणु मति कहेसइ । ५ 
जे धीरत्तणेण सुरग्रिरिवर । 

जे अन्नाणघारदिवायर । 
नह॒निम्मलमण ग्रुणयणभावण । 

नऊउ कासु वि पवणवपडिवद्धा | 

जे जाएसहिं मोक्‍्खमहापुरु १० 
सूरवीर महसत्त महाइय । 
सजमकवएँ तणु पच्छाएवि । 


घत्ता--दिढु दसणु बाणासणु लेप्पिणु झाणसर | 
जेहिं कसाय परीसह किय रिउ निष्पसर ॥५॥ 


निम्मलकित्तिवडायालकिय 
मेल्लिवि देवदेउ सामन्हो 

जे निच्छय निष्पिह पहयत्तिय 
कि वहुणा जइ ते परमेसर 
तो हुकारमेत्तवावारें 

इय वयणावसाणे सकसाएँ 
कहसु सुमइ साहारियकाएँ 
मति भणेसइ भिक्‍खाहारें 

त गेण्हहु आसन्नविणासें 


कामकरीकेसरि निस्सकिय | 

जे मणसा वि तमति न अन्नहों । 

ते तुह केम हुति वसवत्तिय । 

केम वि कोबु करति नरेसर । 

तेलुक्कु वि डहति अवियारें । भर 
पुणरबि सो पुच्छेवउ राएँ । 

निव्वहति ते केण उवाएँ । 

सुणवि तेण दुविकयपव्मारें ! 

सपेसेवउ पुरिसु हयासें । 


घत्ता--तम्मि कालि एक्को चजिचिय होसइ एत्थ जई । 
सायरचदु पसिद्धउई नामे चारुमई ॥६॥ 


छ 


एक्को चेय हवेसइ सावउ ! 


सायरदत्तु नाम पालियवउ च 
गपि भाउठ सो नर मग्गेसइ । 


तहो घरि रिसि चरियहें पहसेसइ 
४५.१ सब्वसत्यमुहयारि। 


१५ ८ १७ ) 


नियकरकवलु दियवरु देसइ 
चिततहो तहो नाणु हवेसइ 
मुणिवि आउ सन्नासु करेसइ 
तइयहुँ अरुहघम्मु नासेसइ 
(नदणिज्जनर्यहो जाएसइ 
कत्तियमासामावसवासरि 
सरगहौ अवहिनाणगुणधारणफ्र' 
धम्मनासु' होसइ पुव्वण्हूप्र 
शवरण्हुप्र हुयवहु नासेसइ 


[ श्७९ 


किमियमदिदृुपुव्वु चितेसइ । 

तेणासेसु वि परियाणेसई । 

सावएण सह सम्गु गमेसद । प्र 
राउ वि वज्जासणिप्र मरेसइ । 

अवरु वि आयण्णह ज होसइ | 
साइरिखें उययति दिणेसरि । 

गए सिरिसायरचदे भडारप्र | 
निवइकुलक्खउ पुणु मज्ञज्लएं। १० 
सयलु वि जणु कच्चउ भुजेसइ । 


घत्ता--आसाढहो पुण्णिमदिणि रयणिविणिग्गमणे । 
एसइ समझ समत्तिहे कलि रविउग्गमणे ॥॥७॥ 


सावणपढमदिवसि पइसेसइ 
सपवेसि तहो दुरयणि तणुयहो 
करपमाणु सोलह वरिसाउसु 
एहु वि भ्रासाढ्हो समचदिणों 
तासु सहाउ काईँ किर सीसइ 
पलयकालु सब्वहें मि हवेसइ 
सोसहु सलिलु सब्बु भ्रावेसइ 
सत्त रत्तु वज्जग्गि पडेसइ 
सत्त पयडवाउ वाएसइ 

सत्त जे गरलवारि वरिसेसइ 
स॒त्त कसायठ कडुयठ॒ तिक्खउ 
पुणु अ्मिश्नोवसु तत्थ निरतरु 
वेयड्ढहो ग्रुहासु पइसेसहिं 
तेहि पुणो पयसिट्ठि करेवी 
पियरसयणसबधविवज्जिय 
सयल वि सयलोवायविहीणा 
गिरिसरिसाथरनियडनिवासिय 


उ 


३ अवहिनाणु गुणघारए ! 


प् 


२ धम्मु नासु। 


अइकलिकालु रउद्दु हवेसइ । 

बीस वरिस परमाउसु मणुयहो । 

तहो निग्गमणे हवेसइ माणुसु । 

सम समाणे चउ पुण्णिमदिणे । 

सुदरु जत्य नकि पिवि दीसइ। ४ 
वासरसामि अईव तवेसइ । 
भेइणि निरवसेस फट्टेंसइ । 
सघराधरघरित्ति डज्ञेसइ । 
कुलिसइलायलु पयड्‌ हवेसइ । 
सत्त पुणो खारबु सवेसइ । 
अवर सत्त कजियसारिक्खउ ! 
थलि उप्पज्जेसहि बीयकुरु । 
बाहत्तरि परिजुयल जिएसहिं । 
इत्थीपुरिसहिं भूमि भरेवी । 
नग्गा पसुसमतल्ल अलज्जिय । 
खरफरुसगा वाहिविलीणा । 
कदमूलफलदलमसासिय । 


१० 


१५ 


श्र] सिरिचदविरइयड [| १४ ८ (८ 
होएप्पिणु सच्छ॒ुद वि दुक्खिय जीवेसहिँ चिरदुरियनिरिक्खिय । 
घत्ता--एउ सुणेप्पिणु ससयभावधारहरु । 
पुच्छिउ पुणरवि राएँ गणहरदिवसयरु ॥८॥| २० 
९ 

केस रहेसइ वेयड्ढायलु कि न पडेसइ तहिं वज्जाणलु । 
भणइ महामुणि निसुणि महामइ नत्थि खयायलि कुलिसरिगहे गइ । 
मेल्लिवि अज्जखडमज्म्िमु सुय न पड॒ठ पचमेच्छक्खडेसु य । 
तेसु दुसमसुसमहो परसतइ अण्णकालु न कयावि पवक्‍त्तइ । 
हाणि.ए मुणिकरतणु कयहरिसहेँ जीविउ पचुत्तरु सयवरिसहूँ । ५ 
पच्सरासणसय देहुन्नइ पुग्वकोडि परमाउसु मन्नइ । 
अवरु न कि पि अत्थि हीणाहिउ सेणिय सम्मइनाहि साहिउ । 
पचेरावएसु भरेहसु वि एस कमो जाणसु सब्वेसु वि । 
त्त्थि विदेहि अन्नु कयदुक्खउ मेल्लिवि कालु दुसमसुसमक्खउ । 

घत्ता--भासइ गोत्तमसामि सुम्मउ पत्थुयउ । (० 


जहिँ होसहि तित्थकरु तुहुँ सुरसथुयउ ॥॥९॥। 


गए अइदुसमि दुसमु पइसेसइ 
तहो पवेसि दुरयणि देहुच्छउठ 
अतहिँ वरिसह सउ वीसुत्तरु 
वरिससहाससेसि तहिँ सुहयर 
नाम ताहूँ इमाइ सुणेज्जसु 
कणयारउऊउ तह ततइउ पसत्थउ 
पचमु कणयपुगवुहिट्ठउ 

सत्तमु नलिणप्पहु जाणिज्जइ 
राणउ नलिणद्धउ निर' नवमऊ 
एयारहमु होइ पठमप्पह 
पठमकेउ पत्थिउ तेरहमउ 


१०. १ नरवइ । 


१० 


बीस वरिस परमाउसु होसइ । 
होसइ जणवउऊ वुद्धि,ए चुच्छठ । 
जीवेसइ तणुमाणें मुणिकरु | 
चउदह उप्पज्जेसहिँ कुलयर । 
कणउ कणयपहु वीउ भणेज्जसु । 
कणयकेउ भासियउ चउत्यउ | 
[नलिणनासु छट्ठुउ पुणु सिट्ठउ | 
अट्टमु नलिणराउ सुभणिज्जइ ।] 
तह पुगमु नलिणाइड दहमउ । 
पउमराउ बारहमउ सुप्पहु । १० 
पुगमु पउमाइठ चउबहमठ । 


9 


४१३२ ।] कहकोसु [ 


घत्ता--ए कुलयर निम्मलमइ सब्बोवायकर । 
पुणु चउबीस सुहकर होसहिं तित्थयर ॥१०॥ 


११ 
पचब्छिमकुलयरासु घरि सुदरु पायप्नोरुहपणयपुरदरु । 
तुहँ महपोमु नामु भवभयहरु होसहि पढमु एत्थु तित्थकर । 
लकेसरु सुरदेड सलक्खणु तहो गणनाहु हवेसइ लब्खणु । 
हरिसुप्पहु तह श्रवरु सयपहु पुणु सव्वाउहु सिवपरसपहु । 
जयदेउ वि देवाहिववदिउ उदयदेउ पहदेउ उदकिउ । 
पहुकित्ती जयकित्ति वि सुब्बउ पुण्णबुद्धि निकसाउ महावउ । 
विमलु विमलपहु बहलु जि निम्मलु चित्तमुत्तु उप्पाइयकेवलु । 
देउ समाहिग्रुत्तु जगवच्छलु पुणु सयभू सचियसिवसुहफलु । 
कदप्पु अणिदिउ पुणु जयकरू विमलु विसालसीलु गुणगणहरु । 
दिव्ववाउ देवच्चियपायउ पुण्‌ श्रणतवीरिउ विक्खायउ । 


घत्ता--ए भासिय तित्थयर तिहुयणसतियर । 
सुणु एवहिं जे होसहिं वारह चक्‍कहर ॥११॥ 


श्र 
भरहु भरहसामिउ पहिलारउ दीहदतु अजन्नायनिवारउ । 
पुणु जडदतु वइईरिवयसेणउ गूढदतु पुण चउ सिर्सिणउ । 
पुहईसरु सिरिभूइ सुहालउ सिरिकतु वि नरनाहु नयालउ | 
पोसु महापोसु वि पोमाणणु राउ चित्तवाहणु भूमाणणु । 
विमलवाहु डहियाहियकाणणु अवरु अरिटनेमि सिरिमाणणु । 
नव बलएव न्व जि नारायण पडिसत्तु वि नव सत्तुपरायण । 
नव नारय नरवइकलिकारण नाणाविह विज्जाहर चारण । 
कामएवं चउवीस सुहकर अवर वि विविहभेय पुहईवर । 
पच सवाय चावसय माणुसि सुहयरि पुव्वकोडि परमाउसि । 
बायालीस वरिससहसूणए सायरकोडाकोडिपमाणए । 


घत्ता--दुसमसुसमसमए गग दहूविह कप्पतरू। 
पइसेसए सुहयारठ कालसमठ अझवरु ॥१२॥ 


श्रे 
नामे सुसमदुसमु सो वुच्चइ सिरिसब्बण्ठु भडारउ 
हक ठ सुच्चइ । 
तासु पवेसि कोडिपुव्वहें जणू जियइ सवाय पचधणुसयतणु । 


१७३ 


१७ 


8१० 


श्छ४ ] 


श्रवसाणम्मि एक्कपल्लाउसु 
सायराहें सो सोक्खईं देसइ 
पुणु दुसमहो पवेसे पुव्वुत्तउ 
निग्गमि वेगाउय गरुयारउ 
जलहितिकोडाकोडिपमाणफ़ 
सुसमसुसमु नामे पुण छट॒ुउ 
सुसमहो निग्गमे आउ तणुन्नइ 
अवसाणम्मि तिकोसपमाणउ 


सिरिचदविरइयठ [ (१. १३ ३- 


एक्कु कोसु देहुन्नप्र माणुसु । 

बे कोडाकोडियउ हवेसइ । 

आाउसु कायपमाणु निरुत्तउ । ४ 
वउ वे पल्‍लाउसु सुहयारउ । 

पचमि कालि तम्मि वोलीणुए.। 
होसइ समउ अ्ईववरिट्ठुठ । 

ज त तासु पवेसई मन्नइ । 

पल्‍लईं तिन्नि चिराउसमाणउ ।_ ६० 


घत्ता---चठ कोडाकोडिउ सायरहँ निरु सो कालु वहेसइ । 
तम्मि गयम्मि पुणो वि नवअ्रवसप्पिणि होसइ ॥१३॥ 


ताहें वि सुसमसुसमु पुणु सुसमउ 
दुस्समु अइढुस्समु छह होसहिं 
एउ सुणेवि सव्वु रिसिभासिउ 
गउ नियनिलयहो नयणाणदहो 
काले जते रज्जु करतउ 
सवेयाइमहाग्रुणबतउ 
वबयसजमसीलहिंँ परिचित्तउ 
तत्तो नीसरेवि तिहुयणग्रुरु 

एउ सुणेवि धरह दिदु दसणु 
कोणयकुमरु रज्जघुरधारउ 
अभयकुमारवारिसेणाइय 


सुसमदुसमु पुणु दुस्समसुसमउ । 
समयावद्टिहे हाणि करेसहिँ । 

पुहईसरु अईव परिओसिउ । 

पय पणवेप्पिणु वीरजिणिदहो । 
नइधम्मेण पुहद पालतउ । भर 
सुमइसुद्ध्ाइयसम्मत्तउ । 

मरिवि पढमनरयावणि पत्तउ । 
होएप्पिणु जाएसइ सिवपुरु । 

दूरि विवज्जह मिच्छादसणु । 

हुउ पच्छा पयाहे हिययारठ । १० 
सेणियसुय तवग्रुणहिँ विराइय । 


घत्ता--सिरिचदुज्जलकित्ति  धवलेप्पिणु ' भुवणु । 
के वि मोक्‍्खहो के वि सग्गहो गय वसि करेवि मणु ॥१४॥ 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥ 
भूवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इंह खलु कहकोसे सुदरे दिप्लतोसे ॥ 


मुणिसिरिचदपउत्ते कहकोसे एत्य सेणियक्खाणे । 
कालक्कमकहणक्खो पन्नारहमो इमो सघी ॥॥ 


॥ सधी १५ ॥ 


संधि १६ 


१ 


एक्का वि सा समत्या जिणभत्ती दुग्गदि निवारेदु। 
पृष्णाणि य पूरेदु आसिद्धि परपर सुहाण॥ [भ भा ७५०] 
आस्ता तावच्छीलब्नतानि एकापि एकाकिन्यपि समर्था श्रत्यर्थेन शक्ता । कासौ ? सा 
प्रसिद्धा जिन सब्वेज्ञस्तन्न भक्तिजितभक्ति पूजेत्यर्थ । कि कर्तुम ? निवारयितु निदचयेन वारयितु 
बुर्गदि कुत्सिता गति न केवल कुगतिमपहस्तयितु समर्था पूरेदु वर्धमितुमपि छक्ता । कानि ?ै ५ 


पृष्णानि शीलब्रतादीनि कथभूतानि च तानि ? हेतुभूतानि कारणानीत्यर्थ । केपा ? श्रासिद्धि परपर 
सुहाण आामुक्तिपयत सुखपरम्पराणामिति । 


धुवय---करकडे समरि पयडे सुर वि सिरीप्र विभाविय | 
एक्केण जि भत्तिगुणेण जि सोक्खपरपर पाविय ॥ 


न वियाणमि छदु न वायरणु 


न निघदु न तक्‍कु अलकरणु | १० 
साहिलु न कव्वविसेस रसु 


न वि यारिसु जाइसु लद्धससु । 
किह करमि कब्वु अविय।णमणु जदु रजमि कैम विउद्धजणु । 
तइ वि रयमि भत्तिए भत्तिफलु मालेहु महारहु कि पि छलु । 
एत्यत्यि भरहें अगाविसए चपापुर नामे साइसए । 
त कि वण्णिज्जइ गुणहिं गुरु उबमा तहो जइ पर सक्‍कपुर। १५ 
दुब्वारवइरिमायगहरी सेपयावपरज्जियपोढ्हरी । 
नियरिद्धिविसेसुवहसियहरी हि धाडीवाहणु रायहरी । 
सुहु करइ रज्जु गुणनियरहरु जो नायधम्मतस्अ्रबुहरु । 
अहिणवसारगपलोयणिया नवजोव्वण जणमणमोहणिया । 
मयमत्तमहागयलीलगई वसुदत्ता तहो महएवि सई | 


२० 
चत्ता--श्रासन्नउ अत्यि सउन्नड पुरु कुसुमउरु रवण्णउ | 


न सग्गहो सोहसमग्गहो खंड महिहे अवइण्णठ ॥१॥ 


र्‌ 
केक कोड्डेण पत्यिवो आउ तत्थ पयणियपयासिवों । 
निम्रवि सामि सपरियणु एतञ्नो कि जणेण उच्छुठ महतओो । 
पचवण्णचत्यहिं सुहाविया 


हटसोह बहुभेय दाविया | 


१७६ ॥| 


परमरूवसोहाहि रामग्रो 
राउ रायपथे पइदुओ 

सहूँ सहीहिँ सयवत्तवत्तिया 
तरलनयण नवजोव्वणत्तिया 
किकिरायकणिया रगोरिया 
राणएण सब्वगसुदरी 


सिरिचदविरइयउं [ १६ २ ४- 
पुरिसवेसु सं नाईँ कामझो | 
सो न जेण हरिसे न दिदुश्ले ।. ॥* 
चउपहम्मि चोज्ज नियतिया । 


नाई कामएवस्स कत्तिया । 
नाईँ तरुणसारगगोरिया । 
दिद्दु कन्न न नायसुदरी । 


घत्ता--पोसावइ नासे नावह सयमेवाइय मसीणइ। १० 
अहवा सइ सिंघुरवरगइ लच्छि रभ उव्वसि रइ ॥२॥। 


चिरकम्मवसेण समावडिया 
चिततु ताहें सजोयरसु 

गउ दुस्मियमणु घरु सुद्धि हुया 
पहुचित्तु वियाणिवि वाहरिउ 
मग्गिउ पुहईसहो नियदुहिया 
बहुपुण्णवसेण एउ घडइ 

इय चिंतिवि जणमणमोहणिया 
परिणिय पुहईसे हुई हरिसु 
बलल्‍लहिय हूय नववहु वरहो 


घत्ता--तग्गयमणु पहु एक्कु वि खणु जीवइ ताईं विणा नउ । 


रे 


सहसत्ति कुमारि चित्तें चडिया । 
सजाउ भहीवद्द मयणवसु । 

जाणिउ जिंह मालायारसुया । 
सुहिसयणहिँ कुसुमदत्तु तुरिउ । 
दिज्जउ छणयदरुदमुहिया । पर 
ज जोग्गहो जोग्यु समावडइ | 

सुय तेण समप्पिय सोहणिया । 
मालियहो विद्णु गामसहसु | 

न रुष्पिणि गोवद्धणघरहों । 


पु रइरत्तहो तहिँ श्रच्छतहो एक्क्रु मासु बोलीणउ ॥३॥। 


एक्कहिँ दिणि राएँ रूवु तहिं 
सर्चितिउ एह विमुक्कमला 
जाणिज्जइ आयारेण कुलु 
निच्छउ तेणेह मरालगड 
चित्तम्मि एड भ्रववारियउठ 
पुच्छिउ कहि सच्चु पसन्नमुह 
तुह पुत्ति एह कि वापरहो 


३ १ पहुचित्ते । 


४ 


अवलौ,प्रबि सीलु श्राणावमहि । 
सुदरि न होइ सामन्नकुला । 
मणुयहो पडिवयणें बुद्धिवलु । 
मालियसुय सुयणु न सभवड । 
पुणु कुसुमदत्तु हक्‍कारियउ । 
मा बीहहे अभयपदाणु तुह ! 
भासड सो सबविणउ नरबरहों । 


इ 


१६ ६ ३२ ] 


कहिं अ्म्हईं सामिय एह कि 
मेल्लेप्पिणु सायर सिरिसयणु 


आयहे वित्ततु वियक्लणहे 


कहकोसु 


[१७७ 


कहिँ पुण्णविवज्जिउ लच्छि कहि । 


कि तल्‍लें कयावि होइ रयणु । 
आयण्णह देव सलक्खणहे । 


घत्ता--गठ गगह विमलतरगहे एक्कहिं दिणि सज्ञासमए । 
मणिभूसिय मई मजूसिय दिट्ठ वहती एतियए (१४१ 


विभियत्ि्तें 
ता पइसेप्पिणु 
कच्छिविणी रहो 
रत्ति करेप्पिणु 
जिह न मुणद जणु 
पियहे मिलेप्पिण 
जा जोयमि किर 
नाह वियक्‍्खण 
अवखरललियउ 
मणिकिरणृज्जलु 
प्रालोएप्पिणु 
चितिउ अबहो 
नउ एसा सुय 
जयविक्खायहो 
केण वि कज्जें 
एत्यू छुह्वविय 
एड वियप्पिति 
भईं वड्ढाविय 


भर 


सलिलु छिबते । 
तुरिउ तरेपष्पिणु । 
आणिय तोरहो । 
सा लहु लेप्पिणु । 
गपिणु सभवणु । 
उस्धाडेप्पिणु । 
ताम मणोहर 

बाल सलवखण | 
रयणगुलियउ । 
कोमलकबलु । 
सिरु विहुणेष्पिणु । 
सईं सामन्नह । 
बहुलवखणजुय । 
कासु वि रायहो । 
पालियरूज्जें । 
जलि जि वहाविय' । 
पियहें समप्पिवि । 
जोव्वणु पाविय । 


घत्ता--पुण्णिममुहि पोममहादहि पत्त जेण पहयावइ । 
कलसहिय नामे सहिय तेण एह पोमावइ ॥॥४॥ 


गइयहें पहुइ एसा सुथणु 
ज चितमि त त सपडइ 
निमुणेवि एड मजूस तड 


* ६१ जलजि पहाविय | 


दि 


तइयहें पहूइ महु घन्नु घणु । 

रु पु 
आयहे गरुणेण अघडू वि घडइ | 
आणाविय राएँ कोड कउ | 


१० 


१० 


१४ 


२०७ 
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उगधाडिवि जोयइ कवलऊउ विट्टउ अनामु अगुत्थलख । 
आलोडउ अवरु पत्तु लिहिउ उब्भासिड तेण सब्बु कहिउ । 
कोसबीपुरि बसुमइहे हुया वसुपालनरिदहो एह सुया । 

ज दिवसहो लग्गेवि गब्भे थिया तहिवसावहि नरनाहपिया । 
बहुवाहिहिं वाहिय वियल किया न पयट्टइ एक्कु वि कावि किया । 

ते जायमेत्त निवमन्नियए बुहिऊण एत्थ निव्विन्नियए । १० 
घललविय सलिलि सलल्‍लक्खणिया नउ कुच्छियकुल निल्‍्लक्खणिया । 


घत्ता--लेहत्थें एण पसत्थें निरु नरवइ आणदिउ | 
सोहणदिणि पवरुच्छवघणि सईं तहे चदणु वदिय ॥६॥। 


७ 
महएवि भणेवि परिद्वुविया सा सीसहिं सब्वेहिं वि नविया । 
सहुँ सइ.7 सक्‍कु न सुरपुरहो अन्नहिँ दिणि गउ चपापुरहो | 
विविहुच्छवेहिं पहु पइसरिउ जणु जोयहुँ नववहु नीसरिउ । 
जपति के वि. सकियत्थु पह जे पत्ताणोवम एह वहू । 
दुक्‍्करु रई वि एरिस हवई सिद्टारहो का वि भ्रउव्व गई।. £ 
मणसा वि न चिंतहुँ जा तरई सा केम विणिस्मिय हसगई। 
क वि भणइ एह घण पुण्णवई परिपाबिउ एरिसु जाईं पई । 
न मुणहुँ किउ आय:ए कवणु तउ' जेणेरिसु निरवमु लद्घु वउ । 


एबविहाईँ वयणईं जणहो निसुणतु राउ गउ सभवणहो । 


घत्ता--सहुँ कतए अहिणवकत्‌)ग एक्कहिं पट्टि निविद्ठ॒उ । 
सुहिसयणहिँ वियसियवयणहिँ मगलसेसहिँ दिट्नद ॥७॥। 


१० 


पद 


सजाय वत्त महए॒बिघरे । 

मालियस्चुय परिणिय कुसुमपुरे । 

किय राएँ मणिमयनेउरहो । 

सब्वेण जणेण एउ महिउ । 

महएवि, चित्तु नियत्तियड । ४ 
जीविउ पडिवक्खपरज्जियहो । 


एत्यतरि प्रमाणदभरे 

पेच्छह जा रच्छारमियसुरे 

सा अग्गमहिसि अतेउरहो 
वइसरिंउ चउक्कि ता.ए सहिउ 
आायण्णिवि एउ विचितियउ 
वलि किज्जड माणविवज्जियहो 


७. १ सणठ । 
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इ सुम्मद किल चलचित्तियड कुडिलउ नियडिरड' होति तियड । 
त श्रलिउ सब्बु सब्भावचुया हा पुरिस भ्रणेयपवचजुया ! 
कि एवहिं अवरे तवचरणु भवभयहरु महूँ जिणिदु सरणु । 
चत्ता--इय भासिति घह परिसेसिवि माणिणि अहिमाणाहय । १० 
पिहियासउ कलुसविणासउ जहिँ रिसिसामि तहिं गय ॥८॥ 
९्‌ 
पणवेष्पिणु देवि. देवनुउ विन्नविउ' मुरणिदु गुणोहजुठ । 
दय करहि भडारा मज्ञुवरि दे देहि दिवख दुवलोहहरि । 
डज्ञझड ससारु असारयरू खणभगुरु इट्डुविश्नोयकरु । 
त किज्जइ जेण न एत्थ पुणु भ्राविज्जइ लिज्जइ कुणिमतणु । 
एत्थतरि बत्त सुणेवि तह गय पोमावइ महएवि जहि । भ्‌ 
पणवेधि सपरियणा.्र भणिय तुहुँ सामिणि देवि महु तणिय । 
परमेसरि करहि पसचन्नु मणु पडिवज्जहि [मा तुहें] तवचरणु । 
तुहुँ पुज्जणिज्ज सब्बहों जणहो खम तुहुँ परमहएवित्तणहो । 
पईं होतिप्र पावियकित्तणहो को महु अहियारू पहुत्तणहो । 
घिवमाणे' ग्रणुबकमखडणउ तुह पेसणु फुड महु मशणउ | १७ 
कि राएँ तवर अयाणपणु खम करहि महु महएवि पुणु । 
घत्ता--इय वयणईं तोसियसुयणईं निसुणेष्पिणु सिरिसिविप्र। 
विणयासिय हसिवि प्सिय पोमावइ महएविए ॥९।। 
१० 
हलि सुवाणि सयाणि कुलीणपणु पईं मेल्लिवि अन्नहो नत्यि पुणु । 
भासाम देसु विणएण कुलु जाणिज्जइ अ्रवयारेहिं खलु । 
सुयणों न होइ हकारकरु रपणायरो वि तिह मयरहरु 
भ्रप्पेण थि मज्जइ नीयजणु जिह मोत्तिय ससएवि करिणु। 
जणवच्छलि सच्छसहावि हले तुह मोल्लु न तिहुयणे वि सबले । ५४ 
बह नउ सवत्ति विणएक्करसा गरुणमणणिहाणि महु लहुयससा । 
कुह राएँ दिन्नउ मईं वि पुणु लइ महएवित्तणु सब्खिजणु । 
१ नियरठ। 
६ ९ विप्नविय। 


२ घिवमसाणे | 


शभ्द्च० | 


मा भणसु कि पि लड् लइठ खणु 
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तवदवेण वहेंवउ दुक्खवणु । 


घत्ता--पणबवेप्पिणु एउ सुणेप्पिणु गय पोमावइ नियघरु । 
वसुदत्तप्र खचियचित्तप्र लब्यउ तउ दुक्कियहरु ॥१०॥ १० 


सामीबि सतियहिं 
मउ माणु परिहरिवि 
झाएवि सुहजोउ 
सुहसाहिमेहेण 

दिणि र॒यणि घडिमालि 
एक्कम्मि दियहम्मि 
मणिहेमम.० हम्मि 
थीयणपहाणा) 
देवी पुहईसु 
हरिरयणु सियवच्चु 
उत्तुगमु सिरिभवणु 
दट्ठूण इय सुद्ध 
सुपहा भूवइहे 


चत्ता--अहिराम.7 पच्छिमजाम, निसिहिँ नराहिव नरवइ । 
सोबति.7 मउलियनित्तिग़ विटुठु नाह मई करिवड ॥११॥ 


वुरगमु गोवद कचणरासि 
पयासहि कि फलु दिट्ठहिं एहिं 
मयच्छि महीवइदसणे चारु 
गएण गरूउ हयादि हएण 
सिरीसु सुबन्नु सुवन्नचएण 
समासियकप्पमहीरुहु जेण 
सुदूसहु भद्दे पयावगुणेण 


अ्रणेयनरिंदनिकायपहाणु 


कमलसिरिखतियहिं | 

तउ ताप चिरु चरिवि। 

गद्या.प्र सुरलोउ । 

अन्नोन्ननेहिण । 

बोलीणि बहुकालि । 
रयणिहि विरामम्मि । 
सयणम्मि निरु रम्मि । 
निहायमाणा9 

दिट्लो मयगेसु । 
वबरवसहु सोवचु । 
कप्पधिवों तवणु । 
सहसत्ति पडिवबुद्ध । 
वज्जरिउ वरमचहें । 


१५ 


सुमदिरु कप्पतर तमनासि । 

पयपइ भूवइ बुद्धिगुणेहिं । 

हवेसड नदणु नावइ मारु । 

घुरधरु धीरु घुरघरएण । 
गरुणीगरुणमदिरु मदिरएण । 4 
नियच्छिउ कप्पमहीरुहु तैण | 
श्रधम्मतमोहरणों तवर्णेण । 
कुलवरमित्तु महामइग्रेहु । 

किसोयरि आणठ सवकसमाणु ) 
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फहकोसु 


घत्ता-वउसायरमेर निसायरफलहे लिहावियनामड । 


१० 


भुजेसइ पुहुद् हवेसइ पिग्र तुह सुड अह्रामउ ॥ १२॥ 


श्र 


सुविणयफलु एउ सुणेवि सई 
कइवयदिणेषिं वेललहलभूया 
निद्यालसु जभणु मदगई 
निवडणभएण किउ दुज्जर्णाह 
पुच्छिय नाहेण जसुज्जलिया 
कहि कासुप्परि तुह दोहलउ 
आायण्णिवि नाहहो भासियठ 
नरवेसु करेप्पिणु पईँ समउ 
धयछर्त्ताचचकयमडवेण 
विर्‌इयवेसेण सुहाव्णेण 
पचहत मदसीयलपवणे 

जइ करसि पयाहिण पट्टणहो 


प्‌ 


गय गेहहो तुद्ठु गइदगई । 

पुहईसपत्ति गुरुहर हुया । 

अहिनिसु हुय देविहे धम्मि मई । 
वयणारविंदु कालउ थणहि । 
कमलाणणि कि तुहेँ दुब्वलिया ।_ ५ 
किज्जउ अउव्बु को सोहलउ । 

देवि, अहिलासु पयासियउ । 

रुहिऊण रेबातिलउ गउ । 
मगलतूरारवतडवेण । 

परिवारिय पियपरियणजणेण ।_ १० 
दुद्दिणि ईसीसे सवत्तघणे । 

तो होइ सुहत्थी महु मणहो । 


घत्ता---तहिँ अवसरि पहुणा पुरवरि परमुच्छुठ काराविउ । 
न गिरिवरु सयजलनिज्भरु करिवरु सिंगाराविउ ॥१३॥ 


श्ड 


विज्जाहरु विज्जाबेउ तुरिउ 
तेण वि आवेष्पिणु वित्थरिउ 
सीयलु सुयधु निम्मिउ पवणु 
आणदभेरि सरसहियउ 
एत्थतरि गरुषाणदभरे 
कोऊहलमाणस गुणणिलया 
गयखधि चडावेबि पुर वहु 
सुरनियरविराइय लोयपिया 
सन्वेहिं मि जयजयकारु कउ 
त्तडितडयडति गज्जतु घण 


उत्ता--रुदुढ व जमु करि लधियकमु सुमरेप्पिण जम्मणबण । 


नियमित्तु नरिंदे सभरि । 
दुष्दिणु घर्णेहिं रवि भ्तरिउ । 
वरिसाविउ जलु एक्केक्कु कणु । 
जणु मिलिउ सब्बु आणदियउ । 
जयमगलतूरारवगहिरे । 
कयपुरिसवेस थीयणतिलया । 
अप्पणु पुणु पच्छारुहिउ पहु । 

न इदपडिंद गइदि थिया । 
कमचारें चोइड चलिउ गड । 
वरिसतु निएप्पिणु इदघणु । 


री 


भ्‌ 


१० 


नीसरियउ चृप्पिवि तुरियउ काईं करइ किर परियणु ॥ १४॥ 


धबरे सिरिचदविरदइयउ [ १६ १५ 


१५ 
दरतिउरवणहों मणप्रवणज सम्मुहउ कलिंगहों गयउ गठ । 
हा हा परणतु विसन्नमणु पल्‍लट्टु असेसु वि समिउ जणु | 
पोमावई? देवी,ए पहु गिरियहणि भणिउ परदुव्विसहु । 
हा हऊँ हयाप्त खल कि न मुई महु लग्गिवि हुय तुह एह गई। 
पं विण्‌ श्रणाहु भूयलु सबलु नासेसइ लेसइ वइरि बलु । र 
तुहुँ तेण नाह करि परिहरहि तरुसाहहि लग्गिवि श्रोयरहि । 
महुँ जाइ सामि उत्तरहूँ नउ हा दूरीहयापाय तउ । 
कि किज्जद सब्वहेँ दुटुठु विही पिय सयलु खमिज्जहि गुणहँ निही | 


घत्ता--पणवेप्पिणु एठ भणेष्पिणु मु मु दूमियमइ | 
हृत्यिदहों मरणसमुद्ृहों उत्तारि [भुवि] भूवइ ॥१५४॥ . £९ 


१६ 
वाहुडिउ नरेसरु गठ भवणु दती वि पत्तु दतिउखणु । 
अहनिसु घावतु समहो भरिठ तहिँ पोमसरोवरि पइसरिउ । 
बचेवि दिंद्वि नावइ जमहो उत्तरिय देवि तवेरमहो । 
गय तुरिय तरेवि तोठ तडहो थिय वणदेवि व्य मूलि वडहों । 
समु मु.ए्रवि निमज्जिवि सुदद गउ जलु लेवि सइच्छईं कहि मिं गठ | *# 
एत्यत्रि तत्थ करडकर भडु नामे श्राइड मालकर | 
लच्छि व पेच्छेवि स्ेहपरु सजायउ खुटियकमलभर | 
पोमावइ बहिणि भणेवि घरु गउ लेबि पयत्ते दतिपुरु । 
तहिँ मास चउक्कि सुहेण गए आसन्नहृद पसवणसमए । 


घत्ता--गु7 गामहों चिंतियकामहों पिययमि गालापालिणियए । १० 


ईसाए विदूसणु लाएवि नीसारिय मालिणियए ॥१६॥ 


१३ 
भूयहिं वेयालहिं भेक्ससहि जहिँ जमु वि घलिज्जइ रक्खसहि । 
नामेण महाभयम्मि निसिहि वहदिं पिउवर्णे पुरपच्छिमदिसिहि । 
प्सविय पोमावई जाउ चुउ कि भणमि संब्वलक्सणहिं जुठ । 
पेच्छती त जुवईण परा जामच्छइ हरिससमेय परा । 


मायगवेसि तहिं एक्करु नर ५ 


कक 


तामायउ राउ व दडकरू 


१६ १६ ६ ] 


विणएण तेण दूरत्यिएण 
परमेसरि पसिय पसन्नमणे 
एत्थत्यि भरहे वेयडढगिरि 
तहो दाहिणसेढिहे रमियसुरु 
त विज्जुलेहमहएविवरु 

हें वालदेउ तहो पुत्तु हु 


कहक्ोसु 


[ (१६३ 
विन्नविय देवि कत्थत्यिएण । 
वित्ततु महारउ सुयणि सुणे । 
रुप्पमउ अणोवम जासु सिरि ! 
विज्जप्पहु नामे श्रत्यि पुरु । 
पालइ विज्जुप्पहु खयरवरु । १० 


भज्जाए हेममाला़ जुउ । 


घत्ता--विहरतउऊ भोयासत्तउ चदणभूरुहपरिमलु । 
गठ कीलहुँ सोह निहालहुँ एक्कदियहे मलयाचलु ॥१७॥ 


भमरु व सुमरेप्पिणु कमलसरु 
एतहों विमाणु रमणुज्जलिउ 

कि थिउ विमाणु इय भणिवि तलु 
रिसि धीरु सच्चवउ जोयधरु 

इय चितिवि मईं उवसम्गु किउ 

रे रे णबयम तुह दष्पलउ 

त सुणिवि मुणीवइ विन्नविठ 
खम करि कइयह सावतु पुणु 
निहप्पु निएवि दबावणउ 
उवसामिउ साहुबइद्ठ तहो 


घत्ता--सविसेसप्र अगसुदेस7' चपापुरें बहुवाहणु । 


श्८ 


तहिँ सुइरु रमेप्पिणु चलिउ धरु । 
महुरानयरिहें उप्परि खलिउ । 
जा जोयमि ताम विमुक्कमलु । 
महु एहु गमणपडिबधकरु । 
एवणेण वि रूसेप्पिणु सबिउ । 
विज्जाविच्छेउ मूढ हवउ । 
सामिय दुक्‍्कम्भे हर खबिउ ! 
होसइ महु विज्जाबिह॒व ग्रुणु । 
गयणेयरु कयपडु जाव णउ । 
भाविउ निमित्तु विज्ञागमहो । 


4 


१० 


परमेसरु भ्रत्थि नरेसरु नामे घाडीवाहणु ॥१८।॥ 


पोमावइ देवि तासु त्णिया 
हरिऊणाणेसइ दतिपुरु 
तहिं सुदरि' मालायारघरे 
ईसावसाए पसवणसमए 
नोसारिय पसवइ पेयहरे 
सेव्वगंसरूवु सलक्खणउ 

5 ३ “अपदेसइ | १६ 


१९ 


कयदोहल अतरवत्तिणिया । 
करि रेवातिलयनामु अरसुरु । 
भ्रच्छेसड हसि व कमलसरे । 
भालिणि9 मारिदत्ता9 तए | 
न्तामेण भीम सजणियडरे । 


भ्‌ 
सा सुयण्‌ जणेसइ तहिँ तणउ । 


१ सुदद। २ भीमु। 


श्र ] 


तहिं तुहँ मि चडचडालु हुउ 
पउमावइदेविहे पासि सुउ 
सो जइठ लहेसइ रज्जपउ 
रबखतु मसाण तेण सपिउ 


सिरिचदविरइयउ [ १६ १६. ४- 


अच्छेज्जसु नियभज्जाग जुउ । 
पालेज्जसु लेवि जुवाणु हुउ । 
दतिउरि तइउ सावतु तउ । 

हऊँ तुज्ञागमणु नियतु थिउ । (० 


घत्ता--भयवते तवबहुकते ज चिरयालि पउत्तउ | 
त जायउ जयविक्खायउ कि मुणि भणहिँ अ्रजुत्तउ ॥१९॥ 


परमेसरि भति न कि पि करे 
भासिउ महएवि.ए होउ इण 
कि वहुणा णयणाणदणहो 
इज करमि भणेवि नवेवि घरु 
अप्पिउ पियाहें पुन्नव्भहिठ 
पारद्धउ पालहूँ सोव्लकरु 
जिणमदिरि दूरुज्ियरयहे 
अच्छति पयत्ते विणयजुय। 


घत्ता--सहुँ भ्रज्जहिं भवियणपुज्जहिँ एक्कहिँ दिणे तिहुयणमुणिहे 
गय वदणहतत्तिग निहयदुदत्ति.प्त नदणवणु समाहियुत्तमुणिहे ।२०॥ 


पणवेष्पिणु पुरठ निसन्नमई 
निसुणेप्पिणु सव्बु समाणियए 
जगडमरमणोभवह्त्थिहरि 

भदं कवणू पाउ किउ असुहयरु 
ता कहइ महामुणि राणियहे 
वणि नायदत्तु वहुवित्थियहे 
तहों नायदत्त नामे पमया 
पेक्खेप्पिणु वणि निविन्नमई 
तउ करेंचि समाहिए मुक्कवउ 


घतता--तचो चुठ चपापुरि हुठ घाडीवाहणु नरपवद | 


दे सुउ बड़्ढारमि नेवि घरे | 

लइ छिज्जउ भाउय सावरिण । 
सुपयत्तु करेज्जहि नदणहो | 

गठ सहरिसु सिसु लएबि ख़यरु । 
ताए वि वरायरेण गहिउ । श्र 
एत्तहें पोमावई गय नयरु । 
अज्जियहि' पासि उवसमरयहे ' 
कंइवयदिणेहिँ आरयेय हुया । 


१० 


मुणिणा वि पयासिय घम्मगई। 
विन्नविउ भडारठ राणियए ! 
परमेसर परमपसाउ करि | 

जें जाउ विद्योउ अश्रणत्थकरु । 
वललह॒विश्नोयविद्वाणियहे । ४ 
होतउ पुरीहे सावत्तथियहे । 

पघरविप्यें सम कुकम्मि रया । 
मेल्लेप्पिणु घर सजाउ जई 

वभुत्तरु नामे सग्गु गठ । 


वसुपालहों पुहईपालहों नुउ बतुमइहें मोह ॥२२॥ 


२०. ? भध्मियद्धि | 


१६ रष १२ ] 


सब्वहिं वि घरतहूँ पवणजउ 
तुहवयणणं पच्छातावपरु 


[ १४८७ 


चप्पेवि वबलेण नीसरिउ गउ | 
कहमवि उत्तरिड घरेवि तरु । 


गउ निययनिवासहो पुरिसहरि एत्तहें एत्थायउ तुरिउ करी | १० 


घत्ता---समभरियउ प्र पहसरियउ तुहुँ तरेवि निग्गय सरु । 
ण्हाएप्पिणु सलिलु पिएप्पिणु गठ गइदु गहणतरू ॥२७॥ 


रण 
तहिं विहिवसेण वेललहलभुए तुहुँ मालिएण दिद्ठा सि सुए । 
दट्ठदूण सिणेहभावभरहो गउ वहिणि भणेवि लेवि घरहो । 
तहिँ कुसुमदत्तघरे जेम थिय चत्तारि वि मास सुहेण निय । 
एक्कहिं दिणस्सि ईसावसए रूसेप्पिण सजोइयमिसए । 
ग9 गामहो पि् मालिणिए तुहूँ धाडिय गय पियवणु जणियदृहुँ। ४ 


तहिं पसविय सुउ सजाउ बह 


सायगवेसु आइउ खयरु । 
कहिऊण सवइयरु सयलु तउ 


मग्गेप्पिणु नदणु लेवि गउ । 
ज जायमेत्त छित्ता सि जले ज करिणा णिय हरिऊण हले । 
ज मालायारिणीग् पहया घल्लिय घराउ पिउवणहो गया | 
ते फलु तिवारवयभजणहो / निसुणेष्पिणु एड निरजणहो ।. १० 


घत्ता--पणमेप्पिणु मणु नियमेप्पिणु मुणिपयमूले महाफलु । 
सगहियउ तउ जयमहियउ ताए्र सिरीचदुज्जलु ॥२८॥ 
विविहरसबिसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले भ्रत्यसदोहसाले ॥। 
भूवणविदिदनामे सब्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे ।॥ 
डैय करकडचरित्ते सिरिचिदमुणिदविरदरए रस्मे | 
सोलहमो अआसासो करकबडुप्पत्तिणामोय ॥ 


॥ संधि १६ ॥ 


८६ ] 


भणिऊण एउ भजूसियए 
नामकियगगुलिएण जुया 
भीया7ए छुह्प्पिणु वसुमईए 
मजूस वि विहिवसेण घड़िया 
सुरसरिसोदेण वहति तहिं 


सिरिच॑दविरहयउ 


नीरधप् रमणविहुसियए । 
विलिहियपत्तेण समेउ बुया । 
पवहाविय कालिदीनईए । 
गपिणु पयागसगमि पड़िया । 
गय ओवहति कुसुमउरु जहिं । 


घत्ता--तहिँ जोइय पुण्णहिं जोइय मालिएण मजसिय । 
पइसेप्पिणु सलिलु तरेप्पिणु कड्ठिवि नियघर मसिय ।।२५॥ 


उम्धाडिवि जोइय दिट्ठु सुया 
सामन्नहो एह न सुदरिया 
नियपियहे समप्पिय तेण किया 
एक्कहिं दिणि धाडीवाहणहो 
निवडिय दिद्वीवहि नाई रई 
सताविडउ कामगहेण पहन 
परमत्थे परमुन्नइहे निउ 
परियाणिवि कुलगुणसीलकिय 
अततेउरसरसयवत्तिणिया 
एक्कहिं दियहम्मि पिएण तुहुँ 


सीयलसुयधमदय रमरु' 
वरिसतु सतु इसीसे जलु 
किंड परमुच्छठ पयणियपुलउ 
कयपुरिसवेस तरगयमइणा 
वाइय वाइत्तय मिलिड जणु 
देंतेण पयाहिण पट्टणहों 
चउदिसु चलति चल ददधणु 


२३७ १ मदयरू मरु। 


सरसत्ति व सिसुरूवेण हुया ! 
भणिऊण एउ लक्खणभरिया । 
पालेबि जुवाण तइलोयपिया । 
नरनाहहो वइरिविराहणहो । 
सजाउ श्रईवासत्तमई । 
परिणिय सा वलल्‍्लह हय वहू । 
मालिउ राएण कयत्थु किउ ! 
महिंवइणा तुहुँ महएवि किय | 
हुय कालें श्रत्तरवत्तिणिया । 


[ १६ २६ ४- 


पुच्छिय कि किस कहें कवणु दृहु | (० 


घत्ता--उबइट्ठुउ पईँ वि मणिट्ठ॒उ पुहईसेण वि सहयरु 
निज्ञ्ञाइउ तुरिउ पराइउ विज्जुवेयगयणेयरु ॥२६॥ 


समुरिदाउहु खणरुद्ठ ससर । 
तेण वि तहिं निम्मिउ मेहउलु । 
सिंगारवि करि रेवातिलस | 
तहिं तुहूँ वलग्ग सह भूवइणा । 
चौइउ गडदु लीलागमण । 
दुद्दिणे निमुणेष्पिणु घणु घणहो । 
करिणा निएवि सभरिद् वणु ! 


७४५४५ ] फहकोसु कक 


दर 
अवधारिऊण एय मणम्मि थिड सुत्तकठु एक्कहिं दिणस्मि । 
वरपव्वसधिवड्ढिय महत दट्डुण वेणु ते थरहरत । 
छिंदेष्पिणु लेप्पिणु जाइ जाम करकड्कुमारे दिट्ठु ताम । 
भेसाविड कड्डिवि खरगधेणु उद्दालेबि तिन्नि वि लइय वेणु । 
पेच्छिवि सुहुलक्खणलक्खियगु दुब्वारवइरिकियमाणभगु । प्र 
उवएसिउ जो मुणिणा भणोज्जु भूवल) करेसइ सयलु रज्जु । 
एसो सो रजियजणमणाईँ सामन्नहों एईं न लक्खणाईं । 
चित्तेवि एड विणएण वुच्तु विप्पें पोमावइदेविपुत्तु । 
घत्ता--भो अम्हारिसहूँ उज्जमु अकियत्यु अपुण्णहँ । 
लइ तुम्हारिसहँ सिरि एह सव्व कयपुण्णहँ ॥३॥ १० 
है. 

निसुणेविणु एड सलक्खणेण पुच्छिउ कुमरेण वियक्खणेण । 
को तुहुँ कहिँ होतु किमत्थु आउ कि गहिय वस कहि भो सहाठ । 
त सुणिवि पयासइ सो वरम्मि हे भट्टपुन्तु पाडलिपुरम्मि । 
नामेण सुमइ सपयविहीणु पडु पडिउ सब्वकलापवीणु । 
त नृत्यि ज न किउ अत्थहेउ आराहिउ निद्ठु मतु देउ । भू 
सेविउ समुद्‌दु दीवतराईं पइसरिड सेलगुज्ञत्तराईं । 
परिसमिठ भमिउ देसतराईं विहियाईं विविहवेसतराईं । 
रससिद्धि निहालिउ धाउवाउ अवरु वि भ्रणेयविहु किउ उवाउ । 
तइवि हु न कि पि फलपत्ति जाय फुड दुविकियकम्महों एह छाय । 


घत्ता--हिंडेंवि सबल महि एत्थाययए बहुसीसे । 
वस निएवि किउ सुदरु आएसु मुणीसें ।४॥ 


भू - 

जो सयलहो भूमडलहो नाहु होसइ अरिनियरमियकराहु । 

ए छत्ततयकुसदड तासु होसति करेसहिँ वइरिनासु । 

जइ सुस॒हि जलहि चलु गिरिपहाणु रिसि भासिउ तो वि न अ्रप्पमाणु । 
इंय चितिवि किर भहें एहि रज्जु होसइ कंज्जेण अणेण अज्जु । 

छिद्ेवि लेवि हें चलिउ वस पईं लइय भावि भो रायपहस । भर 


संधि १७ 
4 


एत्तहिं सवसयणे खेयरघरे वडूढद वालउ । 
निम्मलगयणयलें न बीयायदु सुहालउ ॥ 


ने साणससरवरि रायहसु न निरवदबु गिरिगहणि वसु । 

न सुक्कपक्खि रिक्सेयमित्तु न भव्वहों धम्मायरणि चित्त । 

न दिणि दिणि सुदरु सुकइकब्बु न चिरकयसुक्कियगेहि दव्बु।. * 
न ऊहापोहिरि भइवियप्पु न नवजोव्वर्णे मणि मयणदप्पु । 
नहचारिहें सिरिसावाहयासु वड्ढइ व मणोरहु सुहृपयासु । 
पोमावइ एक्कहिं दियहिं तेत्थु गय वालएवघरु वालु जेत्थु । 

कडु करेण कर कडुयतु नदणु निएवि कीलतु सतु । 
लालेप्पिणु सुइर पसन्नवाय करकडु करेप्पिणु नामु आय । १० 


घत्ता--एत्तहिँ ताम तहिँ दिणि दिणि वड्ढतु कुमार । 
किउ खयराहिवेण नाणा सत्यत्ववि्तारठ ॥१॥ 


र्‌ 
रकखतु सतु भीसण्‌ मसाणु जामच्छइ नियताएँ समाणु । 
ता तत्थ विन्नि निद्धूयकाम रिसि वीरभद्वजयभद्दनाम । 
सहुँ सधे एवि भ्रमोहवाणि पासुयपएसि थिय दिव्वनांणि । 
तहिँ तिन्नि वस पावेवि कालु उद्दिय भिदेष्पिणु नरकवादु । 
एक्को मुहे दो भयणेसु दोसु नीसरिय निएप्पिणु जायतोसयु ।. *£ 
पभणइ म्रुणि नामे बालएउठ भो नियह नियह अ्रच्छरिड एउ। 
माणवकरोडि फाडेवि बस केमुट्टिय किह वद्ठियपसस । 
निसुणेवि वीरभद्वेण वुत्तु सघाडिवेण एय निरुत्तु । 
जो आयहों महिमडलहो सामि होसइ सवन्नदप्पोवसामि । 
तहो श्रकुसछत्तचयाण दड होसति परिज्जियवडरिदट । ६० 


घत्ता--निसुणेवि मुणिवयणु नामेण सुमड वभण मरण्णे 
चिंतुए श्रलियगिर न हवति कबावि सुणिजणे ॥शा। 
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डर 
अवधारिऊण एय मणम्मि थिउ सुत्तकढु एवकहिं दिणम्मि । 
वरपव्वसधिवड्ढिय महत दद्दूण वेणु ते थरहरत । 
छिद्ेष्पिणु लेप्पिणु जाइ जाम करकड्‌कुमारें दिदृठु ताम । 
भेसाविउ कड्ढिवि खग्गघेणु उद्दालेवि तिन्नि वि लइय वेणु । 
पेच्छिवि सुहलक्खणलक्खियगु दुव्वारबइरिकयमाणभगु । प्र 
उवएसिउ जो मुणिणा मणोज्जु भूवल,7 करेसइ सयलु रज्जु । 
एसो सो रजियजणमणाईं सामन्नहो एईं न लक्खणाईं | 
चिततेवि एउ विणएण वृत्तु विप्पे पोमावइदेविपुत्तु । 
घत्ता--भो अम्हारिसहूँ उज्जमु अ्रकियत्थु श्रपुण्णहँ । 
लइ तुम्हारिसहूँ सिरि एह सव्व कयपुण्णहँ ॥३॥ १० 
है. 
निसुणेविणु एड सलक्खणेण पुच्छिउ कुमरेण वियक्खणेण । 
को तुहुँ कहिँ होतु किमत्थु आाउ कि गहिय वस कहि भो सहाउठ । 
त सुणिवि पयासइ सो वरम्मि हज भट्टपुत्तु पाडलिपुरम्मि । 
नामेण सुमइ सपयविहीणु पडु पडिउ सव्वकलापवीणु । 
ते नत्थि ज न किउ अत्थहेउ आराहिउ निद्ठुए मतु देख । घर 
सेविउ समुद्दु दीवतराईं पइसरिउ सेलगुज्ञतराड । 
परिसमिस भमिउ देसतराई विहियाईं विविहवेसतराईँ । 
रससिद्धि निहालिउ धाउवाउ अवरु वि श्रणेयविहु किउ उवाउ । 
तडइ॒बि हु न कि पि फलपत्ति जाय फुड दुक्कियकम्महों एह छाय । 
घत्ता--हिंडेवि सबल महि एत्थाययए वहुसीसे । १० 
वस निएवि किउ सुदरु आएसु मुणीसें ।॥४॥ 
५ 
जो सयलहो भूमडलहो नाहु होसइ अरिनियरमियकराहु । 
' लैत्तधयकुसदड तासु होसति करेसहिं वइरिनासु । 
जइ सुर्साह जलहि चलु गिरिपहाणु रिसि भासिउ तो वि न श्रप्पमाणु । 
इय चिंतिवि किर भहेुं एहि रज्जु होसइ कंज्जेण भ्रणेण अज्जु हि 
छिद्देवि लेवि हें न 3 
हें चलिउ चस पई लइय भावि भो राष्रहस । भर 


संधि १७ 
५ 


एत्तहिं सवसयणें खेयरघरे वड़ढइ बालउ । 
निम्मलगयणयले न वीयायदु सुहालउ ॥ 


न माणसस रवरि रायहसु न निरवदवु गिरिगहणि वसु । 

त सुक्कपविखि रिक्खेयमित्तु न भव्वहों धम्मायरणि चित्तु | 

न दिणि दिणि सुदरु सुकइकव्व्‌ न चिरकयसुक्कियगेहि दवब्बु।  * 
त्त ऊहापोहिरि मइवियप्पु न नवजोव्व्णं मणि मयणदप्पु । 
नहचारिहे सिरिसावाहयासु वड़्ढइ व मणोरहु सुहपयासु । 
पोमावइ एक्कहिं दियहिं तेत्थु गय बालएवंघर बालु जेत्थु । 

कडु करेण कर कडुयतु नदणु निएवि कौलतु सतु । 
लालेप्पिणु सुइरू पसन्नवाय करकडु करेप्पिणु नामु आब | £* 


घत्ता--एत्तहिँ ताम तहिँ दिणि दिणि वड्ढतु कुमार । 
किउ खयराहिबेण नाणा सत्थत्थविसारउ ॥१॥ 


२ 
रक्‍्खतु सतु भीसणू मसाणु जामच्छइ नियताएँ समाणु । 
ता तत्थ विश्नि निद्धयकाम रिसि वीरभददजयभद्दताम । 
सहूँ सधे एवि भ्रमोहवाणि पासुयपएसि थिय दिव्वनाणि | 
तहिँ तिन्नि वस पावेवि कालु उद्ठिय भिदेष्पिणु नरकवालु । 
एक्को मुहे दो नयणेसु दोसु भीसरिय निएप्पिणु जायतोसु ।. * 
प्रभणद मुणि तामे वालएड भो नियह नियह अ्रच्छरिउ एउ । 
माणवकरोडि फाडेवि वस केमुद्धिय किह वड्डियपसस । 
निसुणेवि वीरभद्ेण वुत्तु सघाश्विण एय निरुत्तु । 
जो आयहो महिसडलहों सामि होसइ सवन्नदप्पोवसामि । 


तहाँ अ्रकुसछत्तचयाण दड होसति परिज्जियवइरिवड । १० 


घत्ता--निसुणवि मुणिवयणु नामेण सुमइ वभणु मणें। 
चिंत॒ग प्रलियगरिर न हृवति कयाबि मुणिजणे ॥२॥ 


ब्् 
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हा दिदुंड एरिसु मतु जेण मूलम्मि विणासिउ कज्जु तेण । १० 
घत्ता--ए आलाव जणु किर करइ जाम श्रवरित्तड | 
दियवरु नाम तहिँ ससयविच्छेठ व पत्तउ ॥७॥ 


छः 


विप्पें पोमावइदेविपुत्तु पणवेष्पिणु श्रासीवाउ वुत्तु । 

जय नद वड्ढ एयायवत्तु कुरु रज्जु विणासहो जतु सत्तु । 

ता मुणिउ जणे जयलच्छिगेहु निच्छठ मायगु न होइ एहु । 

पडु पडिउ सुइवड्डियमरद्टु कि मगु णमसइ सुमइ भट्ठु । 
एत्थतरि जयमगलरवेण नयरम्मि रइयपरमुच्छवेण । भू 
अहिसेउ करेप्पिणु परियणेण बधेवि पट्‌दु हरिसियमणेण । 


पणवेष्पिणु भणिउ गयदगासि तुहुँ भ्रम्हहँ अज्जपह्‌इ सामि । 
प्रासकिउ रिउ पसरियपयाउ हुउ दतिनतयरि करकडु राउ | 


घत्ता--तम्मि चेय दियहे सब्वाउ सुरासुरपुज्जठ । 
विज्जुल्लेहसुएण पत्तउ पुव्विल्लड विज्जड ॥५॥ 


१० 
९ 
ता बालएवविज्जाहरेण गयणगणि मणिमयसेहरेण | 
थाएप्पिणु थिर पहुभत्तिजुत्त वोल्लाविय सयल वि रायउत्त । 
सकलत्तें रिसिसावहें चसेण' सायगहो वेसें निब्भएण । 
मद एत्तिउ कालु मसाणु एठ सेविउ हुँ खेयरु बालएउ । 
एहु वि कुमारु नठउ होठ पाणु फुड रायउत्तु लक्खणनिहाणु । भ्‌ 
चपापुरि धाडीवाहणासु रायहो नयधम्सपसाहणासु । 
पोमावइ त्ति वललहिय जाय दोहलवस करिणाणिय इहाय । 
सजणिउ ताउ न इहु कुमारु नामे करकड्‌ पयावसारु । 
परिपालिउ भई मुणिपेसणेण हुउ तुम्हहेँ पहु सुक्कियगुणेण । 
हुए रज्जलाहि झायहो हुयाउ महु विज्जउ साववसे चुयाठ | १० 


घत्ता--एवविहु सयबलु खगु नियवित्ततु कहेपष्पिणु | 
गउ परिसुद्धमणु सनयरू कुमार पुच्छेष्पिणु ॥९॥ 
१० 
पुहईसरेण वरिसव सपव्व । 
किय दड छत्तपालिडयासु । 


गए खेयरि उज्जुय सज्जण व्य 
ते ति्लि वि वस गयकुसासु 


६ ९१ “सावहे एण | 
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विणु पुण्णहिँ पत्तु वि जाइ वत्थु पुण्णेहिं होइ सयलु थि पसत्थु । 
कि वहुणा जइयहुँ तुज्ञु रज्जु होसइ सुदर सजणियचोज्जु । 
तइयहुँ मतित्तनू तरणितेय देज्जसु महु अरितिरुजायवेय । 
घचा--करकडेण तउ श्रव्भत्वग तासु समत्थिय । 
अहवा सप्पुरिस पाणा वि धरति न पत्थिय ॥४॥ १० 
द्‌ 

पडिवज्जिवि वण्णुत्तमपउत्तु निद्दावसु तस्तले गपि सुत्तु । 
एत्यततरि दतिउरहों नरिद्ु बलवाहणु नामे न सुरिदु । 
पचत्तु पत्तु श्रवपुत्तु सार सो नत्थि जायु रज्जाहियार । 
सीहासणु सुन्नु निएवि मति चिंताबिउ माणसि निहयमति । 
विणु राएँ को किर करइ सति पलयहौ पयाठ परमत्थु जति। ४ 
नीरकुसु करि व कयावसाणु खलयणू को खलड़ वियभमाणु | 
तारायणो व्व परिवारलोउ विणु राएँ कहिं किर जणइ जोउ | 
इय चितिवि मयरयमहुयरोहु किउ पट्टह॒त्यथि सिगारसोहु । 
करि कलसु देवि सगयकरेण परियणहो मज्क्षि मतीसरेण । 
करि भणिउ भद्‌ढ्ु तुहँ ग्रुणसमग्यु श्रन्नेसहि कोड वि रज्जजोग्गु (१० 


चत्ता---9ठ वयणु सुणणेव सचलिउ पीलु लीलागमु। 
मयनिब्भरसहिड वरवसु गिरिंदु व जगमु ॥8॥ 


७ 


करकड्‌पुण्णमरुपेरियग्रु नीसरिठउ नयरु मेल्लिवि मयग्रु | 
जयमगलवाइत्तवयसणेण परियरिउ पउठरपरियणजणेण । 
नह॒लग्गकुभु उन्नयविसाणु सपत्तउ त भीसणु मसाणु । 

तहिं तस्तलम्मि निद्वायमाणु बिट्डउ कुमारु लक्खणनिहाणु । 

तहो उवरि करिंदे कणयकुभ्‌ पल्हत्थिउ निद्वालसनिसुभु | ५ 
सीयलजलफरिसवसेण धीरु उन्निद्विंउड श्ररिसिहिसमणनीर । 
जयकारिउ परिवारे पुरेण नियखधि चडाविउ सिशुरेण । 
एत्थतरि के वि भणति एड मायगहो जहिँ रज्जाहिसेउ । 

तहिं नत्थि विसिट्ठुह्दों देसि वासु लड् नासहूँ जायड धम्मनासु 


६ १ रज्जु जोग्यु । 


७९१४ ९१३ ] कहकोसु . [| दे 
घत्ता--सरिवि पुरठ सहहे पहुनिदावायपलित्तें । 


पारद्धउ भणहुँ दृएण दूयग्रुणजुत्तें ॥१२॥ १० 
श्३े 

न विश्राणहि अज्ज वि कि पि सूढ कि चवहिं श्रालु माणाहिरूढ । 
अमुणेप्पिणु अप्पपरस्स सत्ति जो कुबइ तासु निच्छठ भवित्ति । 
कि भागहाइदेवह धरित्ति चक्‍्कीहिँ दिल्न निव्वाहवित्ति । 
भणु तेण ताण ते पइसरति बलु जासु तासु सबल वि डरति । । 
भहु हासठउ दिज्जइ नवर तेण ज वग्गइ मसठ सम गएण । भर 
जोइगणु कि पस्तरियकरासु पुज्जइ तेएण दिवायरासु । 
तुहुँ गोप्पठ व्व सो जलनिहाणु परमाणुउ तुहुँ सो गिरिपहाणु । 
भणु एबड्डतरु समउ जेण कि किज्जई द॒प्पु समाणू तेण । 
प्रहवा लइ तुज्ञु न दोसु कोइ सब्वहों मइनासु विणासे होइ । 


घत्ता--भ्रासन्नम्मि खफ़ विवरीय चिट्ठ मइविव्भमु । 


५ 09 
पेच्छह कीडियहे कि न हवइ पक्खविणिर्गमु ॥१३॥ 


१४ 
को बविसहइ दूसह सामिधाय सभालहि स मा मरहि राय | 
दूयहों वयणेण विमुक्कसत्ति पक्‍्खुहिय सव्व सामत मति । 
श्रारुद्ग दुदुवयणईँ भणत पहुणा विणिवारिय उत्थरत । 
हम्मउ न दूउ अन्नाउ एहु बोललउ ज भावई' त दुमेहु । 
लइ मेल्लि मेल्लि मा घरहि एतु धवु लहउ अज्जु भुक्खिउ कयतु । ५ 
रुह्रासवु रकख पियतु भूय राएण भणिउ जज्जाहि दूय । 
मा वार बार विप्पियईं जपि नियसामिहें सघहि एठ गपि । 
जइ इच्छहि सेवा थुइ पणामु ता होहि साहु निमुक्ककामु 
पइसरु वणु मेल्लिति रज्जु भोउ झायहि जिणु चित्ते घरेवि जो । 
इयरहुँ पर महुँ कोयडु त्तासु पणवइ रणे बाणहिँ जणइ तायु | १० 
दृएण भणिउ जिंह नियधर॑म्मि जपइ कि तिह कोइ वि रणम्मि । 


घत्ता--पहरइ पवर भड मुहमुक्कहक्कलल्लक्कप़ । 
नडियकबधस) गयकायरें सरपिहियवक्‌ण ॥१४॥ 
१५ १ भाविद। 


१६२] 


पालिउ पडिवन्नउ दिन्नु तासु 
सुयरज्जलभरजियमई.प्र 
दिट्ठुड नदणु नदियजणोहु 
कहिएहिं बालदेवहों तणेहिँ 
सन्वेहिं वि सहुँ राएण अभ्रज्ज 
जय नद वड्ढ जीवहि अणेण 
भुजेज्ज सुमेइणि आसमुद्द 
हरिससुयमुहि आसीस देवि 


सिरिचदविरइयउ [ (१७ (६० ई- 


मतित्तणु सुमइहे दियवरासु । 

एतूण तत्थ पोमावईप् । 

न पुण्णिमा ससि पुण्णसोहु। १ 
परियाणेवि साहिन्नाणएहिं । 

पणविय परिपुज्जिय पुज्जणिज्ज । 
कुरु धम्मु सया सहुँ परियणेण । 

ता जाम मेरुरविससिसमुद्द । 

गय पोमावह सुउ सिकक्‍्खवेवि । १० 


घत्ता--कित्तिकिरणनियरु अन्नायतमोहदिणेसरु । 
रज्जु करतु सुहँ थिउ तहिँ करकड्‌ु नरेसरु १०॥ 


तामेक्‍्कदियहें दृएण एवि 
सुणि सयलवसुधरिसामिसालु 
पसरतकित्ति श्रणवरयचाउ 
सुदरमइ सब्बगुणोहगेहु 
सपयावपरज्जियवासरेसु 

करि केर महारी देहि कप्पु 
इय कहिउ जीवियव्वहों उवाउ 
कि लब्भइ भुजहुँ एवमेव 


दतिउरनाहु वुत्तउ नवेवि । 
दुन्वारवइरिकुलपलयकालु । 

परमेसरु परमपयाणुराउ | 
दुन्लयदावानलसमणमेहु । 

पईँ श्राणावइ चपाबुरेसु ! * 
पइसरहि एवि परिहरहि दप्पु । 

न तो चिंतेज्जहि अ्रप्पठाउ | 

भूयलु किय जाम न सामिसेव । 


घत्ता--दतिपुराहिव३ दइवुज्जमसेन्नसमिद्धउ । 
दूयदुजपियठ आयण्णिवि एउ विरुद्धउ ॥ ११॥। १० 


आहासइ को किर एत्थ सामि 
दइवेण समप्पिउ सज्ञु रज्जु 
कि भग्रोत्तकमे कासु वि पहुत्तु 
सब्ब पि पुण्णसामग्गि जासु 
मेल्लेप्पिणु सुक्कियकम्मु एत्थु 


न वियाणइ अज्ज वि तुज्ञ राउ 


अमिड व हालाहलु नवर खाहूँ 
सो जाहि दूय ग्पिणु निवारि 


भणु दूय केण महु दिन्न भूमि । 
जो सहई न तहो भुयवद्रु रज्जु | 
अहवा हु कि सासणि निउत्तु । 
कुलवलु जसु पोरिसु रज्जु ताछ । 
को अवरु देहुँ फोड्हुं समत्यु । 
तहो लग्गु विरूड पहुत्तवाउ । 
जो इच्छड उम्मग्गेण जाहेँ । 

मा हक्‍कारउ नियसमुह मारि। 


४ 
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[ «९६१ 
धत्ता--सरिवि पुरठ सहहे पहु्निदानायपतित्तें । 
पारद्धड भणहुँ दृएण हुयगुणबुत्तें ॥१३॥ हर 
१३ 

न विश्लाणहि भ्रज्ज वि कि पि सह कि चवहि श्रालु माणाहिरुढ । 
मुणेप्पिणु अप्पपरस्स उत्ति जो कुबइ तासु निच्छंउ भवित्ति । 
कि मामहाइदेवहूँ धरित्ति चक्कीहिं दिन्न निव्वाहवित्ति। 
भणु तेण ताण ते पह्सरत्ति बलु जासु तादु सयल वि डरति । 
महु हासत दिज्ज्‌इ नवर तेष ज॑ वमाइ मसठ सम गएण।.._ ४ 
जोइंगणु कि पसरियकरासु पुज्जइ तेएण दिवायरासु । 
तृहुँ गोप्पठ व्व सो जलनिहाणु परमाणुर तुहुँ सो गिरिपहाणु । 
भणु एवडडततद समउ जेण कि किज्जइ दप्यु समाणु तेण । 
अहवा लइ तुज्णु न दोसु कोइ सब्बहों मध्ताएु विणासें होइ ! 

घत्ता--श्रासन्नस्मि खड़ विवरीय लचिंठ्ठु सइविष्ममु । १० 

पेच्छह कीडियहे कि न हव३ पद्जविणिग्गमु ॥१३॥ 
।4.4 

को विसहई हूसह सामिधाय सभालहि से मा भरहि राय । 
दूधहो व्यणेण विभुवकसत्ति पक्खुहिय सब्च सामत भति । 
श्रास्टु दृदुचयणई भणत पहुणा विणिवारिय उत्थरत | 
हृम्म3 न दूउ अन्नाउ एहु वोल्लउ ज॑ भावई' त दुमेहु । 
जइ मेल्लि मेल्लि मा धरहि एतु पचु लह॒उ अ्ज्जु भूकिखिठ कयतु ॥ ४ 
इहिरासत्रु रकख पियतु भूय राएण भणिड जज्जाहि दूथ | 
मां बार बार विप्पियई जपि मियसामिह सघहि एउ गपि | 
जद इच्छाहि सेवा थुइ पणामु ता होहि साहु निमुनककामु । 
पहसए वर्ण मेल्लिवि रज्जु भोड झायहि जिणु चिले घरेवि जोड़ । 
इगरहूँ पर महुँ कोयड्‌ तासु पणवहइ रणे बाणहिं जणइ तामु | १० 
दृएण भणिउ जिह नियघरण्मि जुपइ कि तिह कोइ वि रणम्भि । 


चघत्ता--पहर्‌इ पदर भड मुहमुक्कहकक्‍्कलल्लक्कण | 


नड्यिकबघसप्र गयकायरें सरपिहियककुण ॥ १४ 
१ भाविदद । 


श्ध्र॒ 


पालिउ पडिवन्नउ दिन्नु तासु 
सुयरज्जलभ रजियमई,प्र 
दिट्दुड नदणु नदियजणोहु 
कहिएहिँ बालदेवहो तणेहिंँ 
सन्वेहिं वि सहुँ राएण भ्रज्ज 
जय नद वड्ढ जीवहि अ्रणेण 
भुजेज्ज सुमेदणि आसमुद्द 
हरिससुयमुहि आसीस देवि 


सिरिचद्विरइयउ [. १७ १० ह- 


मतित्तणु सुमइहे दियवरासु । 

एतूण वत्थ पोसावई,प । 

न पुण्णिमाग ससि पुण्णसणोहु।_ *$ 
परियाणंवि साहिन्नाणएहिं । 

पणविय परिपुज्जिय पुज्जणिज्ज | 
कुरु धम्मु सया सहुँ परियणेण । 

ता जाम मेरुरविससिसमुद्द । 

गय पोमावइ सुठ सिक्खवेवि । १९ 


घत्ता--कित्तिकिरणनियरु अन्नायतमोहदिणेसरु । 
रज्जु करतु सुहँ थिउ तहिँ करकडु नरेसरु १०॥! 


तामेक्कदियहें दृएण एवि दतिउरनाहु वृत्तउ नवेवि । 
सुणि सयलवसुधघरिसामिसालु दुब्वारवइरिकुलपलयकालु । 
पसरतकित्ति श्रणवरयचाउ परमेसरु परमपयाणुराउ । 
सुदरमइ सब्वगुणोहगेहु दुश्लयदावानलसमणमेहु । 
सपयावपरज्जियवासरेसु पईँं झ्राणावइ चपावुरेसु । कि 
करि केर महारी देहि कप्पु पइसरहि एवि परिहरहि दप्पु । 
इय कहिउ जीवियव्वहो उवाउ न तो चिंतेज्जहिं श्रप्पठाउ । 
कि लब्भइ भुजहुँ एवमेव भूयलु किय जाम न सामिसेव | 
घत्ता--दतिपुराहिवइ दइवुज्जमसेन्नसमिद्धउ । 

दूयदुजपियउ श्रायण्णिवि एउ विरुद्धत ॥१ १।। १९ 
आहासइ को किर एत्थ सामि भणु दूय केण महु दिन्न भूमि 
दइवेण समप्पिउ मज्ञु रज्जु जो सहइ न तहो भुयवधु रज्जु ! 
कि गोत्तकमे कासु वि पहुत्तु अहवा हु कि सासणि निउत्तु | 
सब्ब पि पुण्णसामग्गि जासु कुलवलु जसु पोरिसु रज्जु ता । 
मेल्लेप्पिणु सुक्कियकम्मु एत्थु को अवर देहुँ फोडहँ समत्यु । कह 


न वियाणइ अज्ज वि तुज्ञ राउ 


अमिउ व हालाहलु नवर खाहेँ 
सो जाहि दूय गपिणु निवारि 


तदहदो लग्मु विरूठ पहुत्तवाउ | 
जो इच्छद उम्मग्गेण जाहुँ 
मा हकक्‍कारठ नियसमुह मारि | 


१७ १६ $ ] कहकोसु 


[ १६४ 
सणपवणब्रैय पक्खरिय वाइ गिरिगरुय शुडिय गय दाणराइ । 
सज्जीकय सदण चारुचित्त आ्रवेष्पिणु अवसरि मिलिय मित्त । 
कोइ वि सखग्गकरु विप्फुरतु मेहु व सविज्जु ससिसोह देंतु 4. ४ 
कोइ वि घरतु धणु ग्रुणसमाण्‌ पडिहाइ सुहडु सज्जणसमाणु' । 
कोइ वि सदप्पु करकलियकोतु नावइ वरवारणु एक्कदतु । 
कोइ वि नरनाहु व गहियदडु सुप्पहु व सहलु कोइ वि पयडु । 
केण वि करेण सगहिड कणउ अहवा कि कोइ वि सुयद कणउ । 
केणे वि लद्उ हरिसेण परसु अहवा पडिहाइ न कासु परसु ॥ १० 
केण वि करम्मि किउ लिवखु सेल्लु तिक्‍्खू वि अह रुच्चइ कसु न सेल्लु । 
कोइ वि श्रमरु व्व सनायवासु कोइ वि सरिसामि व झयपयासु । 


चत्ता--कोइ वि चक्‍क्रथधह सरवरु व सलक्खणु दीसइ । 
वज्जमुद्ठिसहिउ इदो व्व को वि पडिहासइ ॥१७॥ 


श्८ 
सणज्ञमाणु हारण्पिया9्र श्रालिग्रेप्पिणु कोइ वि पिया. । 
भडु भणिठ विववखकरिंदकुभ दारेप्पिणु असिणा अरिनिसुभ । 
सहु कज्जु ससीयरनिम्मलाईं आजेज्जसु पिय मुत्ताहलाईं । 
अवराईं वृत्तु अरिदतिदत श्राणेज्जसु मज्ञ निमित्तु कत । 
जिह तुज्ञ पसाएँ परमनेह परिहमि चूडुल्लउ सामदेह । भू 
क्‌ वि भणइ वियवखण निययकतु पहु तुच्छुभिच्चु परवलु महतु । 
सामियहौ रज्जु तुह कित्ति जेम अरिदमण करिज्जसु अवस तेम । 
सामत असेस वि परिहरेचि 


मूलिल्लु हणेज्जसु पइसरेवि । 
छिल्नम्मि रुक्खि पत्तईँ पडति सयमेव न पुणरवि सघडति । 
घत्ता--सामिसाले पहुए नासइ दिसासु पवलु वि बलु । 


९ ७ 
छत्तईं निवडिय॒ए नीसेसु वि न महुयरिउलु ॥१८॥॥ 
१९ हे 
काए वि को वि घुसणेण सित्तु नावइ नियरइराएँ विलित्तु । 
फासु वि कुलतिलयहो तिलउ भालि 


सोहइ छणयदु व नहि विसालि । 


कासु वि अ्रक्खय निक्‍क्खित्त सीसि सोहति नहे उदुतिमिरमीसि । 


१७ ९१ सुहडसज्जण्‌ समाणु। 
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१५ 
फ्हुणा पउत्तु निच्छयपरेण रे दूय काई बहुवित्थरेण । 
तुहँ महु पमाणु फुद तहिँ जि काले पेक्लेसहि सगरे सुहडकाले । 
ग़उ तुरिउ वश्लोहरु कहिय वत्त कुरु सामिसाल सगामजत्त । 
अइविसमू तवर दतिउरनाहु मन्नइ न कि पि बद्धासगाहु । 
पइसरद न तुम्हहँ देइ कप्पु बोल्लइ ज भावई त सदप्पु । ५ 
वयणेण एण अ्खलियपयाउ परिकुइठ पयपद् चपराउ । 
को सो कि न करइ महु पणामु लइ दसमि खलहो कयतधामु । 
भणिऊण एउ सन्नाहतूरु देवाविउ वइरिकुडुबजूरु । 
घत्ता--निसुणेवि तूररबु रणरसरोमचपसाहणु । 
सहसा सन्नहवि चल्लिउ सहुँ पहुणा साहणु ॥१५॥ (० 
१६ 

एत्थत्तरे एप्पिणु चरनरेहिं करकड्‌ भणिउ पणमियसिरेहिं । 
कि देव श्रवरवावारसत्तु अ्रच्छहि कुर सगामहो फ्यत्तु । 
तुज्युवरि तुरगतरगचारु सेयायवत्तडिंडीरभारु । 
उड्डतबहलधूलीजलोहु दावियगुरुगयघडसेलसोहु । 
पसरतकित्तिवेलाविसालु झलकतकोतश्रसिमीणजालु । भर 
पवहत्ततयडजलजाणवत्तु दुल्लघु श्रकित्तिमलोहचत्तु । 
चवलेयरवडायानायवदु गुणमणिआणदियसयणचदु । 
'अरिसियरकोववडवाणलिल्लु गूढयरमतगभीरिमिल्लु । 
जससखविहूृसियउहयकूलु झपियविवक्‍्खपायालमूलु । 
वदिणवेयालियरोलराउ लायण्णसारु श्रतललियपययाउ | (० 
परिवारपउरजलयररउद्‌दू उच्छल्लिउ दुद्धछ श्ररिसमुद्दु । 


घत्ता--राएँ वज्जरिंड आवउ न कि पि पड़िवालमि । 
होऊउ' श्रमरद्धि तहौ निम्महेवि दुक्खु दक्खालमि ॥१६॥ 
१७ 
रूसेप्पिणु पहुणा समरभेरि देवाविय भयथरहरियवेरि । 
रणरसवसेण जियपरवलेण पारद्धउ सन्नज्ञहें बलेण । 


१६ १ हें । 
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सन्वेहिं मि परिओ्लोसियमणेहिं पोमावइ अज्जिय जणेहिं । 
सन्वेहिं मि ह्ँ थुय र 
तुहुँ माय महासइ चदणिज्ज परमेसरि तुहुँ जयपुज्जणिज्ज । 

घत्ता--पुत्तु कलत्तु धणु ग़उ पुणु वि मिलइ दुहु खिज्जइ । १० 
कयपुण्णेण फुड त नत्यि ज न पाविज्जद ॥२ १॥ 
रर 

तहिं पुहईधवेण निड चपापुरु परमुच्छवेण ॥ 
बंदर रज्जाहिसेउ पारभिउ सुहिसयणहिं समेउ । 
किउ बदिमोक्खु बदिणहुँ दिण्णु दृत्यियजणाण दालिदुदु छिण्णु । 
उब्भिय कुलकेउ विचित्त छत्त हय दुदुहि सरबहिरियदियत | 
गीयाईं पुरधिहिं मगलाईँ दहिदूनवखयकयमगलाईं ॥ भू 
नच्चतहिं खुज्जयवामणेहिं नरनाहि कचणदामर्णेहि । 
सुहृतित्थतोयपरिपूरिएहिं निवहत्थाहत्यु्ारियहिं। 
मुत्ताहलमालालकिएहिं सिरि वणकलसेहिँ वसकिएहिं । 
अहिसिचिवि नेच्छतु वि विसालि वइसारिउ सीहासणि पहालि । 
किउ पट्टबधु सयबल वि विहृइ तहो तणिय भूमि अज्जु जि पिहूद | १० 
तुहूँ पुत्त सन्वजणसामिसालु इय भणिवि सुएप्पिणु मोहजालु । 


घत्ता--अ्रच्छेवि कद वि दिण नदणहो घरत घरतहो । 
गउरिसिराउ पहसरिड सरणु अरहतहो ॥२२।॥ 


श्राराहेवि धम्मु मुणिदपाय 
उप्पाप्तवि कालें केवलक्खु 


होएवि जयत्तयपुज्जपाउ 
विहरेप्पिणु सुइरु घरायलम्मि 
अतिमु थिरु धारिवि सिद्धजोड 
सो जायड बाहासयविमुक्कु 
करकड्णा वि एत्तहें श्रसेस 
हुउ सन्वत्थ वि श्रवलियपयाउ 
नयघम्मे रज्जु करतु लोय 
एक्कहिं दिणम्मि लीलाकहाए 


२३ 


निम्मूलुम्मूलिवि चउ कसाय | 
नाणुत्तमु लोयालोयलक्खु 

उवएसिवि धम्म्ु अ्रमिच्छभाउ । 
कइलासहो उवबरि सिलायलस्मि । हि 
काऊण सेसकम्महो विश्लोउ । भू 
अजरामरु सासयथाणु ढुक्‍्कु । 
नयविक्‍कमेण साहिय नरेस । 

अहवेहु सब्बु सुक्कियसहाउ । 

पालतु सतु भुजतु भोय | 


जामच्छ पहु सठिउ सहाए। १० 
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का. वि पसन्न नवकुसुममाल नवदिट्टि नाईं ढोइय विसाल । 

कासु वि मगलु गायतियाए उत्तारिड भ्रारत्तिउ तियाए । ५ 
क वि देइ महासइ धूवगध भत्तारहों भासइ होतु श्रध । 

तुह सत्तु अ्रसेस वि खयहो जतु चिंतविय मणोरह सपडतु । 

इय लद्घधासीघधोसण सगव्व नीसरिय सुहड सन्नहिवि सब्व । 
घुसिणारुणु कवयालकियग्ु सोहइ समेहु न नवपयगु । 

चदणधूसरु सकवउ नरिदु न को वि सलछणु पुण्णिमिंद । (० 


धत्ता--पावेवि चदबलु गहबलु जोइणिबलु भूबलु । 
सहूँ राएँ चलिउ कयकलयलु नीसेसु वि बलु ॥१९॥ 


२० 

दीसइ बलु पवलिहे नीसरतु कव्बु व कइ्बयणहो मणु हरतु । 
सहरिसु धोवतरु जाइ जाम सपत्तउ परबलु पवलु ताम । 
प्रन्नोश्रु निएप्पिणु रणरसाईँ धावियईं बलईँ भ्रमरिसवसाईँ । 
रह रहहँ तुरग तुरगमाहेँ तबेरम तह तबेरमाहँ । 
पच्चारिवि नरवर नरवराहूँ पहरणकर किकर किंकराहूँ । ५ 
सहरस पहुकज्जे भिडति जाम पोमावइ वत्त सुणेवि ताम । 
सपत्त तत्य कयकलयलाहेँ थिय अतरालि दोहँ वि बलाहें । 
पच्चारिय सयल वि नियनियासु जो पहरइ सामिहे आण तासु । 
कि जुज्झह बुज्ञह करह नेहु पिउपुत्तहें सगरू कवणु एहु। 

घत्ता--जैमागय जिम जणिउ जिह वड्ढिउ जाउ जुवाणउ । १० 


तिह सयलू वि कहिउ वइयरु जिह जायउ राणउ ॥२०॥ 


२१ 
भो धाडीवाहणराय एहु तुह नदणु पयणियजणसणेहु । 
नामे करकडु कयारितासु धम्मावयारु गुणगणनिवासु । 
निसुणेवि एउ आणदिएण परिहरिउ दति पुहईपिएण । 
करकडु वि जामज्ज वि न ताउ उत्तरइ ताम पायत्यु जाउ । 
पणवतु पृत्तु परमेसरेण आलिग्रिउ नवनेहहो भरेण । | 
चाणूरकस जमगोयरेण रुप्पिणियुउ व्व दामोबरेण । 


हुउ पुण्णहिँ रायहो पृत्तजोउ झ्राणदें" पणच्चिउ बघुलोउ । 
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२६ 
हुकारिवि रोसें बामपाउ उच्चाण्वि मडलिहें जाम घाउ । 
घल्लइ नरिदु मठलग्गि ताम पेच्छुइ जिणमुत्ति मणोहिराम । 
दट्ठूण भणिउ हा हा हयासु हर पावयम्मु परलोयनासु । 
भयवतहो भववणहुयवहासु जिणनाहहो निज्जयमयणहासु । 
पडिबिबु जेण पाएण हणदें पारद्धउ कम्मु रउदुदु कुणहु।. ४ 
इय भणिवि विसन्नमणेण ते वि मेल्लिय सपेसिय पिउ ववेवि । 
तेहिँ वि नियपुत्तहँ देवि रज्जु जिणदिवख लेवि किस अप्पकज्ञु । 
कि रज्जें परिहवदृसियण कि मडएँ रयणविहृसिएण । 
घत्ता--फुडु माणुन्नयहँ दो च्चिय गईउ नरवइसिरि। 
अहवा सव्वहिय सिरिचदजसुज्जल तवसिरि ॥२६॥ १० 


विवहेरसविसाले णेयकोकहलाले । ललियवयणमाले प्रत्थसदोहसाले ॥ 
भूवणविदिदणामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिग्णतोसे ।। 


इय करकडचरित्ते सिरिचदमुणिदविरइए रम्मे। 
रायत्तयनिज्जिणणो सत्तारहमो इमो सधी ॥ 


॥ सधि १७ ॥। 
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घत्ता--पहुआएसयर चरु त्ाम तत्थ सपत्तउ | 
पणवेष्पिणु पयहँ विन्नव३ बुद्धवित्ततड ॥२३॥ 


र््‌ड 
देव दक्खिणावहि सुहालए श्रत्यि चोडविसए विसालए । 
चोडचेडपडीसनामओ रायउत्त अहिमाणधामभो । 
ते सदप्प बोल्लति वक्‍कय नउ नवति तुह पायपकय । 
नयपरेण ता मइविहृसित्रो ताण दूउ राएण पेसिश्रो । 
गपि तेण ते भणिय निट्ठुर पुण्‌ वि एवि तब्भणिउ नियपुर। १ 
पृणविऊण वसिकयग्रराइणो कहिउ एवं तेणासु राइणो ) 
मुप्रवि देवदेव जिणेसर ते नवति सक्‍क पि नावर | 
नउ नवति तउ कि पउच्चए करउ कि पि ज॑ तासु रुच्चए । 
सुणिवि सामिसालेण विप्पिय कयतमेण सहसत्ति जपिय । 
दसयामि जमरायसासण झ्रवस ताण पिसुणाण सासण | १० 
करमि वामपाएण चूरण सेहरस्स सतइविसूरण । 
जे ण मज्ञ पणवति माणवा ते जियति देवा न दाणवा । 
इय भणेवि मज्जायवज्जिश्नो सायरो व्व पलयम्मि गज्जिशो । 
सह बलेण बलतुलियदिग्गश्नो बइरिदप्पदलणों विणिग्गओ्ो । 
घत्ता--कइवयवासरहिं सपत्तु दविडदेसतरु । ११ 
बे वि समावडिय सजाउ परोप्परु सगरु ॥२४।॥ 
२५ 
पहरणसघटद्टुदुतजलणि गयदडाहयतुद्ठतचलणि । 
धाविरकिकरउरभरियकोति फणिचुभलनिहनिग्गतश्रति । 
वज्जततूरवहिरियदियति सिवफफेक्कररवतोसियकयति । 
कत्तरियछत्तसयधयसमूहि विह॒डावियसुनिविड्सुहडजूहि । 
निवडतनिरतरसरवरोहि सुन्नासणहिंडिरहयवरोहि । + 
भेछिक्कमसवसवहलपकि' हणहणरवकायरजणियसकि | 
गयर्‌इयरत्तस रिसेउबधि सब्वत्यपणच्चियमडकवधि । 
रुहिरासवमत्तपिसायसत्थि पेक्खयसुररुद्धायासपथि । 
कावालियजोइयपरममूडि भेरुडसुडनियरडसडि । 
१० 


चत्ता--पइसेंवि आहयणे गरुडेंण व णाय निरुद्धा | 
पोमावइसु.ण ते तिन्नि वि जिणिबि निबद्धा ॥२४५॥ 


२३ १ दुढमतठ। >«.. ० झेपिटककर ॥ 
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ने चूडामणि एक्कु समुन्नउ भ्रत्यि रप्फु तहो उवरि रवन्नठ । 
न वियाणिज्जइ काईं वि कारणु एक्को सेयवण्णु वरवारणु । १० 
घत्ता--कमलइ तोडेप्पिणु सरि पइसेप्पिणु सोडईं लेवि तिकालु जलु । 
भ्रहिरसिचिवि अचिवि त परियचिवि जतु नियच्छमि अतुलवलु ॥२॥। 


डे 
विभियचित्तें त॒ निसुणेप्पिण सो पहुणा पउत्तु विहसेप्पिणु । 
मज्यु वि दावहि त कोऊहलु दावमि एवं भणेप्पिणु नाहलु । 
हुं भ्रगगप्र गुड जत्थ मणोहरु वणपच्छिमदिसाफ् त जिणहरु । 
जो9वि राणएण अहिणदिउ कयजयजयरवेण जिणु वदिउ । 
देवि पयाहिण पुज्ज करेप्पिणु उप्परि उन्बीहरहों चडेप्पिणु । ५ 
पुन्वकमेण नाउ आवतउ पुज्जिवि रप्फु नियच्छिउ जतउ । 
भ्रालोएप्पिणु रइयवियारणु भणइ सामि सामझ्ुु न कारणु । 
देवपहाउ कोइ होएसइ इयरहूँ एउ विहाणु न दीसइ | 
एम भर्णेप्पिणु गधहिं धूवहिं पुज्जिवि रप्फु पुप्फबलिदीवहिं । 
सुइसरीर दब्भासणि राणउ 


थिउ थिरु लेवि पइज्ज समाणउ । १० 
घत्ता--पाहाणहो रत्तड कि करि भत्तउ एउ वियाणिउ जाम नड । 
ताम न जणु रजमि भोयणु भूजमि सासणदेवि ण पियमि पठ ॥३॥ 


्ड 
तहिं जिणवइभवणम्मि सुहकर मण्णे झायतु पच परमक्खर | 
अच्छइ जाम निसच्ु नरेसरु ता तत्थायउ देउड अहीसझ । 
तें तहिं उववासिउ' अ्रहिरामए बोल्लाबविउ निसि पच्छिमजाम० 
चुणु नरेंद सदेहु विणासमि निरवसेसु वित्ततु पयासमि । 
चसें दसासहो एत्थ मणोहरु होंतड सुज्जतेउ विज्ञाहर । भू 
उैयल9 मलप़ निएवि समुन्नउ पूइ नाम्रु गिरि सुट्ठु रवन्नउ । 
कर रे आसि भरहेसें चउवीस वि तित्थयर विसेसें । 
दे डक कचणमणिमय काराविय थप्पिय परमप्पय । 
पुरे नहवल्लहम्मि गयरूढिहे । 
अभिय-सुदेय वेन्नि विज्जाहर सोयरभाइ भव्व समहिमाहर । १० 
वदणहत्तिहेड भ्रणुराइय पव्वदिणम्मि तत्थ सपाइय । 


ड १ तइ उबवासे | र्‌ समलए | 
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धुवय-- साहिबि रायत्तउ निवइ नियत्तउ काणणम्मि गिरिसरिहि तडे। 
भ्रावासिउ साहणु परबलसाहणु तेरनामपट्टणनियडे ॥ 


उत्तारियपक्खरगुड हयगय विरइय वरपडमय मदिरसय ! 

मुक्‍्का वस॒ह करह खर चारहों लग्गउ जणु नियनियवावारहो | 
माणइ घवलु को वि कोमलतणु रुच्चइ भ्रह न कासु कोमलतणु । ५ 
मुप्रवि चारु कट्यतरु चिन्नउ करहहिं श्रह लब्भइ चिरदिन्नठ । 
विरइड सर खरेहिं असुहयरड श्रह कि खर चवति महुरयरउ । 
खद्ध' गइदहिं काणणि सल्‍्लइ सा को मुयइ चित्ति जा सल्‍लइ। 

केण वि करिणा वणकरि माणिउ जाणवि गधें लद्॒उ न पाणिउ । 
तावच्छुठ सइ जणियाणक्खहो गधु वि दूसहु होइ विवक्‍्सहो। १० 
निहय तुरगमेहिं कि किज्जइ जलु वि सकज्जवसेण लइज्जइ । 

छिन्न कुढारहिँ कम्मयरहिँ तरु तिक्‍्खसग्रु अह कि कासु वि वरु। 
खणियउ तिउणिउ थिन्न्‌' हुयासणु दुज्जणों व्व जणतावपयासणु । 

रद्ध रसोइ पठररसवजण सुकइकहा इव जणमणरजण । 

पहुणा भोयणु वइरिवियारें भुत्तउ रज्जु व सहुँ परिवारें। १५ 


घत्ता--भूत्तुत्तरकाल.र नरनियराल.प थिउ अत्थाणि नरेसरू । 
तणुपहविष्फुरियठ मुरपरियरियस न सग्गम्मि सुरेसह ॥१॥ 


२ 
तहिं भ्रवसरि पहु पेक्खहुँ आयउ सिवु नामेण भिललु विक्खायउ । 
पेसियपडिहारें परमेसरु ५ दिट्ठु तेण नविऊण नरेसरु 
ढोइड पाहुडु चित्तयकत्तिउ नावइ दुज्जणरइयउ मेत्तिउ | 
मोत्तिय वसविसेसुन्भव सुह घरिय करिंदकलह चमरीरुह । 
नियवि नरिंदे वत्याहरणहिं सम्माणिउ भिल्‍लाहिउ वयणहिं। £ 
पुच्छिउ पईं पसरियपचाणणि दिट्ठु चोज्जु कि किचि वि काणणि। 

कोऊहलु आयण्ण7 पत्थिवु 


एउ सुणेविणु आहासइ सिवु 
देव दिवायरतेय सुहालउ 


१ १ खिद्ध । २ थित्त । 


सहसथभू नामेण जिणालउ । 
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एम भणेवि देउ गउ सग्गहौ करिवरो वि परमहो वेरुग्गहो । 
न वि कासु वि सो रूसइ रज्जइ पुब्वकमेण जिणेसरु पुज्जद । 
पासुयसलिलाहार पठजइ धम्मझाणि मणु घीरु निउजइ । 
जतु स॒तु पहि जतु नियच्छड 


एण विहाणें सो एत्यच्छद । 
पुणरवि आ्राहासइ नायामरु आयण्णहि अवरु वि निव वइयरू । ५ 


वेयडढहो सोहाहयसुरउरि दाहिणसेढिहि रहनेउरउरि । 
नीलमहानीलक्ख इहाइय होता खग निव वेन्नि वि भाइय । 
दाइएहिं ते समरि परज्जिय जाया विज्जाविहृवविवज्जिय । 
चिरकयदुक्कियकम्मे पेल्लिय निययनिवासहो देसहो धल्लिय । 


घत्ता--मुणि नाणदिवायरु नामे सायरु पुच्छिउ तेहिँ पणट्ठुमलु । 


१० 
पुणु मयणवियारा अम्ह भडारा होसइ कइयहेुँ विज्जवलु ॥७॥। 
छः 

कहइ साहु दक्खिणदेसतरि अहिरविस, घणघन्ननिरतरि । 
तेराउरि निवसत सहरिसहिँ बोलीणेहिं दुवालसवरिसहि । 
धारासिवपल्लिहे आसचन्नउ सहसथभु जिणभवणु रवन्नउ । 
गिरियडि कारावेवि पइद्ठिवि उच्छठ अट्ठाहियहे अणुद्ठिवि । 
अट्ठुववासें मताराहण होसइ तुम्ह समीहियसाहण । प्र 
एउ सुणेवि नवेष्पिणु मुणिवरु एत्थागय ते तेरापुरवरु । 
साहेंवि सब्व देस देसाहिव थिय सुहूँ रज्जु करत महानिव । 
एहु जिणालउ तेहि कराविउ पुणरवि विज्जाहरपठ पाविउ । 
एव सब्बु वित्ततु पयासिउ नाएँ रायहो मणु परिओओसिड । 
पुणु वि भणिड निव' तुहूँ पुण्णाहिउ पुन्वजम्मि पई जिणु आराहिड । १० 


घत्ता--चिंतिउ पाविज्जइ परवलु भज्जइ त्तासु सुरा वि हु दिति वरु 
निम्मलु जसकित्तणु होइ पहुत्तणु महिउ जेण जिणदेउ बरु ॥८॥। 


९ 
निच्छठ तुह पुण्णेहिं चलेसइ पडिम पमाणु एह जाएसइ । 
इय भणेदि गठ अहि आवासहो एत्तहिं उद्ठ बिबु दिवसेसहो । 
कुसुमसमूहु व गयणपलासहो न चितातरुफलु पुहईसहो । 


८ १नवि। 
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धत्ता--परियचिवि अच्चिवि सुक्किउ सचिधवि सज्जण धम्मविणोयपिय | 
गुणपावस' रजियमाणस जिणपडिमाउ नियत थिय ।।४॥ 


ल्‍ 
सुदरयरु तोडियपसुपासहो तहिँ पडिबिबु नियच्छिवि पासहो । 
पडिछुदेण एण नियपुरवरि अवर वि पडिम करावमि जिणहरि | 
एम भणेवि लेवि परिओसे आाइउ अमियवेउ आयासें । 
एत्थ थवेवि देउ वर्देष्पिणु जामुच्चाइय पडिम निएप्पिणु । 
ता तिलमेत्तु वि वलइ न थाणहो जाय महत चित नहजाणहो। . १ 
तत्थेव य छुद्देवि मजूसहे विज्जारइयहें रथणविहृसहे । 
गउ खेयरु तुरतु तेरापुरु दिट्ठउ सहसकूडि जसहरु गुरु । 
वदिवि पुच्छिउ पडिमहें वइवरु अक्खइ अवहिनाणि सयमधरु । 
निच्छठ एत्थ पएसि विसालउ होसइ खेयर चारु जिणालउ | 
पईँ सबोहिउ धमस्मु लएसइ परभवे सा सुवेउ पुज्जेसइ ! (० 
निच्चल होवि तेण थिय सुदर जिणपडिमा पयपणयपुरदर । 


घत्ता--निग्गथ हवेष्पिणु एउ सुणेप्पिणु एत्थु जि निव्वेएँ लद्य । 
पणवेधि तमोहरु साहु जसोहरु वे वि सहोयर पव्वइय ॥॥५॥ 


६ 
तत्थ सुवेड़ परीसहभग्गउ मुउ मिच्छत्ते इह हृथउ गउ ! 
सेयसरीरु गिरि व गरुयारउ जूहवई मयघु परमारउ । 
इयरु वि काले कालु करैेप्पिणु आराहण भयवइ भावेप्पिणु । 
हुउ कप्पुन्भवु देड महाइउ मुणिवि भाइ सबोहहूँ श्राइउ । 
कयचिररिसिरूवें सभाविउ लेप्पिणू पुब्बनामु बोललाविउ ।_ # 
सयल्ु वि चिरवइयरु जाणाविउ हुउ जाईसरु पच्छाताविड । 
हा पाविद्ठें कि पि न भाविड मईं' अप्पाणउ सइ सताविउ । 
उवसतेण तेण पडिवच्नउ इसिणा सावयधम्मु विदन्नउ । 
पुन्वपडिमपरिणासु वियाणिवि उवएसियवयणहिं सम्माणिवि | 
पुज्जेज्जसु पणवेज्जसु भावें जेण सहोयर मुज्चह पावें । १० 


घत्ता-- इह को वि मुणेसड एह लएसइ जइयहुँ उचखणेवि पडिम । 
सन्नासु करेज्जसु सव्बुवएज्जसु तइ्यहूँ तुह्ँ गयग्रुदगहिम ॥६॥ 


४. १ पाडल | 
६ १? समद्द | 
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चघत्ता--थोग्रहिं दिवसहिं पुण्णविसेसहिं सिद्धू महारायहो लयणु । 
जिणिबविराइउ सुद्ठु विराइड श्राणदियजणमणवयणु ॥११॥ 


१२ 

निप्पन्न महएविहें वीयउ खुड़्डयलयणु अवरु तहिं ततइबउ । 
गुरुहरिसेण रइयराहासय तिहिँ वि पइट्ट एक्कलग्गे कय । 
देवहो भूमिदाणु बहु दिन्नउ रोडजणहो रोडत्तण्‌ छिन्नउ । 
अ्च्छिवि सुइरु तत्यु गउ चपहे कचणगेहपहाहयचदहे । 
जामच्छद सुहुँ रज्जु करतउ सवणसधघु ता तहिं सपत्तड । भर 
मुणिश्नागमणु सुणेवि सयाणउ ग़उ लहु वदणहुत्तिफ राणउ । 
पणवेष्पिणु आसानिसिनेसरु पुच्छिड पकयणाहु सुणीसरु । 
कहि भयवत कोइ हउँ होतउ केण गुणेण सुसपय पत्तउ । 
भासइ एउ सुणेविणु सुब्वउ चिरभवकम्मु नराहिव सुन्वउ' । 

घत्ता--नामे धणमित्तउ वणिवइ होतउ तहिं तेरापुरि सोहणए । १० 

रज्जम्मि सुहालप्र धम्मनयालए नीलमहानीलहेँ तणए ॥१२॥ 
श्३े 

तहो धणदत्तु नाम गोवालउ होतऊ पुत्तोवमु विणयालउ । 
सो कयाइ वणु लेप्पिणु सुरहिउ गउ सरु दिद॒ठु सरोयहिं सुरहिउ । 
पदसिति एवकु तेण सब्वुत्तमु खुडिउ पोमु हरिसेण अणोवमु । 
आावदइ जाम लेवि किर तीरहो ता नायामरु निग्गठ नीरहो। 
भणइ छुलेण लइउ पईँ सयदलु देवयरक्खिउ एउ सपरिमलु । भू 
सबकु वि अच्चु न एयई पावइ श्रह को सिहिसिहाहिं तणु तावइ । 
एयहिं नायराउ परपुज्जइ इट्टु देवपय पुण्णु समज्जइ । 
लइ तुह खमिउ जाहि जो सारउ सव्वहूँ वदणणिज्जु गर॒यारउ । 
तहो पय पुज्जेज्जसु जय कारिवि जइ अचन्नहो तो घल्‍लमि भमारिवि । 
एम करेमि भणेति तुरतउ गउ घरु त लएवि घणयत्तउ। १० 


घत्ता--गपिणु घणमित्तड तेण पउत्तड मिलिउ करेप्पिणु करजुअलु । 
आरा करि पहु पय एउ सुसपय जेण चढावमि वरकमलु ॥१३॥ 


श्ड 
पुच्छिउ वरणिणा केण निमित्तें भासिउ गोवालेण हसतें । 
सिरवसेसु सयवत्तहो वइयरु त निसुणेवि पयपद्द वणिवरु । 
१२ है सुद्ध॥ 


२०४ ] 


सूरे तमभडु द्रोसारिउ 
जयमगलरवेण तह गपिणु 
दिल्नु चाउ सब्बण्हु सरेप्पिणु 
नरवइ सव्बु को वि परिओसिउ 
पूर पइज्ज नरिंदहो केरी 
पुज्जिय पहुणा कयनवयारें 


सिरिचंदविशद्यठ [ १८ € ४- 


उद्ठिबि राएँ जिणु जयकारिउ । 
अट्टपयार पुज्ज विरएप्पिणु । पर 
कड्डिय जिणतणु रप्फु खणेप्पिणु । 
देवहिं साहुकारु नहि घोसिउ । 
आझाणिय लयणहो पडिम भडारी । 
किउ पारणउ समझें परिवारे । 


पत्ता--मगलु गाइज्जइ दुढ़ुहि वज्जह जिणमहिमुच्छठ नवनवउ। १० 
किज्जइ वित्थारें एण पयारे थिउ तेत्थु जि चिरु लद्धजउ ॥९॥ 


राएँ धम्माणदियचित्ते 
मूलपडिमसीहासणरोहण 
पुच्छिउ वाहरेवि सिलकुट्टउ 
भणिउ तेण सुणि सिरिकुलमदिर 
वज्जिउ तेण देव ख्वारें 

न सहसत्ति असहहमाणें 

नट्ठड लयणु जलोहे पुरिउ 

हा हा हड पाविट्ठु श्रउन्नउ 


एक्कहिँ दिणि पाडिमाउ नियतें । 
पाहणगठि निएबि असोहण । 

दुदु एहु कि दीस,) मोदहूठ | 

अच्छइ एंत्थ पठरपाणियसिर । 
नावणीड टकियहि पहारें। प्र 
फोडावियउ अ्रणायपमाणें । 

बहु वसुहाणाहेण विसूरिउ । 

नासिउ जिणहरु जेण रबन्नउ | 


घत्ता--नेमित्तियवयण्ें पाहणचयणें बधाविड पहुणा वरणु । 
जलु जेम न निग्गइ लोयहो लग्गइ वाहि दुहिक्ख होइ मरणू ॥१०॥ १० 


करइ पलउ जो जिणवरभवणहो 
एउ भणतु निज्चदुमियमइ 

एप्पिणु पुणु नाएण णिरोहिउ 
एत्तिउ कालु एउ मईं रक्खिउ 
अ्रग्गप्न दुसमकालपहावों 

घरि घरि तक्कर दुक्किय' दुज्जण 
तेण समत्थु वि हूँ मणिघडियहो 
अवरु थि एयहो उप्परि एरिसु 

एहु जि पायच्छितु निरुत्तउ 

एम भणेवि सेहु गठ मवणहो 


११ १ दुक्खिय। २स छत्ति ! 


तहो कहिं सुद्धि धम्मविदवणहों । 
अच्छद् असइ न केवई भूवइ । 

सोडउ करतु सामि सबोहिउ | 

सपइ कज्जवसेण उवेक्खिउ । 

होएवउ लोएण सपावें । श 
होसहिं फुडु विरछा सुहि सज्जण । 
थिउ उप्पेक्ख करेप्पिणु पडिमहौ ! 
कारावहि जिणहरु विढ्वहि जसु ! 
उट्ठु राय मच्छहि' श्रवचित्तउ । 
उद्दठ बिवरु गयणगणें तवणहो । १० 


संधि १६ 


भुवणकमलदिवसेस 5 


भत्तिफल सभूसमि 
धम्माणुरायरजियमणेण 
गपिणु विउलइरि तिलोयसरणि 
पणवेष्पिणु भावे निम्मलाई 
गोत्तमु मुणि विणयवियाणएण 
प्राणदह भव्वजणाहि चित्तु 
किह भमिय भवतर सहिउ दुक्खु 
किह किउ नक्‍्खत्तुववासू ताड़ 
निसुणेंवि एउ वरमइविहृइ 
भो जिणमुणिपयपकयदुरेह 


घत्ता--नियसोहाहयसुरपुरि 


धयरद्वगई7ए महासईंग्र 

सिरिपालपहूइय ग्रुणहिं जुत्त 

सव्वहुँ लुहयारी रोहिणि त्ति 

सा कत्तियनदीसरदिणम्मि 

गधवखयपुण्फहिँ पृष्फकेउ 

गपिण्‌ अत्थाणि जिणेससेस 

कर जोडिवि लेवि असीस भाल' 

जोन्वणभरभूसिय चारुरूव 

निवसइ घरि बड़ कुमारि जासु 
घत्ता--इय चित्तिप्पिणु पुज्जिय 

लेप्पिण मतिचउद्भुउ 


२ १ माल 


१ 


अहिवदेवि जिणेसरु । 
रोहिणिचरिंउ समासमि ॥। 


एक्कहिं दियहम्मि सपरियणेण । 
सिरिवीरजिणेसर समवसररणि । 
निसुणिवि धम्माधम्महों फलाईं। ५ 
परिपुच्छिउ सेणियराणएण । 

उवएसह पहु रोहिणिचरित्तु । 

सपत्तु पुणो वि हु केम सोबखु । 

किह मुणिउ न सोड अणोवमाड़ । 
वज्जरइ नरिदहो इदभूइ । १० 
निसुणहि मगहेसर परममेह । 


एत्थ भरहें चपापुरि। 
रिद्धिए जियमघवतउ अत्थि राउ मधवतउ ॥१॥ 


र्‌ 


पुत्ति निवासि विसज्जिय । 
पहु मतणए पइदुड ॥२॥ 


महएविपर तासू सिरीमईप्र । 

जणिया मयणोवम शअट्ठ पुत्त । 

सुय नाईं सुहकर कामकित्ति । 
उबवासिय तोसियभवियणम्मि । 
पलयानलु पुज्जिवि परमदेउ | 
अप्पिय तईं तायहो हयकिलेस । 7 
वइसारिय राएँ अकि बाल । 
चितावबिड निवइ विवि घृव । 
जणजपणु दुज्जसु अवस तासु । 


भ 


१० 


१०६ ] सिरिचदविरइयरउं [ १८, १४, व... 


पुत्त न होमि सव्वगरुयारउ सव्वहूँ नीचराउ वह्ठारउ 

एहि जाहूँ तहो एण मणोज्जे पुज्जहि कमकमलाईँ पउज्जे । 

तहिँ पच्छावि सो वि जिणवरधरु चलिउ नमसहुँ साहु जसोहह। ५४ 
धणयत्तेण सवणिणा गपिणु वुत्तु राउ पुष्वत्तु नवेष्पिणु । 

तेण वि भणिउ स [-व्वजणहियरउ ] प्रच्छद साहु जसोहरु हयरउ । 

एहि जाहुँ तहो पय सब्भावें पुज्जहि जेण विमुच्चहि पा4वें । 

तो तहिं गपि भडारठ भासिउ तेण वि अरुहएउ उवएसिउ | 

जो तिहुयणवईहिं पणविज्जइ तासु अवरु को गरुठ भणिज्जइ। १० 


घत्ता---भुणिवयणु सुणेप्पिणु कर मउलेप्पिणु पणवेष्पिणु परमेसरहो ! 
गोवालेण अ्रमोल्ले एक्के फुल्लें पुज्जिय पाय जिणेसरहो ॥१४! 


भ्‌ 
तेण ग्रुणेण एत्थ विक्खायउ सो तुहँँ चपावइ सजायउ | 
झासमुद्द मेइणिपरिपालउ जयसिरिघित्तसयवरमालउ । 
जिणपुज्जाफलेण विज्जाहर होति अ्रमर अमेयमहिमाहर । 
जिणपुज्जाफलेण इदत्तणु पाविज्जइ जुए चक्‍्कवदइत्तणु | 
जिणपुज्जाफलेण जगपियरहो “*. लब्भद नामु गोतु तित्थयरहो ! १ 
अहवा लइ कि बहु वण्णिज्जइ जिणपुज्जाफलु कहो उवमिज्जइ | 


उक्त च-पुजितव्यों जिनो नित्य त्रैलोक्येश्वरपुजित । 

जिनपूजासम पुण्य न भूत न भविष्यति ॥ 
पुज्जिड जिणु न जेण मुणिभोयणु दिन्नउ सव्वसोक्खसजोयणु । 
मु.प्वि मोहु सव्वावइरोहणु कउठ वरतव्‌ न जेण जयखोहणु_ १० 
दुल्लहु तें मणुयत्तणु हारिउ तहो पुणु दुग्गइदुक्खु निरारिउ । 
विणु रयणत्तएण कि किज्जइ गमणागमणु कयावि न खज्जइ | 


सुहमइ एउ सब्वु निसुणेप्पिणु सिरि सिरिदत्तहौ परुत्तहो देप्पिणु । 
पणवेष्पिणु मुणिदु उवसतहिं लेप्पिणु तबु समेउ सार्मतहिं। 


घत्ता--जिणवरु आराहिवि चलमणु साहिवि सिरिचदुज्जलकित्तिजुड । ६४ 


करकडु नरेसरु गउ परमेसरु देवलोउ देविंदु हुड ॥१५॥ 
विविहरसबविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले श्रत्थसदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्यदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुंदरे दिश्नतोसे ।। 

मुणिस्तिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
करकडसग्गगमणों भ्रद्टारहमो इमो सघी ॥ 
॥! सधि १८ ॥ 


श्ध्ज्पष ] कहकोसु हज 


पच्चालहो' पाएविपत्तिय व्व॒ जालघररायहो जमपुरि व्व ! 
टक्‍कहौ कसमीरहो कालरत्ति गुज्जरहों गरुय न गरलसत्ति । 
मारि व मालवियहो नत्यि भति चेईसहो चेइय ण वलति । भर 
हुय लाडइहो विरहसमुह॒वेल कोकणयहो दूसह कालवेल । 
कन्नाडहो कत्तिय कालकील चोडह चडक्‍्क न डहणसील । 
दविडेसहो दूसहदृह॒विहृइ विसमयर कलिगहो न विसूइ । 
घत्ता--तक्खयदिट्टि व मारइ को वि न मणु साहारइ । 
मुफ्रवि सव्व गयसोयहो गय सा पासि अ्सोयहों ॥५॥ १० 
६ 

जाणेवि सभाव विसुद्धवेणु «५. करिपालएण थिर किय करेणु । 
पेक्लेविणु त्‌ विभियमणा7्र आउच्छिय बुद्ध वियक्खणाम । 
कहि कवणु एहु कि को वि देउ कि किन्नर खेयर मयरकेउ । 
भासइ वियड्ढ निसुणेवि एउ हलि सुयणु एहु गुणमणनिकेउ । 
करिपुरपरमेसरु वीयसोउ तहो तणउ तणउ नामे असोड | १५ 
देवीँ जाउ विज्जुप्पहु7 नावइ सिरिविजस सयपहाओड्र 
लइ वरहि अणोवमु सब्वसारु 


अज्ज वि मणोज्जु अच्छद कुमारु । 
सहसत्ति ताप तोसियमणेण । 
घत्ता--सो नयणुप्पलमाल़ पच्छा मणिमयमालए । 

पुज्जिउ जउ व विसालए आसि सुलोयणबाल9 ॥६।॥। 


वयणेण एण धाइहे त्णेण 


१० 
छ 


ज घित्त माल करि लग्ग वाल 


त खहिय राय मच्छरविसाल । 
उद्दीविय चेईसेण सब्व 


तुम्हहँ फुदु सव्वगेण भव्य । 
सकेइय सुय मघवतएण परिहरिवि श्सेस वि ताग् तेण । 
करिवरपुररायहो बरिउ पुत्तु * पेच्छह कि पुरिसहों होइ जुत्तु । 
जद अ्छठ आयहो उबरि भाउ तो कि हक्‍कारिउ वरनिहास । धर 
किउ एउ सब्बु जगरजणत्थु तुम्हारिसाहुँ केवलु अणत्थ । 
कि बहुणा वे वि हणेवि वाल घिप्पइ बलेण मयणत्थसाल । 
निसुणेत्ि एड हयसमरकेरि सन्नद्ध सुहड सगहियसेरि । 


४* २ पचाणहो। 


श्व्द॑ ] 


विउलमइसुमइसुयसायराण 
पहुचयणु सुणेवि सुबुद्धिनामु 
कि बहुणा सामि सयवरेण 
नीसेसहँ मतहँ मतु एहु 
मन्नित सब्वेहिं वि एउ चारू 
विरइय सामग्गि समग्ग झत्ति 
हक्कारिय नरवइ निरवसेस 
थिय कचणमयमचेसु जाम 
जणमणु मोहति मणोहिराम 


घत्ता--बहुलकखण सुहयारी 
अ्कक्‍्खइ धाइ सुगत्ती 


सहसत्ति चित्ति पहसतियाए 
को वि कुडल मेहल वलय हार 
प्रायरिसे कांइ बद्धाणुराउ 
छोहधु को वि सा नियवि जति 
कायु वि गलि लब्गउ कामपासु 
निट्ठुर उरि निवडियमयणवाणु 
कासु वि जरु लग्गउ कामडाहु 
केण वि नियलज्जह दिल्नु तोउ 
हुउ कामगहिल्‍लऊ को वि राउ 
कर मोडइ को वि कयगभगु 
मणि को वि विसुरइ निववरिट्‌ठु 


घत्ता--एवंचिह वहु चेट्टउ 
धीर वि कामे कायर 


नेवालहों नेमि व हिययदार 
पीड व मंगालहौ मगलाखु 


सिरिचदविरद्रयउ [१६ 


वयणावसाण सुयसायराण । 
आहासइ मति मणोहिरामु । 
सपज्जउ सुहँ सब्बहुँ वरेण । 
मा तुट्ठउ केण वि सहूँ सिणेहु । 
जोइउ गहचारु मुहुत्तु चार । 
पइसारिय वन्नए रायउत्ति । 
सम्माणिय राएँ विविहवेस | 
तीसरिय रइ व्व कुमारि ताम 
पइसरिय सयवरे पुरिसकाम ! 


सुकह व सालकारी । 
भमइ णरिद नियती ॥३॥। 


किय रायहूँ विविह वियार ता । 
उत्तारइ परिहृ३ वार वार । 

पुणु पुणु वि पलोयइ वयणराउ | 
दढ दाढियाउ तोड॒ए तडत्ति ! 
विहुणइ सिरु छोडइ केसपासु । 
मुच्छेवि पडिउ कोइ वि जुवाणु | 
नीससइ सुस॒इ कोइ वि सवाहु । 
वियलेण हसाविउ सयललोठ । 
जपइ जभावइ मृढभाउ । 
नच्चाविउ मयणें विविहभगु । 
विणु पुण्णहिं कि लब्भइ मणिदृदु । 


पावियदृसहनिदुस । 
कय नरबर कयायर ॥४॥ 


जमणेसहो जमकरवत्तधार । 
हाणि व बगालहो तणुवलासु । 


ई, ६- 


१० 


१६ रव ४ ] 


श्र 
सिग्गडय भाणिडउ छत्तु रासु 
सिरु उरु हणेवि नचिज्जमाणु 


[ २११ 


डोबुलिय वि नाडउ जयपयासु । 
मोक्‍्कलकएहिं गाइज्जमाणु 


को एहु नवर नाडयविसेसु गीयसरु वि को सत्तमु सरेसु । 
धाईए भणिउ सुए सोउ दुक्खु भन्नइ इमु परिश्रोमियविवक्‍्खु । 
कि सोउ दुवखु वृच्चइ हसेवि आउच्छइ पुणु वि असोयदेवि ।. ४५ 
निसुणेवि एठ आरूद्ठ घाइ भासइ अ्रणक्खू कि सहहुँ जाइ । 
उम्माहु तुज्ञु कि हले अरहब्बु ईसरियरूवसोहर्गगव्बु । 
अरह अवरू कि पि नच्चणप्॑नोउ गीयसरु जेण जाणहि न सोठ । 
देवीप्र भणिय कि करहि रोसु अमुणिउ पुच्छतहूँ कबणु दोसु । 

घत्ता--पईं अ्रणाइसताणईं सयल कला विज्ञाणईं | १० 

कहियहँ जणमणहरणईं.. तह चउसट्ठि वि करणईं ॥॥१२॥। 
श्रे 

ने कयाइ पयासिउ एहु मज्झु त्‌ वियाणमि कि किउ माइ तुज्ञु । 
खम करहि मण्णवि' अरदिद्ुपुब्बु॒ , पुच्छिउ भई एत्थ न कि पि गव्बु । 
पुणु भणिउ ता. सुदरि सखेउ रोविज्जइ सोयवसेण एउ । 
कि सोठ भणिज्जद भणइ देवि आएऊुद्रुड पुहईसरु सुणेवि । 
हड कहमि अत्थु तुह इय भणेवि सिसु लोयवालु हत्थहिं निएवि #॥ ५ 
सुहलवखणतणू जीवियसमाणु दाविउ पासायहो खिप्पमाणु । 
जोयतहो दिसउ महापहाउ छुडिऊण पडिउ रयणु व कराउ । 
पावइ धरित्ति अज्ज वि न जाम किउ पाडिहेरु देवेहिं ताम । 
भा पेच्छठ रोहिणि देवि दुक्‍्खु इय चितिवि रइउ असोयरुक्लु । 

घत्ता--तहौ उप्परि सोमालड घरिवि वरासणें वालउ । १० 

ण्हाएप्पिणु मणहरणहिंँ 5 


श्ड 
तहिं ताप अवत्यप्र अच्छमाणु 
आलोइबि नदणु नररवर्रिद्धु 
सब्वेहिं मि वत्तिउ सु प्रति गव्बु 
जाणेबवि एउ आयरह घम्मु 


रैहे ३ भणेवि। 


पुज्जिद वत्थाहरणहिं ॥॥१३॥ 


पुरदेवयाहिं सहुँ कीलमाणु । 
विभिउ पुरु परियणु सयणविदु । 
प्रहु रोहिणिपुण्णपहाउ सब्बु । 
न नियच्छ॒ह जेणाणिट्ुजम्सु । 


२१० ] 


घत्ता--एत्तहें चपापुरवइ 
अमरिसवस सन्नद्धा 


4 


| 
सब्वेहिं मि किज्जइ काईं एहिं 
लइ इतु पसाएँ माम तुज्ञु 
तुहुँ नियह चोज्जु रक्खहि कुमारि 
पहुणा पउत्तु श्रच्छठ कुमार 
मई कलिउ चित्तु तुह कवण तत्ति 
इय वारिज्जतु वि वइरिसेन्नि 
एत्तहे परचक्‍्कहो चपनाहु 
सजाउ महाहउ पलयकालु 
दूसहभडहक्कारवरउद्दु 
पवहतरत्तसरिदुत्तरिल्लु 
सरनियरनिवारियरविपयासु 


घत्ता--तहिंँ तेह.ए पहरतहो 


सिश(चदविरहयउ [ 


१९ ७ €- 


अवरु ससेन्रु सुयापइ। 
नाई कयत विरुद्धा ॥७॥ १० 


महु हरिहि वरायहिं त गएहिं । 
सकक्‍कु वि समरगणण मरइ मज्ञु । 
पडिभडहूँ भिडमि हउँ करमि मारि । 
गउठरविउ अम्ह तुहुँ वदरिमार । 

लइ दावमि खलहँ कयतथत्ति ।_ ॥** 
श्रालग्गु गपि जलणु व्व रक्नि 
भ्रव्भिडिउ ससिहे न सबलु राहु | 
नच्चतकबधनिरतरालु । 
मज्जायविवज्जिउ न समुद्दु । 
मत्यिक्कमसचिक्खिल्लखोल्लु । १० 
पहरणसघदटुट्टियहुयासु । 


रणे करिपुरवइपुत्तहो । 


जो जो सम्मुहु दककउऊ॒ सो सो को वि न चुक्कड ॥5॥ 


अणवरउ असोयहो बाणजालु 

न मुणिज्जइ कि पि वि पाण लेंत 
पहरइ विज्जुप्पहसुउ अलक्खु 
चेईसपमुह निव हय पहुय 

श्रलहत लक्ख रणु परिहरेवि 
श्रवमाणिय वद्ध निरुद्ध के वि 


रच्छुहि सिर उयरु हणतियाउ 
घत्ता--पुच्छिय हसिवि वियक्खण 
हणहि मात ससयमलु 


* यहा नीवें 
भाग भादश्श प्रति मे छूट गया है । 


का दोप भाग, दसवा कडवक प्रूरा, तथा ग्यारहवें कड़वक 


छाइयमहिसयलनह॒तरालु । 
दीसहिं सव्वत्थ वि सर पडत । 
पडिहासइ एक्कु वि कोडिलक्खु । 
सरसीरिय के वि हु विरह हुय । 

थिय तत्थ के वि द्वरोसरेवि । भर 
क् || 
*सुउ खेलावति)्र लोयवाबु । 

महिलउ निएबि विलवतियाउ ! 


नामे घाइ सलक्खण । 
कहि किमेउ कोऊहलु ॥११। १० 


व का पते 


१६. १५- १४ ] 


कहकोस [ २१३ 
घत्ता--वत्त सुणेप्पिणु मायूए.. बहुनारियणसहायए । १० 
सुयसोएँ धाहाविउ सयलु वि पुर रोवाविउ ॥१६॥ 
१७ 
पवित्तु पुरम्मि पयासियखेड नरेसर सोयहो कारणु एउ । 
सुणिज्जठ सपइ धम्मपियाहे भणामि भवावल्रि तुज्ञ पियाहे । 
पलद्धपससि पयाहियकज्जि इहेव पुरे वसुपालहों रज्जि । 
पसिद्धु असखधणो घणमित्तु वणीवइ होतउठ निम्मलचित्तु | 
सिरि व्व निवासहो सीलपवित्त सलक्खण तासु पिया धणमित्त ॥। ५ 
चिरतणदुविकयकम्मनिबध हुया तहो पुत्तिय पृइयगघ । 
न कोइ वि जाहि समीवइ ठाइ दुगधभएण पलाइवि जाइ । 
तहिं जि पुरे वणि सायरसेणु सिरीमइ भज्ज सुझो सिरिसेणु । 
खलो स [सया वि] विमुक्कसधम्मु सया वि अ्रणुट्टियकुच्छियकम्मु । 
कयाइ तिणा कय चोरिय लक्घु धरेवि तलारनरेंहिं निबद्धु । १० 
घत्ता--सुणिवि पडहु वज्जतड सो मारहुँ निज्जतउ । 
जाएप्पिणु धणमित्तें भणिउ दयावरचित्तें ॥१७॥ 
श्प 
जइ तणय मज्ञ परिणहि तो वारमि मरणु तुज्यु । 
तैणत्ु माम परिणमि मेल्लावि मणोहिसम | 
चणमित्तएण नरनाहहो ढोइयवित्तएण | 
रक्खिउ कुमारि परिणाविउ तणुदुग्गधनारि | 
सिरिसेणु रत्ति तहें गधभएण पलाणु झत्ति । ५ 
दुगगध ताय- भवणम्मि थिया भग्गाणुराय । 
एक्कहिं दिणम्मि तत्थाया मुणि नदणवणम्मि । 
तवग्रुणसमिद्ध अमियासव पिहियासव पसिद्ध । 
कित्तिहरराउ गउ वहहें पुरपरियणसहाउ । 
सोऊण धम्मु सजाउ चत्तमिच्छत्तकम्मु । १० 
अवसर लहेवि दुग्गधप् मुणि पुच्छिउ नवेवि । 
निदियजणेण हुय एरिस हें कम्मेण केण । 
अमियासवेण पारद्धउ कहहूँ हपासवेण । 
सोरद्ठि चाद 


पुरु अ्रत्थि पुत्ति धणकणयसार । 


श्श्र ] 


विभियमणु सहूँ राएण लोउ 
चारणमुणि आयऊ रुप्पकुभु 
जाणाबिय वणपालेण तत्त 
गपिणु पणवेष्पिणु रुप्पकुभु 

कि महिलहिं सोयवसेण रुच्चु 
महु सुयहें सुयाहँ वि पुव्वजम्म- 


घत्ता---ता परमावहिनेत्ते 
पारद्धउ तमु नासहुं 


भासइ रिसि आयण्णह नर्रिदु 

इह होतउ बारह जोयणेहिँ 

मियमारि तामु तहिँ वसइ वाहु 
सब्बोसहिचारणु नाणसोक्खु 
आायावणि सठिउ सहियनिट्‌्दु 
मुणिमाहप्पेण न जीवघाउ 

चितइ हयासु हा भ्ज्जु मज्ञ 

लग्गइ न घाउ न हवइ परमाउ 
परियाणिउ पुणु निच्छठ अ्रणेण 


घत्ता--एत्थतरि दिव्वासउ 
इयरेण वि रूसेप्पिणु 


एत्तहिं रिसि चरिय करेवि पत्तु 
ता दीविउ अग्यि पलिस पाय 
थिरु सुक्कझाणे अतयडु जाउ 
कोढेण सड्डेप्पिणु सत्तमम्मि 
नरयम्मि महामुणिपलयकारि 
तेत्तीसप्रोनिहपरमियाउ 

पुणु पुणु वि नरयतिरिएसु जाउ 
उपन्नु दडे गोउलियगेहि 

सो नीलगिरिहे गाईउ लेवि 


सिरिचदविरइयउ [ रह १४ ४- 


जामच्छुइ ताम तिकालजोड। . १ 
अवरु वि नामेण सुवण्णकुभु । 

किय राएँ वदणहतिजत्त । 

पुच्छिउ मुणि कम्मासवनिसुभु । 

कि रोहिणीग़ किउ आसि पुश्चु। 
सबंधु पयासह पहयछम्म । १० 


वरगिराप भयवते । 
रायहो वइयरु भासहूँ ॥१४॥ 


श्श 


एव्यत्थि नीलु नामे गिरिंदु ! 
उत्तरदिसाहि सोहिउ व्णेहिं ! 
एक्कहिं दिणि काममियकराहु | 

मुणि मास्रोवासिउ जसहरवखु । 
पारद्विहिँ भ्राएँ तेण दिदठु । प्‌ 
हुउ आउ भमेप्पिणु बणु चिलाउ | 

कि कारणु गय पारद्धि वश | 

नासेवि जाइ वणयरनिहाउ । 

महु पहउ कज्जु दुद्डसणेण । 


गउ भिक्‍्खहिं पिहियासउ । ६० 
मुक्किय सिल तावेष्पिणु ॥१५॥ 


जा थाइ सिल्लाहें पमायचत्तु । 
थिउ साहु मुएवि ममत्तराय । 
गउ मोक्खहो होबि तिलोयराउ । 
दियहम्मि भरेग्पिणु तमतमम्मि । 
सजायउ नारठउ हरिणमारि । 
तहि दूसहु दुबखु सहेवि श्राउ । 
सपइ एत्येब पुरम्मि पाउ । 

सुठ वसहसेणू गधारिदेहि । 

गउ मारिउ दवदहणे दहेवि । 


४ 


१९, १८. १४ .] कहकोसु [ २१३ 
घत्ता--वत्त सुणेप्पिणु मायड्र बहुनारियणसहायए । १० 
सुयसोएँ धाह्ाविउ सयलु वि पुरु रोवाविउ ॥१६॥ 
१७ 
पवित्तु पुरम्मि पयासियखेउ नरेसर सोयहौ कारगु एउ । 
सुणिज्जउ सपइ धम्मपियाहे भणामि भवावलि तुज्झ पियाहे । 
पलद्धपससि पयाहियकज्जि इहेव पुरे वसुपालहो रज्जि । 
पसिद्ध असखधणो घणमित्तु वणीवइ होतऊउ निम्मलचित्तु । 
सिरि व्व निवासहो सीलपवित्त सलक्खण तासु पिया धणमित्त +। ५ 
चिरतणदुवक्कियकम्मनिबध हुया तहो पुत्तिय पृइयगघ । 
न कोइ वि जाहि समीवइ ठाइ दुगधभएण पलाइवि जाइ । 
तहि जि पुरे वणि सायरसेणु सिरीमइ भज्ज सुओ सिरिसिणु। 
खलो स [सया वि] विमुक्कसधम्मु सया वि अणुट्टियकुच्छियकम्मु । 
कयाइ तिणा कय चोरिय लद्धु धरेवि तलारनरेहिँ निबद्धू । १० 


चत्ता---सुणिवि पडहु वज्जतउ 
जाएप्पिणु घणमित्तें 


जइ तणय मज्ञु 
तेणुत्तु माम 
घणमित्तएण 
रविखउ कुमारि 
सिरिसेणु रत्ति 
दुग्गध ताय- 
एक्कहिं दिणम्मि 
तबगुणसमिद्ध 
कित्तिहरराउ 
सोऊण धम्मु 
अवसरु लहेवि 
निदियजणेण 
अमियासवेण 
सोरदि चाद 


सो मारहूँ निज्जतउ ॥ 
भणिउ दयावरतचित्तें ॥१७॥॥ 


परिणहि तो वारमि मरणु तुज्ञु । 
परिणमि मेल्लावि मणोहिराम । 
नरनाहहो ढोइयवित्तएण । 

परिणाविउ तणुदुग्गधनारि । 

तहें गधभएण पलाणु झत्ति । ५ 
भवणम्मि थिया भग्गाणुराय । 
तत्थाया मुणि नदणवणम्मि । 
अमियासव प्हियासव पसिद्ध 
गउ वदहेुँ पुरपरियणसहाउ । 
सजाउ चत्तमिच्छत्तकम्मु । 
दुग्गधफ मुणि पुच्छिड नवेवि । 
हुय एरिस हर कम्मेण केण । 
पारद्धउ कहहुँ हयासवेण । 

पुरु अत्यि पुत्ति घणकणयसार । 


शहर |] 


विभियमणु सहूुँ राएण लोउ 
चारणमुणि आयउ रुप्पकुभु 
जाणाबिय वणपालेण तत्त 
गपिणु पणवेष्पिणु रुप्पकृभु 

कि महिलहिं सोयवसेण रुच्चु 
महु सुयहें सुयाहूँ वि पुव्वजम्म- 


घत्ता--त्ा परमावहिनेत्ते 
पारद्धउ तमु नासहें 


भासइ रिसि भ्रायण्णह नरिंदु 

इृह होतउ बारह जोयणेहिं 

मियमारि तामु तहिं वसइ वाहु 
सब्बोसहिचारणु नाणसोक्खु 
भ्रायावणि सठिउ सहियनिट्‌ठु 
मुणिमाहप्पेण न जीवघाउ 

चितइ हयासु हा अज्जु मज्झ 

लग्गइ न घाउ न हवई पमाउ ईै 
परियाणिद्ध पुणु निच्छठ अ्रणेण 


घत्ता--एत्थतरि दिव्वासउ 
इयरेण वि ख्ूसेप्पिणु 


एत्तहिं रिसि चरिय करेचि पत्तु 
ता दीविउ अग्गि पलित्त पाय 
थिरु सुक्कझाणें भ्रतयडु जाउ 
कोढेण सडेप्पिणु सत्तमम्मि 
नरयम्मि महामुणिपलयकारि 
तेत्तीसपप्रोनिहपरमियाउ 

पुणु पुणु वि नरयतिरिएसू जाउ 
उपच्चु दडें गोउलियग्रेहि 

सो नीलगिरिहें गाईउ लेवि 


सिरिचदविरह्यउ [ 


टृट (४ ४-० 


जामच्छइ ताम तिकालजनोड।. १५ 
अवरु वि नामेण सुवण्णकुभु। 

किय राएँ वदणह॒तिजत्त । 

पुच्छिउ मुणि कम्मासवनिसुभु । 

कि रोहिणी. किउ आासि पुष्ु । 
सबधु पयासह पहयछम्म । १० 


वरगिरा,प्र भयवते । 
रायहो वइयरु भासहुं ॥१४॥ 


श्५ 


एत्थत्थि नीलु नामे गिर्रिदु । 
उत्तरदिसाहि सोहिउ वर्णेहिँ । 
एक्कहिँ दिणि काममियकराहु । 

मुणि मासोवासिउ जसहरक्खु । 
पारद्िहिं आाएँ तेण दिद्‌दु । प्र 
हुउ आउ भमेष्पिणु वणु चिलाउ | 

कि कारणु गय पारद्धि वश्ष । 

नासेवि जाइ वणयरनिहाउ । 

महू पहठ कज्जु दुददसणेण । 


गउ भिक्‍्खहि पिहियासउ | 483 
मुक्किय सिल तावेप्पिणु ॥१५॥ 


जा थाइ सिलाहें पममायचत्तु । 
थिउ साहु मुएवि ममत्तराय । 
गउ मोक्खहो होवि तिलोयराठ ! 
दियहम्मि मरेष्पिणु तमतमम्मि । 
सजायउ नारउ हरिणमारि | 
तहिं इसहु दुक्खु सहेवि आ्राउ | 
सपद एत्थेव पुरस्मि पाउ । 

सुठ वसहसेणु गवारिदेहि । 

गउ मारिउ दवदहणें दहेवि । 


५ 


१६ २२ १६१ ) 


न वियाणप्र कि पि मएण मत्तु 
जगि जीउ एम अ्रणृहवइ दुक्खु 


चत्ता--एउ सुणेवि विउद्धग 
मई मुणिद निविकट्ठए 


जो साहुहुँ करइ किलेसु नासु 
अणहुत्तद इय एत्तिउ असोक्‍्खु 
मुणि भणइ पुत्ति जइ पुव्वकम्म- 
ता रोहिणिउववासे सरीर 
पुच्छिउ तग्र तहो केरिसु विहाणु 
पुब्लल्लदियहो भोयणु करेवि 
पुणु कोर० रोहिणिचदजो, 
रइराउ भोठ भ्रारभकज्जु 

फुड सत्तसद्ठि आएँ कमेण 


चघत्ता--आयमेण नवदिवसहिँ 
एउ विहाणु समप्पइ 


सम्मत्ति तम्मि जाणिवि ससत्तु 
रोहिंणिअ्रसोयसहियउ विचित्तु 
पडि चारु लिहाविवि रयणरइय 
काराविऊण परमुच्छवेण 
जायरणविणोड तहाहिसेड 
विविहोसतहभोयणसत्यदाणु 
घटऊ बुब्वुइयठ धय विचित्त 
जहजोग्गु साहु पुज्जा9 सहिय 
दिज्जति सचझुयईं भायणाईं 
उज्जवणु सारु सव्वहो वयासु 
न वि अत्थि जासु उज्जमणसत्ति 


कहकोसु 


अप्पाणहो भ्रप्पणु होइ सत्तु 

पावहो फलेण कहिँ लहइ सोवखु । १० 
ताग्र पउत्तउ सुद्धण । 
हा कि किउ पाविद्वृप्न ॥२०॥। 


२१ 


कहि अत्थि दुक्खनित्थार तासु । 

कहि तासु केम एवहिं विमोक्‍्खु । 

खउ ईहहि होहि अईवरम्म । 
आयासहि दुक्खहो देहि नीर । 
आहासइ सजड गुणनिहाणु । प्‌ 
सुणिमर्गें पच्चकखाणु लेवि । 

उबवासु अवरदिणि पुन्नजोग़ । 
दूरुज्यिऊण अवरु वि अवज्जु । 
उबवास होति दरिसियसमेण । 


भासिउ पचहिँ वरिसहिँ । 
पुत्तिग् पुण्णु विढप्पइ ॥२१॥। 
ढ़. 


१० 


२२ 


उज्जमणकज्जि किज्जद पयत्तु । 
सिरिवासुपुज्जदेवहो चरित्त । 
अह पडिम हेमपाहाणमइय । 
किज्जइ पइदु जय जय रवेण | 
वर पुज्ज रइज्जइ पृण्णहेउ । 
सघहो दाऊण जहाविहाणु । 
देवहो चदोवय चारुचित्त 
अज्जियहिँ वत्य सत्येसु कहिय । 
तह सत्तावीस जि वायणाईं । 
निप्फलु विणु उज्जमण्ें पयासु । 
सो विउणउ करइ विहाणु पुत्ति । 


न 


१० 


रश्ट ] 


गिरिनयरनामु 
तहिँ करइ रज्जु 
कीलाहि हेउ 
परियणजणेण 
भिक्‍खानिमित्तु 
पुरि पइसमाणु 
सिंधुमइ नाम 


घत्ता--सयलु वि कौलासत्तउ 
कवणु पयत्तु करेसइ 


१९ 


पुणरवि अलाहि मास्रोववासु 
पडिलाहहि मुणि वाहुडहि भज्जे 
कहिँ आउ एउ इय चितिऊण 
धाइहे वारतिहे वइरिणीए 
घोडयनिमित्तु सभारसेन्नु रु 
तहो सत्ति)्र घुम्मावियसरीर 
आराहण श्राराहेवि सम्मु 
भव्वयणहिँ वरदेष्पिणु विमाणु 


घत्ता---जणमणनयणाणदें 


२० 


हा जीविएण को एहु चत्तु 
निसुणेप्पिणु कारणु कुद्धएण 
सिंधुमइ खरारोहणु करेवि 
निज्जणवणि कोट्ठे गलियगत्त 
हुय तमपहे नारउ दुहनिहाणु 
परिवाडिए सत्त वि भमिय नरय 
सूयरि सियालि उदुरि जलूय 
तुहुँ एत्थु पुब्वकयपाववध 


सिरिचदविरइपयठ [ 
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भूवालु राउ नयणाहिरामु । १५ 
तहो गगदत्तु वणिवइ मणोज्जु । 
मयणुच्छवदिणि पहुणा समेउ । 
उज्जाणवण जतेण तेण । 

मुणि मासोवासि समाहियुत्तु । 
पेक्सेविणु तपकचणसमाणु |. २० 
मयमत्त भणिय गेहिणि सकाम । 


हलि जणु वणि सपत्तउ । 
कट्ठु मुरणिदहों होसइ ॥१८॥ 


काहीसइ गुरु निद्वानिवायु । 
आवेज्जसु पच्छा भुत्तभोज्जे । 

ग्ुरुणा रोसेण नियत्तिऊण । 
भुक्खासमसतहो सइरिणीए ' 
विससरिसु कड॒वतुवउ विइन्चु । १ 
कह कह व पत्तु रिसि वसइ घीरु । 
गउ हुउ सुरवरु सपयसमग्गु । 
परमुच्छवेण वहि नीयमाणु । 


कीलेप्पिणु आणदे । 
नरनाहेण नियच्छिउ पुरु पइसतें पुच्छिउ ॥१९॥। 


१० 


ता केण वि कहिउ समाहियुत्तु ! 
जूरेप्पिणु पाविणिकुछएण । 

नीसारिय नयरहो रेर देवि । 
जीवेप्पिणु सा दियहाईं सत्त । 
वावीसजलहिजीवियपमाणु । ४ 
हुय सुणही वे वाराउ सरय । 

मायगी गद्दहि ग्राइ हुय । 

सपइ सजाया पूइगथ । 


संधि २० 


१ 

निसुणेष्पिणु विहि छेवि तर पोसहु पुच्छिठ पावनिवारा । 

कि केण वि मई जेम रिसि श्रवरेण वि किउ एउ भडारा | 
गाहा--सोऊणमिण दुग्गधदेहनिवनदणस्स वित्तत १ 
रोहिणिवयमाहप्प पारद्ध साहुणा कहिउ ॥ 

प्रायण्णि पुत्ति भरहे पयडु 


एत्यत्यि विसउ नामे सयडु । 
जग्रसेणु राउ तहिँ सीहउरे सुहुँ करइ रज्जु धणकणपउरे । 
कणयप्पहदेविहें तासु हुउ दुग्गधु नामु दुग्गधसुठ । 
एक्कहिँ दिणि पहुयभवावलिहे विमलप्पहनामहो केवलिहे । 
तैलोककचककस खोहणए उप्पन्नि नाणि सबोहणए । 
नहु जाणविमाणहिँ छाइयउ सुरयणु हरिसेण पराइयउ | 
कीलतु सतु मणियरविमले पासायहों उवरिमभूमियले। 
सो असुरकुमारु निएवि नहे चिरभउ सुमरेप्पिणु धरणिवहे । 
मुच्छेविणु निवडिउ हुड वियलु घाविउ जणु हाहारवमुहलु । 


चत्ता--सिचिवि सलिलें सीयलेण श्रासासिउ चमरीरुहवाएँ। 
उद्ठिउ नीससतु विभणु कि मुच्छिउ सुय पुच्छिउ ताएँ ॥१॥ 
र्‌ 


गाहा--अकहत नियपुत्त घेत्तृूण मलाणवयणकदोट्ट । 
केवलनाणिसयास तश्नी गश्नो पुच्छिड राया ॥। 


दूरुज्ियजम्मणमरणरिणु पणबेवि सपरिवारेणु/जिणु । 
आयण्णिवि धम्मु भवत्तिहरु विज्नविउ्ध नरिंदें परमपरु । 
कम्मेण केण दुर्गघु हुउ कि सपइ युच्छिउ मज् सुठ । 
ता भासइ ससयतिमिरहरु तिहुयणरवि केवलनाणकरु । 
रिसिवहु करेवि चिरु भवि भमेवि नाणाविहाईं दुबखईं सहेवि । 
सजाउ एत्य दुग्गघवउ तहे असुर निएप्पिणु नरयभऊ । 
सुमरेवि एहु निव मुच्छियउ पुणरवि पुहईसें पुच्छियउ । 
कहि केम भडारा एण किउ मुणिवहु अप्पाण्ं नरउ निउ | 


१३ 
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घत्ता--तहो फलेण वयपुज्जिईड शैयसोयभयवज्जिउ । 
परभवि सिरिचदुज्जलि होइ जीउ उत्तमकुलि ॥२२॥ 


विवहरसविसाले णेयकोऊहलाले। ललियवयणमाले श्रत्थसदोहसाले ॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुन्दरे दिन्नतोसे ॥ 


मुखिसिरिचदविरदए कहकोसे एत्थ रोहिणीचरिए । 
उज्जमणविहिपयासो एग्रूगो एस वीसमों सथी ॥॥ 


॥ सधि १९ ॥ 


२० ६ रे ] कहकोसु [ २१६ 
घ 


गाहा--दृूयवयणेण वसुहानाहेण कयाई मागमधाधीसो । 
तेलोक्कसुदरक्खो वसुपालो मग्गिदो हत्थी ॥ 


तेण वि न दिल्लु हुय चिंत्तलई रूसेवि संयडविसयाहिवइ । 

तहो उवरि सयलपरियणमिलिउ भेमित्तियदिन्नदियहिं चलिउ । 

थिंउ गोधुलुक्कि पुरवाहिरए रिसि सोमयत्तु एत्थतरए । ४3 
विहरतु जतु जत्तुत्थमिठ एतूण तत्थ पडिमा थिउ । 

त निम्रवि सोमसम्मेण पहू विज्नविद्ध हयासे नायपहू। 

तुह एहुनरेसर अरिदमणे.. ., अवसउणु विजयजत्तागमर्ण । 

कि बहुणा मारेप्पिणु पिसुणु माणिज्जइ सामिसाल संउणु । 

एयहो रत्तेण दिसासु बली दिज्जइ पसमिज्जइ सव्वकली ॥ १० 
त निसुणिवि करझपियसवणु थिड होवि अहोमुहु नयभवणु । 


चत्ता--विस्सदेवविप्पेण तउ कयहाहाकरेण पउत्तउ। 
सोमसम्मु भो रायवर भासइ अवियाणतु अजुत्तउ ॥५॥ 


६ 
गाहा--सारयर सव्वाण सठणाण सडणदसण नूण | 
सव्वाण कज्जाण निप्पत्ती कुणदि भणिद च ॥ 
भारते मुरारिणा--त्वमारोह्‌ रथ पार्थ ग्राडीव चापि घारय | 
निर्जिता भेदिनी मन्पे निर्म्रधो मुनिरभप्रत ॥ 
शकुनशास्त्रे च--श्रवणस्तुरमो राजा मयूर कुजरों वृष । प्‌ 
प्रस्थाने वा प्रवेशे वा सर्वे सिद्धिकरा स्मृता ॥ 
ज्योतिषागे च--पद्मिनी राजहसाइवच. “ तपोधना ।॥ 
यहेशमुपसपन्ति तहेशे शुभभादिशेत्‌ ॥ 
धर्मशास्त्रे चइ--यागी च याज्ञी च तपोधनश्च सूरोष्थ राजाथ सहस्रदरच । 


ध्यानी च योगी च तथा छतायु सदर्शनादेव हरन्ति पापम्‌ ॥ 


१० 
एवविहु सत्युवइद्गुणो 


सन्व॒ह्‌ तेणेहु महासउणो । 
कि बहुणा हयसदेहगई फुडू पच्चउ एहु नराहिवई । 
आयहो माहप्प भीयमई 


एसइ पहा9 मगहाहिवई । 


श्श्ष ] सिरिचदविरइयउ [ २० ३२ १६- 
घत्ता---ता तिहुयणग्रुरु दिव्युणि मुणिवहकारणु रायहो भासइ। 
अत्थि कलिंगविस,प्र विसम विज्ञमहासोयक्ख वणासइ ॥२॥ 


डे 


गाहा---तत्थेक्कु तबकत्ती अवरो नामेण सेदकत्ति त्ति। 
होता जूधादिवदी गरिरिगर॒या गयवरा चडा ॥ 


पाणियपिवणत्थु गलतमया अ्रवरोप्परु जुज्झिवि वे वि मया | 
उदुरमज्जार बद्धवइरा अहिनउल हुय पुणु वयसफरा । 

सूयर पारावय पावरया [अणुहुजिवि नाणा दुक्ख सया । _ $ 
जो कणयउरेस-पुरोहियउ नामेण सोमभूई हुयउ । 

सोमिल्ला भज्जा रूवजुया] ते वे वि एवि तहें उयरि हुया । 

तहिँ सोमसम्मु पढमिल्लु सुउ पभणिउ तह सोमदत्तु श्रणुउ । 
पढमहो सुकत नामेण पिया वीयहो लच्छीमइ पाणपिया । 

कालेण ताउ परलोउ गउ राएण पुरोहिड लहुड कउ। १० 


घत्ता--कि किज्जइ वद्धत्तणेण जगि गुरउणेहि पाविज्जइ। 
वज्जिवि जलहि तडासियहिं लोयहिँ कूववाविपठ पिज्जइ ॥३॥ 


ड 


गाहा--अश्रच्छतो तो सपए सुयनिलओ सोमदत्तु दियवसहो । 
जाओ रायपहाणो अह होइ ग्रुणेहिं भणु कि न ॥। 
एक्कहिं दिणि रजियनरवरहो उवइट्ठु सुकतए देवरहो । 
भो सोमयत्त सयवत्तमुह पाविट्ठु एउ तुह भाइ बुह । 
परिहासविवज्जिउ लक्छिमई कामइ कामधु अयाणमई । 
निसुणेवि साहु सो चितवइ हा एड कयावि न सभवई । 


त नत्थि ज न दुक्कियरयउ महिलउ चवति कोवगयउ । 
पत्तियद सयाणउ ताम नउ सईं दिटुदु असभवु जा न कउ । 


एक्कहिं दियहम्मि महामइणा होएप्पिणु पच्छन्नेण तिणा । 
सहुँ नियकता,प्र कुकम्मरउ सयमेव पलोइउ भायरउ' । १० 
कयपरमविराएं मु.वि घर पडियाहिउ मुणिचारित्तमर । 
घत्ता--भ्रायण्णवि तववत्त तहो राएँ परमविसाउ करेप्पिणु । 
किउ अहियारि पुरोहियहो सोमसम्मु [ तो] हवकारेप्पिणु ॥४॥। 


४. १ सायरउ। 


२० १० ३ ] कहकोसु [ २२१ 


नाणेण वियाणियपुव्यभवो वीसबुद्दि आउसु निच्चनवो । 

मार्णेप्पिणु सव्वसुहाईं चुउ जबूदुमलछणि दीवि हुउ । ५ 

देविददिसाप्र विदेहवरे पुडाईरिंगिणीनामपुरे । 

भव्वों विमलाइयकित्ति पहु नामेण सिरीमइ तासु वहु । 

कामो व्व दिवायरकित्तिसुउ भेहाइयसेणवयसजुउ । 

सामीवे समग्गगुणायरहो नामेण अत्थि सुदिवायरहो । 

कालेण महामइ मुक्कमलो सजायउ सव्वकलाकुसलो । १० 
[मोडणउ नाम छंदो ] 


घत्ता--एत्तहे उत्तरमहुरपुरे सेट्टी सायरदत्तु पसिद्धउ । 
जयमइयहे तहो पियहे हुउ पुत्तु सुमदिरु गुणहिं समिद्धउ ॥८॥। 


९ 


गाहा--दाहिणमहुराप्र वणीसरस्स तामेण नदिमित्तस्स । 
धणदत्ताए पियाए जाया वेन्नि घूयाओं ॥ 
पढमा नामेण सुसीलघरा 


बीया सुमई माह॒वियसरा । 
दिल्नाउ इमाउ सुमदरिहो वणिउत्तहो तहो ग्रुणमदिरहो । 
त्ता तहिँ विवाहसमयम्मि गउ रविकित्ति समित्तु सकजज्जरठउ । ४५ 
आलो/ंव सुट्ठु मणोहरउ सकेइउ तेण स सहयरठ । 
महसेणें ताउ सुयाहियउ अवहरियउ अ्रद्धविवाहियउ । 
मन्नाविवि ते विच्छोइयउ आणिउ पठरयणें जाइयड । 
गतूण पुडरिंगिणिपुरिहे जाणाविड अ्ररिकरिकेसरिहे । 
तेण वि सुणेवि श्रत्नायपरा नीसारिय नवतारुण्णभरा । १० 
अवमाणिय वीयसोयनयरे गय वेवि भमत विचित्तघरे । 


घत्ता--तत्थ विमलवाहणनिवहों विमलमईभहएविग्र जायउ । 
न भल्लिउ मयरद्धयहो श्रट्ट तणुब्भवाउ विक्खायउ ॥९॥ 
१० 
गाहा--मयणस्स जयवडाया जयमइ कणयप्पह् सुबन्ना य । 
सुप्पह सुमदी सुव्वद नदा विमलप्पह्ा तह य॥ 
पुच्छिउ निवेण आएसकरु जयमइयहे होसइ कवणु वरु'। 
१० १ कझ। 


२२० ] 


सहूँ पाहुडेण तबेरमउ 
श्राणदिउ सामि सुणेवि इण 
तत्थायड मागहु मतिजुउ 
सजाउ अईवकयत्थु पह 
एत्तहे चिरवदरवसेण निसि 
आयण्णिवि पहुणा पावियउ 
बभणु भणेवि नउ मारियउ 


सिरिचदविरइयउ [ २० ६ ह४- 


अप्पेसइ तुज्स मणोरमउ । 

तो लेवि विहाण॒ए त करिण।. १३ 
ढोएप्पिणु कप्पु श्रदप्पु हुउ । 
समाणिउ बभणु दिन्नबहू । 

गतूण निसुभिउ तेण रिसि । 

कयकोवे सो पिट्टावियउ । 
वित्थारिकण नीसारियउ । २० 


घत्ता--कोढे स॒व्वग्रु वि गलिउ पावे पाविड मुणिवहयारिउ । 
उव्किट्ठाउसु सत्तमप्र हुड नरयम्मि मरेप्पिणु नारड ॥६॥ 


गाहा--मह॒दा दुक्‍्खलेण तदो चुदो' समुहम्मि अश्रतिमे जादो । 
जोयणसहसपमाणो नामेण तिमिगिलो मच्छो ॥ 


तहिं प्रुव्वकोडि जीवेबि मुउ 
पच्राणणु पुणु पचमनरउठ 

पुणु चोत्थए पुल्लि पुणो तदिए 
पुणु पक्खि हुउ नामेण चउ 
3गु एत्य एहु इुग्गधजुउ 
निसुणेवि एम नियपुन्वभउ 
किह सपइ सामिय दुरियहिणु 
रोहिणिउववबासे दुरियखउ 
आयण्णिवि करणविहाणु तिणा 
उबवासु लइउ वदेवि गुरु 


पुणु छट्ुनर॒ुप्र नारइउ हुउ । 
हयउ पुणु बिट्टीविसु उरउ । 
भेरुडु चडु पुणु पुणु विदिए । 
पुणु पढमनरउ पावेण गउ । 
हुउ पावें पत्थिव तुज्ञु सुठ । 
विन्नविउ कुमारें पहयरउ । 
फिट्टर ता तहो उवइसइ जिणु । 
सपज्जइ सुहुँ सुय चारु वउ । 
सहुँ सावयधम्मे सुहमइणा | 
दृरुज्यिवि मिच्छा देउ ग्रुरु । 


५ 


१० 


चघत्ता--वयमाहप्पें थोवयहिं दिवसहिंँ दुग्गधु वि वरपरिमलु । 
सुदरु रायकुमारु हुउ पेच्छह पच्चक्खु वि घम्महो फलु ॥७॥ 


गाहदा--रज्ज पिउणा दत्त काऊण चिर पुणो सपुत्तस्स । 
दाऊण माससेसे नियाउसे लच्छि वि जयस्स ॥ 


सन्नासविहीप़ मरेवि वरो 
७ १ सुदो 


सजायउ पाणयसग्गि सुरो | 


२० १३ १३ ] 


[ रररे 


गाहा--उन्निहियउ कुमारो दट्ठूण जिणिदमदिर हिद्ो । 
उद्देवि कयपणामों पहदुओ तत्थ थुइवयणों ॥ 


तहु दसणेण पविमयहदं वरे 
नाणाथुईहिं जिणु वदियउ 
एतूण वियडद॒तैण निणा 
आ्रायण्णहिं निज्जयदेवपुरे 
त्तामेण पसिद्धउ पवणजउ 
तहो रायहसगइ कामिणिहे 
वर वीयसोय' नामेण सुया 
वरु ताए ताहे तमोहहरु 
आएण जेण दुव्कियहरहो 
विहडेसईं सो दुहियाहें पई 
बहुकालें सपइ त पि दुहा 


वियडियईं कवाडई गब्भहरे । 
उबविटृदु सुहुडठ आणदियउ । 

विश्नविउ नवेवि नहोगइणा । भू 
एत्यत्यि खगेसरु अब्भपुरे । 

परमेसरु दरियाराइखउ । 
नह॒वललहनामहे भामिणिहे । 

हुये कहु उविज्जइ चारुभुगा । 
पुच्छिउ मुणि नामे नाणघर। १० 
सयमेव कवाडई जिणहरहो । 

होसइ गउ एम भणेवि जइ । 

सजायउ दसणेण सुमुहा । 


घत्ता--मन्नावेवि कहेवि इउ गठ गयणयर गयणि त लेप्पिणु । 


गपि निवेइठ सामियहो पुरबाहिरि उज्जाणि थवेष्पिणु ॥१२॥ 


श्ष्‌ 
गाहा--सोऊण झआगमण आएसनरस्स रजिश्रो राया। , 
पुज्जेवि वियडदाढ सहसत्ति सय गझ्यो तत्थ॥ 
परमुच्छुवेण पुरि पेसियउ परिणाविद्ध सुय सभूसियउ । 
कन्नाउ एक्कतीसावरुउ दिल्लाउ देवकन्नावरठ । 
होऊण सब्वविज्जाहिवइ बरिसाईं पच अणुवद्धरइ । धर 
वसिऊण तत्थ सभरिवि घरु सविहृइप वल्लिउ पुरिसवरु । 
दुत्यियविदन्नकचणपयरे एत्थतरि अजणगिरिनयरे । 
नामेण पहजणु भूमिवइ नीलजण देवि मरालगइ । 
पच्चपयभत्ता9 अणोवए जायाउ श्रट्ट धूयाउ तए । 
अइसयगुणरूवविराइयउ मयणा कणया विउलाइयड | १७ 
सो तहिं पऊरपरिवारसहु उज्जाण गपि नियत्तु पहु । 
मयनिव्भरु नामे नीलगिरि आालाणखंभू भजेवि करि। 
कालू व कोवेण करतु खड 


१० /# गोयसोय । 


घाविउ जणनियरहों पवणजउ । 


सर] सिरिंचदविरइयउ [ २० १० ४- 


तेण वि उवएसिउ पहयपरु लाएसइ चदयवेहि सरु | 

जो सो निच्छउ दुहियाहें पिड ता ताएँत जि विहागुकिव । १ 
हकक्‍कारिय राय रइउ विसमु ससिवेहु परममिन्नाणगमु । 
निक्‍्खम्मइ थभू तासु उवरि बेएण भमतु महतु श्ररि । 

तहो उवरि धरिज्जइ कयहरिसु पविरइयविसाहठाणु पुरिसु । 

लव्खहुँ ण जाइ लोयणपसरु परिभमियचावसब्िहियसरु । 

तहो गपिणु सत्तपयाईं जुय थभृवरि थविज्जइ छिंदुदजुय |. १० 
श्रवराईं वि तिन्नि तिन्नि पयइ गतृण धरिज्जइ छज्जुयइ ! 


घत्ता--प्रुणु सत्तमहों जुयहो पुर तिन्नि पयाईं कमेवि प्रवड्डिय । 
थभे थवेज्जइ दप्पणहों वलि वालेण निवद्ध कवड्डिय ॥१०॥ 


११ 


गाहा--भममाणमतराले चक्‍क च ठविज्जदे पुणों तीए । 
जुगचकक्‍्काण विवरेण सो विधदे पुरिसों ॥ 
कत्तरि.प्र कवष्डिय कुतलए ससिवेह एहु सो भूवलए | 
उक्त च--छित्वा आम्यदनुक्रमे युगमत सप्त क्रमैरादिम 
त्रीणि त्रीणि पदान्यतीत्य पुरतो5प्येकेकमेव हि षट्‌ । 
तच्छिद्रे भ्रमदर्यनतरसिरोजातर्गती दर्पणे 
भज्जेच्चेदिषुरेष विध्यति नर स्याच्चन्द्रकाख्यो बुध ॥ 
हुउ सयलु विलक्खठ रायचउ | 


त विधहूँ सक्‍कइ को वि नउ 
सब्बाण वि मज्झि निएवि वरु | 


तहिँ अवसरि देसियवेसधरु 

पहुणा सईं अक्ककित्ति भणिड जइ अ्रत्यि वप्प पईँ धणुग्रुणिउ । १० 
तो करि कोऊहलु रजि जणु दुल्लहयरु लहि' कन्नारयणु । 
निसुणेवि एउ त विद्धु तिणा परिश्रोसिउ राउ महामइणा | 


थिउ तेत्यु सुहेण विराइयउ ! 
उववासिउ समिउ किलेसहरे विमलइरिहे सिहरें जिणिदहरे । 
सोवतु सतु एक्कहिं दियहे निउ चित्तलेहनहयरि,फ्र नहे । १४, 
घत्ता--वेयड्ढहो गिरिवरहो सिरि सिद्॒कूडि जिणभवणि थवेष्पिणु । 
विज्जाहरि नियनिलड गय वियडदतखेयरहो कहेप्पिणु ॥2१॥ 


परिणेष्पिणु जयमइ झ्ाइयउ 


9०... २ परिभमचाव । 
११ १ लदड । 


२०, १७ € ] 


[ २२४ 
अहिर्सिचिवि होइवि रायसिरि सह वहुनिवेहिं गठ गहणगिरि | 
सजायउ सजउ नीरयइ पणविष्पिणु सीलगुत्तपमइ । 
कालेणाराहिवि पचगुरु गउ अच्चुयसग्गहो जाउ सुरु । 

घत्ता--सा दुश्गधिणि वणितणय कालु करेवि किलेसविणासहो | १५ 
हुय महएुवि पहाण तुह अइसएण रोहिणिउववासहो ॥॥१५॥ 
गाहा--विज्जुप्पहाप्र जाश्रो देवीए वीदसोगरायस्स । 
पुत्तो असोयनामों सरगाउ चुदो तुम एत्थ ॥॥ 
पचृणसद्ठिपललाउखए कता वि तुज्ञ श्रगाविसए । 
नत्षपापुरम्मि परमेसरहो नामे मधवतनरेसरहो । 
सिरिमइमहएविए सजणिया सा रोहिणि नाम एह भणिया ।_ ४ 
महएवि तुहारी हसगइ सुण्‌ पुत्तहड जम्मईँ निवइ । 
महुरापुरि वइरिसिरीहरहो रायहो नामेण सिरीहरहो । 
बहुगुणु अग्गासणभोयणिउ सोत्तिउ सिहिसम्मु नाम भणिउ । 
कता) सत्त तहो श्रग्गिलए सजाया नदण निम्मलए | 
सिहिसिरिमरुभूइपहूइ वरा चउदह॒बविह॒विज्जाथाणधरा । १० 
ते पृण्णहीण दोग्गच्चहया अत्थत्यिय पाडलिपुरहो गया । 
घत्ता--सुपइट्ठहो पुहईसरहो महएवी.ए सुरूवउ जायउ । 
नद॒णु नामे सीहरहु सीहु व (वक्‍कमेण विवखायउ | १६॥ 
गाहा--तत्थेव रायउत्तेण पुत्तिया विगदसोग नामेण ] 
सिहरहस्स विदज्ञा कमला कमल ज्व पच्चक्खा ॥ 

सविहृइ7 रजियजणमणउ परिणयणनिहाणु ताहे तणउ | 
आलो>वि सपयसोक्खचुया गय परमविसायहो विप्पसुया । 
हा पृष्वभवे भो सब्वहिउ अम्हेहिं न सुक्किउ कम्मु किउ। ५ 
3'गग कलत्तु पुत्तु विहिउ पाविज्जइ अवर वि ज सुहुठ ।. - 

दुब्खईँ सहइ भिक्‍ला विन पुण्णहीणु लहइ। 
इय चितिवि निब्वेएण गुणी हुय सत्त वि जण नि्गथ मुणी । 
चिरु तउ च्रेंदि लिद्धूयरया 


कालेण सम्गु सोहम्मु गया ।_ 
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घत्ता--हुउ कोलाहलु अइगरुउ धीरु वि को वि नाहिँ साहारइ । 
अच्छोडइ तोडइ सिरु घुणइ ज ज पावइ त त मारइ शा. ११५ 
श्ड 
गाहा--त दट्ठृण कुमारो अतुलबलो सुरहराउ ओयरिशो । 
सीहु व धीरेवि जण हकक्‍्केप्पिणु हत्यिणों भिडिश्नो ॥ 


बत्तीस करणाईं काऊण करि जित्तु देवेहिं गयणाउ कुसुमोहु सिरि घित्तु । 
सतुट्ठु सव्वो जगो सति सजाय सभरिवि राएण नेमित्तिवरवाय | 
सयणु व्व रूवेण जणमणु विमोहतु करिकधरारूदु इदो व्व सोहतु । २ 
पेसेवि पुरु परम काऊण पडिवत्ति परिणाविश्रो ताउ कन्नाउ रविकित्ति । 


अच्छेवि तहिं कइ वि दियहाईं रयचित्तु गउ पुडरिंकिणिपुर लेवि नियमित्तु ! 
विज्जापहावेण पच्छन्नगत्तेण काऊण विविहाई चोज्जाईँ' तहिँ तेण । 


गहियाईं गेहणईं निम्मविवि बलु पउरु निसुणेवि कुढि लग्गु नरनाहु जणपउरु | 

सजाउ सगामु बहु पडिय सामत आलग्ग सयमेव पिउपुत्त वलवत | १० 

मणिमयरहारूढ पहरत सरवरहिँ थुय वेवि वरवीर हरिसेण सुरवरहिं । 
सपेसिश्रो बाणु लिहिऊण नियनामु । 


चिरु जुज्झिऊण कुमारेण सपणामु 
घत्ता--त दट्दूण पहिट्ठु पहु पेल्िवि रणु रहाउ उत्तिन्नउ । 
इयरु वि समुहुँ पराइयउठ अवरुप्पर आलिंगणु दिन्चड ।।१४॥ 
(१५ 
गाहा--सजाओ सजोझो सम सपुत्तेण पुन्नवतेण । 
परमुच्छवकयसोहो पइटुओ पट्टण राया ॥ 


एक्कहिं दिणि गयणहो उक्क चुया आलो7)्रवि निवहो विरत्ति हुवा । 
उकका इव णासेसइ सयलु । 


धणु जोव्वणु जीविउ बुद्धि बलु 

कि बहुणा सासय जेण गई पाविज्जद किज्जइ तम्मि मइ।_ * 
इय चितिवि अ्रक्ककित्ति सपए थविऊण महामइ जदणमए । 
सिरिधरग्रुरपासि तवेवि तउ गउ विमलकित्ति निव्वाणपउ 

एत्तहें हुठ श्रक्ककित्ति वि जद नवनिहिचउदहरयणाहिवइ । 
खयरामरमाणव्थुयवलण चिरु करिवि रज्जु खलमयमलणु । 
आलो/.़वि गयणि विलीणु घणु भावेवि श्रणिच्चु विरत्तमणु | १९ 
जयमइमहएविहें गब्मि हुयहो नामेण विमलकित्तीहें सुयहो | 


१४ ९१ रोज्जाइा 
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जलपाणेण सहिउ सामन्नो 
ज जीवेण श्रासि श्रन्नाण 
त उववासतवेण पवित्तें 


[ २२७ 
सारभो उण होइ जहन्नो । 
किउ दुक्कम्मुज्मियदयदाण । 
डज्ञद काणण व मरुमित्ते । 

भणित च--यदज्ञानेन जीवेन कृत पाप सुदारुणम्‌ । 
उपवासो हि तत्सर्व॑ दहत्यग्निरिवेन्धनम्‌' ॥॥ 
तथा चोक्‍्तमू--रजोमलावलिप्तागो यथा तोयेन निर्मल । 


तथोववासतोयेन भवत्यात्मातिनिमंल ॥ 


जेम हुयासणम्मि धम्मत्त लोह मुय॒इ सल निव्भत । 
तेमुववाससिहीसतत्तो श्रप्पा निम्मलु होइ पवित्तो । 
उक्त च---धाम्यमान यथा लोह मल त्यजति सर्वत । २० 
ब्रतीपवासतापेन तथा पापमल त्यजेत्‌ू ॥ 


घत्ता---6द्ध9 सलिले पवेसि सर जिह खरकिरणकरोहे सूसइ । 
तिह उबवासें सजयहो पुव्वविकिउ पावोहु पणासइ ॥१९॥ 


श्थ 


२० 
उबत च--उदकागमे यथा रुद्धे सर शोषति भास्कर ) 
तथोपवासयोगेन प्राणी पाप विशोधयेत' ॥ 
गाहा--सुब्वदि उबवासादो तबो न अन्नोत्यि सब्बसत्येसु । 
इय नाऊण पयत्त कायव्व तत्थ सत्तीए ॥ 
तथा चोक्‍्तम्‌-श्रूयते सर्वक्षास्त्रेषु तपो नानशनात्परम्‌ । 


शै 
पाषाता क्षयह्ेतुत्वात्सवंसौस्यप्रदायकम्‌ ॥ 

सुरासुर खेयर किन्नर जवल पिसाय महोरय भूय सरक्ख। 
उवासवएण वसा विह होति समीहिउ वत्यु समत्यु वि देंति । 
पिशाचोरगराक्षसा । 

क्तोपवासयोगेन वश गच्छुन्ति तत्क्षणात्त्‌ ॥। १० 
महोंसहि मत वसाइय जोय 


फलति खलति जराइय रोय । 
तेथा चोक्तम्‌--विद्यामत्रास्तथौषध्यो योगाइच वशकारका | 


सिध्यन्ति हथुपवासेन क्षीयन्ते च जरादय ॥ 
१६ १ "स्निरिवेंसिज सिद्धे । 


उक्त च--देवा गधघचेयक्षा वा 


२०, १ विद्येपयेतु । 
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तत्थेक्कु पश्रोनिहि दिव्वु सुहु मार्णप्पिणु दुरविमुक्कदुहु । (० 
एत्थागय विग्यसोयपमुहा हुय एविणु तुज्झु सुया सुमुहा । 


घत्ता---आ्रासिकालि आयासचरु भल्लाबउ नामेण पसिद्धउ । 
पिहियासवही समीवे हुठ वभयारि वयसीलसमिद्धउ ॥१७॥ 
श् 


गाहा--श्रणवरय नरखेत्ते विज्जापाणेण वदणाह्ुत्ति 
काऊण कालगदो उबवन्नो पढमकप्पम्मि ।। 


पचासपचपलिदोवमइ मार्णेप्पिणू सुहदँँ अ्गोवमइ | 

हुउ एहु अणोवमरूवजुउ ठुह लोयवालु नामेण सुउ' । 

सुणु पुत्ति चउक्कहो प्रुव्वभउ जवूदीवम्मि पससपउ । ५ 
पुव्वम्मि विदेहि श्रत्थि विसउ तत्थ वि वियड्ढवेयडूढनस । 

तहो दाहिणसेढिह सुदरिहे पहु गरुडवेउ श्रलयाउरिहे । 
कमलामहएविहें कमलप्तिरी तहें हुय सुय सोहणरूवसिरी । 

झवरः वि कमलाइयगर्धिणिया विमलस्सिरि विमलसुगधिणिया । 
एवाउ चयारि वि उवबणहो कीलहुँ गयाउ मिलियउ जणहोी । १९ 


५ चत्ता--आलोइउ आयासचर तत्य ताहि तवतरुणिपियारउ । 
/ पणवेष्पिणु श्राउच्छियउ नामे सुव्वयसूरि भडारउ ॥१८॥ 
+ १९ 
गाहा--भयव कि उववासों भण्णदि किह कीरदे पयासेह । 
क्ेरिसय तत्स फल त्ता मुणिणा कहिउमाढृत्त ॥] 


दुविहों परमत्थो ववहारो उबवासो भणिश्रो अवियारों । 
अ्प्पलहावसयासे वासो पुत्तिए परमत्यों उववासो । 
चउभेयाहारहो परिहारो भणिश्रो आयमम्मि ववहारों । ४ 
थीससर्य भोयविलास वक्‍कर च खेड्ड च सहास | 


लोह कोह माण डभ कीरइ सो चइऊणारभ | 
पउ वि ण पिज्जइ पावविणासे । 
परसमये--अ्रप्टी तानि ब्रतध्नानि श्रापों मूल पय- फलम्‌ । 


मुणिमग्गेणुत्तमउववासे 
भणित च परस अमन ग पे 
हवि्नाह्मिण. कामइच | 


१८. १ हु । 
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अणिवारियञ्राणापसरु जए 
रिद्वीय समाणु पुरदरहो 
माणुन्नईप्र मदरसरिसु 

तहो वयणु वि अमिश्रोसहहें पए 
फुल्लियनवनलिणगधबहलु 

बलु पोरिसु कुलु जसु कित्ति जउ 
सव्व॒त्थ वि थोत्तसएहिं सया 
दुहसज्ञउ विज्ञाजोइणिउ 
,देवहँ वि पुज्ज वदणकरणु 
मोणेण महत्तणु सभवइ 

झाणु वि कम्मक्खयक रणखमु 


फहकोसु [ २२६ 


आराहहिं गर॒य वि तासु पए । 

रूवे सोहग्गेण वि सरहो ॥ 

उवमाण न कोइ तासु पुरिसु । प्‌ 
सभवइ विसमावसवाहिखए । 
महुरक्खरजपिह मुहकमलु । 

तहो होइ जेण किउ मोणवउ । 
थुव्वति नरा कयमोणवया । 

मोणेण होति फलदाइणिउ । १० 
किज्जइ सोणेण जि सलहरणु । 
कयमोणहो कलहु वि उवसमइ । 
किज्जइ मोणेण जि मोक्‍्खगमु । 


घत्ता--भ्रहवा कि बहुजपि) रण अत्थि समाहिनियमु ज कि पि वि। 


त सयलु वि मोणव्व॒फ्रण सिज्लइ सहलु होइ इयर पि वि ॥२२॥ 


१५ 
गाहा--काऊण उज्जमण सावहि मोण धरिज्जदे पुज्जा । 
जिणवड्ढमाणपडिमा पहद्वइत्ता पयत्तेण ॥ 
निरवहिहे भ्रणतसोक्खकरणु उज्जमण सन्नासें सरणु । 
परदोसावाउ जसुज्जलउ सो सब्बहूँ मोणहूँ श्रग्गलउ | 
कि मोण परदोसग्गहणु परिभसइ चउरागइ भवगहणु ॥ ४ 
इय जाणिवि परदोसग्गहणु वज्जिज्जइ किज्जइ अमलमणु । 
आयण्णिवि एउ वसुधरिए दिलु लद्उ मोणु गुणगोयरिए । 
निसुणेवि एड हरिसहो भरिठ सुरहियवयनियमालकरिउ । 
पहु पुत्तकलत्तहिँ परियरिउ पणवेवि साहु पुरि पइसरिउ । 
एक्कहिं दिणि दष्पिणि पलिउ प॒धिरे आलो/वि मणिमयमउडघरे । १७० 
तवखणि चेरूगहो राउ गग्मो हा सयलु वि तिट्ठुप लोड हो । 
न वियाणइ विसयासत्तमणु भनज्नइ महु पुत्त कलत्तु धण | 
ने मुणइ न को वि कासु वि सरणु न निहालइ आसन्नउ मरणु | 
पत्ता--वणवालें एत्तूण पहु एत्थतरि नवेवि विज्नवियउ | 

देव अज्जु उज्जाणवर्ण' झआउ देउ जो सकें ण्हवियड ॥२३॥ १५४ 

रे३ १ देव अ्उज्जा । 


श्र्ष |] 


सुणेवि महप्पुववासहो ताहिं 
मुणीसर पचमियाहि विहाणु 
दुभेय समाहिसिरीपयपुव्व्‌ 
समाहिहे कारणु किण्हइ पक्खे 
दसायण दोह मि पच जि मास 
महाश्रहिसेउ जिणाहिवपुज्ज 
पहावण जायरणेण समाण 
मुर्णिदहँ पोत्थय पोत्थय वत्य 


सिरिचदविरइयउ 


[. २० २०, - 


पुणो वि पउत्तुवसतमणाहिं । 

कहेह पयासइ सघपहाणु । १५ 
हवेइ वियाणह पच्रमि पव्वू । 

विदीय लइज्जइ सुक्किलपक्खे । 
जिहुत्तविही, करेवि उवास । 
जिणाल. घटउ सोह मणोज्ज । 
ससत्ति.ए सघहो दाणू समाण । २० 
तहज्जहूँ दिज्जहिं वत्य पसत्य । 


घत्ता--एम करेप्पिणु उज्जमणु फलु पाविज्जइ ताहें पहावे | 
लद्धसमाहि जीउ कमेण बच्चइ सासयपुरहो सहाबे ॥२०॥| 


र्१्‌ 


भणिददुच आगमे--एक्कम्मि भवग्गहणे समाहिमरणेण जो मदो जीवो । 
नहु सो हिंडदि बहुसो सत्तद्डभवे पमोत्तूण ॥ 


गाहा--होदूण चकक्‍्कवट्टी कल्लाणपरपर च लद्घुण । 
सिरिपचमिफलमेय श्रप्पा श्रजरामरों होइ ॥ 


निसुणेप्पिणु एउ किसोयरिउ 
पचमिउववासु लेवि गयउ 
सोहम्मसरगे सोहाजुयउ 
जीवेवि पच पलिदोबमइ 
तत्तो चइऊण चत्तदुहउ 
रोहिणिउवरम्मि महाइयउ 
आयण्णबि एउ विमुक्करउ 
एत्थतरि नविधि वसुधघरिया 
कहि केरिसु सामिय मोणफलु 


घत्ता--कयमोणव्वउ सग्गि सुरु होइवि चक्‍्कवट्टि उप्पज्जइ | 
जीवहो मोणफलेण पुणु सिद्धिवहृवरुत्तु सपज्जइ ॥२१॥ 


र्२ 


पणवेष्पिणु साहु रहोयरिउ । ५ 
तहिँ दियहें चेव व्ज्जें हृयउ । 
सुरसुदरियउ चारि वि हुयउ । 
मा्णेप्पिणु सुहदँ श्रणोवमइ । 

तुह्द जायउ एयज तणुरुहउ ! 

पुहईस वसुधरिआ्राइयउ । (० 
हुठ सयलु लोड जिणधम्मरउ | 
पुन्छड गुणसासवसुधरिया । 

आ्रायण्णहि भणइ विमुक्कमलु । 


गाहा--विहुयणपच्चयकरण अ्रमय व अईवमिट्टुय चयण । 
सव्वपर्माणीभद अणोवम होइ मोणेण ॥ 


संधि २१ 


१ 
विज्जा वि भत्तिमतस्स सिद्धिमुयादि होदि सफला य। 
कह पुण्‌ निव्वुदिविज्ञा सिज्मिहिंदि अभत्तिवतस्स ॥ [भआ ७५२] 


एवं भरिदो विज्जा वि विद्याश्ास्त्रमि शास्त्रोपदेशों वा प्तिज्कदि समाप्ति समायाति 


सफला च फलदायिनी भवति । कि पुननिवृत्तिविद्या निर्वाण॒विद्या समाप्ति ग्रमिष्यति भ्रभत्तिमतस्य 
भक्तिहीनस्थेत्यर्थ, । अनवास्यानम्‌ । 


५, 
धुवयं--अवरू वि भत्तिफलु भावेश सुणिज्जठ। 
अवरिय दुक्कियहं, सलिलजलि दिज्जउ ॥ 
आसि एत्यथ पावियगुणगउरव पडवरज्जि परिद्विय कउरव । 
जामच्छति सब्व अविह॒त्तिप्न करिवरपुरि' भ्रवरोप्परु मेत्तिपर । 
ताम दोणु नामेण पहाणउ बभण घणुविज्ञाणवियाणड । १० 
एक्कहिं वासरि तहिं सपत्तउ किवेण वियाणिकण गुणवतउ । 
दाविउ नेप्पिणु सतणुतणयहो कयदिद्वभचेरवयपणयहो । 
तेंण वि तास समप्पिय तदण सो वि गुणावइ नयणानदण । 
हुउ विवेखायउ पत्तमहत्तणु अ्रह को गुणहिं न पावइ कित्तणु । 
पच्छिमनयरासन्नफ रक्नफ्र भ्रत्यि भिल्‍लु नाणात्तरछन्नए० । १५ 
घत्ता--भोमु पयडबलु_गवलजरणाबिबउ । 
अत्थि चिलायबइ तहिं खोरकलबउ ॥ १॥ 
हि २ 
लेप्पपिडमउ दोणु करेप्पिणु पुज्जदइ सो तिकाल पणवेष्पिण । 
पुच्छ॒इ कहि गुरु केम रइज्जइ ठाणु बाणसघाणु वि किज्जइ ( 
सयमेवकक्‍्खइ एण विहाणें मुच्चइ बाण रइयसधाणें | 
कालें भत्तिभरें सजुत्तउ घणुविज्ञाणहो पारु पहुत्तड । 
सहवेहु दुल्लक्खु वि जाणिउ राहाचदवेहु परियाणिउ । भ्‌ 
३ १० पुर) 


२३० ] सिरिचदविरइयउ ([ २० २४. ६- 


४ 
गाहा---नामेण वासुपुज्जो जयपुज्जो जणियजणमणाणदो | 
सिरिसमवसरणसहिओ्ओो विहरतो तुम्ह पुण्णेहि।। 


निसुणेवि नराहिउ!आरासणहो उत्तिट्ठु नाईं परसासणहो । 

गतूण सत्त पय तहिसहे पणवेष्पिणु परममहारिसिहे । 
वणवालहो देवि पस्ाउ बहु सुउठ लोउवालु काऊण पहु । ९ 
आपदतू रसरभरियदिसु धम्माणुरायवड्ड्यहरिसु । 

सहूँ सेन्नें सक्‍कु व नीसरिउ गपिणु जहिँ जिणु तहिं पइसरिउ । 
सोऊण धम्मु उवसतमइ सजाउ असोयनरिंदु जइ । 
अमियप्पहे नामे सहु सुयहि हुउ गणहरु सुद्ध बुद्ध जुयहिं । 
उप्पाग्वि केवलु सिद्धि गउ गेहिणि महएवि करेवि तठ। (१० 


घत्ता--सिरिचदुज्जलु गुणनिलउ रयणतेयसुद्धी,एण मणोहर 
पन्नारहम7 सम्गे हुउ सुरवरिंदु नामे मणिसेहरु ॥२४॥ 
विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले श्रत्थसदोहसाले 


भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे ॥ 


मुखिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
जिणभत्तिफलपयासो नाम इमो वीसमो सधी | 


॥ सधि २० !। 


२१ ६ १३ ) कहफोसु [ २३१३ 


घत्ता--काणणि कालनिहु दोणेण निरिविखउ। 
पुच्छिउ चाउ पईं कहो पासिउ सिविखउ ॥४ी] 


भणिउ तेण गुरु दोणु महारउ बेएँ घणुवेएण विसारउ । 

* तासू पासि मई मुणिउ सरासणु छुरिउ खग्गु गय अरि अरितासणु । 
पभ्रणइ दोणु दोणु उवलक्खहि कि एमेव असच्चउ अवखहि । 
भासइ भिल्लु कि न परियाणमि निच्छठ जइ दावहि तो जाणमि।॥ 
गुरुवयणेण तेण दबंखालिय लेप्पपडिम नवमालोमालिय । प्र 
एण मज्कू उवएसिउ घणुगुणु एहु महारउ सामिउ बहुगुणु । 
पत्थें भणिउ केम पड आयहो सिविखिउ पासि महीमयकायहो । 
कह किराउ तिवाहिण देप्पिणु झायहो परमपुज्ज विरएप्पिणु । 
भणमि महापहु मईं प्रासासहि दिट्टिमुद्दडिसधाणु पयासहि । 


घत्ता--एण कमेण भहुँ सयभेव जि आय | 


१० 
घणु आहीणगुण, कुतलत्तणगू जायड शा 
६ 

आयज्नेवि एउ किविकतें भणिउ धणजउ ईसि, हसते । 
पेबखु पुत्त देवा वि हु भत्तहो होति पसन्न देंति वरु सत्तहो । 
त न श्रत्यि जगि जानिउ भत्तिप्न पाविज्जइ पयत्यु पहयत्तिप् 
एवं भणेवि समुन्नयधघोणें जाणाविउ अप्पाणउ दोणे । 
हु सो दोणु तिलोयपसिद्धउ कुरुपडवगुरु गुणहिं समिद्धउ । भू 
एउ सुणेवि भत्तिभरनडियउ खीर कयबउ पायहिं पडियड । 
हें सकियत्यु श्रज्जु उक्किट्ठउ ज पच्चकक्‍्खु देव तुहुँ दिद्ुड । “ 
इय भणेवि भ्र्गगप़ थिउ भत्तउ हेउ सरेप्पिणु भुरुणा वृत्तउ । 
दिज्जउ गुरुदक्खिण तेणुत्तड ज मरगहि त देमि निरुत्तड । 
मग्गिउ दाहिणहत्थम्रुट्टु तेण वि दिच्वु घणजउ तुदुछ 8 १० 
विणयवसेण जेम तहो सिद्धी चाववबिज्ज बहुभेयसमिद्धी । 


घत्ता--अ्रन्नाणत्तु तिह पलयहो जाएसइ। 
मोव्खविज्ज सुणिहे निच्छठ सिज्केसइ ॥६॥ 


र३२ ] सिरिचंदविरइयउ [२१ २६४ 


अज्जुणपमुह कुमार सलील[र एक्कहिँ वासरि गय वणकीलप् । 
खीरकलबएण पारद्िहे नीसरिएण मयामिससिद्धिहे ! 
निसुणिवि सुणहूँ सदृढ़ु सर मुक्कउ सो वि तासु मुहकुहरहो हुक्कउ । 
विध्दु साणु किकतु पधाइउ जहिं कुमार तहिँ ताउ पराइउ । 

चघत्ता--त पेक्खिवि नर विभिउझ को एहउठ। १० 

सहवेहकुसलु जेणेहु. समाहुउ ॥२॥ 
डे 

ता पथेण तेण सयल वि गय सोणियचिण्हु नियता निग्गय । 
थोवतरि धणुबाण [ “* ]॥। 
सद॒दु सुणेवि' साणु मईं विद्धउ पुच्छइ पुणु विहसेवि कइद्धउ । 
को तुहुँ सहृवेहु कहिँं सिक्खिउ कहइ कुमारहो भिल्‍्लु सुसिक्खिउ । 
हें पहु आयहे (िण्णहे ] राणठ नामे खीरकयबु पहाणउ । भर 
गुरु महु दोणायरिउ भडारउ किउ ते घणुविन्नाणविसारउ । 
कहि क्रेरिसु पत्थेणाउच्छिउ दोणे तुज्मुवएसु पयच्छिउ । 
ता ससिवेहपहूइ पयासिउ घणुयुणु तेणज्जुणु वि विसेसिउ । 
अवराईं वि रहगगयखग्गई दावियाईं छुरियाई समरगई । 


घत्ता---चिंतिउ अ्रज्जुणेण ए मज्मु वि अहिउ। 
घणुविन्नाणगुणु सबिसेसु पयासिड ॥३॥ 


है. 
पेच्छह हा हउऊँ गुरुणा वचिउ मेच्छहो नियगुणु अहिठ पवचिउ । 
मेल्लिवि महुँ ग्रुरु अन्नु न अहियउ होसइ तुह विन्नाणे सहियय । | 
दिन्नउ वरु गरुयाहँ वि जहि वरु अलिय होइ तहिं कि फीरइ किर |, 
एम भणेवि गपि ग्रुरु गरहिउ पटें घणुगुणु भिल्‍्लाण वि न रहिउ। 
खीरकयबउ नामे वणयरु जाणइ मज्भु वि पासिउ घणु व ४ * 
भणइ दोणु पईं मेल्लिवि वल्लहु न वि महुँ आसाथाणु वि दुल्लहु । 
कहिं अम्हईं कहिं पुत्त चिलायउ कहिं घणुवेउ तेण विन्नावउ | 
निचछउठ एउ असेसु असच्चउ जइ तो पहु दकसालमि पच्चउ | 


एउ सुणवि लेवि गुरु भ्रज्जुणु गउ तहिं जहिं वो भिल्लु श्रणज्जणु | 


३ है. विदृदु सर्णेवि । 


२१० ११ ६ ॥ 


रक्खिउ नवर बएण सणोहरि 
एम भणेवि विहाणि समित्तहो 
बलि किज्जउ दुविकियसयगारउ 
कि बहुणा तवचरणु लएबंड 
सुणिवि परमसब्भावनिउत्ते 

भो घन्नत्तरि मित्त [महा-]मइ 


[ २३५ 
हा महु सब्बु खमेज्जहि सुदरि। ५ 
जाणाविउ समसुहदुहचित्तहो । 
निर्धिणु निंदु कम्मु अम्हारठ । 


मईं कियदुक्कियकम्मु हणेव । 
वुच्च॒इ सोमसम्मदियपुत्ते । 
निच्छठ जा तुह सा मज्मू वि गइ। १० 


चत्ता--सुहिणा भणिउ सुहि तो काईं चिरावहि। 
भज्ज जणेरि महु घरिः घल्लिवि आवहि ॥॥९॥। 


ताउ पुरोहियपुत्तु लएप्पिणु 
लग्गा जाम तासु तहिँ वासर 
घम्मसूरि पणवेष्पिण लदयछ 
आयाराइ सत्यसयपारउ 
भूभूसणगिरिवरि गिरिधीरउ 
एत्तहें ताउ पराणिवि आयउ 
गउ गिरि सुद्धि लहेवि तुरतउ 
थिड श्रायावर्णे नियमियचित्तउ 
मुणि मोणेणच्छद किम बोल्लइ 
पढिउत्तरु अलहतु नियत्तउ 


१० 


गउ नियनयरहो,एउ सुणेप्पिणु । 
तामन्नाणतमोहदिणेसर । 

तऊ सुदरिसुएण अइसइयउ । 
हुठ कइवयदिवसहिं मइसारउ । 
अच्छइ तवसखीणसरीरउ । 

तहिँ विस्साणुलोमु अणुरायउ । 
दिट्ठुंड सुणि तबु तिव्वु तवतउ । 
वदिउ सुमराविउ पुव्वुत्तड । 
इयरु वि वार बार दुब्बोल्लइ । 
गिरितलि तवसितवोवणु पत्ततउ) १० 


भ्‌ 


घत्ता--सयजडितावसहो सहसजडिहे केरउ। 
हुई सो सीसु तहिँ मदमइ असेरउ ॥१०॥ 


तावेत्तहें तहे जोड समद्धउ 

भणिउ मित्त करि वयणु महारठ 
अच्छिठ हें नियमत्यु सम रुसहि 
जाम न केम वि बोललइ साणिउ 


किउ पड केम वि न वि महु वृत्तड 


एम भणेवि साहु गउ ठाणहो 
११ ३ नबि। 


११ 


सुहिसबोहणत्यु तहिं पत्तउ । 
सुयहे एउ भवि भवि दुह्गारठ । 
एहप्पउ सुतवेण विहुसहि । 
सजएण ता पुणरवि भाणिउ । 
जाणावउ फलु कालि निरुत्तउ । 


ञ 
कालें अच्चुयसग्गविमाणहो । 


२३४ ] 


अवरु वि अ्क्खमि भत्तिकहतरु 
भारहवरिसि विजयविसए पुरु 
अत्थि तम्मि पयवालु नरेसरु 
सुदरीप्र तहो कतए नदण 
सब्वहँ घन्नतरि लहुयारउ 

तहो सगेण सव्ववसणायरु 
चोरिया.प्र बहुवारठ पाविउ 
पत्ता पुणु वि कुड्बे चत्ता 


सिरिचंदविरइयउ 


७ 


[ २१. ७ ९८ 


आयजन्चह मणु देवि निरतरु। 

नामे पुह्तिलय न सुरउरु । 

सूरदत्तु सेट्टी गब्भेसरु । 

जणिय सत्त जगनयणानदण । 

तहो सुहि बभणु पाणपियारड। ४ 
हुउ धन्नतरि धम्मि अणायरु । 
जणणग्रुणे निवेण मेल्लाविड। 
नीसारिय करिउरु सपत्ता । 


घत्ता--तत्थारक्खियहों जमदडहो केरए । 
सठिय वे वि जण पडिवक्खनिवारप्र ॥७।। १० 


न तियाणत्ति अन्नु कम्मतरु 
साहुपसाएँ ससयचत्तउ 

जाणिवि वयविसेसु अणुराएँ 
जीववहे खणम्मि खचिय मणु 
एक्कहिं वासरि विजन्नि वि रत्तिहें 
हुए अवसउणि निवारिय गमण 
गरुयपरत्ति,/ नियनियग्रेहहो 
सुविहाणत्थु जणेरिविसेसे 

सुत्त नियच्छिवि मन्निवि परनरु 
कड्डिवि खग्यु जाम किर मारइ 


मु 


पु 


चोरियाग्र जीवति मिरतरू । 
विविहावग्गहफलु सपत्तउ । 

पुणरवि सूरदत्तवणिजाएँ । 

लइ्यउ पचपश्रोसरणहों खणु । 

गय चोरियहे अत्थसपत्तिहे । ५ 
थिय नाडउ नियत सुरभवणुए । 
आागय सुहि आवासु सिणेहहों । 

समउ वहुल्लिया,प नरवेसे । 

कुविउ वीरु धन्नतरि दुद्धर। 

विन्नि वि वइवसपुरि पहसारइ। १० 


घत्ता--सुमरिवि' गुरुवयणु सहसा ओसरिउ । 
सिक्‍कउ ताम तहिं असिणा कत्तरियउ ॥८ा। 


भडुत्तरणि पडेप्पिणु लग्गी 
उद्ठिय सुदरि ताम तुरती 

त निसुणेप्पिणु चत्तकसाएँ 
जाउ मसाणहों माणुसु निव्वउ 


है 


ग्रुरुसद्देण निद्द तहे भग्गी । 
घन्नतरि चिरु जियठ भणती । 
भणिय माय कयपरमविसाएँ । 
श्रायउ श्रज्जु होतु तुम्हें सउ । 


40००० नदेदीददुस्‍भाबनददट4(०३५ ० टिदीी4३प००+२०५०६६६००नड्ेिटदुक्‍तन न न रदुदनाए 3:22026 27% 5 कब, 
कर ६] नाथावतों का इतिहास । रद्द । 
तो: देगा मम आर लता राह ले लव यश ज हे 
ई नोहर और घहसल्य ही से प्रिंस- । अधिक प्रसन्न हुए कि विलायत जाकर ६ 
। 4 कट 3 कस बराबर |] महाराणी विक्दोरिया को उम आपूबे | 
| धद दा व दो दो ढाल ६ खागत का ब्योरे वार विवरण विदित 
| ० दा दूणी और अचरोल / किया। युवराज कितने सादा मिजाज ! 
| दो हाथियों पर बैठे हुए थे) उनके |! के मनुष्य थे इसका पता “जपुर हि” 'क्‍ 
$ पीछे अश्वारोही कमेचारी और ४-४ | (अ. ५) के अठुघार इस बतोव से ! 
| की लेन लगाकर चलने वाल्ले ८० + लगता है कि शिकार करने गए उत्त : 
| हाथी थे जिनमें सब से आगे के एक | दिन समय पर टिफनब्ाने के लिए । 
| हाथी पर ठाकुर गो विन्द्सिदजी चोमेँ ॥ वह एक किसान की खदिया पर बेठे ; 
, और एक पर प्रधान सनन्‍्त्रो फ्तहसिंह $ थे और उस गरीब कूषक को हुका |! 
। जी राठोड़ थे । है 8 के | बनायी 2: इर डक ३ 

की संख्या ८०० भ्रम से लिखदी हे । | 
| उनके पीछे युवराज के सहगाम्ी अंग्रे- | प्रकार के बहुमूल्य पदाथ देने के सिया | 
| ज, जयपुर राज्य के सामन्तगण सर- १ इतरदान; १ बग्गी और उत्कृष्ट 
'! दार लोग, अग्रेजी सेना, हाथियों पर | रत्नों की जड़ी हुईं १ तलवार दी और | 
| बजने वाले बाजे, अश्वारोही नायब [ युवराज ने महाराज के लिए ( बस्चई (९ 


| जवाईं। 'एलब- ४ 





)०५०० । 


! और कोतवाल थे। शहर में कई जगह | जाकर ) एकबग्गी मि 
| युवराज की आरती उतारी गई थी। | देहाल' की नींव उन्हीं के हाथ से लगी * 
! और महलों में पहुँचे पीछे यथा विधि | थी अस्तु। 

| जगत सम्मान नजर भेद और दर- ५... ( १४) सबत १६३३ माघ डुदी 
$ पार आदि किए गए थे | इनके सिवा | २ सोमवार तारीख १ जनवरी सन्‌- 
| रोशनी, आतिशवाजी, खेल कूद | १८७७ को धुष्येंदुयोग' मैं महाराणी 
$ तम्नाशे, लड़ाई, भोज, फ्रोड़ाकौशल, $ विक्दोरिया ने भराजराजेश्वरी” की 
५ शिकार और दरशेनीय स्थानों का | पदवी घारण की थी। उसके उपल- 
|! 2 हक हे हब है £ पते का दिल्ली में दरबार हुआ। 
+ प्म् में 

लिन ललकन-लल--क नाराज राम जी तथा. 


नल बल 


७०८ 


अ०्केडेदप्ियदृल्‍2भ० 


(7 2 हे 7-२: इस 


कर -इ+०-न कप प्रद+०पनप्दमउक्‍9न भकरदीनदृसन+मदाएलान्‍ नमकपट नील _ भट244५ ०० मय दरृस न न क्टिई (कम रटपट4९+ #०० 
५ २६८ नाथावतों का इतिहास | पु ० १६ हे! 
| है: अातविवलील म मिम निकली कक 2 सर पटक कील कल कल ४ ' 
' राजस्थान” ( पृ. ६8०) में देखनी | थीं और प्रत्येक गह से सलामी फी ' 
!। चाहिये ।) चहोँ से वापत ते समय | तोपेंच नेका इईंत मे भी किया 
$ ठा० गोविंद्सिहजी प्रयाग में ढहरे | गया था पुर राज्य के अतगत हरेक | 
| और स्नान दानादि कर के जयपुर + मील पर सिपाही खड़े हुए थे। फौजी 
| आए । उसके सवा महीने पीछे संबत्‌ | फौतुक दिखाने के लिए सेना तथा | 
॥ १६३४ माघ दी ११ ता ४ फरवरी | नागे स्थामी भी एथे। यह सब । 
सन्‌ १८७६ को थुवराज ( प्रिस आफ |! व्यवस्था होजाने पर पूर्वोक्त मिती को | 
वेल्स ) जयपुर पधारे | उनके खागत £ बड़े ठाट बाद की सवारी से युवराज ६ 
! के लिए महाराज रामसिंहजी ने अभूत । पुर पधारे उस समय उनको देखने | 
* आयोजन उपस्थित किए थे। | के लिए लाखों नर नारी हकटे हुए थे। | 
5 खागत की बहुत सी चस्तुएं विलायत $ 'दाडः के लेखालुसार सवारी का. 
से कर आई थीं | जयपुर में | नीचे लिखे मुताबिक रक्खा गया था। | 
जगह जगह शोभा-स्वच्छ्क और | (१३) सबारी सें सबसे आगे 
सजावद की गई थी। रेलवे श्टेशन का | घोड़े पर चढ़ा हुआ जमादार था। | 
प्लेट फामे भी बहुत सजाया गया था। | के पीछे यधाक्रम एक २ दल पेदल | 
$ हाथी घोड़ों के सामान तथा दै० होदे | सवार, को. घुड़ सवार, पंचरंग | 
| नए घनवाए ये। हाकिमों के वस्त्र ; के हाथी, महल रक्षक सेना, शुतर सवार, 
बिलकुल नवीन और समासदों के एक | जेबूरों के ऊँट, ऋपडी वाले सवार, || 
( ढंग के थे | उनमें सफेद जामा, नीचे | इकडंके घाले धोड़े, अश्वारोही सेना, 
] पजञाम्ता, ऊपर सीनाबंद, कमर में ॥ ताजोमी सरदार, राजकुमार, खास | 
| क्ामदार पेटी, उसके अन्दर कदारा # चौकी, प्रतिष्ठिद कर्मचारी, माहीछरा- ५ 
| और तलवार, पीठ पर ढाल और तिब के हाथी, विविध भांति के वाजे, | 


5 ॥ ष् 
| शिर पर खँटेदार पगड़ी थी। दरबार | अश्वारोही नगारची, राज पताकाबाले, | 





व््म्टप्तट 
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) करने के लिए दीचानखानाऔर भोजन  वछो वाले, खबर वाले, हलकारे, आसा | 
/ के लिए शरबता सजाया गया था। | सोदा वाले, राजचिन्ह वाले और उनके | 
| जयपुर की पूर्वी सीमा के यौसा स्थान । पीछे नेगी तलवारों से फ्रीड़ा करने ; 


[ सें पचरंग फडा तथा तोपें रखी गई | थाले नागेस्पांसी तथा उनके पीछे | 
अं लिककलीिक । अर 55007: 42 20256 608000& 


है 
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हे 
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हर 
क्र ४४ 


+फ कक कक लेक छः 


स्ास्कि फेज है 
'ऋिषफरफ के 
जी (द्वितीय ) 


४५१८७ ७% 


महाराज रामसिंह 


ही. 
। हे 
| 


नाथावतों का इतिहास _...«_ 
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५ ३०० नाथावतों का इतिहास । [अर० १६ | 
2 निननयनप पेपर मकर घर कमर लय का८५१2८72 अपन म मम अप घमासान 
(॥ उनके सहगामी ठाछुरां गोविंदर्सिह ॥ आठ धाराओं का एक सर्वव्यापी 
। | 
* जी आदि सरदार लोग भी गए ; हृश्तहार जारी हुआ था। उसमें 
| थपे। जयसिंहपुरा में महाराज का | /पुशने कागज्ञ? (नं, ८७४) के अलु- | 
$ डेरा हुआ था। कहा जाता है ह्लि + सार साँमर, छुछोर और रेवा, | 
| उस अवसर में महाराज के नौकर [ के सिवा सत्र नमक बनाने की मनोही | 
३ चाकर भी हतने अधिक सज घजञ्ञ कर + की गई थीं ओर ५ हजार से कम की | 
| गएये कि देखने में वे सामान्य मनुष्प + आबादी के शहरों में मीठे पर मह- | 
$ मालूम नहीं होते थे | ठाक्ु॒राँ गोचिं- ४ सूल लगाना वेद किया गया था। ; 
+ दसिहजो के ७ मनुष्य 
थे रह कक हे मर श्ले ६ रै& ) “रामसिहजी” ( द्वितीय ) । 
$ विभूपित रहे ये। दिल्‍ली दरवार किसी 0.2० 
|| अंश से पुराने जमाने के राजसूघ का 
$ प्रतिचिंष था। उससें देश देशांतर 
| प्रायः सब राजा इकहे हुए थे और 
। उन सबकी मान सयोदाका यथा, , 
| योग्य पालन किया गया था। कहा [ 
 ज्ञाता है कि दरथार से वापस आते .. -४++-+न्‍््न्‍ल>े-+ललनननन>9+-+- 
| समय उदयपुर नरेश हिन्दवाना सूप | (१६) सब १८६० के स्रतीय 
महाराणा सज्ननसिंहजीं को जयपुर | भाद्रपद शक्तता १४ शग॒वार को 
नरेश महाराज'सवाई रामसिंहजी अपने 4 ४८१७ मूथे ५॥१२४४(२९ और लए 
£ साथ लाए थे और उनका प्रेम पूर्वक + ३ सें प्रकट हुए थें। जन्म से डेढ 
( स्वागत सम्मान कर के परस्पर में ६ चप वाद ही पिताजी के परलोक | 
$ पूर्वापेक्षा अधिक स्नेह बंधन स्वापित | पधार जाने से सवत १८६१ के माघ में ( 
| किया था। सवत १६३५ आसोज । आपका राज्यामिपेक हुआ। धचपन | 
सुदी ५ ता० १ अक्टूबर सन्‌ १८७८ || में माता चद्रावतजी ने आपको अन्त 
| को जयपुर क्ॉसिल से सॉमरकोल | पुर में अललित रखकर सावधानी 
$ तथा मीठे का महर्ूल! के सवन्ध में $ से पालन क्षिपा था। सघीकृपाराम | 


०० क्र ल्‍०००+॥ 
नमक नम मर. 370: 20200 00४७४७७७७७७४७एए। 
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[आ० १६] नाथावतों का इतिहास | ३०१ | 





न्ल्‍ज्््ज्सटअअअअ्डडिडडडडिसस223222222000 223 ] 
। के किए हुए हृदय विद्ारक उत्पातों | लश्कर सहित लक्तमणुसिहजी ज़ोधपुर | 
£ का उन्होंने आपको आभास तक नहीं ! गए और पहला विवाह जोधपुर तथा | 
। होने दिया हवा खोरी के मिस से आप / दूसरा रीवां का ठहरा आए थे । | 
' कभी बाहर भी आते तो परदे के अन्दर / तदनुसार संवत्‌ १९०६ के जेठ सुदी | 
। छुरंगों में होकरचद्रावतजी साथ आते ई १३ को जोधपुर और आषांह खुदी | 
| थे। छात्रावस्पा में प० शिवदीन जी | & को रीचां ब्याहने गए। परात के | 

आपके शिक्षक और रावत विज्य- + १४ हज़ार आदमी थे | स० १६०६ ! 
! सिंहजी चरित्र रक्तक (गार्डियन) रहे | से काम करना शुरू किया। १९०८ | 
$ थे। आपने अंग्रेजी, फारसी और कुछ £ में अधिकार लिया । १६१४ में गदर ; 
| संस्कृत मी सीखी थी परन्तु बोल | के उपद्रव से जयपुर को बचाया, १६१६ | 
चाल सें 'कौई छै' आदि का हो उप- ह में आगरा दरबार में गए। १६२९ से [ 
। 
| 
| 
ई 


->><- 
वर: 


आदि की सवारी और अह्न शक्ल । प्राप्त की पधाक्रप ओर यधा समय राज्य 


तथा व्यापाप्त आदि का अतुभव | का को उतराया, आयवृद्धि के उपाय । 
या अभ्यास होगया था। उन दिनों | उपयोग सें लिए, अनेक जगह बाँध | 
आपका जेव खच २०८) और आपके । बंधे छूए आदि बनवाए 
सहगाती भादरी के ठऊरों का २० ०) | मदस, 
देनिक धे।उत अबस्या सेंआप / स्थापन किए; रामबांग और एलवर्दहाल 
बाहर जाते तो कई एक सरदारों के | जैछे महल और रामनिवास जैसे बाग, | 
सिदा बलदेव नादर, बलरेव दरोगा, ! बगीचे, सड़कें रोशनी, जलकल, नादक 
रा्रप्रस्तादजी पुरोहित और साधूराम | घर, रेल, तार, डाक, प्रेस और खबर 
|! आदि साथ रहते थे । “जपपुर हि. | या अखबार आदि स्पापन करने से 
( सही ( अध्याय ५ ) के लेखातुसार । प्रज्ञा को लाभ पहुँचाया। राज्य के 
| हि है *६५३००६-१९-२० और रद * अन्दर जितने प्कार के पाखगडी, 
| रेशम ५९ | तल एं, इबीव जर किए | 
| दूछरे विवाह के लिए रीबां और | कर इस कक्ता के सत, महंत पुजारी 
/9003 दोनों का आग्रह होने से । या स्थानाधीश थे और वे अपनी | 
0७3 के 


योग किया था। ११ थें व में घोड़े । अजमेर जाकर उच श्रेणी की उपाधि | 


; सेल, कालेज | 
विदयालय और अस्पताल आदि | 


:2:<6-*« 
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५ [ धय० १६ | नाथावतों का इतिहास । 








$ का लग जाता हेऔर शिथिलतम || और निर्भ ॥केसाथ लनिकाल 
| बम हा सक्र्णा उत्साह | ५ और बढती 6-32 2 अति 
या कर भावना ) शीघ्र दबाकर अपनी योग्यता ! 
| उदयहो आती | दूरदर्शिता का विशेष परिचय दिया। | 
। (१६) महाराज रामसिंहजी का 4 ऐसे अवसर सें इस प्रकारकी वश्यक ! 
ऐ थे वास हुए पीछे ठाकुर गोविंद: | ४ अद्वितीय सेवा गोविंद्सिहजी | 
सिंहजी; जयपुर राज्य की कॉंसिल के $ को प्रछुखरूप से प्रवृत्त देखकर जयपुर : 
| भेम्बर नियत हुए। उस दिन काय का + राज्य तथा बटिश सरकार से बहुत | 
$ गधमारंस करने के कह गा तु हर 9० ने कीदो | 
जी ने, गुरु, गोविंद ओर गोपाल की नोकरी माफ की + + उसी 
$ का दशन किया और प्रत्येक के ५५ ! वे ( संवत्‌ १६३७ ) में महाराज 
५ सो रुपया सेद चढ़ाया । उस समय | माधवसिह जी द्वितीय का द्वितीय | 
टिक 
सिंह जी का उनमें सहयोग था। ; जी अपने हल हर हित बा 
॥। ते जाधपुर 
$ केसि बगरू और डिग्गी के | गए थे। उस समय प्रस्थान के पहिले | 
| नस कि पे हे ओर महाराज के । कम ने उनके पास खास ; 
जकेक ए प्रवन्धक रावल ॥ भेजा था और साथ के सैनिक. - ( 
| 00३ एज डक समय महा- | जमा तथा सहगास्ती भिजवाए थे। #४ 
ज साधवसिंहजी टद्वितीय का शासन (१७) सबत १४३८ में महाराज 
॥ छरू हुआ हीथा कि कुछ कुमारी कलकत्त गए थे उस समय गोवि | 
मनुष्यों ने पक प्रवन्ध सें मन माना | जी की सेवा सें रहे थे। बाधा के । 
4 एस्तत्वप करके शासन व्यय सें | लिए साध ९ को प्र 
| गड़ घड़ मचादी जिससे लोगों में | रात्ते प्ें भयाग, काशी के ३ । 
| अशांति और झसंतोष के अंश ६ जाकर फागण बुद्दी प. । को कल- || 
! उदय हो गए । यह देख कर गोविन्द- * करते पहुँचे थे। बहों के सेठ साहकारों 
सिंहजी ने हुर्नीति वालों को निःशक 7 ने पका बहुत सच्मान वि डे ऐ( 
४ ॥७७॥७७७शएएछएञछश़ सार अजक। फेया और | 
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+ ३०२ नाथावतों का इतिद्दास । [ अ० १६ 
| 
! दुर्नोति से प्रजा को दुख देते या राज | शून्य भानी स्‌ ॥ी हैं। उनका नि- 
| की दी हुई जमीजीविका जायदाद ; दूषित और आदश चरित्र बड़ा हो 
या सम्मान आदि दुरुपयोग करते | हितकारी है | ऐसे अद्वितीय महाराज 
॥ थे उनको ग॒प्त भेष में आप स्वयं देखते | रामसिंहजी (द्वितीय) का संवत्‌ १६३७ | 
। हूँढते अनुसन्धान करते और सप्रभाण 4 के भादवा बुदी १४ के अद्वितीय योग । 
| पाकर उसका निःशेष निराकरण ! में वेकुयठवास होगया । उनके अति | 
3 करते थे ओर इसी प्रकार दीन दुखिया | समीप में रहने वाले ठाकुर फतहसिंह । 
॥ अपाहिज, गरीब, निराश्रय या आप- ॥ जी मे अपनी “जयपुर हिस्ट्री” में 
| द्‌ त आदि को अपना परिचय 4 लिखा है कि-अन्त में महाराज के 
| प्रकट किए बिना हो उनका दुःख ॥। बदहज्ञमी हुई। डाक्दर ओनाथ ने | 
निवारण या अतःपरउठपकार करते | इलाज किया। डाक्टर हेण्डली भी । 
थे। सादा मिज्ञाज इतने थे कि जंगल | अहोरात्र पास रहे फिर भी घी मारी | 
फी मोंपड़ी में प्याज जगाने वाली |. गईं। तब ईशरदा के कायमसिहजी 
गरीय वुढ़ियाओं की दी हुई दो पे |! को उत्ताधिकारी कायम कर के ज्ञमी न | 
की रा ही पी आते और उपकार | पर बैठ कर महाराज में पद्मासन | 
+ निरि घुपके से दो सह दे आते लगाया और ईश्वर के ध्यान सें मग्न | 
| ये। थहो अवसर आए बर्तन मॉ- | होकर उसी अवस्था में खग में चले | 
जमे, घोती घोने, बुहारी देने या जल | गए। अत्येपिक्रिया कायदा के अनुसार । 
| पिलाने जैसे नौकरों के काम खय | यथा विधि की गई और कर्नल द्वीडी / 
| कर लेते ये । रामसिंहजी ने फैट | की सम्प्रति के अठुछार उनका शान- |[ 
| की सवारी से प्रतिदिन पचातों + दारछु ॥ हुआ। जैसे महाराज [ 
कोस का सफर करके अपने राज्य के | अड्रितीय ये वेसा ही उनका 'नद्ूनों | 
| प्रत्येक प्रांतदेश या वायों तक का खये $ नमविष्यति? लुकता था। महाराज के 
निरी हण किया था ' उनके सम्बन्ध में + संधन्ध की पहुतसी श्ोतव्य पातेंख। 
*$ शव वेष्णव और शाक्त आदि की जो # के ठाकुर ( भ्तपृर्व फोजवत्ती ) हरी- + 
| विचादात्मक बातें कही जाती दें वे $ सिंदजी लाडखानी को खूब याद हँ। उन 
! अधिकांश में श्रातिमुलक और तथ्य ई के सुनने से मद्दाराज के देरोपम श॒ुणों 5 
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रा 

तो ३०३ 
3 ०१ बा कम पटल नायावतों का इतिद्ास । ; 
) 
| का जग जाता है और शिथिलतम | और निर्मयता के साधतत्कालनिकाल | 
| शरीर में भी सहसा सफुरणा-उत्साह ; दिया और बढती हुई अशांति को अति | 
+ था लोक सेवा करने की भावना | शीघ्र दवाकर अपनी योग्यता तथा । 
| उदयहो आती दे । |! 2४ का विद्ेष 3 दिया। | 
६) महाराज रामसिंदजी का 4 ऐसे अवसर मं इस 27038 आवश्यक ! 
। हे के हुए पीछे ठाकुरां गोविंद- | और अद्वितीय सेवाम गोविंद्सिहजी | 
सिंहनी; पुर राज्य की कॉसिल के | को प्रछुखरूप से प्रवृत्त देखऊर जयपुर 


रर्न्ना 


भ्््न्स 
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करे 


| भेम्बर नियत हुए। उस द्विन कार्य का हू राज्य तथा बूदिश सरकार उनसे बहुत 
गै प्रधमारस करने के पहले गोविंदर्सिह ६ समतुष्ठ हुए और महाराज ने उनकी द्वो 


घोड़ों की नोकरी माफ़ की + + उसी 
व (संत्रत्‌ १६३७ ) में महाराज 
साधवसिद जी द्वितीय का द्वितीय 
विवाह हुआ था। उसके आवश्यक 
इल्लिजाम के लिए ठाकुरां गोविंदर्सिह । 
जी अपने सहचर वग सहित जोमपुर | 
गए थे | उस समय प्रस्थान के पद्िले 
महाराज ने उनके पास खास झुका 
भेजा था और साथ के सनिक लबा- 
जमा तथा सहगामी भिजवाए थे। ( 


६ जी ने, गुरु, गोविंठ और गोपाल जी 
| का दृशन किया और प्रत्येक के ५-४५ 
$ सौ रुपया सेट चढ़ाया । उस समय 
| राज का प्रत्येक काम एजेंट साहब की 
सम्भति के अनुसार होता था। गोविंद- 
हिंह जी का उनमें सहयोग था। 
उनके सिदा बगरू और ढिग्गी के 

| रड भी फेम्वर थे ओर महाराज के 

! जे ३. दे लिए प्रवन्धक रावल 
पै। दस समय महा- 

मपवसिहजी द्वितीय का शासन |... (१७ ) सबने १६$ए में महाराज | 
३ पा कुद कुमार्गी + कलकत्ते गए थे उस समय गोविंदसिद || 
| हर में मन माना ६ जी उनकी सेवा में रहे थे। याश्ा के | 


०8०८:७-८२९७०००७ ६: पर वि०० ०००८८ 7व३०७२ ० ८८:7६48०७० 


धर 


'++ ०० कप: कि-+९००००%: 


“9 


हक आकर ;०२५०५ ; ००५74 ०22८ 
५००+ककनरबा० ० +श भिता<३०० ०को६5८२३००५००::८२२२३४०७०४४:०८९९२०७५४१२2०२३४०७००क३-#+२६५०७,७०२-द२६९+५ 


शासन पदत्था ६:॥ माच 2 | आन! के | 
| | भह सचादी किसे लोगों पे | लिए माय झ्धा £ को प्स्पान करके | 
| अशांति और अपतोष के घट । कप का्शी और गयाजीं 
| (रेप होगए। यह देख कर गोविन्द जाकर फागग बुरी पढ़वा को कल- 


५ (२ व ढक न के 


जे हुंति वा वालों को नि: 
3 ने आपजा चहुन स्थान डिया ओर 


>कयक4+->क्रयज८०- ०, 


|. 
र् 


(०० 03००००७ | 
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नाथावतों का इतिहास [० १६] 

। राजा यन्यायापरधाधपर्यजय वा पका घााा धार सरदार कराया दाम रद्द क कर भ ०: भार पर उज+ रा: कद था घाण दा दाालाए कप पाप कक॒ास्‍ामककात फा पथ कप मन पद पकतत आफ कप 

$ अपनी राजमक्ति दिखलायी । वहाँ | क्ायम हुए थे | खर्च १ लाख हुए थे 
११ दिन रहकर जगदीश होते हुए | उस समय चारण भाठों को भी-बहुत | 

$ जयपुर आए। ++ संवत १६३६ में | कुछ दिया था किंतु वह अंतिम त्याग | 

| आपकी घड़ी बाई उद्यकुँबरिजी की | था क्योंकि थोड़े दिन पीछे 'राजपुत्र | 

$ सगाई का दस्तूर पोहकरण भेजा गया 4 हितकारिणी' ने कानून से उसे बंद | 

| था। ठाकुर आनन्दर्सिह जी ठाकुर $ फरें दिया था। | 

केसरीसिहजी और पुरोहित रामनि- 4 (१८) संबत १९४३ भादवा | 

॥ बासंजी ऐम, ए. आदि ६५ दस्ी २ को महाराणी विक्धोरिया के 

$ चहाँ गए थे साथ में रिसाल के १० $ हुबिली महोत्सव के उपलक्त्य में जंपुर ६ 

4 सवार पतलदन के १० सिपाही और | दरबार ने गोविंद्सिह जी को “बहा- $ 

$ लग्गी नग्गारा आदि थे । टीके में ५) । दुर” की पदवी दी थी । + + संवत्‌ 

५ १ हज़ार रुपये १ हाथी और ६ घोड़े / १९४४५ सें बह ऑकारनाथ को गये 

| दिए थे। + + संवत १६४१ सें उन्हीं | थे। शिवरात्रि के कारण यात्रियों की । 
घाईजी का विवाह हुआ । उसके लिए भारी भीड़ होने से वहाँ पूजन करना ; 

॥ पोहकरण (मारवाड़ ) के ठाकुर संगल | तो अलग रहा, दर्शन करना भी ! 

| सिंहजी व्याहने आए थे। विवाह | दुलेभ हो रहा था फिरमी शिवभक्त ! 

| शचोस की हवेली' जयपुर हुआ था। 4 गोविंदर्सिह जी ने भीड़ को चीरकर || 

। घरात का डेरा माधव विलास महल | मेदिरि में प्रवेश किया और दी तत्प 

| में लगाया गया था। विवाह के उप- $ रता के साथ ऑंकारनाथ का पूजन | 

$ थोगी लेन देन खागत सम्मान तथा | करके वापस आए | वहाँ से बंबई ! 

| भोजनादिकी व्यवस्था भलीभांति की |! गये और बंबई से जयपुर पंधारे।; 

$ गईं धी। रोशनी के लिए हथेली के + ++ सबत १६४७ से गवर्नसेंट ने 

| अन्दर बैलों की चा्की? के मकान सें ॥ आपको “राव बहादुर” की पदवी ॥ 

| गेस घर कायम हुआ था और पानी *$ दी थी | उसके लिए 

| के लिए हर जगह नल लगवादिए थे। |! के उत्तम आयतन सें 

$ प्रत्येक 7रकी सामग्री खुविधा के | हुआ जिससे ज़यपर 

ई साथ मिलती रहें इसके लिए कई कोठयार | साधवसिंह जी 

प्ियन<&+००+] 24244 -+22:66%१०२४२८ 


हा के 7-० बी 





। 





ह!्‌ 
क किक कल >> 2,47० ४७४००७४/४४७०७७एणओं ४७आत 


$ [ अ० ९६] नाथावतों का इतिद्दास । 





| / | _्ेपफडी्पभशभभहभपहपपएफ0/)ै8ोफ8पफ|9्र--एः 
$ थे और राज्य केग सान्‍्यदार [ रहने की पूणे सम्भावना है।. एवं : 
! गण उद्चाषिकारी अ र लोग £ भारत की गवनेसेंट सरकार आपको | 
ह] भी मौजूद थे | उपाधि प्रदान के ॥ यह पदवी देकर पकी की हुई सेवा- [ 
॥। लिए राजपूताना के एज... नर जनरल $ ओं की तथा पक्की राजभक्ति की ॥ 
अ्रीमान्‌ क'.. घाल्दर साहब आए १ प्रशंसा करती है।” “उपाधिका प्रमाण ५ 
| थे। उपाधि देने के पहले महाराजा + पत्र॒ पके अपेण करने सें मुझे इस | 
। ब के सभीप सें खड़े होकर कनेल | कारण स्वतः हषे होता है कि में आपसे ; 
| चाल्टर ने कहा कि- + और आपके परिषार से बहुत पहले से | 
(१६) “ठाकुर साहब! आपके । परिचित हूँ। आज से ३२ वर्ष पहले | 
| लिए बृदिश कार की ओर से भारत || आपने अपने महलों में चोमूँ बुलाकर ! 
* के "के द्वारा भेजी हुई “राव- | मेरा जो सत्कार किया था बह झुझ्े # 
बहांतुर ' की उपाधि को पके अपण | भली भांति याद दे । उसके सिवा ६ 
ने में मुझे अतीव ह होता है। साच मास में अजमेर की सभा # में || 
। क्‍योंकि प्रथम तो आप जयपुर के सर- |, भी आपने राजपूताना की सामाजिक | 
| दारों सें स्वतः. भिकारो हैं। दूसरे ( स्थिति खुघारने के लिए कई प्रकोर के | 
ह] जयपुर राज्यक्नी कोंसिल के मु॒ मेम्बर | सुकाये उपस्थित किए थे। उनके लिए £ 
हैं और तीसरे इंस पद पर आरूढ़ हुए $ में आपको धन्यवाद देता हूँ। वे खुधार [| 
! व लिप कसी भाँति... कहर | शत किए जासते ये और उस एकता ने अच्छे | उस सभा की एकता के कारण ही उप- । 
| काम किए हैं उसी भांति गे करते स्थित किए जासके थे और उस एकता | 


$  * “बाल्वर क्रृत राजपुत्र हितकारिणी सभा” कोही साहब ने अजमेर को $ 
५ सभा वतलाई थी । वह पहले पहल संवत १९४४ में अजमेर में स्थापित हुई थी पीछे आयबू || 


ई; जाकर स्थायी होगई । उसके द्वारा राजपृताना की क्षत्रिय जाति का श्पूर्व सुधार और $ 
५ पहुत कुछ उपकार हुआ । कई तरह के अनाप सनाप रीति रिवाज, दान त्याग तथा अप- | 
रे व्यय बंद हुए है । यह समा तक यथापुर्व सबल और सजीब है और अपना काम ) 
५ भली भौंति कर रही हैं । यद्द उसके संचालकों की योग्यदा का फल है | सबत्‌ १९४८ में ६ 


पे पसक ने अपनी छोदे बाईजी के विवाह में सब फाम्त सभा के नियमों के अनुसार | 
| 
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३०४ नाथावतों का इतिहास [अ॥० १६ 


(फिलनन-म 


ज्िनन्य्य्य्य्स्लश्स्ल््य्य्य्््््स्अततस्सस्स्््स्न्निसिन्न्नि 
। 'कपसो रॉलेमरि दिख्शापी ! वहाँ | क्रपम हु ये । कर १ बाएं हु राजभक्ति दिखलायी। वहाँ | क्वायम हुए ये । खचे ! ज्लाख हुए थे | 
| ११ दिन रहकर जगदीश होते हुए ; उस समय चारण भादों को भी-बहुत 
$ जयपुर ए। ++ संवत १६३६ में | छ दिया था किंतु वह अंतिम त्यागे । 
| आपकी बड़ी बाई उदयक्षबरिजी की ५ था क्योंकि थोड़े दिन पीछे राजपुन्न | 
सगाई का दस्तूर पोहकरण भेजा गया | हितकारिणी' ने कानून से उसे बंद ; 
| था। ठाकुर आनन्दर्सिह जी ठाकुर । कर दियाथा। , | 
केसरीसिंहजी और पुरोहित रामनि ( १८ ) संघतः १९४३ भांदवा ; 
॥ बासजी ऐम, ए. आदि ६५ आदमी | दी २ को महाराणी विक्धोरिया के | 
+ चहाँ गए थे साथ सें रिसाला के १० | ऊुबिली महोत्सव के उपलक्ष्य में जंपुर + 
॥ सबार पलटन के १० सिपाही और ॥ दरबार ने गोविंद्सिह जी को “बहा 
लग्गी नग्गारा आदि थे । दीके में ४) । दुर” की पदवी दी थी। + + संबत्‌ 
१ हजार रुपये १ हाथी और ६ घोड़े | १९४४ सें घह ऑंकारनाथ को गये 
दिए थे। + + संवत १६४१ में उन्हीं । थे। शिवरात्रि के कारण यात्रियों की 
घाईजी का विधाह हुआ । उसके लिए | भारी भीड़ होने से धहाँ पूजन करना / 
£ पोह ण(सारवाड़ ) के ठाकुर संगल | तो अलग रहा, दर्शन करना भी 
4 सिंहज़ी व्याहन आए थे। विवाह | दुर्लभ हो रहा था फिरमी शिवभक्त 
' ध्यौमूं की हवेली' जयपुर हुआ था। ; गोविंद्सिह जी ने भीड़ को चीरकर | 
$ रात का डेरा माधव विलास महत्न | मेदिर मैं प्रवेश किया और बड़ी तत्प- 
| सें लगाया गया था| विवाह के उप $ रता के साथ ऑंकारनाथ का पूजन 
योगी लेन देन खागत सम्मान तथा 3 करके चापस आए। वहाँ से बंबई 
| भोजनादिकी व्यवस्था भलीभांति की + गये और बंषई से जयपुर पधारे। | 
गईं थी। रोशनी के लिए हवेली के / ++ सबत १६४७ में गवनसेंद ने 
[ अन्दर बैलों की चार्क/ के मकान से / आपको “राव बहादुर” की पढवी | 
। गेस घर कायम हुआ था और पानी £ दी थी उसके लिए जयपुर रेजीडेंसी 
| के लिए हर जगह नल लगवादिए ये। £ के उत्तम आयतन में एक पड़ा दरबारे | 
प्रत्येक  7रफी सामग्री सुविधा के | हुआ जिससें जयपुर नरेश महाराज + 
$ साथमिलती रहें इसके लिए कई कोठयार | माधवसिह जी द्वितीय भी उपरि | 
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! 
र ह ॥ 
वध पहले सवत्‌ १८३८ के पौष | है किगोविद्सिहजी केसे प्रभावशाली / 
बुदी २ को चौसू के ठाकुरां रतनसिंह ; पुरुष थे और उन लोगों की सम्प्तान | 
। जी की अव्वल दंज की दरबारी बैठक | रक्षा का राजा महाराजा या उद्याधि- । 
पर बैठने का रांवल इन्द्रसिदजी ने $ कारी अंग्रज अफसर कितना ध्यान |! 
प्रयत्न किया था । उस समय महाराज | रखते थे। [ 
(सिह मेरतनलिंहकी को स (९) डा. गोिंद्िहजी सेब | 
$ रुकके में अपने शब्दों में लिखा था + १६४५० के आषाढ खुदी २ को अपने ५ 
| कि 'शुरू से ही पहली बेठक थां की |! छोदे भाई ठाकुर आनन्द्सिह जी के | 
३ छे। रावल इन्द्रसिंह की या भूल छे कि ;क्‍ 
| थो पहली बेठक चास्ते कगड़ो करयो। विधान' के अनुधार गोद लिया। उस | 
£ अब थांने विश्वास यां छा कि वो थां $ दिन लोक व्यवहार के आगत स्वागत | 
। के नीच वैठसी / इसी प्रकार संवत्‌ | उत्सवदरवार ओर गायन वादनादि सच / 
१६४७ संगशिर बुद्दी १३ ता. १०-१९- । काम यथोचित रूप में सम्पन्न हुए थे। | 
| कम मपईर | देवीसिहजी के युधराज होने पर नीमाज । 
|| ! दासह ज खाया फऊफि के ठाकुर छत्रसिहजी ने अपनी पुत्री | 
! आपको स्मरण रहे कि आपकी अव्वल | का उनके साथ विवाह किया। उस्र * 
| पे की बैठक अमिद है ? और संबत , अचर में राजनैतिक कारणों ते ठाकुरां | 
१६५७० चेत वुद्ी ८ ता० २६ माच सन्‌ | 
| १८९४ कोकनल पऐच. पी. पिकराक ने / 


33:4६:६६-००००००२:८:८६-* 


39:42-६६-००००कननाई३4त5मलक्र 224६० 


द्वितीय पुत्र देवीसिंह जी को 'दत्तक ( 


गोविंदर्सिहजी को तथा आनन्द्सिह 


* गे जी को इस बात का बहुत विचार | 
! लिखा था कि 'उसदिन मैंने जल्दी सें | रहा था कि हस ठिकाने की प्रति [ | 
| आप को इतर पान नहीं दिया आगे ! के अनुसार विवाह के सब काम | 
| आपके सम्मान सें कोई न्यूनता नहीं : शांति के साथ निर्विष्म सम्पन्न हों। + 
$ रोगी? ता २६।४। १८१५ को लिखा चैसाही हुआ किन्तु विवाह के दसरे ! 

था कि आप जय के औ | पर पे बस 
$ पुर दरबार ₹ + धधष संवत१९५१ सें ठा. आनन्द्सिह 
$ बिदिश सरकार के हानि लाभ को | जी का शरीरांत हो जाने से गोचिंद- : 
| समान. ने वाले सरदार हैं / जाने 
| अपरोक बेल न ! अरंतु | सिंह जी को झजदणड के टूटजाने | 
मिस हो सता! जला कष्ठ हुआ। ++ “आनन्द्सिह 
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| के कराने में पने बहुत सहायता दी | ज़रूरी हुआ कि “ गोविन्दर्सिह जी | 


धी। वे काये अब स॒ता केसाथ ; का लवाज़प्ता ( मंत्री या मेम्बर ) 
तने रहे हैं अतः इस काम के लिए महा- | किस श्रेणी का हो ।' ' में माफिक ! 
राज को तथा राजपूताना के. विचार हुक्म बड़ लाट गबनर ४४६ के | 
| रखने वाले सल्लनों को भी धन्यवाद | निश्चय हुआ कि ा जैँ । 
| देता हूँ | छुझे विश्वाश है कि प ;। पुर के पटेल हैं और इनके बड़के छुसा 
| आगे भी यथापूव सहायता देते रहेंगे। £ हव हुए हैं । इसलिए इनका. जमा ; 
$ अन्त सें में यह इच्छा करता हूँ कि- * वही रहे जो मन्नी का है ।' तदतु र | 
! आप सदा सर्वेदा स्वस्थ्य तथा खुखी [ गोविंदर्सिहजी की । कर | 
$ रहें ओर महाराज की पू्वेदत्त (घहा- | समाननि हुआ और उन्होंने 
4 दुर की ) उपाधि के साथ इस ( राव- | हेसियत से काम किया । ++ 23 | 
$ बहादुर को) उपाधि को भोगते रहें ।” | १६३८ सें लाई रिपन जप //ी 
इस के सिवा कल वाल्टर जिस समय | फेक 222 क लक | 
॥ भारत से बिदा होकर विलायत जाने ; जठकों में कु 
£ लगे उस समप उन्होंने ठाकुर साहब [थी मत अर हे हक || 
६ जन्म श् सन 
(जज कं ह जिक | में ऊँच नीच से ज्ञोभ होना संभव था || 
का &0 कक स सस |! ; राज्य की ओर से आमतोर पर 
मिल्क 2०5४4 हे के || यह सूचित किया गया कि इस दर- ) 
मा म | बार में सरदार लोगों आदि की पर 
पा दे ४ के | परा की बैठकों में प्रसगवश कुछ अदला, 
' में इतनी सफलता मिली । 0 बरी के आफ बिते तह का के. 
[ ० गोविद्सिह । 
जी बॉसिल 83 उस समय | लिए स्थायी नहीं रहैगी । ( आगे हर : 
! ठौ व (या $ दरबार सें वही वेठक रहेगी जिस पर 
लक और रब लवा- * वे सदा से बैठते आरहे हैं)/ ऐसा ही । 
| 2 28 आज कमती ॥ हुआ । प्रसगवश यहाँ प्र | 
पं ै 
;। बढ़ती होता है । इसलिए यह निणय ४ देना भी आवश्यक है कि इससे ठीक ६ 
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! 
+ भीषण प्रकोप से लाखों नर नारी | प्रकार के रोगियों का यथोचित इलाज ! 
! भूखे मरते तड़प तड़प कर मर गए + होते रहने का प्रवन्ध किया । इसके ॥ 
| थे। बहुतों ने अन्न के वदले हरे बृत्नों | सिवा अप्तमप रोगियों को मोजन, * 
| के फल फूल और पत्ते ही नहों उनकी + चल्ल, खाद, विछोने और मर मकान [| 


| त्वंचा ( सूखे छोड़े | तक गवा लिए थे । मिलता रहने का प्रभन्व स्थायी 
|| 


८] 


ब्भ्फेडड 





“८ «*>_0 





< 

और मारवाड़ आदि के अगणित +, द्यिा । | 
॥ नर नारी अन्न, धन और वल्ल से ; (३४) गोविन्दर्सिह जी के जमाने ] 
+ विहोन होकर बहुत बुरी दशा में इधर | में पुराने जमाने के लड़ाई करगड़े किसी || 
|! उधर इल गये थे। उस अवसर में दयालु $ अश में लुप्त होगए थे केवल सूरजगढ़ |] 


। गोविंदलिहजी ने गरीव जनता को मर-£ के कगड़े का अंकुर देखने में आया | 
| पेट भोजन देने के म्रिस से चौसूँ में । था।उ को मिठा देने के लिए महाराज ; 
| कई प्रकार के नए फाम शुरु करवाए | माधत्र लिहजी द्वितीय ने गोविन्दर्सिह | 

थे। उनमें ( १) जैतपुरा की /ूँगरी के | जो को भेजने का विचार किया था किंतु + 
! नीचे का बन्धा, (२) जैपुर जाने के || चह उदय सें ही अस्त होगया। तथ॑ | 
+ पुराने रास्ते की नें नहर (३) शहर | चहां जाने का प्रयोजन नहीं रहा अस्तु। | 
| हे चारों ओर के पक्के परकोडे के | + गोविन्दर्सिह जी के व्यक्तित्व के | 
! अपूरे अंगों को पूर्ति और (४) जय- | विषय सें यह स्वतः विरुषात है कि ई 
| पुर तथा देश विदेश के अकाल पिड़ितों | बह कुल सयोदा की रक्ता का ध्यान ( 
* की सहायता के कामों में सहयोग । रखते थे अपने पूथजों के व्यवहार | 

आदि सुरूप ये । + + चौधूँ में पहले ॥। चताव, शिष्टाचार, कानून कायदे और * 
* ठिक़ाने है ओर से 'सदाब्रत' बेंटना | धर्म, कप्तोदि का पालन करते थे। ! 

था। उससें कई बार यथार्थ उपकार | शाक्त या वैष्णव सभी घम्तों सें उनकी * 


के बदले अतुपक्ार या दुरुपयोग भी : श्र 
द्वाथी।रामनवर्मी-जन्मा छसी-पा् |। 
8 पयोद वेज ज जी । दादशो-नवरात्र और -३३०७४९8४+३ ० 
चे अत्पताल” + के त्रत उत्सव या 
पूजा समारो 
हे कर दोन दुखी, अपाहिज, | देव का के इहलौकिकेऔर पित काये | 
5 निधन या समर्थ असमर्थ सब | के पारलौकिक या पंरमांधे । 


'₹३०-३2:4:::6-3०४ ०३39-३2 


;3-4:4&6« 330०००-८६ 


#केय<€र 


>32:3::<6%० 


०_०>अ्ट:22:22६:ल्‍०७. 
5 


हे 


अल +० नमक सऊ बमक२4६६+० ००8 ८4:६६००७ 


| ि 


व है; के 
'कमपनन्‍+>त पे प266०५७२३२३५३६ । 
पे 4४८ 02] 


किम का! ०० , के 3प- 
हि4६६७०५०१३::५:६६ ७०० -टे4 2६६ ०++2:4:६६/औ ७२३:३२२६६४०००+2:५-६६६५ १०३०८::८६६+ _करेक्ररडदुर ननेदेड5६६-:००मनद्रेद:<4मजननदे:4:46* पेट 
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| जी अजयराजपुरा के ठाकुर थे | सं || थे। उनके वा देने से शहर की | 
| (६१५ के फागण खुदी ११ को उनका ; शोभा बढ़ गई और व्यापारियों को | 
* जन्म हुआ था। संवत १६२४ में मार- ॥ सुविधा हो गई । उनसे पहले-पानी | 
|| वाड़-ग॒ुदास के ठाकुर कृष्णलिहजों $ के छप्पर या कपड़े के पाल ये जिनमें ॥ 
३ जोधाकी पुत्री को व्यादे थे । ठाकुरां | धूप-वर्षा और आग आदि की चिंता / 
| गोविंद्सिह जी के सुरुष कार्यकर्ता | रहती थी। + + संवत्‌ १६५३ में | 
। होकर उन्होंने चौमूँ ठिकाने की बहुत ५ महक्मा जंगलात खोला गया था उसके | 
| उन्नति की थी और उसके महत्व को $ लिए सासनी जिला अली के पै० 
| भत्येक विषय में बहुत बढ़ाया था। + तन्वल्लभजी मिश्र प्रतनेध कतो नि 
१ इस काम के अतिरिक्त जयपुर दरबार ॒ हुए थे । उन्होंने सब तरह के बच्चा 
$ के नगदी के सवारों के अफसर हुए। । जंगल और काठ से संब्रम्ध रखने 
+ शिकारखाने के हाक्िम रहे और | वज्लि काप्तों को नियमबद्ध बनाए थे । 
| महाराजा साहिब माधवर्सिहजी के | ऐसा होने से जनता को. भ, ठिका- 

| 

डे 
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ही दांगदड़ावाले विवाह में उनके एडी- | मे को खुविधा और सजीव घृक्नों को 
५ सी. (एडीकौंग ) हुए। इस प्रकार । निदेयता से कर दुरुपयोग 
$ जिस जगह आपने काम किया उसी | करने की पूरी मना ही हुईं थी । पहले 
॥ जगह योग्य और प्रवीण प्रतीत हुए। । लिखा जा चुका है कि चौदूँ के चारों 
$ छीमारी के दिनों में ठाकुर साहब ने | ओर कोसों तक आम, नीम, बड़, 
पक्ो- अपने पास हवेली महलों / पीपल, खेर, खेजड़े और इमली दि 

।क्‍ में रकखे थे और सब प्रकार के ओऔषत || बहुत वर्षों तक बने रहने चाले हरे 
४ उपचार तथा लेवा का किया था किंजु | वृत्ञों के "३ के कुंड खड़े हैं और 
£ घह बच नहीं सके, खगे पधार गए । उनसे सुख, शोभा, सुस्वात्थ्प और | 
। 
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| उनकी दाह किया के समप अनद | फल प्राति होने के सिवा सथ प्रकार 
| साहब वोरह ६ अंग्रेज भो गए ये।” $ के काठ सम्बन्धी गृह कार्यों के. - 
ई अंक ४ में ठाकरों । योग सें आते हैं । 
£ (२९) संबद १९५१ सें ठाइरों | न्‍ | 
॥ गोचिंद्सिहजी ने चौमृ-के प्रधानाजार / (२३) व्‌ १६५६९ में भा 

- | में दीन, ( लोह के साईंवान ) लगवाए | में मपरर अकाल पड़ा थां । उसके | 
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] ) 
भीषण प्रकोप से लाखों नर नारी | प्रकार के रोगियों का यधोचित इलाज ।$ 
भूद्धे मरते तड़प तड़प कर मर गए ; होते रहने को प्रवन्ध क्रिया | इसके | 
| ये। बहुतों ने अन्न के बदले हरे बृत्नों । सिवा अपतमथ रोगियों को मोजन, ई 
| के फल फूल और पत्ते ही नहीं उनकी ६ चल्ल, खाठ, विछोने और मर मकान 
$ ँवचा ( सूखे छोड़े | तक गया लिए थे 4 घ्रिलता रहने का प्रथन्व स्थायी ! 
और मारवाड़ आदि के अगणित $ दिया। ॥ 
।$ नर नारी अन्न, घन और वल्ल से ; (३४) गोविन्दर्सिहजी के जमाने । 
+$ विहोन होकर बहुत बुरी दशा में इधर |! में पुराने जमाने के लड़ाई ऋगड़े किसी 
|| हद मैं आशा 4 
| उधर डल गये थे। उस अवसर मैं दयालु $ अश में लुप्त होगए थे केवल सूरजगढ़ 
+ गोचिंदर्सिहजी ने गरीच जनता को मर- | के झगड़े का अंकुर देखने में आया | 
पेट भोजन देने के प्िस् से चौरूँ में | था। उ घक्को मिदा देने के लिए महाराज 
। कई प्रकार के नए फाम्त शुरू करवाए । माधत्रश्चिहजी द्वितीय ने गोविन्दर्सिह ! 
( 





थे। उनमें (१) ” पुराको ईँगरी के | जीकोमेजनेका विचार किया था किंतु / 


नीचे का बन्धा, (२) जैपुर जाने के | वह उदय सें ही अस्त होगया। तप | 


| पुराने रास्ते की नहें नहर (३) शहर & चहां जाने का प्रयोजन नहीं ; 
* के चारों ओर के पक्के परकोटे के | 4 गो विल्दलिद जी हे । 
4 अबूरे अंगों की पूर्ति और (४) जय- विषय सें यह स्वतः विरुषात है कि 
|| पुर तथा देश विदेश के अकाल पिड़ितों | बह कुल मयोदा की रक्षा का ध्यान 
| की सहायता के कामों में सहयोग ; रखते थे अपने पूषजों के व्यवहार 
| आदि मुरुप थे । + + चौंमू में पहले | वताव, शिष्टाचार, कानून कायदे और ः 
$ ठिक्काते की ओर से 'सदाव्तत' बेंदना | धप्त, कप्तोदि का पालन करते थे। हे 
| था। उसमें कई बार यथार्थ उपकार |! शाक्त या चेष्णव सभी पम्मो में ह 
* के बदले अतुपक्तार या दुरुपयोग भी । श्रद्माथी पा ॥ 
| हो जाता था। झगः गोविंद्तिह जी | हादशो-नवरत जम तो थिमी पान |; 
| ने उसके बदले “चौमू में अस्पताल” | के ब्रत उत्सव बा दि 
$ जलवा कर दोन दुखी, अपाहिज, | मार 
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दि नाथावतों का इतिहास । [ झ० १६] | 


| जी जल | के ठाकुर थे। से० ॥ थे।उनके वा देने से शहर की 


| १६१० के फागण दी ११ को उनका | शोभा बढ़ गई और व्यापारियों को [ 
£ जन्म हुआ था। संवत्‌ १६२५ में मार- [ सुविधा हो गई । उनसे पहले पानी | 
वाड़-गुदास के ठाकुर कृष्णलिहजों £ के छप्पर या कपड़े के पाल थे जिनमें | 
$ जोधाकी पुत्री को व्यादे थे । ठाकुरां ॥ धूप-वर्षा और आग आदि की चिंता 

| गोविंदर्सिह जी के झुझुय कार्यकर्ता $ रहती थी। + + संवत्‌ १६४५३ में । 
| होकर उन्होंने चौमूँ ठिकाने की बहुत | महकमा जंगलात खोला गया था उसके | 
उन्नति की थी और उसके महत्व को ६ लिए सासनी जिला अली के पें० ॥ 
$ प्रत्येक विषय में बहुत बढ़ाया था। + अज्बल्लभजी मिश्र प्रबंध कतो नि; 
॥ इस काम के अतिरिक्त जयपुर दरबार हुए थे | उन्होंने सब त्तरह के वृद्ध 


४ के नगदी के सवारों के अफसर हुए। | जेगल और काठ से संप्रम्ध रखने । 


“>«नअत्चस 
न्‍र् 
री । 





शिकारखाने के हाक्रिम रहे और ॥ वाले कामों को नियमबद्ध बनाए थे । 
क्‍ महाराजा साहिब माधवर्सिहजी के ; ऐसा होने से जनता को. 'भ, ठिका- 
६ दांगदड़ावाले विवाह में उनके एडी- | ने को खुचिधा और सक्षीव वृत्तों को । 
| सी. (एडीकौंग ) हुए इस प्रकार ; निदेयता से काद कर दुरु त्ोग | 
+ जिस जगह आपने काप्त किया उसी ॥ करने की पूरी मना ही हुईं थी। पहले | 
| जगह योग्य और प्रवीण प्रतीत हुए। | लिखा जा चुका हे कि चौरूँ के चारों | 
$ बीमारी के दिनों में ठाकुर साहब ने | ओर कोखों तक आम, नीम, बड़, 
॥ आपको अपने पास हवेली महलों | पीपल, खेर, खेजड़े और इसली दि [ 

में रक्ले थे और सब प्रकार के औषब | बहुत चर्षो तक बने रहने वाले हरे / 
| उपचार तथा लेवा काप किया था किंतु | इन्नों के क्ंड के झुंड खड़े हैं और | 
; वह बच नहीं सके, खगे पधार गए ।$ उनसे सुल्द, शोभा, सुस्वास्थध्य और ; 
| उनकी दाह किया के समप अजठ + फल प्रात होने के सिवा सब प्रकार | 
| साहब वोरह ६ अंग्रेज भो गए ये।? | के काट सम्बन्धी शह कार्यों के - 7 
रु ४ में ठाकरों ह तंग में आते हैं । हे 
$  - (३२) सवत्‌ १९५१ में ठाइरों ; 5 ; 
॥ ग्ोविंदर्सिहजी ने चौमू के प्रधान वाजार (२३) त्‌ १६५६ में भारत | 
| में दोन ( लीह के साईवान ) लगवाए ६ में मयरुर अकाल पड़ा था । उसके | 


९. अवकनट 
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। 
क्स्च्च््च््चततज् नै |! 
$ के विस्तीश अहाते में हुआ था और | किसी ने उनको गिरफ्तार नहीं कि ' 
| दौका के दस्तूर में स्थानीय के सिवा | 7 ने कई बार ऐसा होजाता हे ] 
 इदी-बीकानेर और जोधपुर जैसी राज- ५ किसी दूसरे चर को बागूदान दी हु | 
' | घानियों से घोड़े, शिरोपाव यारोकड़ी | नया दूसरे वर अपहरण कर | 
रुपए आदि यथा योग्य आए ये। ६ लिया करते हैं और ऐसी स्थिति से | 

हे |] ,... $ मरने मारने की परिस्थिति उपस्थिति ॥ 
। (२५) गोविद्सिहजी खावलंबी ॥ होजाती है किन्तु गोविंद्सिहजी के + 
पुरुषार्थो पुस्ष थे। अपनी प्रजा के $ जमाने सें उनके यहां ऐसी नीचता | 

_ भ्रति किसी का अलुचित वत्तोच उनसे ! का होना सवधा मना था।+ वह इस | 
! सहा नहीं जाता था । उसके देखने से & ज़माने के घन॒धरों में मी एक अद्वितीय ॥ 

| ही नहीं उसके सुनने से भी उनके । योद्धा थे। धनुष का धारण और | 
!' शरीर का खून उपल जाता था। एक ४ धान उनको कुछ ऐसा याद था कि 4 
॥! बार ौस के मालियों ने बहुत से | चह्‌ उसके हारा अदूछुत कौशल क्र ई 
| कोहले बाहर भेजे थे। वहाँ के किसी ॥। जानते थे। विद्ोप कर एक या डेढ़ 

$ नीच बृत्ति वाले ऊँचे हाकिम ने उनको ! रथ 


ईच सोदे पत्थर के गोल चकले को ॥ 
| मिथ्या दोषारोपण के द्वारा नीलाम कर | अपने हाथ से छोड़े हुए बाण से बेध 


| दिए।यह छुनकर गोविद््सिहजी ने उस : देना अवश्य ही आश्रय का काम था। | 
$ पर बड़े हाकिमों से दबाव डलवाया | «४ उन्होंने जयपुर रेजीड-ेंसी रोड़ पर । 
| और नीलाम के कोहलों की मुंहमांगी ; जो “चौसे की कोठी” स्थापन की 7 
! कीमत सालियों को दिलवाई ।+ एक | थी चह किसी जमाने में सचछुच कोठी | 
| घार हुँता भाड़ा के ठेकेदार ने चौसू + थी और उससें सैकड़ों मण जौ गीहँ ! 
$ के साल लदे हुए ऊँटों को बेगार सें | झथवा खरबूजा, काकड़ी होते थे। | 
| पकड़ लिए यह खबर ठाकुर साहब ने + कालांतर मैं गोविन्द््सिहज़ों न जरात | 
| छुनी तो उसको तुरंत अपने पास | की जमीन को महलात के रूप में || 
| घुलवाकर्‌ यथोचित रीति से समा | परिणत करना पारंभ किया और चह | 

ढ़ आगे पर 
उल-अेलक-+लेल+--अल्क-“कल+-बत ५. गई । गोविंद्सिहजी कद केवल । 
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/ 


न्ण्ण 
नशे 
छ 
बन्द 


०-अंड्म<<ू 


नव ॥ 
| 
कामों को प्रीति पूवेक करते थे। इसके | मनुष्यों को समीप तक नहीं आने देते | 
| सिवा देव पूजा-सदसुष्टान-होम यज्ञ ई थे। उनका रोबदुआब ही कुड् ऐसा तीत्र | 
! बरणी पाठ-ब्राह्मयण भोजन और शत (था कि समीप जाने सें सहसा रुकावर ! 
! चणडी आदि के प्रयोग भी नेतिक | आजाती थी। उन्होंने अपनी आयुष्य | - 
। एकबार उन्होंने ब्‌ पे | 
| हे कई दिनों तक राम नाप के जप भी | ठिकाने के भाई व्यवहारी के आत्मीय | 
| करवाए थे। उस समप एक आना | चंगे अथवा अपने लक और | 
६ रोकड़ी और पाव पक्फ्े लड्डू नित्पदिए | अपनी अत्येष्टि क्रिया तक ः सम्पूण्‌ हा 
४! जाते थे। गोविन्दर्सि हजो की सचरित्र- | विधि विधान शक । 
| ता के विषय में अंग्रेज विद्वानों तक्क | शिक्टाचार-लेन-देन या ₹ पे | 
। ने यह विदित किया था क्लि गोविन्द | आयोजन प्रयोजन अच्छी तरह स डे 
| सिंहजी . रित्रता तथा 'ह । दिए थे | अन्त में संवत्‌ की ॥ 
| के सर्वोत्तम अंश की आदर मूर्ति हें / | पौष में परलोक पधार गए । उनकी । 
| गढ़मन्त्र (या स्वधा छिपी रखने की | सृत्यु के सप्ताचार पाकर बड़े बड़े राजा | 
। सलाह) में आए अधिक हठ थे छूँते हुए |! रईश- राजपूत या उच्चाधिकारी अग्रेज । 
| कामजब तक पूण् या सफल न हो जाते ; लोगों को पड़ा खेद हुआ था । पहां | 
। तब तक वह क्विसी प्रकार प्रकद नहीं | तकक्ि 8 22प मल 6 ब+ | 
! दे प्रच्छन्न रखने । सुप्रसिद्ध ओर त अखवा । 
| गान भार बस शी हर: बाहों | ने कप काले बाडर के कालमों में | 
| जवाहरलाल जी पर विशेष विश्वास | यह प्रकाशित किया था कि ठाकुर सा- [! 
हब की वुद्धि भी तीत्र | हव सचत्त्री,निर्मोक,लोक पिय और | 
था । ठाकुर साहब क॑ के हे! 2 पढे वश सरदार ये। उनका / 
| बे ते रा उसके खा वे | कान रेजीडेन्सी के सपीप “चौरूँ की | 
। योग्य वत्तीव करते ये। कार्य साधन में | कोठी' पर अपने निबालाह मे हे न्‍ 
अधिक साहसी थे मनोगत कामको + था| दाहादि कम परमण 4 


$ हर तरह करके छोड़ते ये और खोटे | में हुए थे । नुकते का महामोज कोठी £ 
है| ( हिल 
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4 ३१२ नाथावतों का इतिहास [० १६ ] ५ 
3-० तन पलक तन अमन नल स्व लल न तल प सन लव पक 
| एक विवाह हुआ था (१) धर्म पत्नी ॥ गोविंदरसिहजी के 'स्थूति चिन्हों में” | 
४ महताब कुँवरि (कर्म सोतजी) खींव- ; चौस का गोविंद निवास! महल, मद- ई 

सर के शिवनाथसिंहजी की पुत्री थे । | रसा, सफाखाना, गोविंद्देवजी का ! 

इनके दो पुत्री हुईं । पुत्र नहीं हुआ + मंदिर और जयपुर रेजीडेंसी रोड़ की ; 
| तब देवीसिंहजी उत्तराधिकारी हुए। | चौसूं की कोठी आदि मुख्य हैं। | 








। 
। / 
॥। | 
; । 
२ ॥। 
४ 
। । 
| | | 
सोलहवां अध्याय ।क्‍ 
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। 6 
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॥ श्री ॥ 

७ ्ि ! 
| । 
| ताथावतों का इतिहास | 
। ६ 
| पान्किक की कप ; 

। देवीसिंहजी 
| -िलल- | 
! हा | 
३१. [ यद्यपि (इतिहासः पुरावृत्त/ के नियमानुसार पुरानों बातों को इतिहास मानकर ! 
; | भौजुदा मलुष्य का कोई भी वृत्तान्त उसकी पुरानी पीढियों के इतिहास में युक्त नहीं करते। ॥| 
। (नकरते का खास कारण यह कहा जा सकता है. कि मौजूदा भरुष्य के सचे गुण दोष ; 
है संधे इतिहास में लिख दिए जाये और काह्षन्तर में कुयोग या सुयोग वश उसी की मौजूदगी | 


। में उनका रूप बदल जाय तो निंदा होने से वह खुद और स्तुति होने से अन्य ज्ञोग लेखक 
है को दोपी मान सकते है! इस विचार से मौजूदा मनुष्यों का हाल इतिहास भें युक्त न 
। छरना ही धच्छा है ।) तथापि आदर्श मनुष्यों की अधिकांश बातें ऐसी होती है. जो १० 
! बे था १० दिन पहिल्े की होने पर भी आवश्यक अवसर में पुरावी मानी जाती हैं 
$ और वे उप्तकी या दुनिया की भत्षाई सें उदाहरण रूप से काम आती हे | यही सोच कर 
| “पाथावत्तों के ( आलुपुब्यों ) इतिहास” भे भौजूदा ठाकुर साहब के जीवन की पदाहरुण 
$ खरुप बातों का इस अध्याय में अशत; सेकलन किया हे । 
। (१) संबत १९४७ के पौध में | आरंभ होजाने से प्रारंभ में आपका 
| गोदिंदर्सिह जी का परलोक्जास हो : नाम देवीबज्न और पीछे देवीसिंह 
जाने पर उनके द्प्रेहीत ( गोद लिये || रक्खा गया। 
|! हुए पुत्र ) देवीसिंह जी चोमूँ ठिकाने ! 00002 
के मालिक हुए! आपका जन्म स० || 
| १९३३ आसोज चुदी अमावस रवि- । 
६ बार ५२२० पृवोफाल्शुनी २४॥० इृष्ट ! 


दद री 
>््यना64 ॥4०क्पप्रच ज् 24% 
] 
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| (4३5 सथे ५१९३५४ और ला | 
| शररमें हुआ था। उस सप्प देवी के | 
| “परात्रों की आद्य तिथि ( प्रतिपदा) | 


प्रा बिन बबन तन स््स्स्स््स्स्स्स््म्सम्स्ल्स््ल्प्सिफफज न पम्न्स्ससस्सूर | 
न ७७७७ शा आज. 2 इस कम पदाहल्काक कालाहर॑-कजयारहत्आा ७ कान 
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संवत्‌ १६५१ के आषाढ छुदी २ को ॥ (४) सबत्‌ १९६१ में “राजकुवरिजी” 
आपका “दत्तक संस्कार” हुआ और ; और (५) सबत १९६४ में “दुर्गादास 
हसी वर्ष नीमाज में आपका पहला | जो” उत्पन्न हुए उनका तथा उनले आगे / 
विवाह हुआ। जिस दिन छुज धमे + के अन्य कुमारों का परिचय इस अ- 
की रीति के अनुघार वर बधूने चौरूँ ( ध्याय के अन्त में दिया गया है। ++ । 
| के पूजनीय देवी देवता और पृवजों के $ + देवीसिहजी की बढ़तीहुई बुद्धि वि- 
पाद पद्म का पूजन किया उस दिन आप" वेक और व्यवहार दक्षता को देखकर 
| की वैवाहिक सवारी का जुलूस देखने के | गोविंदर्सिजी ने आपको अपना प्राई- | 
लिए दशकों की मारी भीड़ हुई थी। ; देद सेक्रेदी नियत किया और जब | 


:322::<6* 


पद बांधकर ८ 
*कससा46०००००>कदना< 5 


(४) विवाह के दूसरे वषे नववधू के | तक जीवित रहे तब तक गंभीर विषय | 
उदर से प्रथम सन्‍्तति धाई उत्पन्न हुई | के काम आपही से छेते रहे। सचत्‌ | 
किंतु धोड़े ही दिन पीछे उसका प्राणांत | १९४७ में गोविंद्सिहज्ी का खर्गवास 

| होगया। तथ पीछे (१) संचत्‌ १६५५ ६ हुआ उस अवसर में तीन घड़े - + 
; में “बुद्धिकुवरिजी” (२) सवत १९५७ ६ दमो और भी वेकुठवासी हुए थे। 
| मेँ "जपसिदजी' (जो अब संग्रामसिंह 4 उनमें (१) भारतेश्वरी महाराणी | 
किस १९६० में “राजसिहजी” | ४ विक्धेरियां ” # “पपपप >7 _4_ विक्टोरिया “॥ सबत १६५७ के. के ! 

* (()“महाराणी विक्दोरिया” सबत्‌ १८७६ वा, २४४४८ ई ! 
। १८ वें बष तक विविध विद्याएँ पढीं। संबत १८९४ ता० पा  ॥ 


४७५>००2<६ 5 


पे तक | | २०-६-१८१७ को प्रात! ।$ 

के बे मैट ब्रिदेन की मालिक हुईं । संवत्‌ १८९७ में अपने चचेरे भाई है | 
एलव्ट से विवाह किया | सबत्‌ १९१४ में ता० १-११-१८४८ को 

४ > भारत डे 

पलना दी कि हमारी ओर से जाति और धर्स पर आत्तेप नहीं होगा । प्राचीन ३ [ 

| में थे थाढ़ न की जायग्री वताब समान रहेगा। ऐसा दी हुआ संवत् १९१८ में विधवा ई 


का सहोत्वव , चि* 
४० २७३ ) उनकी ५ ४७७७० ०) वार्पिक तबखा थी हि हआ। ( हि वि झोप | 
[बाद हुआ तब ५३२५००) उसकी अत्थेष्टि किया में क्षगाए गए। * ५ 


फिसा३३५०9 ३444० कन, मय ई 
म्रक्+ एनजीओ न] 
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748 तर 

4 + श् कि. ५. 8» > कक. कु. च # शाच्य 7 

रह. 2, श्र पद ल्स्टिगणा द्रव : संआूओ अंद्रेज्ा के लिए ऋरोदी राज 

2 जब हु 

| # शीब्िस्दटिंद ही अजब्गज़पुरा £ का सिद्रेय पद प्रात छुआ ओर 
कि... ब हल. क्र 

(है शीढ आए थे और देदीनिंद सर १६४६ में कालेज छास में तरक्की 


8 4२४ के छाट भाई आनन्द सिंदर डी ऋ ः ः 

/ प्रिवीय एुप्र था हल कारण लनाया- £ रणीय आचरण रखन से श्रीमान बड़े- 
पर सरारों का संत्धित्र इनिदास” &लादबाइसराय महाद्॒य की ओर का फिर 
6 हु, १४ ) के अनुसार गोविन्दर्लि | “सुबगा पदक? प्राप्त हुआ। साथ ही 
थी ने आप का अपना उत्तराधिकारी | अरद्रीक्यलशन! (था ऐंट्रेट ) पास ! 
धनात कद पढ़ेदे ही खिखार कर लिया | करने के कारण जोधपुर राज्य का + 
था और ह_सझिए स्यापकी प्रारंभिक । #४उचगा पदऋ” हस्तगत हुआ ओर - 
शि्ती पद वियार कर आरंभ की | इसी बे “प्रयाग विश्वविद्यालय” में । 
थी । पी गरष भ॑ आपका अचारार॑भ | एट्रेंस की परिक्षा देकर आपने सेयो- 

| 


७०००२ ४०.० ८२२५०००० ५०० ५ (९२६०९ ५२ 
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या । सात भ॑ पढ़ाई शुरू की | | कालेज छोड़ दिया। 
| घोर शैंषा १९४४ म॑ प्रजमेर के ( ४ ) झजमेर से आए पीछे 
गैषोगदाएए से ]्ूटे दे में भरत्ती छघप। देवीसिहजोीं ने 'सहाराजा कालेज! 
॥ पहाँ पैद्भाप्र णीषन में श्रापका विद्या- | जयपुर से ऐफ.ए. तक पढ़ाई की । 
पराग पिगिष प्रषाशित एन । इसके सिवा ज़रूरत जितना कानून | 
|. (॥)॥या १६४४ में ज्मापको | अग्रमेजी साहित्य का अध्ययन | 
धातोजी की पाती हुए योग्यता के ! घरू तोर पर किया और हिन्दी-उ्वूं | 
| जिए तप गेणी में “सेपाए फा रजत [ तथा संस्कृत को अभ्यास षढ़ाया! । 
| पह। शिया । उसी समय गणित $ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि | 
| तथा एतिद्रास में प्रषमत श्रेणी का | आप सुवाच्य अचतरों में श॒द्ध हिन्दी 
| पारितोषिफ प्राप्त एफ | सवत १६४६ । लिखने गद्य-पद्म दोनों का मतलब | 


/>५००-३२००५२६६:७०-०००के--:७-६६-७०००००-१००८ए::२६ 


५ 


| भें ऐरेक धिषय में ”सरी श्रेणी में | समझने व्यवहार को वात चीत में 
१! पिन र्ए्ने ( हि है| सुचारू शब्द धोलने झौर हिन्दी | 
॥| "जापएफ' जी या जपुरी भाषा | 
! पहणा पारितो # हैं ।++ 


$७ ख4! ७० ६० 5 १६७३ है ४. 
जम 


हे 5यका 
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[ भ्र० १७ ] 30 नल । 
स्‍लिनलिकलनमल >>. ७७७७७ 
! । 
| 

| 








|! । आया था। इसी प्रयोजन 
$ उसके विषय में विशेष लिखना आब- | को बुलाव 
| एयर नहीं सिर्फ यह सूचित किया जा ; से ठाकुरां देवीसिह जी विल्ायत 
$ सकता है कि उन दिनों के काम से । | 


टिक 


>> 


और जयपुर की जनता (८) लणडन जाने के लिए महा- 
| कुक बे घे्‌ कि अधिकांश ! राज़ ने ओलिग्पिया' जहाज किराए / 
! आदमी अब तक आपके कृतज्ञ हैं। ५ किया था। उससे यात्रियों के आराम | 
; अस्‍्तु ॥# | की सब छुविधा मौजूद थी । गोमांस / 
(७) कौंसिल मेंबरी का काम ६ जैसी निषिद्ध बस्तुओं के न रखने की । । 

करते रहने की अवश्या में ही १९ $ लिखावद लिखवालो गई थी । उसे | 
महीने पीछे आपको महाराजा साहय ॥ घुलाया भी था। उसमें अलग अलग । 


42 के >+ अर 
>2;2-६६०००००कट््दज:3२6० 


| 

जयपुर की सेवा में रहकर “विल्ञापत । श्रेणी की छः रसोई,नहाने के ४ कमरे, 
यात्रा ' करने को सौमाग्य मिला था। | मीठे जल का बढ़ा होद, सुसतारिरों के * 
आपकी पह यात्रा इस समय के मनुष्षों | यथा योग्य कमरे और सब-तरह के | 

॥ के लिए अभूत्त पूष और स्मरणीय यात्रा | अन्प खुख साधन मौजूद थे। महा- 
थी। आगे जाकर आपके आत्म वग । राज के साथ में २२ बड़े आदमी और | 


दी ,>००:६६०० >न्‍तदिनिना+च>०+मकना€ूी 5 *5 7० 


के आदमियों को आवश्यक अवपरों | १०३ सेवक (कुल सवासौ ) गए थे । 
में परिचय प्राप्त होता रहे इस अनु- | में (१) 'पूछ्य श्रेणी में भगवान 

। रोब से यहां उसका आंशिक दिगूद्शन | 

करा देना आवश्यक प्रतीत हुआ है | ; ठाकुरांसाहिब देवोसिहजी चोमू और || 
विज्ञापत में महामरान्य संत्राद सप्तम | राषराजा मा सिंह जी सीकर (३.) 
एडवर्ड के राज्याभिषेद्ध का उत्सप । “परिड्त सरडली! में हि वाचएति 


श्री गोपाल जी (२) 'सरदार श्रेणी में | 


....+2०२८:६६०० न्नमन ऑन 
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था। उसके लिए जयपुर नरेश महा- । पै० मधुसूदनजी ओमा (४) रक्षक ; 
| राज साधवसिहजी (द्वितीय) को अपने & मेंठाकुर हरीसिंहजी खाहू. पतिराय * 
| सहगामी शर सामतों सहित पधारने 4 दी -धगामी शूर सामतों सहित पधारने £ जी द्ांसपोद और हेमजन्द्र जी सेन । 
| * वी .२ सें-जोधपुर के तत्कालीन महामहोपाष्याय कवि राजा झुरारी दान | 

4 


| जीने 
जी ने आपके विपय में यह प्रकाशित किया था दि “देवों क्नो 0 
| तामीफर चौमूं धणी कहत छ्ाग्यो काट ॥ 0” हक आ 5 कक 


हम ७॥॥॥७एएएएण 5  मजकनकी कै 


। 


(/ 
। 
| 
॥ 


| 
4 


! 


! राजा “ अजीततिह जी” # “खेतड़ी 


र 


| सिकंदरे की अति उच्च मीनार से गिर 


न्न्ध 


|| 


| 
। 


७२००-०८ 


| 


3०००-०८ 
प्लस 


) 


। 


| राह्नों में आपके यद्वां एक मद्दाभोज द्वोता था जिसमें जयपुर के कई हज़ार आदभी जीमते थे । 
५, पे 

| संबत्‌ १६२७ के पौप चुदी ८ को खेतड़ी के राज्यासन पर आरूढ़ हुए ये । साधु-संत 
 ' सत्संगी या विद्यनों का वह बहुत सत्कार करते थे। आपने ६६८००)रपए लगाकर 
| कई एक पुराने छुओं की मरम्मत करवाई थी। ५६ के अकाल पीढ़ितों को बचाने में 


।७० ७&-फेंटट 4३०५ -०९-फेटर, 


3६६-६७००:६६-४० 


ड़े | 
|| (६) अधिकार लाभ के थोड़े * 
“57:77: उह् 7 उप 775 ए एप ऊं ख्किक्षि और महा- 


4 


|, 


नेट 
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३१६ नाथावतों का इतिहास | [अर० १० ] | 








माघ में ता.२९ जनघरी सन्‌ १९०१ |] ही दिन पीछे आपके कामों से प्रज्ञा | 
को परलोक पधारी । (२) जयपुर के ; को विश्वास होगया कि 'देवोसिंह जी । 
प्रधान मंत्री “बाबू कांतिचन्द्र जी? # ॥ के शासन सम्रप में हम सब्र लोग | 
राज काज के कारण नागपुर जाकर ; पिछले सरदारों के शासन समय से ! 
खगवासी हुए और (३ ) खेतड़ी के ॥ भी कुछ अधिक सुखी और संतुष्ट | 


००००-केट::::4€-+००००-२२८::4६६-० ००००-३४ 


रहेंगे / आपके प्रति प्रजा की यह | 
धारणा देख कर तत्कालीन जयपुर नरेश | 

महाराज माधवसिंहजी (द्वितीय ) ने | 
कर स्थगे पधारे + + सवत १०५७ के + ठाकुरां देवीसिंदजो को सवत १९५८ 
पौप सुढी पह़चा को ठाकुरां देवोलिंह | चेत्र शुक्क १३ ता० १ अपरेल सब | 
जी ने अपने धप पिता गोविंद्सिहजी । १९०१ को 'जयपुर स्टेट कोंसिल' का |! 


| 
का इतिहास” (पृष्ठ १०१) के अनुसार $ 
॥। 


झट 


१ के 
| का उत्तराधिकार: ग्रहण क्रिया और | मेंबर बनाया। उस परम महत्व के पद 


पूर्वजों के परंपरागत गौरव को प्रकाश- $ पर प्रतिष्ठित होकर आपने राजा और 
मानकरने के माग में प्रविष्ट हुए। | प्रजा दोनों को संतुष्ट रखने का जो ' 
न्‍ कुछ निष्पक्ष न्याय या काम किया 
» (२) “बाबू कांतिचन्द्रजी” जयपुर राज्य के अधान मंत्री एवं राजनीतिज्ञ और मह्दा- 


बुद्धिमान्‌ थे। अपने जमाने के मुमद्दावों में आप अधिक प्रभाव शाली थे । आपके जमाने मे 
जेपुर की जनता फो झिसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ । आप देवी के उपासक भी थे । नव- 


०ल्डेटदना६&०० ० ०5फ्हमय६<«. 


'»७ ककन्पस<६+++० 


+ (३) “अज़ीतलिंहजी” सबत्‌ू १६१८ के आसोज सुदी १३ को जन्मे थे । 


आपने अपना जैब ख् तक खच कर दिया था | विक्टोरिया की द्वीरक ( डायमण्ड ) 

[ जुबिली के अवसर में आप विलायत भी गए थे | आपका ज्योतिष विद्या में विशेष शत्र- 
शांग था । आपने एक आदरी पचांग भी वनवाया था । विवेकानस्दजी आदि £ भक्त थे। 

अत में उपरोक्त प्रकार से आपकी मृत्यु दोगई । 02238 222 पद 


>> >> 254 
मल 7: 6002-7:20766:2 ४४८७४ थक 
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[ भ० १ नाथावतों का इतिहास । र६। 


3 मम जम 

जहाज में विराज | प्राफिक आदि अखबारों ने महाराजा 

र्‌ 33 अपन के रवाना हुए। ; झाहव के रीतिरिवाज-चतोव व्यवहार | 
(१० ) रास्ते में अरब समुद्र, ॥ भान सम्मान और रंग बिरेगी पोशांके 

| झदन बंदर, लाल समुद्र, मेड़ीट्रैनि £ आदि के विषय सें नित्य नए समाचार [ 

। झन्‍्सी (सूमध्य सागर) और मासल्‍्स | प्रकाशित किए थे और महाराज की 

| आदि के दृश्य देखते हुए और मैवर | घामिक हृढ़ता तथा रघदेश प्रेम की 
तूफान या ठेढी हवा आदि के खुख * प्रशंसा की थी। 

| दु।ख का अनुभव करते हुए जेठ बुदी ! (११) आरंस में यह निश्चय 
१० रवियांर संचतत १६५६ ता. १ जून । हुआ था कि आपषाह बुदी ५ शुक्रवार 

| सन्‌ १६०२ को जहाज से उतरे । तां. २६-६-०२ को सम्नार सप्तम एड- 

| जेठ बुदी ११ सोमवार ता. २-६-०२ | घड़े का राजतिलक होगा किंतु उसी 

| फो स्पेशल ट्रेन से आगे गए। तारीख अवसर में सम्राट के शरीर में अकस्मात 
३-६-०९ मिती जेठ बुदी १२ भगलवार । हो एक महा व्याधि उदय हो आने 

| सवत १६४५६ को सायंकाल के समय ! से राजतिलक का दिन आगे बढ़गया 


_ अक्ष ४४७८०००आाका 


ई 


५ 
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३ घज के ५७ मिनट पर लणडून के सम्राह की महाव्याधि उनके पेट मैं 
4 'विक्थोरिया स्टेशन! पर पहुचे। रास्ते | 'अपेंडीसाईदीज होजाने की थी बड़े | 
१ में कहे जगह सम्राद्‌ को ओर के अफ- + घड़े ड्रक्टरों ने उसके चीरा लगांथां | 
शरों ने महाराजा साहय का खागत | था और ईशवर ने उस अमिट से 
| किया थो और सलासी की तोपें | से सम्नाह को बचाया था। सप्माट की 


दागी थीं। “ 'यत पहुँचने पर 'मोरे चीमारी के दिनों में भारत से गए हुए । 
॥ जाज महल में महाराज का ठेस हुआ महमानों ने विलायत की सैर की 
के मजिल में प्रदंध विभाग तथा | 


और अनेक प्रकार के अदृ्ट पूर्व हृश्य ; 
$ कनेल जेकब ठहरे थे। बीच की संजिल $ ऐसे। | 
। में भगवान विराजमान हुए थे और ! (१२ सब से पहिले जेठ बुदी१३ /| 
| तीसरे भजिल्ल सें ठाकरां साहिब चौमूँ £ बुधवार संघत्‌ १६५६ ता० ४६। ०२ 
$ आदि रहे थे। वहां के मानिंग पोर्ट 


» ; को परम रमणीक और अत्यंत मनोहर | 
!हानिकल, वेस्वमिन्सडर और | “हरिहया आफिस! देखने गए। .-; 
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“११८ नाथावतों का इतिहास । [ थर० १७] 
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(५) खास रज्कों' में डाक्टर | (६) विलायत जाने के लिए 
जंगसिंह जी तथा सबत्‌ १६५६ के बैशाख बुद्दी १३ 
| )प्रबधकों! सें कमल जेकच | मंगलवार को प्रस्थान द्विया। १४ वुध 
तथा संसारचन्द्रसेन जो और (७) । को सामान भेजा गया। छुदी १ गुरु ! 
: पपान्नों सें खास वालाबरुश जी ॥ को सरदार तोग बम्बद गए और : 
तथा राजा उदयसिंहजी थे। प्रत्येक $ वेशाख खुदी २ शुक्रवार को महाराजा | 
* आदमी के साथ सें एक या एका- + साहब रवाना हुए । बंबई पहुचने पर | 
घिक आदसी यथा योग्य गए थे। $ 'छुल्लावा' स्टेशन में वहां के घनीमानी || 
देवीसिंहजी के साथ में अजराजपुरा $ सेठ साहकारों ने महाराज का तथा ; 
के ठाकुर कल्पाणसिंहजी, बरके ठाकुर | उनके साथ के सरदारों का यथायोग्य | 
हसिंहजी चोसे के पुरोहित रामे- । खागत किया । वम्बई अ्रीवेकटेश्वर | 
निवास जी एम. ए. और अन्य ४ | मेल के मालिक सेठ खेमराज जी ने ६ 
| से (१ फतहरसिह जी पचक्रोद्या, | महाराजा साहिब का अधिक अनुराग | 
4 २.वाला दरोगा और ३.रामखुख रसोई | से खागत किया था और साथही राव 
४ द्वार) आदि थे | सब लोगों को विला- ! राजाजी सीकर तथा ठाकुराँ सांहिब ई 
4 यत में कैसा मेष रखना पड़ेगा और ! चोसूँ आदि को यथायोग्य नजर वा 
९ क्या चताच किया जायगा ये बातें / विविध प्रकार की स्वोत्कृष्ट पुस्तकें | 
। पहले बतला दी गई थीं। घर्षेप्राण था ॥ भेंट की थी। चेशाख शुक्ल ५ सं, १६- 
| आचारादश' महाराज ने अपने साथ के ; ५६ ता० १२ मई सन्‌ १६०२को महां- | 
$ संपू्यो आदमियों के लिए आदा, दाल, | राज ने तथा उनके सहगामी सरदारों | 
चावल, चीनी, घीं, मसाले, सूखे साग, $ ने शास्त्रोक्त विधि से सपुद्र का पूजन | 
|क्‍ सेवा, मिठाई और गेगाजल आदि | क्रिया | उसमें महाराज ने सुवण के । 
| सभो सामग्री जयपुर से ली थी # शाक्षात्‌ कलश-सच्चे मोतियों की | 
! यहाँ तक कि हाथ घोने और वतन । सुन्द्र माला और रेशम आदि के $ 
| मांजन की मिद्दी भी यहाँ से ही गई £ बहुमूल्य वस्त्र मद करके अपनी धार्मिक ॥ 
! थी। कुल सामान के छः सौ पंडल दो * हृढ़ता तथा आदर रूप चेशी होने 
हज़ार मण के थे । $ का परिचय दिया । इस र के 
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£:॥ 
क्यो 

(] त्र० १७] नाथावर्तों का इतिहास । ३२१ - ! 
5 न कप पल सम कत हिट पत तल तन 








, |"! पक हैँ 
। प्रयोजन की पूर्ति के लिए एक पुलिस |! मकान को ५४०3 एक मानते हे | 
अफपर ने कहा कि क्षपया ह्त मेदान । किस्तु जिन अंग्रजों ने भारत में आ- | 
को ख € दीजिए! तब तत्काल | कर अजदाकी गुफा रामेश्वर दि के ु 
| ही सब लोग एक तरफ हृद गए। ता. $ मन्दिर वित्तौर एवं रणथम्भोर दि 
| २०६ै।०२ को “हाउसेज . + पार्णि- | के किल्ने जयपुर और उदयपुर के मह- $ 
| याम्रेन्ट! देखने गए । वहाँ जाने पर | ल आवू के जैन मन्दिर और आंगरे '॥ 
! झलुष्य का मन प्रफुछित होजाता है | का ताजवीबी का रोजा (अथवा त्ता- | 
| और बुद्धि खिंल जाती है । साथ ही | जमहल ) आदि देखे हैं वे ओबी के ' । 
$ अदशुत अलौकिक अथवा विचित्र ६ गिजें? को एक उत्तम स्थान बतलाते 
भकान और सजीव सरीखी सेकड़ों । हद । अस्तु । 2 

॥ मूर्तियां देखने में आती है। (१५) आपषाह थघुदी ६ से १२ ६ 
(१४७)आषाद बुदी १ त१९४५९॥ तारीख ३० जून से २ जुलाई ५ 

ता० २९।६।०२ को जयपुर वालों ने | जयपुर वालों ने अनेक प्रकार के,फौजी 7 

। “वेस्टमिर झैवी” नाम का गिजो । हरपदेखेये और ता ४ जुलाई को 'लेवी 

$ देखा था। उसमें लाखों रुपयों की | दरवार' देखने गए (“ महाराज की | 
| ला के' 'क न हैं। वहाँ अ- | लण्डन यात्रा” (ए. ६८-६९) से ! 
ग्रेज जाति के विख्यात विद्वान या बड़े । 


हे बड़े + मालूम हुआ है कि उस दरवार को | 
| आदमी दफनाए जाते हैं ओर पहाँ के | स्वयसम्ताद सम्पन्न करने वाले थे परन्तु * 


[ बादशाहों का राजतिलक उसी में होता पे उनके बीमार हो जाने से थुवराज | 
| है। “भूप्रदज्षिणा” आदि में लिखा 4 ( जो भविष्य सें पंचम जाज हुए थे) | 
! है कि हर महा की ' नींव संवत्‌ | ने किया वह: हणिड्या आफिस ) सें | 
| १०४० में लगी थी । वह स्थान सौ + हुआ था। उक्त आफिस परम मनोहर . 
। गज ऊँचा है। उसके घंटे की छोटी |] है। उसके षनावटी दृश्य भी असली | 
|] सह ३ कि कक लम्बी हैं | जैसे मालूम होते हैं?। उस दरबार में | 
 सोगर र 
! जे सर । ३६४ मण | महाराजा साहिब जयपुर,ठाकुर साहब [ 
| में सुनाई-देता है। वहां -चाले 


घ शब्द सारे शहर + चौसू और रावराजाजी सीकर आदि 
न्रककननरिपल्‍६3०ननकपा&<०_ «मदद ३३€०न+भक्रटक& ७७० ०६९०५ कर>६6 ००० |] उपस्थित महान॒ुभाव पुराने जमाने के , रु 
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४ शेर नाथावतों का इतिहास [अ० १०] १' 
। 220 3 मनन ८-3 सम ८ 33-55 पक न 
£ न सें महाराजा साहब जयपुर ने | महोदय ने हार्दिक प्रेम अकट किया | 
| मिस्टर रिचमा रिचीं. कनेल बाइली | ओर परिचय पाकर परम प्रसन्न हुए । 
और लाई जाज हेमिल्दन को ठाकुरां 4 इसके सिवा आप लोगों को सप्नाट के 
साहिब चौसूँ का परि कराया । | पुस्तकालय - डईगरूम, चित्रशाला || 
$ जेठ दी६थु रता० ११६०२ ( ओर स्टेटवाल रूम आदि देखने का | 
£ को “पोर्टलेंड पैलेस” नाम का महल $ भी अवसर मिला था । | 
$ देखा वहाँ महाराज ने ला राव के | (१३) जेठ खुदी € ता, १४६०२ 
4 साथठाकुरसाहथ दि. परिचय करा £ फो लण्डन से ४० मील दूर “ऐल्डर 
$ था।जेठ दी८ ता.११६।०२को श्रीमान्‌ + साथ” में फौज देखने गए वहाँ जाते 
 भहामान्य सम्नाद एड्वड से राजाओं ॥ समय शहर देखने का मौका आप 
६ के मिलने का निश्चय हुआ था इसके | ही मिल गया था। राज्याभिषेक $, 
| लिए सम्नाद ने सब से पंहिले महाराजा ! के कारण उन दिनों लण्डन की शोभा 
साहिब जयपुर से अकेले मिलने की / स्वर्गोपम हो रही थी । घास, रबड़ 
| सुचना मिजवाई थी और महाराज के ! और काठ की साफ खुधरी सड़कों के । 
९ साथ सें ठाकुर साहिब चौसूँ तथा राव | किनारे आठ आठ सजिल के मकान ४ 
राजाजी सीकर के आने का प्रवेश पत्र | तथा दुकानें अपनी अपूर्व शो भा दिखा: 
| (पास) भेज दिया था। उसके अनुसार ६ रहे थे। व्यापार व्यवसाय तथा घना | 
महाराजा साहिब माधवसिंहजी जैपुर | घिक्‍य के विषय में लक्ष्मी की पूण | 
के साथ में ठाकुराँ साहिब देवीसिंहजी $ कृपा थी और स्वास्थ्य शिक्षा तथा | 
$ चौमूँ और राव राजा माधवर्सिह जी | मनोरंजनादि के साधन पूर्ण रूप । 
| सीकर “ बकिंग हांम पेलेस ” ( राज | में भस्तुत थे। ता० १६।६।०२ को ॥ 
प्रासाद ) में उपरि होकर सम्राद ५ एसका् में “ रेलकोर्स” की घुड़दोड़ 
। महोदय से मिले और सप्नाद की [ देखने गए। घह अपूर्च दृश्य था। उसके | 
ई सेवा में महाराज ने ठाकुर साहिब $ लिए एक लाख बड़े आदमी और कई । 
ह आदिकापरिचय द किया। महा- मं लाख सामान्य मनुष्य इकटठे हुए थे । 
६ राजा हिय व उनके साथ के उक्त परन्तु वहाँ का नियम पालन और 
३ दोनों सरदारों से मिलने में सम्राद्‌ !! पुलिस का प्रभाव देखिये, किसी 


७+:5::#*०-न्‍ट्रेटट३३००क्रेसमन गन 
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७५३१०२०६६-३०००३३: 





4६ 
* बल्ध शस्र पोशाके आदि धारण करके ! समुद्र के सिंह मछली खाकर पेद भरते 


| उपस्थित हुए थे। उनके मस्तक पर जरी 
की खूटेदार पगड़ी जिसमें बहुमूल्य 
॥ रत्नों के सरपेच जग मगा रहे थे। 
$ शरीर पर गहरे घेर के जामे थे। पीठ 
| पर ढाल कमर में तलवार और वक्त- 
सरंथल पर बहुमूल्य आभूषण थे वह 
| दरबार चटिश सरकार के सर्वात्कृष् 
! महत्व को प्रकट करने वाला था| उस 
में बड़े बड़े अँग्रेज अफसरों ने युवराज 
| के सामने यथा नियम नम्न॒भाव दिख- 
लाया था। 
|. (१६) संवत्‌ १९५६ आपषाढ बुदी 
३० ता० ५।७। ०२ को श्रीमान 
॥ सम्राट महोदय के निरोग होने के 
निमित्त का महा भोज हुआ था उसमें 
५ लाख गरीबों को ४५ प्रकार का भोजन 


! 
। करवाया था | उनदिनों अखबारों में 
(| प्रकाशित हुआ था कि उस भोज में ५ 


लाख रुपए खच किए गए थे। + + 


ओर देखने योग्य अनोखे हाथी बड़े यत् 
॥ ले रखे गए थे । जयपुर वालों ने उसी 
+ दिन "लण्डन हिपोड़ाम ” “लण्डन | 
4 हास्िपदेल” और “क्रिस्लल पेलेस 
| (बिल्लौरी महल ) आदिदेखे थे। + + ॥| 
4 सचत १९५६ आपषाह खुदी ९ ता० | 
ह£ २६।७।८२ को ठाकुर देवीसिंहजी | 
ठाकुर हरीसिंहजी राजा उदयसिंहजी / 
| बावू संसारचन्द्रजी पे० मघुरूदनजी 4 
और डाक्टर दलज॑गर्सिहजी दि 
“हाउस आफ कामन्स” और “हाउस ( 
आफ लाडेस” देखे थे । दूसरे दिन | 
“कैम्बज विद्यालय” में वहां के अग्रेज ६ 
विद्वानों नेप॑० मधुर्ुदनजी का श्रद्धा है 
के साथ सत्कार किया था। 

( १७ ) उपरोक्त दृश्य देखने के | 

॥ सिवा कई एक अदूख्ुत स्थान और 
ई भी देखे थे जिन में “भूल धुलदया? |! 
4 (अनोखा मकान) “चक्रव्यूह” चकित ; 


& 
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४ 
! झआपाद खुदी १ ता० ६।७।०२ को & करने घाला कमरा ) “चारिंग क्रास | 
लण्डन की 'जूु' अथोत “विचित्र पशु- ५ स्टेशन” “टेम्सनदी का पुल” “जमीन 


| शाला” देखने गए थे । उसमें अनेक 
३ प्रकार के अनोखे जानवर थे। हिमा- 
लग के रील घफे के बने हए मकानों मे 


| और गम देश के सिंह बिजली की 


ह 


््ड 


बस 


 < 


| के अन्दर” तथा “सूपष्ट पर” चलने ॥ 
$ चाली रेलगाड़ियां तथा अनेक प्रकार , 
| के गायन वादन और रत्य दि; 


4 देखे ये । और लार्ड हेमिल्टन, लाई | 


श्र 


“२ 


गर्माई के मकानों में रहते थे | उनमें | किचनर, लाडे लैसडाउन, लाड रावट, # 


कर न अर मा धन ईबई८ 


५ 
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खाया 5र पट कप कार भय या -पााम-परधपदासमररय धारा ता2ाा ९० >ादा ८ पधथाा ता धरभन ०5: 
$ लाई रिपन, लाई विशप, लाडड बैनला- | भी उपस्थित हुए ये। राज्यामिषेद्ध | 
क, वाल्टर लारेंस, र्विमांडरिची, ; भारत के विद्वानों के अभिजित मुहुत | 
। आनरेब्ल केंडी, डावेजर कोटेस मेयो, | में मध्यान्द के १२ बजे सम्पन्न हुआ। | 
| और कनेल मोह आदि महाशयों से , उप्त समय महामान्य सत्राह के मलतक || 
* ग्धायोग्व मिले थे। उनमें कई सज्ञन ह पर राजहुकुद घारण कराया गया 
| राजपरिवार के पुरुष थे कई बडे अफ- | और राज़ घराने की रीति के प्रत्येक 

सर भारत में आए हुए थे और कुछ 4 दस्तूर ययोचित रूप में संपन्न हुए। इस / 
| ऐसे भी थे जिनका महत्यमाव विश्व- ६ प्रकार विलायत की यात्रा से निवृत्त | 
| भर में विर्यात था। $ होकर जयपुर नरेश भीमाव महाराजा 
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((८.) सबत १६४६ सावण सुदी | माषवलिह जी अपने सहगामी शूर | 
६ शनिवार ता. ६ अगस्त १६०२ की | मन्तों सहित से, १६४६ भादवा सुदी । 
दुपहरी में श्रीमाव्‌ सम्राद महोदय का | १२ रविवार ता» १४ सितस्वर सम । 
राज्यामिषेक हुआ था। उसके देखने । १६०२ को दिन के ११ बचे सकुशल 
( के लिए उस दिन प्रात।काल से ही | जयपुर आए और अपनी प्रेत पुलन- | 
| * बेस्टमिन्सदर” नाप का गिरज्ञा घर | कित प्रजा को दर्शन दिया । यात्रा || 
| अगणित दशकों से भर गया था। | से चापत जयपुर आने पर हर एक । 
। परंतु उसकी प्रधान वेदी ( जिस पर ; याज्री के यहां उनकी हैसियत के अत 
। 
4 


द्र््द 
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राजतिलक होता है) के पाप्त पड़े |! सार उनके आगत वागत हुए थे और 
आदमी भी जा नहीं सकते थे और | कई दिनों तक वहां के हालात कह्दे 
| लब्ध प्रतिष्ठ पुरुष भी उसे दूर ही से छुने यये थे । ( विज्ञायत यात्रा की | 
$ देख सकते थे। किंतु महामान्य रुप्नाद ! विशेष बातें “महाराज की लगन 
| के आंदर भाजन भद्र पुरुष चहें गए थे। | यात्रा” ४ झग्बिनोयान भ्ीमांत्ा ? 
| और श्षीमान्‌ सम्राट महोदय ने महा-  उनदिनों की चिट्ठी पत्नी अखबार और 
| राजा साहिब जयपुर को उसी स्पान याज़ियों की जवान से घुनी हुईं बातों | 
$ में आसन दिया था जिनके साव $ आई से लिश्वो हैं । अलु॥. - | 


रा में ठाकुरों साहब चौसू और रावराजा (१६) सं 

४ सब ! 
- $ जी सीकर आदि ५ सहगामो से बा । 
नि आए 


(2764ल्‍4००००+३::7:40स्‍+०., 


हे तारीख ! जनवरी स कं 
"कक हलक->कक्‍क--कल्क--कन के. 
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[झ० १७] नाथावतों का इतिहास । ३२४५ १ 
$ 
) 
| | 
$ का अबलो . इन दोनों प्रयोजनों से | जयपुर गए। ! 
| प्रेरित होकर वाकुरां देवीसिंहजी भी । (२१)  वृशहदं७केशी ॥ 


। आपने सहचर ' तथा पुत्रादि सहित ॥ सें आप गयाजी गए और वहाँ ४५ | 
|| प्रयागगए थे । तन्निमित्त जपपुर से 'आ # करवा के पितृञश्षण से उऋण | 
न करके गरा और अलीगढ़ होकर ॥ हुए। यद्यपि सम्पूर्ण भाद्ध ४१ दिन |क्‍ 
| सर्व प्रथम पहासू गए । चहाँ जाने के | में पूरी होते हैं किन्तु आपके साथ में | 
$ लिए जयपुर राज्य के मन्‍्त्रो पहास्‌ के $ सब तरह के साधन-खुविधा और ! 
नव्याव मुमताजदोलाखां पहादुर के + सुअबसर रहने और ऐसे कामों में | 
| पुत्रों का अधिक आग्रह था। उन्होंने | आपका निज का अनुभव-अभ्पातत + 
$ ठाकुर साहब को पहास्‌ लेजां कर बड़े ॥ एवं अनुराग होने से थोड़े दिनों में ही !' 
| अनुराग के साथ उनका यथों हि. ; संपू् भ्राद्ध पूण होगए और शाख्रोय |! 
स्वागत किया और कुछ समय ठहराने । विधानों में किसो प्रकार की न्यूमता 
' केपीछे यथाविधि बिदा किए। पहास्‌ । नहीं की गई। वहांसे प॑ कलकत्ता ।' 
से विदा हुए पीछे प्रयाग गए। चहाँ | गए और से जगदीश जाकर * 
( की शेनी अवश्य ही देखनेयोग्य थी | जयपुर आगए । कजकत्ते में वह के ए 
। उसमें देशदेशांतर की और विशेष कर | घनी मानी सेठों ने आपके स्वागत * 
| भारत की बनी हुईं अगणित वस्तुएँ । पान में बड़ी श्रद्धा दिखलाई थी। | 
$ दिखलाई गई थीं जो गुण-सोन्दय ओर [ ओऔरबहुत प्रेम केसाथ रक्खे थे। . ! 
। महत्व में अड़ितीय थी। प्रदर्शिनी देखे ' (२९) सं॑ १६६८ पोष बुदी 
; पीहे प्रयाग से प्रस्थान करके. पत्तो | ७ता० १२१२११ को फिर “दिल्ली 
| आगे चले गए और कुमारगण वापत्त + दरबार” पर कुमारमण बाप | दरबार” हुआ। उसमें श्रीमाद स, हू 
| के दोहिते की लिखी हुई 'कुरान' अढाईसौ तरह की 'वाइबिल' “अहाई हज़ार बे पूष के 
जित्र' भारत की प्राचोने कत्या कौशल, हीरे जढ़ी हुई लालका “२१ ईच का शिस्पेच! 
| बिलइुल “न खुलने बाले ताले' और जदर रखने से 'खत; टूट जाने-वाली' रकेबो आंदि. 
; मुल्य थीं इस अवसर में यथा समय “हवाई जद्दाजः मे वैठकर आकाशी यात्रा करने के 
| लिए वहां वांयुयान भी उपखित हुआ था | ४ ४ 
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नाथायतों का इतिहास । [० १७] 


न 
ध्ड 
'__्न्‍्कत्न्स 


दि 
) 
। 
। 


<<:+४०/०७-३२: 


जेल 


४ भारत में दिल्ली दरबार ? हुआ | की काती जुद्दी € बुधवार को ठा | 


था। उसमें शामिल होने के लिए प्रत्येक | साहब देवी सिंहजी की प्रथम पत्नी 
प्रान्त के राजा गए थे। जयपुर नरेश | ऊदावतजी का बैकुडबास हुआ उस । 
महाराज सवाई माधवसिंहजी (द्वितीय) | समय उनकी असामयिक रुत्यु से | 
£ भी सहचर वगे सहित पधारे थे। | चौसूँ की प्रजा में शोक छागया ओर | 
| साथमें ठाकुरां देवीसिंहजी चौमूँ तथा $ वह बहुत “ठित रही।वा में | 
$ रावराजाजी सीकर आदि गए थे। | वह बड़े धमशील और ग्यशाली । 
| दरवार में राजाओं की बैठक तथा / 


| थे। की पवित्र कूख से जो न) 
; के डेरे तबू दि यथा योग्य रक्खे * हुऑईं उनका परिचय पहले दे दिया है। ईक्‍ 
| गए थे | उस दरवार में भारतेग्वर के 


प्रथम पत्नी का परलो स हो जाने | 
$ प्रतिनिधि तत्कालीन बड़े लाट लाडे- $ पर ॒ त्मीय वर्ग के लोगों का अधि- | 
| कजन ने परमुख रूप में अपना प्रशुत्व | काधिक ग्रह रहने से संवत्‌ १६६५ | 
| प्रदर्शित वि ॥ था। हिन्दवाना सूर्य * के आषाढद सुदी ६ को आपको दूसरा | 
$ महाराणा उदयपुर भी दरबार के | विवाह हुआ इनके ग मे से जो संतान ६ 
अवसर में दिल्‍ली पधारे ये किन्तु | हुई का उल्लेख आगे कियां गया दै। ६ 
चहाँ पहुँचते ही आप अकर्मात बीमार | (२०) संवत्‌ १६६७ के जाड़े में * 
होगए और डाक्टरों की सम्मति के ; (अथवा सब १६१० के अन्तऔर ११ || 
| अलुसार वापस चलेआए । + +उत्त | केआरंभमें प्रयाग सें/अपूर्व मदशनी? | 
| दरबार दरबार के £ वर्ष पीचे संवत्‌ १६६४ ६ # हुई थी। तीये यात्रा और प्रदशनी प्रदशनी | 
४ # “प्रयाग की प्रदर्शिनी” के लिए फ़िला के समीप २५ वीघा भूमि में टीन के । 
| चहदरों की दीवार बनाकर उसके अन्दर लाखों रुपयों का सामान सजाया गया था। उसी ( 
के अद्र डाक तार टेलीफोन और रेल आदि का अरव्रंध था। वह दिन के ११ से रात के 
| ११ तक ॥)) के टिकट मे अतिद्रिन देखी जा सकी थी। उसमें जलकल भोजन व्यवस्था | 
$ और मनोरजन के साधन भी ये। अदर्शिनी क्या थीं संपूर्ण भारत को एक दी खान में 
॥ दिखाने वाली थी। उसमें खेती वबाड़ी, गौपालन, चित्र शाला, शिल्मकला, चिकित्सा, | 
ई विज्ञान, विद्याम॑दिर, रत्नसम्रद, कोतुआगार, औपध निर्माण और इन्जीनियरी आदि फी 
५ सब सामग्री दिसलाई गई थी। उनमे बहुतसी बस्तुएँ वो बहुत दी अद्भूब विचित्र या 
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॥ [ झ० १७] ताथावतों का इतिद्दास। दर 
है 








| 4 
५ पने अपने धार्मिक भाव सहूतीब | साधन जगलों के समीप हर हफ्ते नहीं । 
! और भारत के सच्चे याज्रो होने का + तो हर दूसरे चौथे छटे महीने ती अवश्य रे, 
| अच्छा परिचय दिया था। उस अब- | जाते थे। कला की इृष्टि से शिकार ! 
+ सर में दिहरी, गढ़वाल, गगोत्तरी, | मी एक विद्या है। इसमें साहस बुद्धि, 4 
| और केदारनाथजी भी गए थे । उनके $ विवेक और संयम आदि की घहुत 
| सिवा रामपुर, जोधपुर, बीकानेर, | ही ज़्यादा जरूरत है। यदि इनमें 
| सवाईमाघोपुर और रणयम्मोर आदि | किसी एक की भी कमी हो तो 'अणी ॥। 


| का अवलोकन भी किया था। आरंभ ६ चूड़ी और धार मारी? की कहा) 
सामने आजाती है। $ 


$ में आपने राज़ के काप्तों के कारण । शिकारी के हे ॥| 
३ अथवा शिकार के प्रयोजन से अद्यचा | जो लोग उदर पोषण के लिए अहिंस्प ॥ 
| उन्या, हैगरी, मोरीजा, सामोद, | जानवरों या सूक पशुओं को (कई पार 
| मनोहरपुर, शाहपुरा, खोहरा, आम- 7 केवल मनोरजन के लिए हो) एक गोली | 

लोदा, अचरोल, जपुआरामगढ़, पदम- ६ से झनेकों को या अनेक चोटों से एक || 
। पुरा, महुआ, दोडाभीम, . सगढ़ | दो को उड़ाते हैं उनके लिए शिकार | 
| डिग्गी, दूधू, दांता, चोसा, खाचन्‍्या- | चाहे मासमूलों तमाशा हो किंतु जो ई 
| घास, खणहेला, साँभर, निराणा, 4६ लोग चन्नी नाम को सार्थक रखने का '| 
] फागी, सोजमाबाद, अजैराज पुरा | अभ्यास होता रहने के लिए ही नर- 
| और रेणचाल आदि. नेतथा अपने | घातक हिंसक जानधरों को मारते हैं 
ई$ इष्टमित्र और भायप के गांवों का ; उनके लिए शिकार एक अधिक महत्व | 
| दौरा किया था । | की अथवा बड़े खतरे की कढा कही ; 
३. (२४ ) “शिकार” के सम्बंध में | जा सकती है। देवीसिंह जी ने इस-) 
| देवीसिंहजी की अभिरचिझ् के $ विषय सें भी अपने को अद्वितीय अनु- + 
£ आरंभ में अधिक्थ.. न थी। दौरे | भवी या प्रवीणतम प्रकट किया था। | 
( के मौके में अघवा आ॒ श के अब- | उन दिनों निशानेचोद मारना आपके 
£ सर में शिकार के निमित्त आपका ह लिए ६ 


| लिए बहुत ही आसान था। यहां ६ 
+ पाहर जाना उन दिनों अनिवार्य था। | तक कि आकाश सें झर्पिर रूप से ५ 
| इसप्रयो प्रयोजन के खेमे डेरे लेबू 


यू या अन्य | उड़मे थाले हिंसक पक्तियों ' ३ 
3+++०>ेद६६+०न+ेद24६+०भान> ५७७७ कक दल 
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३२६ नाथावतों का इतिहास [० १७ ) १ 


। पंचमजाज सपत्नीक पधारे थे । बाद- ॥ सदेव उनके साथ रहे थे | इस योग | 
! शाह होकर भारत में पधारना यह ; के अवसर में ठाकुर साहब के , - | 

आपके जीवन में पहिला अवसर था। / तम बताव से महारानी बहुत सन्तुष्ट | 
| उस दरबार के प्रधान प्रबंधकतों लाड | हुईं और अपने हस्ताक्षारों से अधि || 
हा्डिज थे। उन्होंने दरबार में गए | किया हुआ पथ और अपना चित्र देगई । 
। हुए संपू्ग राजाओं की प्रतिष्ठा का | (२३ ) सवत्‌ १९६८ में <रां | 
। यथोचित रूप सें सिफ पालन ही नहीं 4 देवीसिंहजी ने चित्तौर, इन्दौर, पूना, 
| क्रिया था किन्तु अनेक अंशों सें उसे + बंबई, बंगलौर, देदराबाद, मथुरा, 
$ अधिक बढ़ाया था। भारत के प्रायः | मदरास, कमयड ( नीलगिरी ) ३ 
! सपूण राजा उसमें शामिल हुए थे। 7 रामेश्वर, लंका ( सीलोन ), द्वारका | 


+ नियमानुसार महाराणा उदयपुर भी । और दौलताबाद आदि की योत्रा की। + 
गए ये की पूर्व ्तिठा इसके पहले खर्गीय ठाकुर साहब गोविंद- | 
7ए थे। इस दार आपकी पृच प्रतिठा | इसके पहले खगो प ठाकुर सा हब गोबिंद [ 
| 
| 


'न्न्न्व्स्झ्न्डसश 


।॒ 


'_>फै3::2<6-% 


वि्->-३ 


सें ओर भी बढ़ोतरी की गई थी। ; सिंह जी के जमाने में उन्हीं के साथ हा 
आपको राजाओं की पक्ति सें प्रति- | आप अम्नतपध्र और लाहौर आदि । 
घटित रखने के बदले विशिष्ट भ्रणी में ! भी हो आए थे। तब १९६९ में | 
उपस्थित किए थे । उस अवसर में | दिल्ली, देहरादुन, मेत्री और हरि- | 
| महाराजा. हव जयपुर भो पधारे । द्वार आदि में जाना हुआ था। इसके | 
थे और साथ में ठाक्षरों देवीतिंहजी | सिवा महाराज माधत्रसिंह जी जब | 
आदि भी गए थे। दरबार का काये | कभी हरिद्वार जाते तो उनकी उप- |[ 
समाप्त हुए पीछे श्रीमान्‌ सम्राट पंचम ॥ स्पिति में ठाकुर साहर का अन्य अब- 
( जाज् तो नेपाल का तरफ चले गए | सरों में भी हरिद्वार में अनेक वार । 
आर उनकी घमपत्नी श्रीमती सम्राज्ञी जाना हुआ था और ऋषिकुल_ - 
| ( महारानी मेरी ) ने जयपुर पधार + चर्याश्रम जैसी सप्थाओं का निरीजण | 
॥ कर इसका अवलोकन किया । उस । 
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[ क्रिया था। सबत्‌ १९६५ में आपने ' 
$ समय ठाकुरों देवीलिहजी महारानी | वद्दीनारायण जी की सपा वा 
| के 'शरोर रक्षक' नियत हुए थे और + पैदल की थी | उस कठिन यात्रा में | 
| देखने योग्य स्थानों के दिखाने में | अनेक प्रकार के कष्ट सहते रहकर भी ; 
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्च््य्य्च्च्च्त्िफसत | 
$ में कोई _ धात नहीं आया और | रत्नादि के योग से बनने वाले विविध | 
॥ आप सकुशल आगए। ई प्रकार के वद्ध शस्र॒ भूषण, महल 
। (२५) प्रसह वश यहाँ यह सूचित | मकान थानासन, बाग बगीचे और 
| होजाना अनेक अंशों में उचित है कि / सजावट आदि के छुलभ या दुलेस 
'ेवीसिंहजी ने अपने जमाने में सि- | बहुत से सामान ऐसे बनवाए हैं जो 
| ल्पकला का अधिक पोषण किया है!। + लब्धप्रतिष्ठ राजवानियों, उबश्रेणी के ! 
* लोग यह ठोक कहते हें कि “आपके | ठिकानों या सदगहस्थों के यहां यथा |] 
! जमाने में करणी, हतौड़ा, दाकी, घ- | अपसर प्रति दिन या कभी कभी ( 
+$ छूला, सुई, घोंकनी और कलम के | काम देते हैं और जरूरत के मौके में; 
| कारीगर कभी ठाले नहीं रहे । वारतव [ उनको जहां तहां से लाकर या बनवा 
| में आपने काठ मिद्दी घातु पत्थर और | कर प्रस्तुत करने पड़ते हैं। ठाकुर 
' सबत्‌ १६०६ में जयपुर मद्दाराज रामसिहजी का जोधपुर विवाह हुआ उसमे वे दोनों 
गए थे और बरात के जुलूस की सवारियों मे सबसे आगे थे | रात का समय था मेह 
| बर्षे रहा था। पहाड़ी नत्ते की फटकार से पथभ्रष्ट सवारियां इधर उधर हो रही थीं। 
|! ऐसे अवसर में घोड़े की पूँछ को सूँड में पकड़ कर हाथी घोड़ा दोनों एक दूसरे को सहारा 
4 देते हुए ठिकाने चले गए और खतरनाक रास्ते की चुराई से वर और वरातियों फो बचा 
। ले गए । वहां से दापस आते समय रास्ते में वही हाथी नदी के दल्दल ( रेली) में पैंस- 
' गया। उस समय सहावतों ने खुब कोशिश की कितु नहीं निऊत्षा अन्त में उसने सुँड से 
| जमीन को दबाकर पांव को फड़फढ़ाया और जोर की फटकार देकर खं निकल आया। 
र गोविद््सिदनी के जमाने मे संवतत १९५ ०-११ में चौमूँ में दगदाद से एक ऊँट आया 
4 था उसके वाल बहुत ही ज्यादा और लम्बे थे और पीठ पर दो थूहे विशेष विकज्ञण थे। ॥। 
£ पतेसान ठाकुर साहब के सफर की सवारियों में “बहरी एक बहुत अच्छी घोड़ी थी उसके ' 
4 शरीर में स्थामी के हित कामता का अंश बहुत स्यादा था। संदत १९६६ मे दौरे से [ 


है पापस श्राते समय बह अचरोल के पास अकस्मात भर गई तब ठाकुर साहब ने-बहों 
| उसका खायी स्मृति चिन्ह ( पक्षा चबूतरा 


बूतरा ) बनवा दिया और उसमे उसकी संगमरमर | 
| की भूर्दि लगबादी | उसके एक विशेषांश में यह दोहा हे कि “अति _सुशील बहु ब्ष 
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नाथावर्तों का इतिहास । [भ्र०, १५) 








बी ८7. आशा ८] 


५ ) पर 
अथवा आकांश सें आति बेगसे उछाले | लिया (२) स॒ १९६७ के आपादं मे 
| हए रुपए पैसे या चौअन्नी आदि को |. >पदमधुरा की तरह 
£ बंदूक की गोली से वेध देना आपके किया था उसी अवसर में खेडली के । 
| लिए घहुत ही मासली मे हो रहा | समीप पने एक हिरन का पीढी | 
; था ऐसे अवसरों में. पके एक सुदत्त | किया साथ ही आपके मनोजब धोड़ । 
| सहगामी हरीसिंह जी पदमपुरा वाले + ने भी दौड़ने में कमी नहीं की शिं[ | 
£ भी कहे करतव वि. करते थे। उन | कुयोगवश किसी बृत्तशाखा से आपकी । 
$ में गीली मिट्टी की गोली को गिलोल । ऐसी दशा हुईं कि आप घोड़े सेगिए 
से उड़ाकर दूर की दीवार के चिपका | गए और ल झूछिंत होगए | बाद | 
देना उसीपय और गोली ई में जयपुर . ए पीछे अंग्रेज डावट 
लगा देना और सिर्फ एक अगली से ! पी. डी. पेंक के , |ज से आप झच्छे | 
पकड़े हुए खट्ट के प्रहार से , बकरे | हुए | (३) इसी प्रकार एक यार आप 
' ऊरठका ना आदि सुरुष ये। | घोड़े पर सवार होकर जंगल 
५ घअत्तु शिकार के * ग में देवीसिंहजी | रहे थे । रास्ते में अकस्मात एक शेर 
| को कह बार प्राणसंटक का अनुभव | आपके सामने. या जिसको | 
$ भोहु था (१) स० १९६५ के पौष | ही पके साहसी घोड़ें ने उर्ता 
£ में कुहाड़ा के ढँगर को घादी में एक | पीछा किया परंतु रास्ते में एक ऐसा | 
$ व्याप्त सोरहा था। शिकारी दर्शक उसे || खड्डा था जो दीखता नहीं था और | 
| दूर से लेड़ रहे ये । ऐसे ही सर में | शूर उसके आदर होकर आगे चल | 
घल्ते मनुष्य न सोते हुए बचेरे । गया था ।कुयोगवश आप और झा | 
| को खदेड़ करजगा दिया।इसले कुपित / का घोड़ा उसी गते में गिर गए किंठ । 
$ होकर वह उसकी छाती पर चढ़ गया 4 थोड़ा जिस प्रकार सबल आर चपल 
|| कितुठाइर॒हवनेत ही उसके # था उसी प्रकार चतुर और बुद्धिमाद | 
|, गोली मारदी और काल के गाल में ।; भी धा# अतः गिरते ही तत्काल | 
| गए हुए व्यक्ति को सहसा बचा ६ अचल होगया जिससे मा को सहसा बचा | अचल होगया जिससे आपके अ्ग ) 

“बीस में सर्वोत्तम श्ेणी की सवारियाँ? सदा से रहती आरा है। लद्षमय- ; 
$ पघिंदजी के जमाने में “मंगल फरण हाथी और “फौज रूप? घोड़ा व इद्धिमाद मे । | 


[8-4 कप 4. 


५५५०>०फ्रेटसा:०+०००्तपप्अे: 
मी ०६०. ७०७४७४ (भा> १० ४३) 


८ 





>> 


०+३-२५-.६६००००००+३:: ६-२ 


>-२>आ 








छि६67०*न्‍्पेस्ास्‍+० 


व्न्क्न्-5 


। | | 
में डाक्टरी विदा | कर हर्षित हुए थे। महाराज माधव- 
। मिका०क 5 इसके द्वारा रोग ; सिंहजी ने उ8 विवाह के प्रत्येक्न काय ॥| 
पीड़ित प्रजा का उपकार होगा )।! की सराहना सुनझ प्रसन्नता प्रकट को 
[ कालांतर में उस मकान के तव्यार हो + थी। + + सबब १६७६ के जे सें 
$ जाने पर संचत्‌ १९७० काती बुद्दी ३ £ ठाझर साहब के द्वितीय पुत्र (युवराज 
|| शनिधार ता० १८“१०-१६१३ को + राजसिंहजी का प्रथम विवाह हुआ । 
+$ ठाकुर साहब ने कनेल ऐलस. एफ. बेजी | बरात स्पेशल द्रेन केद्वारा बनारस गई 7 
| एंट जयपुर के हाथ से नवीन अरपताल + थी।वहीं विज्ञयानगरम्‌ की राजकुमारी | 
का उद्घादन करवाया और उसे | अल्कराजेखरीजी का राजसिंह जी ने 
[४ कालविन डिस्पैंसरी ” नाम से £ पाणिग्रहण किया। विजयानग[पमचौलों 
| विर्यात किया। उस समय बेली साहब ! ने वर बराती और विवाह के प्रत्येक 


में सभ्यता पूर्ण शब्दों में कहा था क्लि | नेग या काय को सुक्त हृस्‍्त से ययेच्छ । 
| आज इस अस्पताल के खोलने में | घन लगा कर सम्पत्त किया था +++ | 


#कदभा4&०नत+मनेसकईर ० ५ 


५०+कडदद्ाइटरकचतत 


इसलिए ह॒ष होता है कि इस से | सबत १६७६ के मैंगशिर में ठाकुर 
साहब की दूसरी पुत्री राजकुवरिजी' 
का विवाह हुआ । ब्याहने के लिए 


गरीबों को बहुत फायदा पहुँचेगा ओर 
। यह अपने काम में ऋत्ोत्तर उन्नति 
|] करे ॥ / ऐपा ही हुआ । 
३3 


उदयपुर राज7 के परस्याननीय पादार । 
७) सबत्‌ १६७० के ,गशिर 


बदओर नरेंत्र ठाका गोपानधि/ जा 


में आपकी बड़ो बुत्रा बुद्धि कुबरिजी! । आर । रहा ॥ई बुड़ि ईबरि ॥ ; 


का विवाह हुआ पा। दिन्दवाना तूथ | विवाह का भाति उस विवाह में थे 
महाराणा उदयपुर के सामत बेदला आगत स्वागत खेल तभाशेीं भोज और । 


्् 


नरेश राव बहादुर राव नाइरसिद जी 4 दहेज आदि उत्तम रूप से. पत्च 
व्याहने आए ये । बरात के छुलूध का + हुए थे। उक्त दोनों विवाहों को उच्च | 
विज्तार बहुत वहाँ था वह जयपुर * श्रेणी के बनाने में ठाकुर साहब ने 
जोंहरीबाजार से ठाहुर साहब की $ सन खोल कर घन लगाया था और 
चौसू हवेली! तक पहुँचा था | आगत खागत या अतिवि सत्कारादि 
| नगर के अगशणित नरनारी उसे देख | की सर्वोत्तम सा गे से सबसे संतुष्ट 
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' था थक काम मं आकलन है. 
$ ३३० नाथावतों का इतिहास [ श्र० १०] । 
* साहब ने उन के बनवाने. बाने और | अवश्य ही चित्ताकपक हैं।हइम तो । 
| काम में लेने के विधि, विधान या व्य- । से (४) “देवी भवन” रामनिवास | 
। बम्धा आदि ऐसे बनवा दिए हैं जिनसे | के एल्बटे हाल का आभास कंयने 
/ आप की दूरदर्शिता चतुराई और $ वाला न्दर मनोहर और अति | 
व्यवस्थाएक पना खतः सूचित होता | चिशाल महल है जिसमें झ॒दे छ॒देकई 
॥ है। उनसें ( १) ठिकाने के नाम का ] रईम सहचर पगे सहित आराम से रहे । 
। “मोनोग्राप्त! ( राज चिन्ह ) अश्मगणय 4 सकते हैं | इनके सिया चौमूं जयपर 
॥ है जिसकी रुदर मनोहर और बारीक ६ कोठी और जागीर के गांवों में बहुत । 
£ पनाथट सें किला, रजपूती, रक्ञाविधान + प्रकान बने हैं जिनका रू लाखों पर 
५ और नाथावती निशान के साथ सं पहुँचा है । इसी प्रकार षाग यगीचे | 
$ श्रीकृष्ण: शरण ममः प्रतिष्टित हुआ 4 रोशनी और मनोर॑जनादि के स्थान | 
* है। इसका कई कामों और वस्तुओं में | मकान या साधन भी बहुत दें जिनका 
| योग किया गया है। इसके सिचा । विशेष व यहां हो नहीं सकता दै। । 
$ (५२१) “हझुवशोसन” (सोने धाँदी (२६) ध्यपि ठाकुराँ गोविंद्सिह | 
४ की कुर्सी) है जिनमें जयपुर की सिल्प ; जी के समय में चौमूँ में शफाखाना खुल| 
$ कल्ना का जगमगाता हुआ आकर्षक | गयाधाऔर मेंबीमारों का इलाज 
५ खरूप देखने में. ता है । (३) ऐसी । भी होने लग गया था तथापि बह || 
ही “ "ते चाँदी की वग्घी 'हे जिसको | छोटा था और मदर्स के मकान में होने 
विलायत की वनी हुई सर्वोत्क्ष्ट वस्घी + से स्तरतंत्र भी नहीं रहा था। इस कारण | 
| केसम बनाने सें ठिकाने के अति 4 ठाकुरोँ देवीसिंहजी मे संचत १६६७ । 
॥ घृद्ध गणेश खाती' ने कमाल किया के माघ बुदी ११ गुरुवार तारीख २६- | 
|क्‍ है । इसी प्रकार हीरा पन्ना आर मोती ।॒ १-१६११ को सर ई जी. कालविन | 
| आदि के योग से घने हुए अस्न-शस््र [ एजेंड गवर्नर जनरल के हाथ से नये | 
£ और आभृपण आदि हे जिनकी | भकांन की नींव लगवाई। उस समय 
| दिलक्षण षनावद से अवश्य आश्रय | कालविन साहव ने ठाकुर साहय की | 
होता है। उनमें तलवार की सूठ $ लोकोपकारिता को सराहते हुए कहा ।' 
पर चौथीसों अवतारों के सुन्दर चित्र (| पा कि यह अस्पताल जयपुर के समीप ! 


४५२७० >ल9:32+०००क्ेटन4० ० ण0+9८724% ७भपया६++नननफ्रेय०ननतरेयपा44++० 9२99८ 7९००० म86+ कि 2. 8 2०“: कक 


(२-६०, 


३-९० ००७-१)--' 


॥ 


4६६४०७०३ट्र442६6+००क्द2<ू8० ने 24९4०+०२2:27<6क्‍०७रे2८ 2:4६ ०++ट्:2:4९4०००११:८०६६३७०००):४५:६६००००३७:२९६८४०००)४ १४ 


नाथावतों का इतिहास | [अ० १७ | 


| 
| 


/>"-_>ऊकेडट4। 


"००३2-३8 
न 
न्प्ण 
न्ण 





7६&० 





किया था । उसी अव्तर सें रैशवाल | बन्द था | वह किसका नाम था यह 
की बाईजी का विवाह हुआं | व्याहने ; र्पष्ठ प्रकट नहीं किया गया था | किंतु 
के लिए गभाना के राजा देवराजसिंह | उप्तकी स्त्रीकृति के लिए जयपुर राज्य / 
( जी आए थे | उस विवाह को भी | के संपूर्ण सरदारों को एकत्र किए ये। | 
$ ठाकुर साहब ने ही सम्पन्न किया था ( लिझाफे के अन्दर कि । नाम् है, | 

इसलिए वह चोसू की हवेली! में ! यह जानने की सब को इच्छा थी और | 
ही हुआ और उसमें भो पूर्वोक्त + इस विषय में लोग कई तरह की क- | 
विवाहों के समान सब प्रकार की शो भा $ ल्पना कर रहे थे कहा जाता है कि | 


सामग्री आगत स्वागत मिन्र मोज + 'संवत १६७२ के चेत बुदी १४ ता० $ 
। 
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| 


या दहेज आदि उत्तम रूप सें सम्पन्न | १-४-१६१६ को श्रीमान बड़े लाद लाई 
| किए |  हार्डिंग के विद्ञापत जाते समय सवाई | 
( २८ ) ठाकुरां देवीसिहजी की | माधवपुर के “इन्द्रविमान भवन” # 


। 


| जीवन घटनाओं में एक घदना ऐसी ; सें महाराज ने एक बंद लिफाफा लाद- || 


$ है जिसमें अंतिवश कुछ का कुछ हो | साहब को दिया था। यह नहीं कहा जा | 
। गया था। वह सवत्‌ १६९७७ पें सथ | समझता कि उसमें किप्तका नाम था ! 
$ दित हुई थी उप व के फागए सुदी | झिंतु जयपुर को जनता में यह जाहिर | 
| ४ शनिवार को महाराज माथवर्लिह | हुआ था कि “उक्ताधिकरारी के विष4 |[ 
४ जी (द्वितीय ) ने अपनी बीमारी की + में लाड हार्डिंग से सनाह ली गई दे ॥/ | 
| हालत नें जययु/ राज्य के लिए उत्तरा- । जिप्तद्िन (सं० १६७७केफागण छुदी | 
। घिझ्रारी की योजना की थी। आपने 4 ४ शनिवार को ) उपरोक्त स्त्रीकृति पत्र 
| जिनको नियत करना चाहा था उन | पर चौसूं ठाकुरां साहब देवीसिंहजी 
का नाम एक्न लिफाफे में पहले ही ४ के हस्ताक्षर होने को कहा गया उत्त 

« “इन्द्र विधान भवन! नामके रे लड टिब्वे दूँ इनको बहुत सर्च करके मद्वास 
माधव सिंदजी ने अपनी पसन्द के मुआकिऊ बनवाए थे | इनमें राजा मद्ाराजाओं के आराम 
के सब साधन भौर सुमोते मौजूद दे. . ये छोटी घड़ी दोनों ज्ञाइनों के शत्नग अ्ज्ग दे 
और जयवुर तथा सवाई माधौपुर में इनके विशालकाय प्लेटफार्म या मकान दँ जिनमें 
$ ये घुख्िए घुरक्षिव रहते हेँ। भावरल इनडी विशेष विख्याठी सैल्न के नाम से दोती दे । 
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| 

किया था। उसी अवधर सें रेंणवाल ! बन्द था । वह क्विसका नाम था यह 
की बाईजी का विवाह हुआ | वयाहने ; स्पष्ट प्रकट नहीं किया गया था । किंतु 
* के लिए गभाना के राजा देवराजसिंह | उसकी स्त्रीकृति के लिए जयपुर राज्य | 
( जी आए थे । उस विवाह को भी $ के संपूर्ण सरदारों को एकन्न किए थे। 
$ ठाकुर साहब ने ही सम्पन्न किया था $ लिकाफे के अन्दर कि ।नाप्त है, | 
| इसलिए वह चोसूँ की हवेली! में + यह जानने की सब को इच्छा थी और | 
३ ही हुआ और उसमें मो पूर्वोंक्त | इस विषय में लोग कई तरह की क- ; 
| विवाहों के समान सब प्रकार की शो भा & ल्पना कर रहे थे कहा जाता है कि | 
$ सामग्री आगत स्वागत मिन्न भोज + 'संवत १६७२ के चेत बुदी १४ ता० | 
| या दहेज आदि उत्तम रूप सें सम्पत्त | १-४-१६१६ को श्रीमान बड़े लाट लाड * 
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| किए । हार्डिंग के विद्ञायत जाते सम्रप सवाई | 
(९८ ) ठाकुरां देवीसिंहजी को | माधवपुर के “इस्द्रविमान भवन” % ।क्‍ 
| जोचन घटनाओं में एक घदना ऐसी / में महाराज ने एक बेद लिकाफा लाट- | 
हैं जिसमें प्रांतिवश कुछ का कुड हो | साहप को दिया था। यह नहीं कहा जा | 
| गया था। वह संवस्‌ १६७७ में सघ | सकता कि उसमें किप्तका नाम था । 
£ दित हुई थी उप्त चष के फागण छुदी | द्वितु जयपुर को जनता में यह जाहिर | 
| ४ शनिवार को महाराज माधवरतिह | हुआ था कि 'उत्ताधिकारी के बिप ) 
जी द्वितीय ) ने अपनी चीमारी की | में लाड हार्डिंग से सलाह ली गई दे ।' 
[ हालत नें जपयुर राज्य के लिए उत्तरा- |! जिप्तदिन(सं० १६७७ केफागण छदी | 
 घिकारी की योजना की थी। आपने | ४ शनिवार को ) उपरोक्त स्वीकृति पत्र 

| जिनको नियत करना चाहा था उन + पर चौसूं ठाहुरां साहव देवीसिंहजी | 
$ का नाम एक लिफाफे सें पहले ही ४ के हस्ताक्षर होने को कहा गया उस | 
« “इन्द्र विन्तान भवन” नाम के रे लक्े डिब्बे हें इनको बहुत सर्च फरके मद्दाराव 
 माधवर्स्िदजी ने अपनी पसन्द के मुझ्नाकिक बनवाए थे। इनमें राजा मद्राराजाओं हे आराम 
| के सब साधन और सुभोते मौजूद दें ' ये छोटी बड़ी दोनों लोइनों के भलग अलग दँ | 
६ और जयपुर तथा सवाई माधौवुर में इनहे विशालकाय प्लेटफार्म या मकान दें जिनमें 
+ ये छुलिए ुरलिव रदते द। भावफुल इनझी विशेष विख्याती सैलुन के नाम से दब. धर 
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[अर० १७ ] नाथावतों का इतिद्दास । 








करन" हक 


$ समय ठाकुर साहब को कई प्रकार | समय पर उन्होंने उसे प्रकट भी किया 
| की सदिग्ध कत्पनाओं के फैली रहने , था। बिलायत गए उस समय अधि ! 
* से विचार आपा कि * लिफाफे के ॥ महत्व के मुख्य मुख्य अवछ्तों में महा- || 
| अंदर भावी उत्तराधिकारी का नाम $ रॉज ने आपको साथ रखा था। श्रो 
बंद रहने से कदाचित्‌ महाराज की | मात्‌ सम्राद सप्तम एडव्ड के समत्त [ 

| सौजूदगो सें चह न खुले और आगे | में उपरियत होने पर आपने श्रीछु व से 
भी फरमाया था किये मेरे प्रथम श्रेणी || 


£ जाकर किसी प्रकार का दुभोव पैदा 

| हो तो उससे अनेक प्रकार के अनथ | के सरदार हैं।? उपरोक्त घटना के 

$ या आएत्ति होने की समभावना दे / ; थोड़े दिन पहिले महाराज ने ठाकुर | 

६ अत; हस्ताक्षर करने के पहले ठाकुर ॥ साहब को सानुराग “बहादुर” की ] 

| साहब ने महाराज से निवेदन क्रिया | उपाधि दी थी। 'केवीनेश! (ऑॉनसिल) 
कि लिफाफे के अन्दर जिनका नाम | स्थापन करके आपको उसका मेम्बर 

बंद किया गया है उसे प्रकट कर देना * बनाया था और अपनी मरणोर 


। 
चाहिए / तब उन्होंने ठाकुर साहब | अवस्था के अवसर में 
के हितकारी कपन को राजा और | याद फरमाया रा । 34020 | 
प्रजा दोनों के लिए मंगलकारी मानकर || ८ |! 
इसरदा के सवाईसिहजी के कनिष्ठ | “2० मोपवसिहजी” (द्वितीय) 
पुत्र श्रीमान्‌ मोरमुकदसिंह नी? को यथा (२४) का जन्पर संवत्‌ १६१८ के ई 
विधि उत्तराधिक्वारो नियत क्रिया और । द्रपद कृष्ण नौमी को 
उनको 'सानलिंहजी' नाम से विख्यात | 

कर दिया। ऐसा होने से प्रजा बहुत ही || 
। प्र्तत्न हुई और दुलभ प्रप्नन्नतां को ] 
॥ तत्काल प्राप्त कराने चाले ठाकुरों देवी 

; सिहजी चौसू को मन हो मन धन्यवाद | 02. 
| दिया। ठाकुरसाहब के प्रति महाराजा 

! साहबका सदा से ही अधिद विश्वात् । 


और आर 
_और आत् भोप अलुताग रहा था। ५३8 सूधे ४१३ और लग्न.४१४ में हि 
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जिस समय सप्राइस एडघड $ | चतंमान महाराज को गोद लिए ॒ 
| धीमार हुए उस समथ आप घड़े बिव्हल , समय कई दिनों तक नित्य नए अभ्ूत 
ही रहे णे और उनके आरोग्य लाभ के 4 पूर्व उत्सव हुए थे जिनमें गायन न, ! 
| लिए ईश्वर से अहोशजच्न प्राथना की | खेल,तमाशे, रोशनी और गोठ घूघरी ! 
३ थी। धार्मिक रृढता के लिए आपकी ५ मुख्य थे। अन्त में संचत्‌ १६७६ के 
| विलायत यात्रा अब्तीय उदाहरण ५ आसोज बुदी२ को आपका शरीरांत ! 
4 है। परपरा की मानमयोदा या भेष 4 होगया। । बे । 
|! भूषा के आप पूरे रक्तक थे । जो लोग | (३० ) सं० १६८१ सें चौसूँ में ६ 
अपने देश के भेष को बदल कर ( “मीठे पर महसूल” लगा था। से / 
| दूसरों की नकल करते उनसे आप ४ वहाँ के व्यापार की ब,. घरबादी (| 
३ नाराज होते थे। भारत के राजाओं $ हुई थी। और पचहझअब भी३ई 
+ से आप आदर भाजन रहे थे गगा | अपनी असली हालत पर पूरेतोर से ( 
| से जो नहर निकालने के अभूतपूर्व । पहुँचा नहीं है । महसूल लगाने का ए 
। आयोजन किए गए थे उनको आप । कारण यह था कि 'मरुँमशुमारी' सें | 
३ ही न स्थगित करवाए थे। सबत वहों की आबादी श्रमवश ५ हज्ञार मं 


$ १६७६ में आप बीमार हुए तब घड़े | से ज्यादा सानली थी और ऐसा मान '* 


| बड़े डाफटरों और बैद्यों नेबहुतइलाज | कर ही महसूल लगाया था।इस विषय 
किया किंतु आराम नहीं आया। तब | में संचत १६३४५ के आसोज ही । 
॥ आपने राज काजकी व्यवस्था “” - ; ४ के इश्तिहार में जयपुर स्टेट कॉंसिल 
 सुसाहबों? के अधिकार मैं की थी। / से यह नियम जारी हुआ.था कि | 
| उनमें ठाकुरांदेवीसिंहडी भी शामिल | “जो शहर ५ हजार या इससे ज्यादा | 
रहे थे | संवत १६७७ में आपने | आबादी के हों “5 + 7-5 आबादी के हों उनमें दीणी पर चीणी पर [] 
! + "सप्तम एडवड” संबत १८९८ भें पैदा हुए ये २० लाख लगाकर आपका । 
£ जन्मोत्सव मनाया था आपकी तनस्वाह ; 


९ लाख वार्षिक थी संवत्त १६२० 
4 गेष आपकी स्त्री के १॥| लाख और बढ गए । स्वत ३ <२८ में आपके भयंकर ज्यर हुआ ै॥ 
॥ था। सम्बत्‌ १९३२ मे भारत मे आए थे । आगरा मे दरबार किया गया था उस समय |] 
आपको ७५ लाख भ्राप्त हुए ये । ई 
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शै३े नाथावतों का इतिहास । [झ० १७ ] 


/ । पके १ि । ईशरदा के ठाकुर | पांच विवाह हुए थे। प्रथम परिणीता | 
| रघुवीरसिंह जी थे । जन्म के समय || जादूनजी थे जो विपत्ति के दिनों में || 
| झाप नामकायमसिंहकांयस किया | भी पके साथ रहे थे। पका 
॥ग. ।चह नामजयपुर के अधीश्वर $ उन पर विशेष अनुराग रहाथा । धर्म ) 
! होने पर बदला गया तब पीछे प । पत्नियों के सिचा अठारह पदोयत । 
४. सिंहजी' के नाम से विर्यात / थीं जिनको यथा योग्य जीविका दी | 
हुए। आपको बचपन सें अनेकों कष्ठों | गईं थी। महारानियों में जादुनजी के | 

अनु हुआ था। माता और ४ एकपुत्री हुई थीं। पुत्ररत्न की उत्पत्ति (| 

धर्मियी के साथ में आपने अनेकों / क्रिसी के भी नहीं हुई। महाराज ने | 
नों का अवलो किया था। स- | प्रजाका पालन;धर्म का रजण; कानून |] 

१६३७ में जयपुर नरेश महाराज | को पा्॑ंदी;शासन की व्यवस्था;कुला- | 
रामसिंहजी (द्वितीय ) का प्रांयान्त ॥ म्नाय को रज्ञा; प्राचीन रीति नीति | 
होने पर पक्रों जयपुर राज्य के ।' का आदर; शिष्टाचार का प्रचार और |! 

खबर होने का सौभाग्य 9 ॥। | लोक व्यवहारों की सानुकूलता आदि ! 
| राज्यासन पर “ ते ही सर्वप्रषम | में 'पधाए' पड़े श्रीजी के निर्दिष्ट | 
। आपने एक “असूतपूर्व प्रदर्शिनीं” की ; मांगे को अंगीकार क्रिया था। आपके | 
जिसमें अनेक जगह का और विशेष |! जमाने में जग्रपुर की जनता ने कभो | 

जयपुर तथा जयपुर राज्य का बना | आपतियों का अतुभव नहीं किया । 
_ सा सम्रहीत हुआ था। | छप्पन के अकाल में आपने भूवों को 
प्रदर्शिनी चच्तेमान 'कौंतिल' के महा- | भरपेद भोजन मिलता रहने के लिए 
काय महान में की गई थी। उसका | लाखों रुपए लगाकर अनेकों खुबिधा 
देखने के लिए अगणित नर नारी आये + उपस्थित की थीं। किसी , 
गये ये। पीछे उसका सामान वेच दिया 4 लोकोपयोगी या 
गया था और यचे हुए को रामनिवास! | आप से याचना की 4५ 

के महल में सजा दिपा था जो $ हजन्नारों 
देखने में आता ै। आपके | रा5 
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॥! 
६ जिस समय सम्नाद स एडचड $ ' घतेसान महाराज फो गोद लिए 7” $ 
| बीमार हुए उस समपआप बड़े बिब्हल + समय कई दिनों तक नित्य नए अभ्त ॥ 
॒ रहे ऐे और उनके आरोग्य लाभ के | पूबे उत्सव हुए थे जिनसे गायन वादन, 
| लिए इैववर से अहोगात्र प्राथना की | खेल,तमाशे, रोशनी और गोठ घूघरी 
| दी। धार्मिक दृढता के लिए आपकी *$ मुख्य थे। अन्त में सवत्‌ १६७६ के 
| है पयत घात्रा अब्तीय उदाहरण ६ आसोज बुदीर को पका शरीरांत | 
। है । परपरा की मानमषोदा या भेष | होगया। हक 
| ऋषा के आप पूरे रक्षक ये | जो लोग | (३० ) सं० १६८१ में चोमेँ मैं 4 
$ अपने देश के सेष को बदल कर | “मीठे पर महरुल” लगा था । से; 
॥ दूसरों की नकल फरते उनसे आप ३ घहाँ के व्यापार की बहुत बरबादी ९ 
$ नाराज होते थे। भारत के राजाओं | हुई थी। और पह अब भी | 
| में आप आदर भाजन रहे थे गगा ५ अपनी असली हालत पर पूरेतोर से ९ 
|] से जो नहर निकालने के अभ्ूतपूने | पहुँचा नहीं हे । महरुल लगाने का | 
॥ आयोजन किए गए थे उनको आप | कारण यह था कि “मदुंभशुमारी' में । 
) ही ने स्थगित करवाए थे। संवत | चहों की आबादी भ्रमवश ५ हज़ार | 
* १६७६ सें आप घीमार हुए तब बड़े | से ज्यादा मानली थी और ऐसा मान । 
! बड़े डाफ्यरों और वैद्यों नेबहुतइलाज | कर ही महसूल लगाया था।इस विषय 


भ 
+ किया किंतु आराम नहीं आया। तब | में संघत १६३४ के आसोज री ; 
| आपने राज कांज की व्यवस्था “पंच- ; 


| ५ के इश्तिहार में जयपुर स्टेट कॉंसिल ) 
। झुसाहयों? के अधिकार में की थी। [ 


| 
(2 | से यह नियम जारी इुआ.था कि $ 
| उन ठाकुर देवीसिंहजी भी शामिल | जो शहर ५ हजार या इससे ज्यादा | 
| रहे ये । संवत १६७७ में आपने रहे ये । संबत १६७७ में आपने ; आबादी के हों उनसें दीणी पर के हों उनसें चीणी पर . 
| + सप्तम एडवडे” संवत १८९८ सें पेदा हुए थे * २० लाख लगाकर | | 
६ जन्मोत्सव मनाया था आपकी तनस्वाद € लाख वार्षिक थी संबत १६२० सें विवाह हुआ ई 
ै तब आपको रद्री के १॥| लाख और बढ गए । सवत्‌ १९२८ में आपके भयंकर ज्वर हुआ 


है था। सम्बत्‌ १६३२ मे भारत में आए थे । आगरा में दरबार किया गया था उस समय 
$ आपको ७५ लास प्राप्त हुए थे ई 
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३३४ नाथावतों का इतिहास । [ भ० १७ ] 


! 


'न्न्_्ज्््य्य्र 





। पके पिता इंशरदा के ठाकुर | पाँच विवाह हुए थे। प्रथम परिणीता 
रघुवीरसिंह जी थे | जन्म के समय $ जादूनजी थे जो विपत्ति के दिनों में 
प्‌ नामकायमसिह कायम किया $ भी पके साथ रहे थे। आपका 
ग ।वह नाम जयपुर के अधीमश्वर ॥ उन पर विशेष अनुराग रहाथा । घ्म 
होने पर बदला गया तब पीछे प | पत्नियों के हि । अठारह पदोयत 
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/! 
| । 
| 8 सिंह जी' के नाप से विरुषात | थीं जिनको यथा योग्य जीवि दी | 
$ हैए। पको बचपन में अनेकों कष्टों | गई थी। महारानियों में जादूनजी के ।क्‍ 
| छा हुआ था। माता और । एकपुन्री हुई थीं। पुत्नरत्न की उत्पत्ति 


पर्मिंणी के साथ में. पने अनेकों | किसी के भी नहीं हुईं। महाराज ने | 
नों का अवलो किया था। स- | प्र+ः पालन;धम का रक्षण; कानून | 
१६३७ में जयपुर नरेश महाराज । को पाबंदी;शासन की व्यवस्था;कुला- | 
रामसिंहजी (द्वितीय ) का प्रांयान्त | म्ताय की रज्ा; प्राचीन रीति नीति | 
होने पर आपको पुर राज्य के का आदर;शिष्टाचार का प्रचार और || 
अधीश्वर होने का सोभाग्य मिला | | लोक व्यवहारों की सानुक्लता आदि 
राज्यातनन पर " ते हो सर्वप्रथम | 'यथाएत'! बड़े श्रीजी के निर्दिष्ट । 
पने एक “अभूतपूर्व प्रदर्शिनी! की | मागे को अगीकार क्रिया था । आपके 
| जिसमें अनेक जगह का और विद्ेप | जमाने में जयपुर की जनता ने कमो । 
+$ 
। 
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जयपुर तपा जयपुर राज्य का घना । आपतियों का अनुभव नहीं किया । ॥ 
त 
_। सामान संग्रहीत हुआ था। | छप्पन के अफ्ाल में आपने भूवों फो 
प्रदर्शिनो पत्तेमान 'कौंसिल' के महा- । भरपेद भोजन मिलता रहने के लिए 
काय मकान में की गई थी | उसका | लाखों रपए लगाकर अनेकों खुविधा | 
देखने के लिए अगणित नर नारी आये / उपस्थित की थीं। किसी प्रकार के || 
गये ये। पीछे उप्तका सामान वेच दिया ॥ लोकोपयोगी या सार्वजनिक चेदे में 
गया था ओर बचे हुए को रामनियास! # आप से याचना की गई तो आपने 
के महल में सजा दिया था जो | हज्ञारों नहीं छुक्तदस्त लाखों दिए थे। + 
देखने में आता है। आपके ४ राजमक्ति की आप प्रत्यत्ञ मूर्ति थे। 
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£ ३१३६ माथावतों का इतिहास । [झ० १७]: 
! 

| 
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| ] 
। फी सण १ रुपया और गुड़ शक्कर पर | प्रांत में चौसूँ प्रत्येक प्रकार के व्यॉपार 
| आठ5 आने लिए जॉय / परंतु चोर्मू ; व्यवपाय का केन्द्र हे यहाँ लोक व्यव- 
£ भी असली आवादी जो शहर के ६ हार की या सदृगृहस्थों के नित्य के , 
| परकोटे के अन्दर और उसके सहारे | काम में आने वाली देशी विदेशी | 
$ की है वह ५ हजार के अन्तगंत थी । | बसतुएं हर महीने हज़ारों रुपयों की स्‍ 
॥ उसके सिचा चारों ओर आध कोस । आती जाती या बिकतो रहती हैं। | 
$ से एक दो कोस तक की 'बीजलो की ; क्योंकि चौसे के ३६ गिर्द दो दो चार / 
4 हाणी, रूपांमालण की ढाणी, सेरा- | चार कोस के मोरीजा, डावली, दौलत ( 
४ चतों की ढाणी और दुलहसिंह कीं | पुरा, बगवाड़ा, वासां, सामोद, या ॥ 
$ ढाणी दि कई एक दाणियां ऐसी हैं | चीतबाड़ी ही नहीं दस दस और | 
जो छोटे गाँव की तरह सैंकड़ों मतुष्यों | बीस बीस कोस तक के शाहपुरा; मनो- | 
! की. दढ्ी की हैं और कारवार | हरपुर, चढवाजी, बैराठ और प्राग- / 
व्यवहार में वे चौमूं से सर्वंधा एथक्‌ / पुरा पावदा तक के पचासों गांवों में | 
4 होने पर भी विख्याती में चौंमू के | जो कुछ वस्तु पदाथ या अनाज आदि ! 
नाम से ही असिद्ध हैं। अतः उन ; पेदा होते हैं वे सब चौसू आकर 
£ सबको चौहँ में मान लेने से / हजार | ( यहीं अथवा रेल द्वारा विंदेशों में ४ 
| से ज्यादा की थादी हो जाती है। + जाकर ) बिकते हैं और उनके लाने || 
$ इसीलिए असली जनगणना ( मरुम- || घाले देहाती दलाल या व्यापारी लोग | 
_, री) में श्रांति चश भूल हो जाती + अपनी अपनी चसतुओं के दल मे 
| ऐ और चहीं उस अवसर में हुई थी। 4 शणड़, शकर, चीणी, चावल, चांदी, पड़- | 
५ में अनुसंधान से मालूम हुआ #£ चूनी या लत्ते, कपड़े जेवर, आदि । 
६ कि चौंसे की असली आवादी ५ हजार | जो छुछ जरूरी हों यधेच्छ ले जाते । 
१ के अन्तगत है । इसलिए संवत्‌ १६८३ | हैं। जिससे चौमूं को या उससे संपर्क 4 
$ के वबुदी ११को 'सीठे का महरूल' $ रखने वाले गाँवों को ओर रेलद्वारा | 
+ मे हो गया। » व्यवसाय साधन के | आते जाते माल से जयपुर की रा ! 
६ विचार से इस संग्रन्ध में यह सूचित |! घारी को सब तर के छ्ख खुभीते | 
£ होज. नितांत आवश्यक है कि 'इस ५ और फायदे दे अतः यहां मीठे पर | 
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ल्--+---_-_-_>_नश्श््शश््खच्लच्च्ः्य्,च् सस्ता ई 
लो..ययय.._++++ 5 पे 


५ ५ 
माफ होना हर हालत में | और बाहर के दशक कई दिन से इकटे | 
357 333 । हर । होने लगे थे। पौष खुदी १५ मद्ठलवार | 
(३१) संबत १६८३ में करोमान $ को महाराज का चोरूँ पधारना | 
जयपुर नरेश महाराज मानसिंह जी | हुआ उस समय आपको स्पेसल ट्रेन ( 
! (द्वितीय) का अद्वितीय समारोह के साथ ई सें “साधवेन्द्र विमान भवन? नाम || 
सौसू पधारना हुआ था | यद्यपि £ के पूर्वोक्त डिब्बे थे । आपके , 

। झ्यपुर,जोधपुर,उदयपुर, बीकानेर और | साथ में उन दिनों के गार्जियन सेन 
| सीकर खेतड़ी आदि के राजा महाराजा + साहब, उनकी सेम साहिबा, छुँबर | 
| महाराणा या उनके प्रतिनिधि और ए. | बहादहुरसिहजो ईशरदा, ठाकुर घहादुर । 
। जी जी.आदि उच्चाधिकारी अंग्रेज अफ- | सिंहजी राणावत, ठाकुर धोंकलसिंह + 
| सर अनेक अवसरों में चौसू पधारे हैं # | जो गोराऊँवाडे, सेजर कुँवर अमर- १ 
| और चौमूँ ठाकुर साहवों के सत्कार | सिंह जी अजपराजपुरा के और प० + 
| 


० ४78: 


कल नद्ेदप्ा६6६०० कटा 4। 


को सादर स्वोकार किया है। तथापि | सवैनारायणजी ऐम ए. आदि आए: * 
महाराज मानसिंहजी के चौसू पधार | थे। + + महाराज के स्वागत के लिए | 
मे पर ठाकुर साहब ने विशेषआयोजन ॥ ठाकुरांदेवीसिंहजी चोमू और रावल ही 
किए ये। महीना भर पहिले ही से चोस ' सप्रामसिहजी सामोद (दोनों सरदार) | 


के किले में और शहर में सफेदी ! अपने सहगाप्तियों और कुँवर साहिबों 
। खच्छता और सजावट के काम शुरू ॥ 


। 





| 
सहित चोर स्टेशन पर उपरियित होगए | 
होगए थे। 'हमारे प्रजा भिय महाराज $ ये। उस अवसर में चौहूँ स्टेशन भज्ती * 
! चौमू पधारेंगे' इस लालसा से स्थानीय | भाति सजाया गया था ! बहाँ के | 
; .._+ मबेबाह आदि के अवसरों भें तथा हरेक मातम के मौके में जयपुर महायज | 


का अनेरु बार पधारना हुआ है। उसके सिवा अन्य कई अवसरों मे अन्यत्र के राजा 

महाराजा पधारे है| सबत्‌ १८४६ में फ्रासीसी सेमापति डिबाइन, सवत्‌ १८६६ में 

। महाराना उह्यपुर, १८६७ में मिस्टर थसंदी, १६०४ से जोधपुर, बूँदी और बीकानेर 

ह अल के प्रतिनिधि, १९०१ मे लेडलो, १६१६ में मद्दाराज रामसिदजी, १९२३ 

/| हे हक आ ४'अक' १६४५ मे भद्दाराजा साहिद साधवसिहजी, १९६८ में ए जी. 
अलवर अहविन्र और १६८३ में महाराजा मानसिंदजी पघारे ये । 
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$ महाराज के हाउस होल्ड वतमान | (३३ ) सब प्रथम चोंसू सामोद | 
। कट्रोलर मेजर कुबर अमरसिंहजी | के सरदारों ने एक एक छुहर और ५) 7 


> ०० 


बने प्ु&2ा +>नेक् 
०केकेन42<&०« ०मकय 


'2६&६बरून्‍ग्ट्प्य4 ०० 


ओर कुँवर उमरावसिहजी-एडीकॉग ॥ ५)रुपए महाराज के नजर किए। उनके * 
न ह |] 

॥ (अथवा संरक्षक ) के रूप में हाथों + पीछे चोमूं के युवराज कुंवर राजसिंह | 
। में नही तलवारें लिए हुए अभ्वा जी तथा अन्य कुँवर साहिबों ने १) ई 
होकर बरग्गी के दोनों ओर साथ | १) छुदर तथा अजयराजपुरा के ठाकुर | 

। चल रहे ये | उस समय “ बजरहू- $ कल्याणसिंह जी और उनके पुत्रों ने ] 
पोल” ( रावण दरवाजा ) से किले के | ५-५ रुपए मेंद किए । इसी प्रकार | 


दड६6००«०कनेिभा44००००3>क्रे+म<०+ 


५ अन्दर तक तमाम षांजारों और रास्तों ६ सूड़ोता, उदेपुरया और अदावा आदि 
| में अगणित ' नर नारी खड़े हुए थे | के ठाकुर साहिबों ने ५-५ रुपए तथा | 


| और राजमागं के दोनों किनारों पर । चौसे ठिकाना के पुरोहित रामनिवास ६ 
* 


प्रत्येक मकान के छत छज्जे भरोखे / जी ऐस, ए. प० अज्चुनलालजी ऐप, 7 
! या दूकानों के मीतर बाहर और | ए. ऐल, ऐल. थी. लाला इन्द्रलाल जो | 
| स, हें पर छः छः पक्तियों में दज्ञारों | बत्ती गोपलबत् जी शाह नरखिंहलांल ई 
नर नारी अपने जगमगाते हुए सुन्दर + जो और पुरोहित हरोनारायण जी | 


भूषणों से सजघज के अड़े खड़े $ आदि कामदार ओहदादार या उच्चा- | 
थे ।उससप्तय महाराज के हे सूचक + घिकारियों ने और उनके पीछे शहर ॥ 
पद सुसकान से दरशकगण मोहित थे ५ के धच चौधरी सेठ साहुझार सन्त 
| 3 को कद समस्त $ महन्त और पुजारी आदि ने यधायोग्य [ 

रह ई। इस कम से किले के अन्दर + नज़र भेंट या दुपदे प्रा आदि | 
| “देवी भवन” ( महल ) के सामने 3 व2 जप 


हि... 


। 

$ अपण किए | उस अव्तर में | 
$ पहुंचने पर फिर २१ त्तोप चल्लाई गई | आकर हि, 

| 


नकेदसा4२००«ग्कमा€€ का 
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+ त्त का दो दिन चौतूं निवास रहा था। ] 
और इस प्रकार चौूँ ठाकुर साहिब + दोनों दिन में महाराज के आगत स्वा-, 
नराजराजेंद्र का यथाविधि खागत ; 


संपन्न किया | तदन्तः कद्दी घी कायदा 


००००३३:-+८६६* 


पे 


्् 
न 


गत, भोजन व्यवस्था, गाजा-बाजा 


है 4८ 


खेल-तवाशा नाच 

3 कूद, पोलो घुड़- 

मल पापॉवढ़ा कब आएगा | वौड़ रोशनी चातिशागज और | 
रें हुई । हि [ 

टला लक >तनक--कल.-+कप+-> कब दि में लोक के ॥ और | 
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श्श्द्द नाथावतों का इतिहास । हि [ जे ] 
) 
| तत्कालीन स्टेशन सास्टर पंडित श्री | अश्वारूढ सहनाइची थे ! उनके | 
॥ नारायण जी ने भी उसे सुदशशनीय पीछे (७) जिरहवख्तर( लीह के वस्तों ) ' 
* बनवाने सें सहयोग दिया था। निश्चित | वाले अश्वारोही (८) उचमश्रेणी के 
॥। सप्तय पर ओऔमान की स्पेशल देन $ ऊँठों की टोली ( ६ ) सर्वोत्तम शिवि- 
$ ने स्टेशन के प्लेट्फाम में प्रवेश किया | कॉऐं (पालखी ) (१०) दशनीय 
॥ उस समय लाइन पर लगे हुए फोक्सी | पिंजस और ( ११ )सजे हुए रथ थे 
+ पढाखों की रचत; ध्वनि हुईं। महाराज ; उनके पीछे (१२) 
4 केगाड़ी से उतर कर प्थ्वी पर पदार्पण | तिलेगान के धाजे (१३) अंग्रेजी / 
र करते ही पुष्प यर्षा ओर जयघोष के 4 साखत के घोड़े (१४) सोने ॉदी 
है साथ २१ तोप ई गई । तब पीछे । के जेवर के घोड़े ( १५ ) उत्कृष्ट श्रेणी ' 


| स्टेशन के वाहर खड़ी हुईं सोने चांदी के खासा घोड़े और (१६ ) चोर ह 
की घम्थी में विराज कर महाराज | सामोद के प्रधान चिन्ह “सिखशाही 
| शहर में जाने के लिए रचाना हुए। | भाले” तथा (१७) चॉढी के भाले । 
$ चौथे के “'बजरड्॒पोल” दरवाजा वाहर ) ये । उनके पीछे ( १८) अडाणीवाले , 
| महाराज का कलश आरता किया । (१९) छन्न वाले (२० ) चपड़ास | 
$ गया और बहीं सदा के नियमानुसार | बाले और ( २१ ) चोपदार थे । उनके । 
|! कसबा के पटेलों ने नजरें कीं। चहॉ से पीछे (२२ ) महाराजा साहब की ॥| 
२ सवारी का क्म-घद्ध ऊलुस शुरू हुआ। | घग्घी ( २३ ) उनके सहगामियों की 
| (३२ ) उसमें सब से आगे (१) $ मोदरें ( २४) सोना चाँदी के उन्दर | 
£ जाधावती निशान” या चौसें के | और खुविशाल होढों वाले हाथी | 
| सरदारों का जातीय भैंड़ा अथवा + और उनके पीछे ( २० ) अश्वारोही ! 
| विजयध्वज था| उसके पीछे यथा 4 सवार थे। + + महाराज के सामने ; 
क्रम (६) नौबत का हाथी (३) ६ उसी बग्गी में चौमूँ सामोद के सर- ; 
ई पा के तोपखाने की “हीरा” और + द्वार बैठे हुए थे। बरगी के दोनों पाये 
“पन्ना” नाम की तीपो के जोड़े (४) ई दाजों पर सोने के चबरों बाले दा 
| राजपताका वाले अश्वारोही (५) + सेचक खड़े चल रहे थे और जयपुर 
| नकारों वाले अश्वारोही और (६) की सेना के तत्कालीन कप्तान या ई 
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शा ग ० आधावतो का इतिहास | ३४१९ | 

म्व़ि़्ञिख़चिथचिणिचिलल्डि>..-ल-..]...त..तत_...._-> 

| अशांति फैलाने वाले कौरणों ओर ! यह अभूत पूवे दुष्यवहार बिल ! 
आचरणों का आरंभ हो से अमाव ; बुरा मालूम हुआ अत; उन्होंने उनको | 

$ रहा है शुरू से अब तक यहाँ हिन्दू ॥. किया किंतु वह माने नहीं 

| झुसलमानों के आपत्त में कमी कोई $ दँगा होगया और उसी कारण दूघरे । 
तनाजा या नाराज़ी नहीं हुईं थी । इस ॥ दिन बाजार बंद रहा। बात थे | । 

[का यहो कारण दे कि चौसू के | बड़ी नहीं थी किंतु झुजीयों के कम ! 

$ सरदार सदां से ही दोनों को बराबर $ और कामना वेध्तो ही थी। * में 
रखते और समान आश्रय देते आए | आसोज बुदी पड़वा और दोयज को | 
हैं। ऐसी दशा में यहाँ की शांत $ जयपुर से आउट पुलिस के सश ' । 








वास -३ 


| 
| खुखी और सुज्ञीव जनता को परवाद | ७०ज , दो पुलिस खुपुरियटेणडेंट, है । 
करने के विचार से संवत्‌ १९८९ में | दो थानेदार, एक डिपुटी और एक | 
| 


आकर वैप्नस्प बढ़ाने का प्रयत्न किया । फौजी पान के चौसू गए और यथो- 
श्स काम के लिए उसने चौसूँ के मुसल- 
मानों के बालकों को विद्या पढ़ाने के 
बहने कुवुद्धि करना सि. या और बालू में घोया गया था इस कारण 
उनकी भदद के लिए उसो जाति के । उस सम्रय शांति हो ज्ञाने पर भी 
| अल्पज्ञ आदत्ियों को हरेक से बसखेड़ा | उस के अंकुर ढेह व तक उगते रहे ः 
| करते रहने की सलाह दी, मतीजा यह + और सैंकड़ों वर्ष के सदभाव और 
$ उमा कि सबत्‌ १६८६ के भादवा £ सदूवर्ताव को बिगाडते रहे। अन्त मैं, 
| छुदी १५ बुधवार ता० १८ सितस्पर | ठाकुर देवी सिहजी के साम्यभाव से | 
।क्‍ उन ११२६ को दुआंव से भरे हुए £ स्थायी शांति स्थापन हुईं। उस अव-- 
५ मुसलमानों के एक समूह ने हिन्दुओं | सर में ठाकुर साहब की ओर से | 
| की नहापुरी नाप्त के उस झुहल्ले में ! हिन्दू छुलमानों के प्रति समान भाव | 


प्रवेश करना चाहा जिसमें है उश्च $ का जो कुछ बतांव किया | 
| 
। प्रकार के दुभोव को लेकर पहले कभी । निस्सदेह उनकी शांतिप्रिय अकति. 
[नहीं गए थे । नहापुरीवालों को उनका £ परिचय देने वाला और के साम्प 4: 
2३५०० दरेदप84+००२94:66००्रद-६ 2शाया/ 
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बाहर के एक नवागत कुजीब ने यहाँ मजिस्ट्रेट ( नाजिमजी साहिब ) पष | ; 


चित कार्यवाही शुरू की तब शांति 
हुई। किंतु वेभनत्प का पीज बेर की 
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| ३४० नाथावतों का इतिद्ास । [अर० १५७] | 
की +_रऋ ौ्तछतततच्र्ःलओन लू ््च्खखख्डि+: 
| शिष्ठाचार के जो कुछ काम किए उन | हुआ था और करीब £ घन्टे हवेली 7 
। सब से महाराज तथा उनके सहगामी ; ठहरे थे किंतु उस स्वल्पतत्न समय में ही! 
॥ (सब लोग ) सन्तुष्ठ हुए। बांद सें | ठाकुरा देवीसिंहजी के घोग्प प्- | 
बिदा के समय चोमू ठाकुर स्थाहव की | दारों, छुदत्त प्रवन्धकों और शत 
'ओर से सजे हुए हाथी, घोड़े तथा | कारीगरों ने स्वागत सम्बन्धी कलश 
सदील, डुपद्या, पारचा, दुशाले, + आरते, पगपांवड़े, पुष्पषषो, नजर ईक्‍ 
चिकन, सोतियों का कएठा और | नहछरावल, गायन, वादन खेलतमाशे, ; 
ज़री के गजरे आदि अपण किए गए $ आतिशबाजी प्रीतिमोज और बिदागी 
ओऔर पीछे चह मोरीजा होते हुए $ आदि के सब काम पथोचित सम 
सामोद पधार गए । | किए थे और महाराज अतीव हृषिंत | 
(३६४) इसे अनन्तर संवत्‌ १६६१ + एवं संतुष्ट हुए थे। इस मौके में | 
$ चेत बुद्ी ४ दीतवार ता. २४३।३५ को | ठाकुर साहब ने महाराज को अपनी | 
| उन्हीं महाराज मानसिंहजी (द्वितोय) | नियमित नजर ( १)-५) ) मेंढ करने | 
$ काकुवर राजसिंहजी के द्वितीय विवाह | के सिवा १ हाथी २ घोड़े, बढ़िया । 
| 
| 
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५ के उपलक्ष्य में ठितीय घार फिर पधा- ; शिरोपाव रत्नजदित शिरपेच तथा 

ह रना हुआ था। उस अवसर में चौसे | बहुमूल्य कप्ठी आदि अपेश किए [ 
$ की हवेली' जयपुर पधारे थे । उत्सव | थे। उसी अवसर में पन्ना नरेश हिज- | 
४ के दिनों में हवेली की शोभा सांगो- | हाईनेश महाराज महेन्द्र सर यादवेन्द्र | 
+ चांग सुन्दर होगई थी । स्वागत के ; सिंहजी बहादुराए, 0, 8..,0., 0, 7. 7 

॥। समारोह की वहुसूल्य वतुएं सवच्च सजा | भी पघारे थे। अतः ठाकुर साहय ! 
६ द्वी गई थी। उनमें विजली की भव्य ६ ने उनका भी यथोचितस्वागत सम्मान | 
| रोशनी का सुप्रकाश चन्द्रमा की चांद- | क्रिया और उससे महाराज प्रसन्न 
। नी की भांति एथ्वों पर फेल रहा था ६ हुए। अस्तु | शर | 
| ध्पौर ऊँचे बत्तों पर लटकते हुए अग- ५ (३४ ) सबत !६ई में चौम | 
+ शित लद्दू आकाश के तारों की तरह | के हिन्दू मुसलमानों में कुपोगवश | 
| जग भगा रहे थे | उत्त दिन सद्दाराज वैप्ननस्थ होगया था । चौम का हर | 
! का पधारना रात के ८ बजे पीछे ३ सी वर्ष का पुराना क्तवा है । हैस 
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3) 4 विफल जन ७ मम ० कर्क 
रु ञर० ९७ ] 77 आायावतों का इतिहास । ३४३ | 
। अगुलियों में चोकी की अकस्मात चोद | आपके हितैषियों को बड़ी चिंता हुई। । 
|| लग गई जिसकी असहनीय पीड़ा से ; परमात्मा ने पको प्रसन्न किया || 
$ आप अकुला गए और अवाक्‌ (बोली | और प्रजाने ननन्‍्दलाभका उत्सव | 
| बंद जैसी ) अवस्था हो गई जिसके | भनाया। उस सर में चौमे में || 
५ असर को पत्ताघात (लकवा ) जैसी | सभी हिन्दू मुसलमानों ने अ ! 
| बीमारी मान लली। उस अवसर में | अपने देव और घम के अल) 
$ भहाराजा साहब जयपुर ने अजमेर से ( इम्वर बंदना-स्तोत्रपाठजाह्मण भोजन ; 
| अति शीघ्र डाक्टर बुलाने की अनु- [ और उत्सव समारोहादि किए और ! 
+ मतिदो थी तब तत्काल डाक्टर बुलाया $ आपकी सेवा में खयं उपरि होकर ३ 
| गया और ” रस्वामी लद्दीरामजी ४ या पत्नादि के द्वारा सभी ने सच्चे ५ 
भी उपरि हुए। यथोचित निदान * झतःकरण से सहानुभूति दिखलायी। ! 
3 होने पर डाक्टर साहब ने मस्तिष्क | उस समय अपने प्रति प्रजा का 
|| (दिमाग ) की नसका फटजाना बत- ; प्रगाढ़ प्रेम देख कर ठा. साहिब ने | 
$ लाया और रवामी लछीरामजी ने ।क्‍ प्रेमपण शब्दों में गदगद घाणी से 
| पक्ताघातका आभास होना अनुमान ; टस रूप में कृतशता प्रकाशित की 
किया | उस अवसर में आपके माई | भो उसका सारांश यह है कि 'प्रजा $ 
| व्योहारी इष्ट-मिन्न-अपने पराए और ; की सेवा के लिए में ऐसा तल्लीन नहीं $ 
; प्रजाजन प्रायः सभी लोग चितामग्न | है. हगा जैसे मेरी शुभ का के | 
| हो गए और 'किंकतेब्यविमूढ! बनगए। ; लिए लोग तल्लीनहुएहैं। मैंस ॥ *$ 
| इधर फी कृपा से उपस्थित बीमारी | है कि यह प्रजा का प्रेम है और साथ | 
| पथाक्मसिदी तब आवरण बुदी ८ गुरु ! सें सल्लनता का रुघोग मिला हुआ 
वार ता. ६॥८१९३२ को रोगमक्तलान | है जो मेरे निमित्त पसब् लोग [ 
4 किया और नौमी शनिवार ता. ८दा १९ $ षीमारी की हालत में असीम चिन्ता ! 
+ र१ को बायुसेवन के लिए बाहर गए। | में निमग्न रहे और आरोग्य होने पर | 
| डे केंल है 2288 | हषोत्साह का उत्सव भनाया / अस्तु। ।' 
| चर को सालूली चोद आई थी ; (३७) ठाकुरां देवीसिंह जी का 
अर रत, हो जे से | व्यक्तान (अजेत भहृष्यपमा ) मीजे | 
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8४२ नाथावतों का इतिहास - [झ० १७ | | 
कल 
* भावका प्रकट करने वाला था और ही दशहरा #) के दिन ठाऊराँ 
| उसी के प्रभाव से उन दिलों में शांति ; देचीसिंह जी; हजरसाहब की सेवा | 
| स्थापन हुई थी। यद्यपि चौमूँ में सब ) में सवारी में गए थे यथा स्थान पहुँच 
| लोगों के बालकों के पढ़ने के लिए + कर आप घोड़े से उतरने लगे उस || 
ठिकाने की ओर से यथोचित प्रबंध ॥ समय आपका पाँव रावलजी साहब 
| पहले से ही होरह्ा हे और उसमें + सामोद ( जो वहीं खड़े थे ) के घोड़े 
हिन्दू: सुसलमान सब पढ़ते हैं तथापि | की बाग सें उलम गया जिससे आप 
उन दिनों मुसलमानों ने अपना अलग + गिर गए और हाथ सें जो वार थी 
भदरसा खोलना चाहा और उसके ५ उससे दो अंगुली (इश्व इश्व भर) 
लिए स़रदारों की सेवा में प्राथन की ४ चिर्गई। इस कारण आए वहाँ नहीं 
तो, पने तत्काल ही उनको छुफ्त में | ठहर सके और इस आकस्मिक घद- 
जप्तीन. ब ६ और १५००) सहा- ह ना की रूचना महाराजा साहब की 
। खरूप नकद दिया ।इसके सिवा | सेवा में सूचित करवा के अपनी कोठी 
' मदरसा शुरू होजाने पर पढ़ाई के । चले गए । (रास्ते में डाक्टर भोला- 
म॑ सें यथोचित सहायता मिलती £ नाथज्ञी ने चिरी हुई अग्रलियों के 
रहने की ज्ञादी। ऐसे ही आदर्श ' दवा कर पदी बॉघ दी ) उस दिन 
गुणों से आपकी लोक मियता बढ़ी । सव तरह तन्दुरस्त रहे | दूसरे दिन 
हैं और अपने पराए; क्या हिन्दू और [[ एक मीटिंग में शामिल होने के लिए 
क्या मुस्तलमान सव लोग आप को : बुलावा आने पर महाराजा साहय की 
क़रण से चाहते हैं । | सेचा में उपस्थित हुए और तीसरे दिन । 
(३६ ) संवत्‌ १६८८ आपाढ ६ आपाद खुदी ४ रविवार ता* १७! ; 
सुदी २ तारीख २७। ७। १९३१ को | ७। ३ छदी २ तारीख १७। ७। १६३१ को | ७ ३१ को शौंच के समय चिरी हुई 
+ “आपादी दशहरा” को जयपुर मे मद्दाराज की सवारी लगती ई। उसमें सव 
सरदार लोग भी शामिल दवोते दें । चादी की टऊुसाल के सामने एक बड़ा इस जड़ा 
होता है । उसके अंदर भगवान्‌ रामचन्द्र ( या सीतारामजी ) का पुजन किया जाता द्दै। 


। घाहमीक के एक सर का पाठ दोता है और शारदीय कृषि ( स्थाल सास ) के शुरू करने 
का झुहूर्व सघाया जाता है ( सुद्ते के सिवा और सब काम चौमूँ में भी द्ोते ६ । ) 
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जज के _* अबाबतों का इतिहास | ३४४ 
कम निज: नन रन तप गए पद एज नि य फग नग पाए दाग जाट गुट ता ता 5 र 
१ ज्लोक सेवा के अन्य साधन भी होते | उनसे उक्त कान सहज ही हो जाते ही 
| रहते हैं। प्रसगवश यह सूचित व्ूरदेता | हैं। जनता की छुविधा, शोभा और ४ 
। सी अनुचित नहीं है कि ठिकाने की | हस्छा के अनुरोध से आपने परम्परा ! 
| ओर से ओऔषधालयों, पाठशालाओं, ६ के कई एक कामों सें अदता बदली या | 
। भठमंदिरों, तो शुरुओं, पंडों औ || धार किंए हैं। उनसें तीज गणगौर | 
| छात्रों आदि को भी नियमित संह्दा | आदि के मेले घुरूप हैं। पहिले ये शहर | 
थता मिलती है। « “लोकव्यवहार” १ से ईशान कोण सें बन्धे के घड़े चबूतरे 
. | को यधोचित निभाने सें ठाकुर साइब + पर होते थे और आगत स्वागत में फूल 
| मे सदा से ही सत्पुरुषोजित परिचय | साला आदि के कई ढोकरे खच किए २ 
ह दिया है ओर किसी काम में उलकन ४ जाते थे अब ये उत्सव 'दिवी निवास , 


| या मतभेद हुआ तो उसे ठीक करने | सें होते दैं। पहिले पीहाला दरवाजा 

| का प्रयत्न किया हैं। प्रतिज्ञा और | के पास दशहरा के दिन महिष मर्दन 4 
$ नियम पालन से आप सदा से ही | फा मेला होता था अब घह अहिसा | 
+ सावधान रहे हैं। समपका सदुपयोग | परसोधमः मानने घालों के आम्रह से 

॥ करने सें आपकी दिनिचपयां आदर्श हे। | चंद होगया है और खिलगाणी आदि 
*$ जो कौम जिस वक्त के लिए नियत हैं !' के अवसरों सें जो छाम्र पति होती थी | 
| वे ठोक चत्त पर न हों तो आपको : वह कूष्मांड घलि के रूप सें बदल गई |! 
। खेद होता है । घीमारों और बालकों | है। हसी प्रकार कई एक अन्य कारणों 
| के रक्ण शिक्षण या निरीक्षण में 4 में भी समयोचित छुधार किए गएहैं। ४ [ 
!। आपका बहुत ध्यान रहा है। सब || सत्कीतिं संकलन ” के सम्बन्ध से 


|| प्रकार की व्यवहाये चस्तुएँ आपके |] सिफ यह सूचित किया जासकता है | 
१ जमाने सें ज्यादा एकत्र हुई दे । किसी ॥ कि “सत्पुरुषों की - सत्कीर्ति - उनके 


| भी सहल मकान, पाहुने या व्यक्ति | सत्कमों से होती हे और देवीसिहजी 
विशेष के लिए खाने पीने पहरने या 4 के सत्कर्त प्रकाशमान हैं। फिर भी । 


3३४४8 स्वागत सजावट करने आदि | इस देश के राजा महाराजा महाराणा | 
लिए मु ४९ वे सब यथा * था उद्याधिकारी अंग्रेज अफसरों मे | 
स्थान सुरक्षित हैं और अवत्तर आ आ 
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३४४ नाथावतों का इतिहास | [झञ्र 


नी ौसिरः्यज डओ.. सउ सफससफ>ऊ>ककपसससस सबक क कॉकफक कक ऋइससससससककफससइअइकक्‍इक्‍इझी 
| लिखे ५ साधनों सें व्यक्त (या जाहिर ) | पुष्प” दि से आपकी योग्यता ' 
; किया  है। यथा (१) विद्या- ; जाहिर होती है । “धर्माचुराग” के | 
; भ्यास (२) धमोनुराग (३) लोकव्यवहार | सम्बन्ध सें पुराने कागजों से प्रकट | 
॥ (४) सत्कीतिं सक्लन और (५) इं्वर + हुआ है कि 'इस ठिकाने सें धर्मानुराग | 
$ सि ; इनमें“विद्याभ्यास” के अंकुर परम्परा से उयता आरहा 
| पहिले घतलांया गया है कि है ओर यहाँ के सरदार उसे सींचते | 
$ ऐफ. ए. तक अंग्रेजी पढ़े हें, हिन्दी, | आरहे दें । शास्त्रों में हहलों किक और । 
| उदू, सी ओर संस्कृत भी जानते $ पारलौकिक धरम. धन के जो कई ॥| 
हैं और कानून भी सीखा है / वुद्धि | प्रकार के ब्रतउत या पूजा | 
| अच्छी और अभ्यास ज्यादा होने से | दि लाए हैं उनमें अधिकांश (| 
२ हरेक विषय का शय बहुत जल्दी । का यहाँ पालन होता है। राम, कृष्ण, |! 
4. हेलेद। कईवार देखने में. या || घामन, टसिहादि जयन्तियों; निजेला $ 
| है बहुतसी यातें ( चाहे वेद वेदान्त | षटूतिला, सकष्टचतुर्थी या महाष्टपी 
४ पुरा दिकीहों और चाहें ॥कौशल| दि तिथियों और खय, शनिया 
/ , ज्ञान या राजनीति की हों) वक्ता : भोमादि वारों के शत और होली, ! 
$ के पूण ने से पहले ही आप उसे | दिवाली, दशहरा, वर्णी, झआषाही, 
| साथन्त कर लेते हैं। यही कारण । दुर्गोष्टमी, खिलगाणी, तीज, गणगौर, | 
+ है कि आपसे वात करने घाले कवि, | खालग्रहओर दोनों नवराश्रों के उत्सव 
| रीगर, कलावंत या कोई सी विद्वान $ एवं गणेश, विष्णु; शिव, सूथ, सावित्री, 
यह अन्दाजा नहीं लगा सकते कि | शगा, लक्ष्मी, आवला, शख्रपजा, 
वि हद पढ़े हैं। बात चीत | ( हाथी, घोड़े, रथ, पालखी ) और / 
$ के थीच में मौके मौके पर जो आप । कलम दषात आदि के पूजन! यथा ३ 
| हरेक वि. के छोक, दोहे, शेर, छद, $ विधि सदा से ही करते कराते या होते 
बाणी या पद आदि थोलते हैं उन | आरहे हैं। सुपठित होने से दाकुर | 
से आपका संचित ज्ञान सूचित हुआ ऐ साहब उनको स्वय॑ करते हैं | इसके ; 
है। विशेषकर आपकी संकलन + सिवा होमयज्ञ, दान पुणव, बरणी पाठ, ६ 
* ४सिलेक्टजेम्स? और “पत्र-  आह्यण भोजन, आगत, स्वागत था | 
0०८ फदद्र६००>०क>पपा&#म+० ७० २<+9> ०५42 
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] [ञ० १७] नाथावर्तों का इतिहास । ३४७ | 
स्वामिभक्ति दिखलायी थी अब अवसर] से ओर परम्परागत कुलमयादा के ॥ 
आए उसी प्रकार आप भी दिखला ; निमाने में अंतःकरण के अतुराग से |; 
सकते हैं। (७) सबत १६६५० तारीख | राजपूत सजन कैसे होने चाहियें इसके | 
| ३०११०३ को कर्नल टी. सी. पीयसे ने $ आप आइशश हैं । (११) संवत्‌ १६६६ | 
| अपनी स्पीच में देवीलिंहजी को सबो- ६ ता०११ १११२को कनल ऐस, ऐफ, । 
| घन करके कहा था कि ब्रिदिश सरकार | वेली ने कहा था कि 'पहमानों का | 

ओर महाराजा साहब जयपुर के आप + छंभान करने के आयो जनों में राजपूतों ॒ 
से ज्यादा स्वामी भक्त कोई नहीं है | का आतिथ्य सत्कार सर्वश्र विख्यात ॥| 
(८) संचत १६६३ ता० २४११७०६ ;+ है। परन्तु घौंसू आने से छक्के यह । 
को कर्नल ऐच, ऐल, शावस ने चौसूँ | विशेष अलुभव हुआ कि एक उदार ! 
में कहा था कि आप गवनमेन्द के । राजपुत सरदार का किया हुआ आदर ॥ 


9322 
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(६ 
और जयपुर राज्य के सचे भक्त | सत्कार कैसी आपूर्व प्रसन्नता पहुँचाने $ 
ओर ह्तिषी हैं। जिस प्रकार 'मारत के 


वाला होता है। यही नहीं नगर प्रवेश ; 
सरेदारों में राजपूताना के सरदार सो. | की सवारी मैं जो पुरानी वीरता और 
त्तप्न हैं उसी प्रकार जैपुर के सरदारों में | 


नवीन शान शोकत का संभिश्रण हुआ | 
आप प्रसुत सरदार हैं। (६) संवत १६६४ | और निवास स्थान की रुचिपूण सजावद * 
तारीख २३ सितम्बर सन्‌ १६९०७ को | तथा आराम के साधन किए उनसे मुझे | 
कप्तान ऐच पी. सिंजन (जो व्तप्तान [ झतडुत प्रकार का अनुभव हुआ है 
| में वायस प्रेसीडैन्ट हैं), चौसे आये तब ; और अदृष्टपूर्व विशेषता देखने में आईं 
कहाथा कि “चोद जैसे बड़े ठिकाने में | हैं ७ ( १२) संबंध ! ६७३ तारीख 
आप जेसे प्रख्यात राजमक्त के समीप £ १०१२१६ को कनल देन ने अनेक | 
आने से में अपने को सौभाग्यशाली 


े । ऐशों के आतिथ्यसत्कार को सूचित ! 
मानता ह। (१०) सबदत १६६६ ता० 


बत | करने के साथ में कहा थां कि अन्पत्न 
शै४६ को कनल सी.ह॒व* ने अपने पत्र |! 


। $ फी अपेज्ञा चौसे ठिकाहे - 
में लिखा था कि “आपके कॉसिल के अप कक | 


उपहलत्कार सर्वोत्तम होता है / इसी 
| भेम की सेंने सदेय प्रशंसा खुनी है। ! होता है / इसी / 


प्रकार (१३) सबत्‌ १६८२ तारीख । 
| फिव्य पालन में सनता बाचा कप्तणो त्‌ १६८२ तारीख । 
'“*सेपम३६ 


<६६००००+देसपन46००००क7-7<< आा$८: 
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छा 
| 
! हयात ससससननन्‍स्‍इअइडझनलओललननलसचससनस्सिपपपपप पट ि 
! सरदारों ) के सम्बन्ध में समय समय | प्रतिष्ठा में कोई हानि नहीं होसकती। 
/ जो कुछ कहा या लिखा है उसका ; (५) संबत १६५६ ता० १४११६०२ | 
| प्रकाशित किया जाता है। | को काव साहब रेजीडेन्द जयपुर ने | 
4 ( १) सेत्रत १८८४ ता० २३ सह सन्‌ + अपनी स्पीच में कहा था कि ठाकुराँ | 
(८२७ फो कप्तान जानलो साहब ने ५ ऐेवीसिंहजी उस घराने के (कुलदीपक) / 
॥ ठाकुर क्ृष्णसिहजी को सूचित किया हैं जिसके स्वर्गीय सरदारों ने युद्धादि | 
$ पा किआपलोगों की सवोर प्रतिष्ठा | के सौके में बड़ी बीरता दिखलायी ॒ 
4 फो यथावत रखने में मैं. द और ईस्ट | थी और राज सेवा में सदैव स्वामी | 
३ हि ।कम्पनी सदेव सचेष्ठ हैं/ (२) | भक्त रहे थे । गदर के मौके में | 
(से (८८६ ता० ९दिस २ सन | महाराज रामसिंहजी ने गवनेमेन्ट | 
$ १८३२ को मेजर अलक़जेन्डर स्पायस | हिन्द की स्वामि भक्ति तथा रेजीडेंद । 
+ परिल्टेन्डेन्न  मेर ने ठाकुराँ | परियार की रक्षा का सस्पूण भार | 
| लक्रणसिंदजी को लिखा था क्रिबाया ; उन्हीं को सौपां था और उनके पहु- | 
।$ 'जी आप खातिर जमा रखिए गवनेसेन्ट ! मूल्य समय का रुदुप्योग लोक हित 
| हिन्द ने आपके सत्वसंरजण का वचन ; सें ही होता था। अनेक आंशों में वे | 
$ दिया है ।? (३) सबत १६४४ ता० | सब बातें आप में मौजूद हैं । (६ ) | 
| १८।४। १८८८ को सर हेनरी ने तथा | ठाकुर साहब के चतुर्थ पुत्र की असा- | 
! ता० १।४।१८६० को कनेल पाल्टर ने | पयिक रत्यु होजाने से संचत्‌ १६९३ 
| अपनी चिह्ठियों सें ठाक्ुराँ गोविंद्सिह , ता० २६।३/३७ को काप साहब का 
। जी की सल्लनता, चीरता, चिद्दता, | १पन्न बिलायत से आया था। उसमें | 
॥ राजभक्ति और लोक सेवा में सव से $ उन्होंने लिखाथा कि ४० वर्ष होने को | 
। आगे रहने की सराहना की थी। (४) & ध्याए आपके सदग॒णों को में भूला ; 
। ऐसे ही कनल ऐच. पी. पिकाक. रेजी- + नहीं हूँ । झुके विश्वास है कि ॥ 
। डन्‍्ट जयपुर ने संवतत १६५१ ता० २४ पिछले जमाते में सम्‌ ४७ के गदर | 
| ३६४ को यह प्रकट किया था कि | जसे भीषण अवसरों में आपके एवजों | 
'दरयार में आप अव्वल दर्ज की येठक $ ने प्रिटिश सरकार की सेवा तथा एजेंट | 
पर थैठने वाले सरदार है । आपकी | परिवार फी रक्षा आदि में जो झप्ूवे ( 
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नाथाव्तों का इतिहास | [अ० १७] | 


न्प्ण 
ण्८ 
ि 





तत्कालीन प्रेप्तीडेन्द ओगल्वी साहब, | शीघरता या विलेव आदि में आप | 
उनकी मेप्र साहिवा, ब्लेकिद साहब । हेश्वर का हो प्राधान्य मानते हैं और | 
उनकी सेम साहिबा, विगृसवी साहब, | उसी रूप सें उनका चिंतन करते हैं। | 
सर पुरोहित गोपीनाथजी, परिडत ई$ विशेषकर “आपा सेदे-हरिमज, तन- | 
अमरनाथजी अदल, खान-पहादुर | मनतज विकार। नि्ेरी, सब जीव का, 
मोलवी मुहम्भद अश्राखहसन्खो + दादू यह मत घार॥१॥? जेसी सन्त- 
और ठाकुर साहिब जोबनेर आदि कई 4 वाणियों, झषिवाक्यों या निष्काम् 
एक गयप सान्‍्य सज्ञन आए तब उस | स्मरण करने के सिद्धांतों को हृदय में | 
अवसर में ता. ६११२५ को ओगल्यी $ रख कर तद्प आचरण करने सें मग्न | 
में कहा था कि आपके सहयोग से | रहते हैं। अर्तु । 
ज॒क़े घहुत ही सुख मिला है! (१४) (१८) पहले लिखा गया है कि £ 
संवत १९८२ के माच शुक्ल ४ को श्री | 'ठाकुरों वेवीसिंहजी के दो विवाह | 
कांशीधाम के 'भारतघम महापणडल? : हुए थे! उनमें प्रथम स्नी जड़ावऊुँवरि | 
की ओर से महाराजाधिराज भरी | ( ऊद्ावतजी ) नीमाज के ठाझुर | 
$ काम्रेश्वरसिहजी 7, 0.] ४ नेठाकुराँ / छत्नसिंहजी की पुत्री थे। देवी सिंदजी | 
* देवीसिहजी को “घमेरत्न' की उपाधि | में सबवत्‌ १९७१ में उनका पाणिग्रहण | 
दी उस समय आपके आअलुकरणीय । किया था उनके देवोपम शुणों से | 
शुणोका प्रदशन किया था । और (१५) ॥ चौमें केअविवाती अधिक प्रश्नत्न ये। । 
सचत्‌ १६८३ ता० १६।३१९२६ 
तत्कालीन प्रेछ्तीडेट स्निाल्‍्ड साइब ने 
ठाकुरा देवीसिहदजी के शासन, शित्ना, 
कॉंसिलकार्य, आतिथ्प सत्दार ओर 
पु सदृच्यव॒स्था आदि की साइना की थी 
। अलु।+ इिखर चिंतन के वियय में 
| ठाऊरां देवीसिंद जी की घारणा और ६ बाना सके सावतरावप्रह्मदुर नाइर- | 
| आचरण दोनों आदरणीय दें । प्रत्येक । सिंहजी जेदला)की ब॒द्धिमती पमपत्नी ; 
$ काप को सिद्धि असिद्धि, द्ानिल्ाम, | दे। (३) सरव १६५७ की काती | 
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उनके उदर से सब प्रथम ( १) से* || 

बे ४ (०५४४. प 
१६५२ में देवहुँचरि! ( वाईजी )॥ 
उत्पन्न हुए जिनका घचपन में ही वैकृ- । 
ए्त्वास हो यपा था। (२) सबत 
१६४९ के चैत्र में द्वितोय प्री 'बुढ्धि- | 
ऊकुवरिजी' का जन्म हुआ वह हिंद | 
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हु 

अरब को टा लहंक है परिचय इज सर मे रा लय । 
बुदी अमावस को ठाकुर साहव | परिचय दूर ते लय 

|| प्रथम पुत्र 'जयसिंहजी' का जन्म हुआ । है । (४) सवत्‌ १६६० गष शह्ल | 

| आप वतमान में सामोद के रावलजी २ चन्द्रवार इष्ट ५२५ सूथे ९४० 

| हैं और लोक प्रसिद्धि में 'सप्रामसिंह- / और लग्न ७२९ सें ठाकुर साहब के 

/ जी' नाम से विख्यात हैं। आपके | ठ्वितीय पुत्र हक का जन्म | 

| प्रारंभिक शिक्षक पुरोहित रामनिवास | हुआ कह वतप्तान सें चोसे के | 

। जी ऐम, ए. थे। आपने सातवें दल | युवराज हैं। आपकी प्रारंभिक ढ 

4 तक प्राईवेद पढ़ाई की अनन्तर + शिक्षा घर पर हुई थी पीछे महाराजा 
महाराजा हाईस्कूल जयपुर में ऐट्रेंस | हाईस्कूल में सातवें दंज सें भरती 

५ पास किया और थी. ए. तक पढ़े। | हुए । चहों ऐंट्रेंस तक पढाई की, || 

| वाद सें वेरिस्टरी सीखने के लिए दो ? सवत्‌ १६७९ में सेयोकालेज अजमेर ।क्‍ 

| बार विल्ायत गए। आपका प्रथम | में १ वर्ष रह कर डिप्लोमा तक पढे 

। विवाह सलुंबर के राचत ओनाइसिंह । परंतु पास होने के भौके सें पेट सें 

। जी की पुत्री 'पद्कुवरि' ( चेंडाबत £ बड़े जोर का दई हो जाने से कलकते 


। विचाह नेपाल के सीनियर कर्मांडिंग | हुई थी इसलिए योग्यता बढ़ने में रोक 
५ जनरल मोहन समसेर जंगवहादुर £ नहीं लगी । 
राणा को पुत्री « * “* (सीसो- विभाग) का 
| दरणीजी )के साथ हुआ। जयपुर नरेश ; 
| महाराज साधवर्लिहजी की रत्यु होने | (पब्रध के काम का ) अभ्यात्त .या। 
! पर मानसिहजी ऋाला तथा पुरोहित | इंसके बाद आपने ४ बार यूरोप की 
| गोपीनाथजी मे आपको जपपुर राज्य | यात्रा की | उससें सब प्रथम संवत्‌ 
| के शासनंविभाग में नियुक्त किया । ! १६८७ में लगइन गए, उस सप्तय 
$ पहले आप रेवेन्यू ( मालविभाग) में | फ्रांस, जमेनी, इटली, स्विव्जरलेंड और 
! रहे थे अब जयपुर चीफकोद के जज | अशत;अमेरिका आदि देशों का भ्रमण | 
| हर धोर लय रह के 2 | किया। दूसरी बारे सबत १६८६ में / 
को स्थ करते हैं। आपका खाक 52 
23280: 6 5434 निकल कल. नाराज कुमार के | 


पीछे ' रेवेन्यू  ( माल 
अनुभव किया और फिर 
आगरे से दिल्‍ली जाकर सेटलमेंट' 


। 
या क्ुष्णावतजी ) के साथऔर द्वितीय + चले गए क्विर भी प्राइवेट पढाई अच्छी । 
| 


कैसे डप:.€:०१०७क>०::६६-०००७ 
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जल हक ७ ये ० 
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$३५० नाथावतों का इतिहास । [अ० १७] | 
ः 


साथ लड़न ओर असेरिका गए | ॥| डेगरपुर और चरखारी आदि क्के |! 
तीसरी थार सबत्‌ १९६३ सें और / महाराज आप से अधिक प्रसन्न हैं। | 
चौथी घार संवत्‌ १६६४ के ज्येष्ट सें | आप दौसू ठिकाने की कार्य कारिणी ! 
किर यात्रा की । इसमें सन्देह नहीं कि ; समिति” (अथवा ) बोडे के कार्य | 
$ विदेश भ्रमण से बुद्धि में विशेष प्रकार | कतीओं में प्रछुख हैं और आपके | 
| का विकाश होताह और अनेक कामों सहयोग से उनको सछुचित सहायता | 
[ को सफल करने का अनुभव बढ़ता । मिलती है।आपके बुद्धि विवेक से भी- | 
[है । परंतु विज्ञायत यात्रा का $ रता और सद्ृर्ताव से सूचित होता | 
। बहुब्यय स्थानीय ( चौसें आदि के ) | दे क्ति आप ठिकाने के काम में विशेष : 


| आरोग्य विधान और व्यवसाय आदि ! ध्यान देंगे और साहुराग अधिक | 








१००७केट टन _4ू+०। 


५०००-८६ 
ध््ा 24 248 


22७-००> ८८ 
न्श्य्म्ज्ज््् 


कम / 


; में ०्ज है. 
! में लगाया जायतो और मी अच्छा है, | समयलगाघेंगे ततअवश्यही आपका ; 


अस्तु। पका प्रथम विवाहविज्ञया- |( उज्वल भविष्य विशेष प्रकाशित ; 
नगरम्‌ महाराजकी राजकुमारी. के | होगा। (एचमस्लु) (आपका जन्म लग्न $ 
! राजेश्वरी के साथ हुआ । वह घर्म | ८शु्बु९० खू चश। १६ मंहं। ; 
+ कमर उपासना और पूजापाठ में तद्लीन | १९ केतु दै ) (५) संत १६६९ में | 
| रहती दें और गोद्विजदेवादि की ॥ त॒तीय पुत्री 'राजईुँवरिजी' का जन्म । 

। 


कप 


हा 


बप327६6०० ००२३ 


$ सेवा एवं गरीबों के उपकार में मन | हुआ वह मेवाड़ के बदनोर नरेश 
| रखतो हैं । आपका दूसरा विवाह | की धर्म पत्नी हैं । उनकी सहनशीलता 
|! सवत्‌ १६९१ के फांगण सुदी द- | सहर्ताव, दया भाव और उचविचार | 
द्ीतवार फो भीकमझोर के ठाकुर ॥ अधिक सराइनीय ६। (६ ) संवत्‌ | 
| गिरधारीधिंहजी की पुत्री आशकुचरि | १९६४ के आखोजवचुदी १ ४ शनियार ;$ 
| ( भदियाणीजी ) के साथ हुआ । ! फो द्ष्ट २७८ रे ५१८ और लग्न 
| आप गम्भीर प्रति के बड़े मिलनलार £ १०१० में तृतीय पुत्र हिंगादासली! | 
| हैं। भारत के कहे एक राजा महा- | का जन्म हुआ । उन्होंने शुरू में छठे । 
राजा और अंग्रेज अरूतर आपके $ दस तक प्राईवेद पढाई की फिर ,द्वाई- 
साथ मेत्री भाव रखते दें विशेष कर | स्कूल में भर्ती होकर मिड्डिल तक पास ॥ 
जयपुर, धौलपुर, पन्ना, पटियाला, फरके मेपोकालेज में जाऊर डिप्लोमा 4 
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पट 
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७ २६७ २:७० 


की  आ 


3 ५० अर कक 


(0५) है 


भे 


॥ जद 
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५६७ + 
है 
भै्‌ 
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०  आावाबॉकाइकिहास। चचि? (७ 

+ 
| | 


$ साथ लेड़न और अमेरिका गए। ! डँगरपुर और चरखारी आदि के | 


| तीसरी धार सबत १९६३ में और + महाराज आप से अधिक प्रसन्नहैं। | 
| चौथी बार संवत्‌ १६६४ के ज्येष्ट में | आप चौसू ठिकाने की 'काये कारिणी । 
! किर यात्रा की । इसमें सन्देह नहीं कि / समिति' (अथवा ) बोर्ड के कार | 
+ विदेश भ्रमण से बुद्धि में विशेष प्रकार कर्ताओं में प्रमुख हैं और आपके 
| का विकाश होताई और अनेक कामों + सहयोग से उनको सछचित सहायता | 
।कोस करने का अनुभव बढ़ता | मिलती है।आपके बुद्धि विवेक सै भी- | 
| है । परंतु विज्ञापत यात्रा का | रता और सद्गतोव से सूचित होता | 
! बहुब्यय स्थानीय ( चौसें आदि के ) | है कि आप ठिकामे के काम में विशेष ; 
| आरोग्प विधानऔर व्यवसाय आदि + ध्यान देंगे और साहराग अधिक | 
। में लगाया जायतो और भी अच्छा है, | समयलगावेंगे तप॑अवश्यही आपका + 
| अस्तु । आपका प्रथम विवाह विज्ञया- ! उज्वल भविष्य विशेष प्रकाशित 
नगरम्‌ महाराजकी राजकुमारी के ६ होगा । (एयमस्तु) (आपका जन्म लक्न | 
! राजेश्वरी के साथ हुआ । वह घम्म | ८ शु ६ दु।९० सू चश। ११ सं । 
$ कप्त उपासना और पूजापाठ में तदलीन | १२ केतु है ) (५) संबत्‌ (६६२ में । 
॒ रहती हैं और गोह्िजदेवादि की | तृतीय पुश्री (राजऊँंवरिजी' का जन्म स्‍ 
| सेवा एवं गरीबों के उपकार में मन | हुआ । वह मेवाड़ के धदनोर नरेश | 
। रखती हैं । आपका दूसरा विवाह । की धर्म पत्नी 6 । उनकी सहनशीलता । 
$ सबत १६६१ के फागण खुदी ई- । सदह्ृतोव, दधामाव और उचविचार । 
| दीतवार को भीकमझोर के ठाकुर | अधिक सराइनीय <।(६ ) सब ; 
| गिरधारीसिंहजी की पुत्री आशझुँवरि | १९६४ के आसोजचुदी १ ४ शनिवार हा 
( भव्याणीजी ) के साथ हुआ । | को इृष्ट २९४१८ सू ४१८ और लग्न | 
आप गम्भीर प्रकृति के बड़े मिलनघार ५ १०१० में तृतीय पुत्र (दुगोदासजी! | 
। ह। मारत के कई एक राजा महा- | का जन्म हुआ उन्होंने शुरू मं छटे 
| राजा और अंग्रज अफ्तर आपके + दर्ज तक प्राईवेद पढाई की फिर हाई 
£ साथ मैत्री भावरखते दे विद्ोप कर ; स्कूल में भर्ती दोकर मिद्िल तक पाम्त 
६ जयपुर, घौलपुर, पन्ना, पदियाला, | करके सेपोफाेज में जाकर डिप्लोमा | 
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' ९०८ 


५ 
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(३-३९०-+ 


दममकनर 


३० प्र५३+००%९५८८०८२६९० ५० 


ला 
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[४० १०] जाथावतों का इतिदास । । 
त्च््लश्च्चिितिकिप्तातततक्‍क्््् | 
पास किया और पोस्ट डिप्लोसा | वु।९के | १० मं है 
| तक पढ़े | पीछे लायलपुर और नागपुर (३६) संबत्‌ १६६५ के आसाढ ॥ 
_ भेंकषिशिज्ञा ( खेती घाड़ी ) के काम $ सें आत्मवग का अधिक आग्रह होने , 
" ' 
| का अनुभव किया | अब जयपुर फी | से ठाकुरां देवीसिंहजी का खींवसर के ५ 
। फौज से “सवाई मानगाड़े” & के । ठाकुर शिवनाथसिंहजी की पुत्री आश- | 
| कप्तान हैं और महाराजा साहिब के | छुँवरि ( करमसोतजी ) के साथ दूसरा | 
| स्टाफ में काम करते हैं। इन कामों में कई 4 विवाह हुआ। के डदर से से प्रथम $ 
। बार आपको विशेष सम्मानित होने का | (७) १६६६ के साथ शु॒ २ शुक्र को | 
$ सुयोग भी मिला है। ऐसे हो सुथोग + इष्ट ५६।२४७ सू ६। २६ और लग्न ई 
| में महामान्यसद्दाद के राज्याभिषेको- | ६२६ से ठाकुर साहब के चतुर्थपुत्र | 
 त्सब सें उपस्थित होना भी शामिल | “मवानीसिंही' का जन्म हुआ । वह | 
। है। एतल्लिमित्त संचत्‌ १६६४ में आप | इप्लोमा पास थे। बचपन में. का 
जयपुर की फौज के प्रतिनिधि होकर | राप्स्मरण में अधिक अलराग रहा था 
। बिलायतगए और औमानसुन्नाट छटे | संबत १९७६ में बहरेणवाल के ठाकुर 
जाज के राज्यांभिषेकोत्सव में शामिल । हुए । मीमराणा के राजा जनकसिंह 


ऐ॥ 
] हुए। आपका वियाह संघत १६६१ / जी की पुत्री से उनका विवाह हुआ | 
के जेठ में समान के लालसाहब | और संबत्‌ १६६३ की बसन्‍्त पंचमी | 


+ को उन 
। ( चौहानजी ) के साथ हुआ है । आप ;$ का पाण प्रयाण होगया | जो ; 


54६०० >नडा 
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लन्ड 


 सुजनसिंहजी की पुश्री सौभाग्य लक्ष्मी 
बे लोग ठाछुरा देवीसिंहजी को सर्व 
पड़े वुद्धिमान-असशील और उद्योगी $ पानते थे उनको कं असाम विद गई 
युवक । आपका जन्म लग्न ११ श । | 


([ 
£ से सन्देह हुआ कि ं [ 
॥ | रेरा।४ घृ। ५ चे। ६सू शु।७ * कं हस संसार में 4 


[7रक्षप सका +प -री कोई हो। अब | सब खुखी शायद हो कोई हो। अब : 
** सवाई सानगाड़” बतेमान जयपुर नरेश मद्ाराज सवाई मानसिहजी की धिय | 

५ जी की निज | 
; भर्ती किए जाते हैं । सेनिकों के अफसर सरदार लोगों के राजकम्ा च। 
9 की सेना के वस्र शल्र पोशांकें और घोढ़े कह आभार दवोते हैं। सानगार 


ढे आदि सभी अद्विती अं 
| शरदि में सर्वोत्टट्रता दिखलाई देती हे। अद्वितीय हैं और उनके बर्ताच व्यय- 


७७०2. 235 >> अर लक लनककीई हा 





'*+2:%464«०७, न्करेडप्रासर कक, + 


हे शाप 7 


्प 





परियार । 
(१) ठाकुरां देवीसिंहजों (२) रावल संग्रामलिंहजी (३) कुंवर राजसिंहजो (४) 
कुचर दुर्गादासजी (४). र भवानोसिंहज्ी (६) कुबर उमराबरिं वी (७) * 


अगवतोसिदज़ी (८) कुबर भागीरथरिंहज़ी (६) कुचर भरतसिंदज्ञी (१०) * 
जनकसिंहजी (११) _. मानधातासिंहजी । 3५०७४ 
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* ३४२ 
है हि“ किक कट समर 


नाथावता 


नज्जिजजि- जी जन “घन 


£ 'भवानीसिंहजी के पुष्य गिरिराजसिहजी | के सिया शह पबन्ध- लोक व्यवहार 
९ रेणवाल के ठाकुर हँ।(८५) संदत ४ 


। १६६८ के मागे शुह्न १३ चन्द्र को इंष्ट 
| (७। ४३ स॒र्थे ७। १८ लग्न ७। ६ 
* और चक्र ८ सुद्द । ६ बु । १राश। 
चसे । ७ श॒के सें पंचम्त पुत्र उमराद 
सिंह जी' का जन्त हुआ | शुरू 
| सेचत १६८१ तक आप मेयो कालेज 
| में पढ़े फिर देहरादून के रापल इंडियन 
| मिलियरों कालेज! में सेनिक शिक्षा 
॥ भहण की । संचत १६८७ अगस्त 
॥ सन्‌१६३०में विलायत गए | सितस्चर 
+ से मिलदरी कालेज सेंडहरट में पढ़ाई 
4 शुरूफी स० १६८८ ता० ३० दिसम्बर 


5 ६६-०५ ०० 


पास हुए।विलायत से आए पाद 

संचत १६८६ भाच सब्‌ १६३२१ से 

फानपुर की अंग्रेजी फौज में काम 
सीख कर १ वर्ष घाद अग्रेजी फोज 
के अफसर हुए । इस योजना में सूबे 
। प्रथम ५।६ राजपूताना राषफल्स से 
१ रजमक रहे और फिर सिकन्द्राधाद 
॥ गए। आपका विवाह संचत १८६३ के 
जेठ में डह्दी के राजा गणपततिसिंहजी 
की पुत्री कमल कुमारी ( सोलंखिणी 
जी) के साथ में हुआ है। आप 


॥०*३३:२ ७०८३००० ००१):::::%-* 


अंक न्न्न्लेप्रेट प्र 


7 म 5 मा 2-4. 


अधि -०म्म्प्ेटि 


में | ११। ६ और लग्न द । २६ में छटेपुत्र 


सम १६३१ तक वहां रहे और उनभ्रेणी ; 


अपने फीजी कामों मे होशियार होने [ ( सेना 


,>०००००८९००५०७-३१९-८२०-२०००७-+१०८::६६६००४-+: 544०«०कटर अ2३७०७०+ 2 जऋ 


4६६४० डिटरकममपी 


[अ० ६७] | 
रे 


का इतिहास 


खेल कूद कर मशीनरी आदि में | 
॥ भी छुद्क्न हैं। आपका जन्म लग्न ८ 

खूब । ९ बु। १ राश।२ चंम। ७शुके 
| है। (६) संवतत १६७० के चैत बुदी 
4 ११२ रविवार को हृष्ट ५०। ३५ सूय 


| 
' 
| 
! 


'>४७०+ेट:2:4६6-०००५०३३: 


क्र८ २६६६० 


७ ०००-फेट़े 


॥ भमिगवतीसिंह जी' का जन्म हुआ | 
* आरश्म में आप जयपुर पढ़े। फिर 
(पप्रिंसआफ वेल्सज रायल मिलदरी 
कालेज! वेहरादून मे रहे । वहाँ संवत 
॥ १६८७ अप्रेल सत्‌ १९३० मे डिप्लोमा 
पास किया | सवत १६८६ जून सन्‌ |! 
॥ १९३२ तक चढ़ा रहे । चहां हणिडियन 
मिल्टरी एकेडेमी में फोजी शिक्षा ग्रहण 
की सवत १९८६ अक्टूबर सन्‌ १ ६३९२ 
में एकेट्रेमी मे भरती हुए वहां सघत 
१६6१ दिद्वम्पर १९३४ तक रहे 

गैर क्प्तीशन प्राप्त किया फिर सचत )॥ 
१९९४ ता०२-२-३४ मे आगरे जाकर । 
क्रिग्ल ओनयो लाइट हन्पेंटरी' में काम | 
| 


'2::::<६-*« 


| 
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या१ साल रहे | स. १६६३ ता० + 
३१३६ में क्ेदा में १६ न० रिसाला 4 
आपकी--नियक्ति हुई वी आपने । 
बड़ी योग्यता से काम किया दस 
कारण आप शीघ्र ही 'कुललेपिटनेदः ६ 
के अंशपति) घपनाए गए आर < 


०.३०/३००+&कैं) ५-०. 
३०००2: कक कवि का ७४ ० मा टन 9 ४७७, 


(ना० ३० ४६) 


>> ्पस्दाप-++ ५ उप अर जाकर कक 


नरक ली 3 अप ४०४४४ ४० ७४ा॥०८७ए७एएाएाक। 
ब अ० १७] 5५.५ नाथावतों का इतिहास | ३४५३ ; 
कला: आय आम कू+ रू तलाक ८ 2 जा छऋा छल धभभा रू 2 ाउ जाजार, ।। 
' पा लक 
ई संचत्‌ १९९३१ ता० १।८। ३६ को | संचत १९७६ के चत्र शुक्र ११श ; 
| पने अपनी बदली पलदन में करवा । को इष्ट ५४ | १४ सू्‌. ११ २६ | 
: ली | पलटल न०४।१६ हेदराबाद में हे [ और लग्न १०। ११ में आठवें पुत्र | 
| (१०) संबत्‌ १९७२ सें चतुथेपुच्री 'नव- ६ ' भरतसिंहजी ? ; उत्पन्न हुए । आप | 
। निधि कुंचरिजी? का जन्म हुआ | आप | अभी पढ़ रहे हैं। (१३) सबत १६७७ ; 
॥ कोटा राज्य के अंतर्गत पल्मायथा | माघ खुदी € बुध को इष्ट ५३ 


४ |) 
$ हि ने के युवराज अजीतसिंह जी $ ०० सूथे १०।५ और लग्न ८ | १८ ; 


| की अधोह्िनों हैं।शद्ध शी्र और | मे नोवें पुत्र 'जनकसिंहजी का जन्म ॥ 
| उन्दर हिन्दी लिखने मे आप अधिक $ हुआ। आप मेयो कालेज में पढे हें | 
$ प्रवीण हैं। (११) संवत्‌ १९७३ के जेठ | आपके वर्धमान दि हुराग से | 
| खुदी १० गुरुवार हष्ट २५ ११ सूर्य । विद्वानसंतु्टहै। बे आपने तैरने र 
: ११६और छग्न दै। में वेंपुत्न 5 में कप्तान का पद प्राप्त किया था वततेमान . 
। 'भागीरथसिंह जी' का जन्म हुआ। ; में अच्छी हिन्दी लिखने से आपको || 
। आरंभ से आप घर पर पढ़े। मिशिन्‌ | वाल्प्तीकि रामायण आदि उ उ्च) 
| स्कूबसे ऐेंट्रेंस पास किया। फिर बनारस | हुए हैं। (१४ ) सबत्‌ १९८० के जेठं |) 
* के हिन्दू विश्वविद्यालय में ऐफ. ए. में | में पाँचवीं पुश्नी 'रिघि सिधि कुमारी? ! 
! उत्तीयों हुए । उसके बाद बबई के एल- | जी का जन्म हुआ। आपको हिन्दी ॥ 
$ फिन्स्टिन कालेज से रहकर बी. ए, हुए। १ के सिवा संस्कृत तथा गुजराती का थे 
|. विलायत या बंबई जाकर विशेष | अम्यास भी कराया गया है। (१५) | 
३ विद्या ग्रहण करने का विचार है ।आप ( संवत १६८७ के पल बुदी १२ रविवार ; 
| का विवाह ' त१६६३ के पौष खुदी ६ को इृष्ट ५९ ५६ सूध १११ और लग्न | 
| रै सोमवार ता. १८-१-३७ को कुनाड़ी 4 ७१४ सें ठाकुर साहब के दुशवें पुत्र । 
+ के राजा साहब चन्द्रसेनजी के छोटे ६ 'मांधाता सिहज्ी? का जन्म हुआ। ॥ 
£ भाई दलपतिसेन जी की पुश्नी कमल £ आपका अक्तरारभ होगयाहे। और / 
ह] कुंवरि ( कालीजी ) के साथ हुआ है। | (१६ ) संचन्‌ १६६० में छटी, पुत्री | 
| हक का जन्म व्क 35 80) शबुसा ; लर्तमोऊुवरिजी! का जन्म हुआ। वह $ 
। 2 8-3 बी पलक: विदक 328. 2 अभी बालक हैं। अस्तु। उपरोक्त | 


45022 020. अर कर] 
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रच ७] “77 शायावतों का इतिदास। ३५४ | 
ू --्िि्न ल्‍्च  चचचचचचकत्तल््ल्च्त 
।( उनको काय रूप में परिणत ते, | असद्र्ताव भी होजाता तो उसका | 
£ योग्य अनुभवी और काये कुशल | सहसा प्रतिवाद करने के बदले शांति [ 
। पुरुषोंकों हाकिम बनाते, व्यापारी ॥ से उसे बदलवाती और अवहर आए 
| और कारीगरों की कदर करके व्यापार । मनतता वाचा कप्रणा से सत्पुन्न के | 
। और कलाकौशल को बढाते, कष्टप्रद | समान सहायता देती थी। शत्रओं ; 
| कर नहीं लगाते और आलस्य त्याग ६ को हराने ओर सर्वत्र शांति नाए 
/ कर दि । व्यवपाप और धम की 4 रखने के लिए राजा लोग पेदल, अ- । 
उन्नति करते थे / साथही ईश्वर से । श्वारोही, हाथी सवार और रधारूढों 
डरते और न्याय मार्ग में रहते थे। | को  चतुरंगिणी ? सेना सजाते थे। । 
“राजशिज्ञा” के अतुभवी लेखक ने | उससें पे सेना के शर्त्रों में धनुष 
लिखा हे कि उस जमाने के राजा + बाण, ढाल, तलवार, भाला, फरसी, $ 
खय अतुभवी, सदाचारी, स्वावतबी, ॥ तोमर ( लोहदयड ) और गदा आदि | 
ई 


॥००० फैट: 246* 
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हक कील / 





नीतिज्ञ, द्रदर्शों, बहुज्,' सितव्ययी ; होते थे और घुड़तवारों के पास तल- |! 
| आर सहिष्णु होते थे । वे अपने या | वार और बल रहते थे। रथी और ! 
प्रजा के पूृण कामों को न तो मन्‍्जो | महारथी रथों में बेठते और च | 
सुसाहिब या उन्हीं के भाई बेटे भतीजे || ( लोहबर्न ) पहनते थे। उनके धनुष (| 
आदि को सोंपकर निश्चित (या नचीते) | एक पुरुष की नाप के और बांण ३ ४ 


५2. 7४४७९ एछ 


! होते ये और न चतुर चालाक या ॥ हाथ के होते थे। वायों के फल ते * 
| स्वार्थी कमचारियों के वाग़जाल में | भारी और ऐसे पैने थे कि लोहे की | 
।क्‍ फँंसते थे । यहां तक कि मनि | की | सोदटी चादर को भी सहसा छेद देते " 
| सची सलाह या शिकायत को भी + थे। अस्त्रों सें आम्रेयासत्र-चाय्वास् | 
 खूसोचस ओर जांच के + और विध्यत. दि थे। फौजों को ! 
| काम में लेते थे। इसी प्रकार प्रजा भी व्यूहरचनां ( कवायद ) भी सिखलाते | 
3२ को ईम्वर का अश मानती, उनका $ और चतुरंगिणी के साथ सें नौकर 
५ आदर करती, प्रत्येक र के कष्ट ६ जातुध और देशज्ञ (मेदू ) आदमी | 
| निवारण और झमोष्ठ सिद्धिकी पे | भी रखते थे। युद्ध के अवछर से ; 
* लककक 0 मम कल | हाथियों को मतवाले बनाकर उनकी ; 


५४७७७ ण 03___> मल  मनकि जी 
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। परिचय से प्रतीत होता है कि ठाकुर | बात राजपूताने का इतिहास ” | 
साहब के प्रायः सभी पुत्र योग्य, ; दि देखने से मालूम होता है कि 
| साहसी, सबरिच्र और विद्वान हैं और | गन के के राजा लोग राज्य 
ई उनसें कई पक ने जयपुर महाराज की $ प्रवन्ध न्याय का काम मन्त्री पुरो 
4 तथा बृद्िश सरकार की फौजों के | हित, सेनापति , खबर ( या जासूत 
५ अशपति होने का सौ म्य | विभाग) हाकिम ,, दुर्गाध्यक्षा, 
| क्ल्या | न्यायाधीश, यव्ययपरीच्षाक और 
६ (४० ) ठिकाने का सुप्रवन्ध१:--# दूसरे राज्यों से संधिया युद्ध ने । 
| रखने में ठाकुरां देवी सिहजी केसा ५ का अध् री इनकी “अष्टकोंसिल” | 
| ध्यान रहा है और उसके लिए. पने | में शामिल होकर करते थे और उनकी / 
किस योजना से काम लिया है; इसको ! सहायता के लिए ४ वेद्वित, सदा 
प्रकाशित करने के पहिले प्राचीन काल | चारीं, गहस्थ न्रा.. , ८ बलवान एवं | 
4 के राजाओं के तथा आपके पूवजों के । शस्रकुशल क्तत्रिय, २१ धनवान वैश्य 
| जमाने के न्धका यत्किंचिदिग्दशन ।क्‍ और ३० पवित्र । विनयघान शद्दों । 
करा देना “गके अनुकूल तीतहोता | की सभा रहती थी। 'राजा राग द्वेष | 
| है "ठिकाना? # या राज्य चाहे करोड़ों | रहित धमौचरण करते, करतव्पपालन | 
। 


कलर सार की दहिपक ल्‍.६९०००-००४ 


न्न्ड्ः 


24-३० ००७-७- ८८, 





$ रुपए वापिक आय का बहुत पड़ा हो ! या राज काज में मन लगाते, मदों 
6 और चाहे लाख दो लाख (या रज़ार | न्मत्त होकर विपय मोग में नहीं पढ़ते, / 
दो हज़ार ) की जागीर का छोटा हो | शर चीर होते सत्पात्रों को दानमा- | 
॥ उससें राज की रक्ता और ।के हित | नादि से सम्तुष्ट रखते , नीच पुरुषों | 
| साधन की कामना से मम्तरी , झुसा- कि से ते, ख्री सेवन नियमित करते, | 
॥ ₹प, दीधान या कामदार दि की [ सदाचारियों को आदर ओर दुराचा 
यधायोग्य योजना सदा से ही होती | रियो को दगड देते, समय को बहुसूल्य ॥ 
/ आरही दे। “कौटलीय अपेशासत्र ” | मानते, प्रजाके दित के काम सोचते | 
3. ४“ टिफाना? वालों में सोलद् वगफोस 'भू' फा पि “भृपति मोलहसो वर्ग फ्ोस भूमि फा । 
|; मालिक 'मण्डलीक और इससे जियादाफे भूस्वामी “सम्राट” या मद्दाराण होते है और छोटे 
* अंश फे झधीश्रर “महंत” निरेश” या “जागीरदार” कहलाते ईं। ( बेशमाफर ए०१०१८ ) | 
(0००: > ं४४४४४७ 
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[आझ० १७ नाथावतों का इतिहास ३४७ ॥ 
वयारपरधिनपसर बाय: पान का व्यकरपर या आनं आधा पक आज कब पल पल्यजा गा 4७७ जनता ञरटजप: 


' कदापलिह जी ने... महाराजाओं |..." झौर * चौसे हवेली” ( जयपुर ) 
: रघुनाथसिंह जी ने. महाराजाओं ) र' चोझू ह यपुर ) | 
/ या उनके * जो के सहगामी रहकर ; के महाकाय महल मकान चृहतकाय # 
! आमेरकी अन्तःकरण से सेवा करने के | बाग बगीचे आदर्श दफ्तर और सर्वे 4 
४ सिवा शाही साम्राज्य को बढाने और , मान्य नियमादि उन्हीं के जमाने में | 
। अपने ठिकाने का. बन्‍ध रखने में | आरम्भ हुए थे उन दिनों चौसे की | 
| सी पूरा ध्यान दिया। कर के द्वारा + प्रजा का, ठिकाने के परिवार का, | 
| कांगड़े का किला फतह होजाने से $ सजातीय भाई बेटों का, और जयपुर | 
| अकेले आसेर नाथ ही नहीं; सम्नाद | राज्य की फौज पल्दन या राज काज | 
४ अकबर के बेटे पोते तक ने भी उनको $ का चौतर्फी जमघटा था अतः शाह- ई 
| अपूर्व पुरष्कार और शावासी दी थी। | दत्तरामजी ने सम्पूण कामों को जुदे || 
ई उनके जमाने में हाड़ोते की आय *+ छदे भागों सें चांद कर उन पर अलग 

( आवादी और आव हवा बहुत ही लाभ । अलग हाकिम ( या कार्यकरत्तो ) नियत 

ई दायक रहे थे। उन दिनों प्रदनन्‍्ध के | कर दिए और हरेक काम को दफ्तर, 
$ सब काम स्वयं माहि. या उनके भाई | के द्वारा लेख बद्ध होने का स्थाई 
| बेटे करते थे और प्रजा के साथ में स्नेह | विधान बना दिया | उस जमाने का, 
$ पूणे आत्प्रीयता का बत्ताव रखते | दफ्तर अब तक असली रूप में दि. - 
| थे। + उनके पीछे मोहनसिंह जी के । मानहे और अब अथवा आगे के लिए 
जमाने सें मन्‍त्री सुसाहिब या का प़दार | आदश की भांति काम दे रहा है ।+' 
| नियुक्त करने की आवश ता घतीत के पीछे जोघसिंहजी रतनसिंह जी. 
| हुई । उन्होंने अपने यहां सब प्रथम | और रणजीतसिंह जी के जमाने में ! 
मीयां विज्ञायतखांजी को प्रधान कार्य ! १ पीढी तक सीयां जी और शाह जी' | 
; कत्तो और शाह दत्तरामजी को सह- | ने यथापूवे काम किया और पीछे 
॥ कारी नियत किया उनदोनों ने चौसू +$ विल्ञायतखां जी की स्त्यु होजाने से ॥!/ 
क्‍ ठिकाने की रुपाती पत्ती और $ शाह दत्तरामजी प्रधान कार्यकर्ता और ; 
५ मंहत्व को बढाने और उसे व्यापक | उनके बेटे तथा अशरफलांजी आदि | 


ने में अपने बुद्धि कौशल का | सहकारी नियत 
$ हुए । उक्त तीनों ; 
$ विलस्‍्ताण परिचय दिया था।' चौमुहों- £ सरदारों के समय सें दफ्तर का पूर्वोक्त ' 
झि२३8४०+ेद३४७०ननपरदक्‍६ ९० 
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। ३४६ नाथावतों का इतिद्दास । [अ० १५७] !' 
जया था, बी, ऋ  »िििि एअ्िणएएचआस जिक्र 
६ झूँड़ों में रुधारे खांडे देकर दुश्मनों पर | रखना चाहे तो उसके. लिये ऐसा । 
|! लोड़ते थे और तोपों की मार से ; कौनसा खुल म या सानुकूल साधन है | 
+ बचने के लिए हाथियों की कतार आड़ी | जिसके जरिए से उसका परम्परागत 
| रखते थे। नोंकरों को नियमित समय | महाद महत्व. रज्ित रह सके ओर | 


;॒ ( सास पूरा होने ) पर अन्न या रोकड़ | वह अपने ठिकाने का आदर प्रबन्ध || 
| के रूपमें तनखा देते थे और नियमा- £ कर सके। + इसमें सन्देह नहीं कि 


| लुकूल ( धम युद्ध ) करते थे उसमें $ चौख ठिकाने के सरदार सदा से ही | 
| खोदी नीति से काम नहीं लिया जाता £ सघकी भलाई चाहते आ रहे हैं और 
| था। पराजित, भयभीत, या भागे £ प्रजाजन को हर तरह से शांत खुली 
( हुए को नहीं मारते थे। शत्रु का शस्त्र | और सरसब्ज रखने के यधोचित प्रव- 
: | भग होजाता, धनुष की प्रत्येचा ट्ूद $ न्ध शुरू से ही करते आए हें । यहां 
' $ जाती, योद्धा का कबच निकल पड़ता | उसी का सिंहावलोकन कराया गया । 
६ या वह वाहनहीन होजाता तो उस | है। आरम्म की तीन पीढी ( गोपाल' ॥ 
;) पर धात नहीं करते थे। सोते हुए, थके ॥ जी, नाथाजी और मनोहरदास जी ) | 
| हुए, खखे प्यासे या आशार्थी पर भी | महाराज एृथ्वीराजजी के सगे बेटे पोते 
/ घार नहीं किया जाता था। घायल | ओर पड़पोते थे; इस कारण आरस्म | 
| शन्नओं को या तो उनके घर भेज देते ! में उनको आमेर के अलावा अन्य 
£ थाइलाजकरवा केचगे करते थें। किन्तु | ठिकाने के प्रबन्ध की आवश्यकता 
£ वर्तमान खायपृण विपरीत समय के ; नहीं हुई। वे आमेर की सेवा रक्षा [ 
| प्रभावसे अथ ये चहुतसी बातें बदल गे या हिफाजत रखते में हो सप ढ 
! हैं और इनका हुष्परिणाम राजा प्रजा |! मानते रहे। यही कारण है कवि उनकी | 
' + और प्रचन्‍ध सब के लिए अनयेकारी | ओरि सेवाओं से सन्तुष्ठ होकर | 
' | होगया है। इतने पर भी आशय दे | मेर के महाराज एथ्वीराजजी भारसल | 
! कि लोगों की मति गति उधर ही $ जी और मानसिंह जी ने उनको घड़े, [ 
। जारही है ऐसी दशा में कोई छुपठित, से यड़े पद. और अधिकार देने । 
; सचरित्री, कार्यद्ध्ष, दपालु या उदार ई पाक ॥ 
$ भरूम्याधिप अपने ठिकाने का खुप्रत्रेघ £ पीछे 
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4 [अ० १७] नाथावतों का इतिहास ३५७६ । 
हे नननननजभििननन निभा नि भी भ।न भ तन 7 टपटट सनक ल्‍मतत्र | 
; (जिनका परिचय परिवार व सें | के विस्तृत इतिहास मु नाथावतों का | 
| दिया गया है ) उनके सिवा पुरोहित | परिचय चौथा अश है और प्रस्तुत $ 
$ रामनिवासजी ऐस. ए- ( जो बहुत | इतिहास उसी का पी हे । * 
|| दिनों से ठिकाने के कामों को तन- | इस सें छुख्यतया चौसेके सरदारों का ! 
। देही, ओर सावधानी से ॥ आलुपूृदयों चेन आया है। हसी | 
| ये) सब प्रकार के आयब्यय के 4 प्रकार इसके दूसरे खण्ड में सामोद के | 
; काम उनके सिपुदे किए गए, और | सरदारों का पूरा इतिहास दिया गया ' 
| पेडित अमुनलालजी ऐम एप. ऐल. ६ है।जिसके अन्त में मोरीजा, मैंड़ोता, | 
$ ऐल,बी. ( जो सौंस्य प्रकृति के विचार ५ अजैराजपुरा, रेवासा और रेणवाल : 
| शीलव्यक्ति हैं) ठिकाने के मुकदमात [ आदि सभी ठिकानों का ( क्मिक- 
$ की सम्भाल व राज्य की ओर से $ पीढियों सहित) पूरा हाल है। और | 
” बाली तामीलों का काम करने के गोत्न-बड़वा-देवो और रीति- | 

पर नियुक्त हुए, साथ सें लाला इन्द्र- | रिवाज भी दिये हैं । इस वि. में यह |! 

$ मे प्रत्येक काम सें सब के | सूरि कर देना नितांत 


वश्यक | 
सहकारी था सहायक रहे । इस ; हे कि जिस प्रकार नाथावतों ने 


$ प्रकार चह समयोचित और नवीन | आसेर या जयपुर राज्य की अमिट |, 
विधान तबसे अब यथावत , सेवायें की हैं उसी प्रकार इनके 
जारी है और ठिकाने के सब काम | सहयोग में या मौके मौके पर अन्य | 
या संपूर्ण प्रबन्ध उसी बोडे के आधार । अवसरों सें पड के प्रायः सभी | 
; परहो रहे हैं। ठाकुर साहब के स्दृति | शूरसामतों, सरदारों, भाई बेटों या 
|! चिन्हों के विषय सें यथा र्थानआव- | ठिकाने वालों ने उत्तम सेवा की हैं | 
७ शित हो चुका है। उनके | और धूला, बगरू, अचरोल, और | 
| सिवा ठाकुरों गोविन्द्सिहजी की छत्री |] रैशरदा आदि ने कई अवसरों में )| 
| असी बनी दे जो छोटी होने पर भी | स्मरणीय सेवा के अनुरोध से खून # 
े | 
( सुन्दर-खुखद और खुद है। अस्तु। | का केवल पसीना ही नहीं किया दे | 
| (४१ )“समापि के दोशब्द?;-- | यल्कि पानी की तरह खून बहाकर 
$ "कहने सें 'पहिला' यह दे कि “जयपुर है अपनेराजावत, नाथांवत, भद्रोत्त, | 
४४७७७४७७७०७७४७८८ आम क >> अ >-अ शनश्सललल 
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साथावतों का इतिद्दास [ञर० १७] । 


०+224::560००००+-3 
न्प्ण 
नी 
डी 


+ प्रबन्ध यधावत बना रहा । दत्तराम | उनके पीछे बत्ती चाँद. जी और | 
जी के पीछे उनके बेटे शंकरराम, $ उनके मरे पीछे फिर आनन्दर्सिह जी 
किशनराम;पोते विशनराम,राधाकिशन, प्रधान काये कतो हुए और गणपत- ! 
पुरोहित जगन्नाथजी और अशर॒ [ + लालजी आदि उनके सहा । 
$ चारेखां तथा सरदारा आदि यथायोग्प | रहे । ठाकुराँ गोविंदर्सिह जी खय । 
! काम करते रहे। रतनसिंह जी के $ महा वुद्धिमाद और प्रभावशाली 
जमाने मैं संची रायचन्दजी की नवीन ॥ पुरुष थे अतः आनन्‍्दर्सिहजी जैसे 
| नियुक्ति हुई थ। बह युद्धादि में साथ | विलक्यण बुद्धिवाले हसी सत्युरुष 
ईक्‍ जाते और शांति विग्नह में वुद्धि से $ के सहयोग से उन्होंने चौमें. ठिकाने 
( सलेते ये | + उनके पीछे कृष्ण- | का सप्रवध रखने के सिवा कई एक 
$ सिंहजी के जमाने सें ठा० दूलहसिंह ; आपत्तिजनक या हानिकारक कारणों । 
| जो, मिश्रमागीरप जी और दो एक | को निर्मल किया था। आंदर्सिहजी | 
हा लक्तमणसिंहजी के जमाने । का बैक्ुय5 वास होने पर उनके पृत्र । 
॥ सेंठा० दीपलिहजो, शाह रामनारा- | कल्याणसिंहजी चोमें के प्रधान कार्य ; 
! यणजी ओर बत्ती चौंदूलालजी आदि कर्ता नियुक्त हुए । उन्होंने कई कामों 
। थे। दूलेलिंह जी ने शव निवारण में | सें शोध-छुधार-तब्दीली और तरक्षी 
। चीरता और प्रबन्ध आदि में दूरद- $ की और दफ्तरको सदृष्पवस्थ बनाया । 
[ शिंता दिखलायो थी और दीपसिंह | यहाँ का काम करते रहने की अवस्था ; 
| जी ने किशनगढ़ व ने ओर चौ तू ।|' में ही राज्य न उनको वग्गीखाना तथा 
काठ साय , ने मैं अपनी अद्वि- | फोलखाना आदि के लिए अपने यहाँ 
| तीय योर का परिचय दिया था | |! ले लिया था अत।ठाकुर्ँ देवी सिंहजी 
ये दोनों माई थे | इनके वशज किश- $ ने ठिकाने के काम को खुचारु 
| तथा चौसू सें किलेदार रहे हैं $ के विचार से संवत्‌ १६८४ भादवा 
। और चोमू के वर्तेम्रान किलादार ; खुदी ५ तारीख १ सिंतयर 4: 
| लावसिंहजी उन्हीं के वंशज दे । + | को “बोडे आफ एडपमिनिस्ट्रेशन ५ 
$ उनके पीछे गोविंदर्सिहजी के समय ; कायम किया और उसके सर्वोच अधि- ; 
| में पहिले शाह रामनारापण जी  कारी कुंवर राजलिंहजी नियत हुए, | 
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(१) जो सल्लन इस इतिहास के विषय में कुछ पूछना चाह वे क्ृपाकर 
डाकव्यय (या जवाबी पोस्ट्काड़ ) भिजवांय ताके उत्तर देने में देर न हों । 


(२) इसका प्राप्ति स्थान छुख्यतया 'क्ृष्णकार्यालय' तो है ही उसके | 
सिवा जयपुर के ईश्वरलाल आदि बुक्सेलरों के पात मी मिल सकता है। 

(३ ) इतिहास रसिकों के अनुरोध वश इसका दूसरा 'भाग शीघ्र प्रकाशित | 
किया गया है । उसमें नाथावतों के शेष इतिहास के सिवा कई एक परिशिष्टों 
कहवाहा क्षत्रियों के बतोव, व्यवहार, रीति, रिवाज, खाँप, गोत्र ! 
भाट, बडवे, कुलदेवी, पूतपुरोहित, सन्त, महन्त, भेन्त्री, सुमाहष, एवं प्रसिद्ध | 
व्यक्तियों के इतिहास (या व्योरेवार वशन) दिए गए हैं और कछवाहा क्यो 
कहलाये हैं इसका सविस्तर और सप्रमाण विषरण दिया गया है । साथ हं। # 
पुराने जमाने के अग्राप्य एवं प्रयोजनीय रक्के,  , पवोने, मुहरें, लिपियां, 
है क्र, सही,सनाणी और मोनोग्राम आदि के चित्र और एतद्ेशीय सम्पूर्ण 
बादशाहों, राजाओं और लाट साहबों आदि के नामधाम तथा उनके 
रिपिटि.. (या राज्यकाल ) के संवत्‌ आदि हैं। अस्तु । 


(४) चरुधा भर को कुट्डुय मानने वाले जिन उदार और समदर्शी 
सज्ञनों ने इस इनिहास के प्रति प्रसन्नता प्रकद को है और मेरे जले अकिश्वन 


)। 
ै 
। के इस प्रयत्न को आदर पूरी शब्दों में हा है उन महामहिम मह भावों 
| 
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का में चिरकृतश हैँ और हृदय से धन्य. देता ह्दूं। 


विनीत:-- ह 
हनूमान शमों, 
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4 १६० - - नाथाव्तों का इतिहास [ञआ० १७] | 





बस 


$ सरताणोत, चतुच्चुजोत, प्रताप पोता, | जी ( प्रथम ) के समांन समयोचित । 
| शिवशृह्यपोता और कूमाणी आदि होने | कामों में विजय प्राप्त किया है और / 
'] को साथक किया है। अथवा सच्चे | “मानगार्ड” जैसे साधनों के द्वारा ; 
| भाई बेटे होने का परिचय दिया है । £ कछवाहे हत्रियों की तन सन और | 
' ; 'दूसरा' यह है कि 'उन लोगों के | धनादि से अद्वितीय हितकामना कर 
| उज्चल यश को प्रकाशित करने की | रहे हैं। बह अठ॒भवी विद्वानों से |! 
$ बहुत ही इच्छा थी कितु इस सबंध की 4 जयपुर का शोधित और विस्तृत इृति- ४ 
] शोधित और पूर्ण सामग्री प्राप्त नहीं £ हास संपादन करावेंगे तोउसमें राज ! 
| हैई । आशा है हमारे पतेमान जयपुर $ परिवार की संपूर्ण खाँपो का इतिहास $ 
4 नरेश सहाराज सवाई सानसिंहजी ४ देखने में आजायगा । ईश्वर करे महा- | 


| (द्वितीय) जिन्होंने महाराज मानसिंह |) राज सपरिवार सुप्रसन्न रहें। (एयमस्तु)६ 
35 322305406 6764७ ७७४४ ४४४४४ ७७७४ 


>मानसिंधजी (छितीय) का जन्म सबत्‌ १६७८ के भादवा बुदी १९ को ईशरदा में हुआ । | 

; झारंभ की शिक्षा आपको कोटे में मित्री । पीछे जयपुर, अजमेर झौर विल्ायत में यथा कम विध 
ध्ययन किया | सवत्‌ १६७९ के आलोजञ में आपका राज्याभिषेक हुआ। संवत १६८० के माघ में 

| आपने जोधपुर महाराज की बदिन का पाणिग्रहणा किया। उनके पीछे छोटी मद्ाराणीजी के साथ | 
$ इखरा विवाह हुआ | संवत्‌ १९८७ में उच्च शिक्षाम्रात्त करके जब भाप विज्ञायत से पधारितब यहां 4 
के अनेक स्थानों में भ्रमण किया भर राज्य के सम्पती महकम्मों का निरीक्षण किया। भाप बढ़े ; 

३ उत्साही अथुरागी और प्रज्ञा प्रपी हैं। ईश्वर ने आपको ३ पुत्र श्रोर १ पुत्री प्रदान की है। - $ 


] सतरहवां भ्रध्याय 


। ॥79० दगाए5._ | 
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श् ] 
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ई ॥ 
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-ी- ३ कर 
2:22८८६०००५०+४४२००७+१--८२४+०००१९ 
९८००००३:६०६६५३००००४:८०:६६०००भप्रेयम<ू३००+नप्पा4क्‍+त लाल: जन ४४ ( चा० ४० ४० ) 


! है 


ह। 
4३ 2-८2६६4०५०३२:८:६६४७०+ेट्र::६६+० ०१२:4६६६७००१३०८:-६८४०-०३१:२१८६६६०००३३:८१-६६०००००३२::४०६६१२०००३४:८५८६०००००१३८६८६८० ०नहेदद 


नाथावतों का इतिहास . . [ञ्ञ० १७] । ' 
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छुरताणोत, चतुखुजोत, प्रताप पोता, जी ( प्रथम ) के समांन समयोचित | 
| शिवबृह्मपोता और कूमाणी आदि होने | कामों सें विजय प्राप्त किया है और | 
* को साथेक किया है| अथवा सच्चे | “सानगाड” जैसे साधनों के द्वारा ! 
| भाई बेदे होने का परिचय दिया है। ; क हे ऋत्रियों की तन मन और || 
$ दूसरा! यह हे कि 'डन लोगों के ( धनादि से अद्वितीय हितकामना कर | 
| उज्वल यश को प्रकाशित करने की + रहे हैं। वह अलुभवी विद्वानों से | 
£ चहुत ही इच्छा थी कितु इस संबंध की | जयपुर का शोधित और विस्तृत इति- ई 


१ शोधित और पूर्ण सामग्री प्राप्त नहीं | हास संपादन कराचेंगे तोउसमें राज ॥ 
| है३ । आशा है हमारे वतेमान जयपुर + परिवार की संपूर्ण खाँपो का इतिहास ई 


4 नरेश सहाराज सवाई मानसिंहजी | देखने में आजायगा। ईश्वर करे महा- | 
$ (द्वितीय) जिन्होंने महाराज मानसिंह ६ राज सपरिवार प्रसन्न रहें। (एयमस्तु)६ 
0008७ ए 26500 5230७055 ४७8७5 ७४७ 


#्पानसिंहजी (द्वितीय) का जन्म संबृत १६७८ के भाद॑वा बुदी १२ को ईशरदा में हुआ। ६ 
(. आरंभ की शिक्षा आपको कोटे में मिल्री। पीछे जयपुर, अजमेर श्र बिलायत में यथा क्रम विधा: ॥ 

ध्ययन किया | संवत्‌ १६९७६ के आलोज ही मापा राज्यामिषेक हुआ। सवत १६८० के माघ में 
| आपने जोधपुर महाराज की बदिन का पाशिग्रहगा किया। उनके पीछे छोटी मदहाराणीजी के साथ | 
$ इूलरा विवाह हुआ । संबत्‌ १६८७ में उच्च शिक्षा प्राप्त करके जब झ्राप विज्ञायत से पधारेतर यहा 4 

के प्रमेक स्थानों में भ्रमण क्रिया और राज्य के सम्पृती महकमों का निरीक्षण किया | श्राप बडे / 
उत्साही अथुरागी औ्रौर प्रज्ञा प्रभी हैं। रेश्यर ने आपको हे पुत्र और १ पुत्री प्रदान की है। ६ 


' । ! 
( सतरहवां श्रध्याय + 
। ( 79० | 
१/ कु 

। ८4 ४डनाओ ओर: १) । 
ि ४2/क४ फिर 2; । 
| आई | 
। | 
॥ | 
३ 
। ॥॥ 
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घत्ता--नीयउ सुसुमारदह॒हों ब्घेवि घिप्पतउ। 
रक्खि रक्खि जमपास मई जपिउ कपतउ ॥ ६॥। 


ह 
आयन्निवि भूयपिसायएहिं जमपासु भणिउ सकसायएहिं । 
लइ आयहो ताणय न करहि तत्ति दे दावहुँ खलहो कयतपत्ति । 
पाणेण भणिउ कुलसामि एहु अम्हारउ पेवखइ जणियणेहु । 
खम किज्जउ मेल्लिज्जउ निरुत्तु ता तेहिं पायसासणु पउत्तु । 
जइ जीविएण तुह अत्थि कज्जु तो एहु करेप्पिणु पाणभोज्जु॥.. ५ 
जसमइ नियसुय न काचि देवि परिणावहि भ्रद्धउ रज्जु देवि । 
तो नरबइणा घरि प्राणिकण सकियायवत्ततले ण्हाणिऊण । 
पुरदेसहो कोसहो किकराहूँ सदणहेँ तुरगह कुजराहेँ । 
भद्धदूधु समप्पिवि जयपहाणु किउ राणउ श्रप्पसमाणु पाणु । 
वहिं सो कहिं एवविह विहुइ अह धम्मफलेण न काईं होइ । १० 


घत्ता--त पेच्छेविणु अ्रच्छरिंउ दृरुज्कियछम्महो । 
लग्गद जणु सव्वायरेण जिणभासियघम्महों ॥७॥ 


पर 


संच्च भणति रिसओ्ओ रिसीहिं विहियाउ सव्वविज्ञाउ। 
मेच्छस्स वि सिज्कृति य विज्जाशो सच्चवाइस्स ॥ [भ० श्रा० ८३६] 


सच्च संदुब्नत वदन्ति । के ते ? ऋषयो मुनय । ऋषिभिदच विहिता स्वविद्या म्लेच्छस्थापि 
सिध्यन्ति विज्जाउ विद्या । कथमूतस्य २ सत्यवादिन । भ्रवास्यानम्‌ । 


इह भरहि दविख़णावहि विसालि गिरिमलयखडि विसयहें विचालि। ४ 
वि दुग्यु मणोहिरामु सुपसिद्घु श्रत्थि मायगनामु । 

बारह गाउयई न कसु वि तसइ तहो उप्परि सवरहेँ देसु वसइ । 

रेत्थत्यि विवत्य विवाहकालि सवच्छरद्घु गहणतरालि । 

पुष्य चिय साधिवि बभचेर सच्चिण विज्जा ढोयति थेर । 

सारी नर वे वि कुमारयाईं त साहहिं साहियमारयाईं । १० 

एयत्य तत्व निवसत्तयाहूँ पालियदिद्सच्चवयाहूँ ताहेँ । 

डेगगाठ् चितियसयलकज्ज सिज्भइ साहतहें सबरविज्ज । 

चुठ व्भे सच्चवप्त जणियरिद्ध 


|; न कयावि हवइ तहो तणिय सिद्धि । 
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मईं साहुसमीवि सुणेवि धम्मु चउदसिहिँ विवज्जिउ हिसकम्मु । 
त खमहि पडिक्खहि अज्जु एक्कृ निसुणेवि भणइ नासियनिरिक्कु । 
हें रायाएसे झ्राउ एत्थु पड्ढें मुयवि न जामि समुच्चयत्थु । 
सहूँ तलवरेण ता तत्थ पाणु गठ जत्थच्छद रिउतिमिरमाणु | 

घत्ता--तेण नवेप्पिणु विज्नविउ दरियारिकुलक्ख । (० 

साहुसमीवि पइज्ज मईं पहु लइउ दयावउ ।ड। 
भू 

त तुज्मु पसाएँ गुणयणाल निव्वाहमि मेल्लहि सामिसाल । 
मायगहो कवणु वयाहियारु ॥ 
जइ केसवसिवकमलासणाहँ वउ लइउ होतु दुहनासणाहें ! 
ता मेल्लिउ होतउ निच्छएण विनडिउ तुहुँ ललखवणयवएण । 
पेच्छ॒ह उब्बरइ न को वि ताहेँ चडालु वि लाइड नियवयाहँ |. 
किउ अज्जु अहिसावउ पहाड़ । 

सुसुमा र- दहि घिवहि निसुभहि अनयकार । 
ता मेढयचोरे भणिउ पाणु मई मारिवि रक्‍्खहि निययपाणु, | 
अबवरेण वि केण वि हउँ निरुततु मारेवउ ता पाणेण वृत्तु । 

घत्ता--ज भावइ त होठ महु पड तो विन मारमि | १० 

शुरुवयणे अ्रगीकरिय सपइज्ज न हारमि ॥५।॥ 
६ 
त सुणिवि तलारे चोरमारि वधेधि स परदव्वावहारि । 
अवरु वि जो खबणयवयह लेइ सो एवविह आवइ लहेइ | 
पुरि भामिवि एम भणतएण निय सुसुमारदहु दो वि तेण । 
तहिं घित्तु चोरु मयरेहिं खद्धु पुणु जणहो नियतहो पाण, छुदृषु । 
तहो तेत्थ सहेज्जउ जाउ घम्मु किउ तेण वलाहिउ पुलिणु रम्मु | # 
तहिँ सीहासणि ठविऊण पाणु पुज्जिउ सुरेहिं पत्तो सुमाणु । 
किउ दुदुहिसद्दु पससमीसु तहिं अवसरि भृयहिं भूवईसु । 
निसुणहो भो जणहो मुणीहि दिद्लु जो छडावइ वउ मदपुन्नु । 
सो इहपरलोयविवेयहीणु पावइ अवत्य एरिस निहीणु । 
भामेष्पिणू एम भण॑तएहिं । १० 


पुरि पिट्टिज्जतु जियतएह्ठि 
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तुह सुठ मदबुद्धि कि कीर्‌इ नियमदइ अन्नहो देहुँत तोरइ । 
घोसतहो बहुदिणहिं निरतरु एयहो एइ कि पि पड अवखरू । 
एरिसु वार वार अ्रक्खइ पइ तो वि न थक्‍्कइ गरहती सइ | 

घत्ता--हवकारिवि एक्कहे दियहें चितवियउवाए | १० 

घरिणिहें पच्चयत्थु' भणिय ते तिन्नि वि ताए ॥१ गा 
५११ 

गपिण्‌ हट्टु कवड्डा देप्पिणु भविखवि चणयावह ते लेप्पिणु 
त निसुणेविण्‌ चितइ पव्वउ ताउ गहिलल्‍लउ न वियाणइ नउ । 
खाग्रवि चणय कवड्डा आणहें उक्कुरु' देति पसारिय जाणहुं । 
इय चितेवि बराडय देप्पिणु आगउ सो चणया खाएप्पिणु । 
एत्तहिं सुदरबुद्धि विसारय गय हट्दहो विन्नि वि वसुनारय । ५ 
वणियहो तत्थ कवड्डा देष्पिणु गेण्हिवि चणय थोव खाएप्पिणु । 
लेहुं न ए विरूव पभणेप्पिणु तहो जि समप्पिवि सुब्वा लेप्पिणु । 
आणिवि ढोइय गुरुहे तवेष्पिणु ते निय निय वइयरु पुच्छेष्पिणु । 
सत्यिमईहे वयणु जोएप्पिणु भासिड भट्टें ईसि हसेप्पिणु । 
पेच्छाह्‌ नियपुत्तहो मुक्खत्तणु एयहेँ तणउ कते धुत्तत्तणू । १० 


घत्ता--अन्नहिं वासरि ताहँ पुणु एक्केककु समप्पिउ । 
समउ कवडुएहिं घडड उवभाएँ जपिउ ॥११॥ 


श्र 
पृत्तहो हृष्ठि एउ धणु देप्पिणू ए तिन्नि वि घड घियहो भरेप्पिणु 
सहुँ मोल्लेण लेवि एत्थावह नियमइविहवु मज्मु दरिसावह । 
त निसुणेप्पिणु पुव्वकमे पुणु तेहिं पयासिउ निय निय मइगुण । 
आणवि तुप्पहो कुभ समप्पिय पुणु पुष्वुत्त्‌ वृत्त विप्पें पिय । 
तो वि न थक्‍कइ सा गरहती अन्नहिं दियहिं दिएण पउत्ती । धर 
पुह सुड सिंगहीण्‌ पसु सच्चड लइ अवरु वि दवखालमि पच्चउ । 
एम भणेप्पिणु ताणेक्केवकउ सहूँ सत्येण समप्पिवि बोक्कउ | 
भासिठ हि निहालइ काइ वि जि कन्न लुणेवि एह एयहें तहिं । 
त॑ निसुणेप्पिणु पव्वउ रत्नहो गउ नाणाविहतरुसछन्नहों । 
तत्य उरव्भहो कन्न लुणेप्पिणु आगउ तायहो कहिउ णवेष्पिणु ॥ १० 
१० १ एच्चयत्यु। ह॒ 


११ १ दुक्‍्कुरु। 
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सच्चेण सिहि वि सीयलु हवेइ सब्चेण श्रथाहु वि थाह देइ | 
सच्चेण नरहो देव वि नमति वसिः होति भूय रखखस तसति। ११ 
तउ सजमु सीलगरुणा वि सब्ब सच्चम्मि परिद्टिय गलियगव्व । 


घत्ता--अह वा कि बहु जपिग्रण सयलु वि सपज्जइ । 
एक्के सच्चे होत,ए्रण मोक्खु वि पाविज्जइ ।॥५॥ 
हि 
पावस्सासवदार असज्ववयण भणति हु जिणिदा । 
हियएण अपावों वि हु मोसेण वसू गदों निरय ॥॥ [भ० आ० रडंघ] 


पापस्यास्रवद्वार ब्रुवन्ति । के ते ? जिणिदा सर्वेज्ञा ) कि तदु ? व्यलीकवचनम्‌ ?हुदयेनापापी 
पि हु स्फुट मोसेण असत्यवचनेन गती नरकम्‌ । कोइ्सौ ? वसुनामा वसुधाधिप । 


आयन्नह वसुरायकहाणउ श्रत्यि विणीदादेसि पहाणउ । | 
तथरु अउज्फका नाम रवन्नठ न सुरिविपट्टणु श्रवइन्नउ | 
तहिँ विस्सावसु नाम नरेसरु करइ रज्जु ण सग्गि सुरेसरु । 
सुश्कन्न व सुरकन्ना राणी अत्थि तासु जुबइजणपहाणी । 
नदणु जणिउ ता नामे वसु किउ भ्ररिवग्गु जेण सयलु वि वसु | 
रायहो बभणु खीरकलबउ विप्पायारहों न पडिविवउ ।. १९ 
तही कत्‌ग सत्थमइग्र जणियउ णद॒णु्‌ पव्वउ नामे भणियठ | 
सत्यईँ' पढहूँ पुत्तू पाणप्पिउ बसु उवभायहो तासु समप्पिड । 
बभणू विज्जत्यिउ विवेखायउ अवरु हि नारउ नामे श्रायउ । 
ते तिन्नि वि वसुनारयपव्वय पढहिं सीस आराहियग्रुरुपय । 

चत्ता--चउदसविज्जाथाणघरु श्रणवरउ पढावइ । १५ 

वसुहे पढतहों भारयहों सखेवेणावइ ॥९॥ 
२० 

पव्वउ बहुसथहिँ वि त बुज्काइ भट्टिणि भट्टहों उवरि विरुज्भाइ | 
तुहुँ विउसब्भावेण पढावहि नद॒णु एवमेव भखावहि । 
तुहुँ वे वडु उब परउवयारिउ पईं सुठ सव्वकालु श्रवहेरिउ । 
जद्द तुहुँ सन्‍्भावेण पढावहि वेयसडगमग्गु दरिसावहि । 
तो ते सिविखिय केस न नदणु निच्छउ तुहं नियसतइमदणु । प्र 
प्णइ भट्टु न कि पि वि बुज्भहि मुद्धि श्रकारणु काईं विरुज्महि ! 


६ १ सए। 
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१५ 
ए अ्ज्ज वि श्रपाव जणपुज्जिय बभयारि विसएहिं विवज्जिय । 
एयहूँ मज्कि पढमु जाएवंड मई पावेण नर॒फ्र पह्सेवउ । 
जामज्ज वि ण जामि णरयावरणि सरण्‌ पईसमि ताम महामुणि | 
ते तिन्नि वि तेणेउ वियप्पिदि पेसिय घरु समिहाउ समृप्पिधि 
अप्पण पुणु निन्वेएँ लदयउ साहुसमीवि विप्पु पव्वइयड । भू 
एत्तहि वेलाइककमि जाय9 पुच्छिय नदण दियवरजाय । 
पुत्तहो ताउ काईं तुम्हारउ अज्ज वि नावइ लोयपियारउ । 
अम्हईं पेसेवि अक्खइ पव्वउ एउ न जाणहुँ ताउ कहिं गउ । 
तद॒ण सत्यिमईए तऊ तहिं 


पेसिउ चत्तु जणेर वर्ण जहिं । 
घत्ता--ससहाएण तेण वियणे जोयते दिद्वउ। 


१० 
हुउ ब्विग्गभ्‌ महासवणु तरुमूलि निविद्ठुड ॥१५॥ 
१६ 

पव्वएण त तेम निर्णाप्पिणु श्रम्हईं ताय भ्रणाह मुएप्पिण्‌ । 
हा हा कि किउ एम भणेष्पिण्‌ सुइरु रुएप्पिण, पय पणवेष्पिणु । 
परिहणु पाणहियाउ लएप्पिणु जन्नोवइउ पवित्तिउ नेष्पिण । 
भ्रप्पिवि कहिउ जणेरिहें वइयरु जिह सजायउ त्ताउ दियवरु ।| 
त सुणेवि हा नाह भणती पडिय धरायलवीढि रुयती ॥ भर 
उद्विउ दुक्खु दुब्खविद्ञणी थिय निंदेवि विप्यु विप्षाणी । 
त। पव्वद पिउपद झारूढउ हुउ भायरिउ सव्वजणरूढठ । 
नियमइविहवें ज जिह जाणइ त तिह विप्पसयहों वक्खाणइ । 
एव्यत्तरि विस्सावसु राणउ आयन्नेविणु वत्त सयाणउ । 
सीरकयवायरिउ पससिवि पुत्तकलत्तमोहु परिसेसिवि । १० 


घत्ता--अश्रष्पिवि वसु बसुमइ सुयहो निन्‍्गथ्‌ हवेष्पिण । 
हुउ जइ जिणवयणासियउ ग्रुरुपय पणवेष्पिणु ॥॥१६॥ 


१७ 
3:45 0522. चसुणा उज्क्राइणि पणवेष्पिणु । 

॥ रगहि गुरुदक्खिण सणि परिभाविति मै 
जइयहें मग्गेसमि गुरुवच्छुल 2 


तइयहुँ त देज्जसु जसनिम्मल ) 
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घत्ता--वसुनारय॒ वि निएवि तहिँ भमिऊण पराइय । 
पुच्छिय खीरकलबएण विणएण विराइय ॥१२॥ 


किमक्खयकन्न उरब्भ लएवि 
पउत्तु विणेयहिं दिट्ठविणोठ 
दिवायरचदगहा गयणमि 
गिरिंदगुहाहिं गुणायरभूव 
रसातले पन्नय सग्गि सुरोहु 
पउत्तउ तुम्हहिं को वि न जत्थ 
तिलो.ए असेस पएस श्रसुन्न 
सुंणेप्पिणु एउ पहिट्दुमणेण 
समेउ सकत.प्र बोल्लिउ विप्पु 
न लज्जद तद्वसावहि सा वि 
परिक्खिय सीसहेँ बुद्धिविसेसि 


श्र 


समागय वित्नि वि तुम्ह भमेवि । 
पलोयइ पट्टणि पट्टणलोउ । 

तिरिकव्ल तरू वणदेव वणम्मि ! 
नियच्छहिं अम्ह॒हँ पच् वि भूय । 
निहाल/ पृत्तविहृत्तजसो हु । प्‌ 
निरिक्‍ख7 कन्न लुणेज्जहे तत्य | 

ते केव लुणिज्जहिं एयहेँ कन्न । 
हसेप्पिणु सीस पससिय तेण । 
पलोइड पुत्तहो बुद्धिवियप्पु । 

पयपइ कि पि श्रणिट्ठू कयाबि । १० 
कयाइ वणम्मि विसुद्धपएसि । 


घत्ता--ताणेयते पढताहँ तहिँ बड्ढडारन्नउ । 
आइउ चारणमुणिजुयलु बहुगुणसपतन्नउ ॥१३॥! 


१४ 

ते निएवि नवनीरयसददे प््मणिउ बीरमदुदु सिवभद्दे । 
पेच्छह जिह आ्रायमु श्रम्ह्यार॒ण विणएण जि तिह एयह केर: । 
खेत्तसुद्धि काऊण पढिज्जइ गणिणा त निसुणेवि भणिज्जद । 
ए अ्रन्नाण विवेयविवज्जिय कुगुरुकुदेवधम्मगुणरजिय । 
झायमो वि मिच्छायमु आयहँ दुग्गइकारणु जीवनिकायहेँ । ५ 
इय विणएण जि एउ पढतहें एयहूँ मज्कि दोन्नि दियपुत्तहेँ । 
मरिवि महानरयहो जाएसहिं दूसहदुक्खसयाईं सहेसहिंँ । 
एम भणेप्पिणु श्रायासहों मुणि श्रोयरेवि तर्मूलि महामुणि । 
ताहँ समीवि समासियमर्गा हो.ज़वि सुयपरिवाडिह लग्गा । 

घत्ता--आयन्नेप्पिणू, विप्पवरु मणि चिंतई सच्चउ । १० 


एउ कयाइ न मुणिवयणु सभवइ असच्चठ ॥ १४॥। 
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गउ घरु विमणु निएप्पिणु मायश़ पुच्छिउ पव्वउ वच्छलवायए । 
आवहि निच्चमेव सुच्छायउ अज्जु युपृत्त काईं विच्छायउ । 
दीसइ सयवत्तु व पप्फुल्लिउ अज्जु काईं तुह मुह भ्रोहल्लिउ | 
तेण वि वइयरु कहिउ सुणेष्पिणु पभणइ सायरि सिरु विहुणेप्पिणु । 
घत्ता--हा सुय विरुय पशज्ज किय तुह ताउ सदत्तउ। १० 
अय तिवरिस जववीहिकण सुउ ववखाणत्तउ ॥१९॥ 
२० 
हें मिच्छाहिमाणदप्पे हउ । 
जाणतेण वि दुक्कियगारी किय पइज्ज मईं जीवियहारी । 
कहसु केम एवहि कि किज्जइ एउ सुणेवि ताग्र वोल्लिज्जइ । 
श्रत्यि उवाउ एक्कु श्रोलग्गमि गपिण्‌ वसु पुहईहरु मग्गसि । 
आासि दिन्न गुरुदक्खिण सारी पुज्जइ जेण पइज्ज तुहारी । 4 
एम भणेवि माय वसुरायहो गय सामीवु भूवणविक्खायहो । 
तेण वि कणयासणि वइसारिय पणवेष्पिणु पडिवत्ति समारिय । 
पुच्छिठ कहसु भाए कि किज्जउ भणिउ ताए गुरुदव्खिण दिज्जउ । 
ते निसुणेष्पिणु बसुणा वृत्तउ ज भावइ त मगिग निरुत्तड । 


घत्ता--भासिउ ताभ्र पहाइ इह सगहियकसाएँ ! 
तारय पव्वय वे वि जण आवेसहिं वाएँ ॥२०॥ 


तुहुं परमाणु किउ पईं न हणेवउ 
पत्तिउ मरिगिश्नो सि अणुराए 
दिन्नासीसवयण परिपुज्जिय 

ता ते पसरि थे वि तत्याइय 
नगारएण बसु सच्चें साविउ 
जाणतेण वि एउ अजुत्तउ 

अह उबरोहे काईं न किज्जइ 
सहुँ सीहासणेण खडहडियउ 
पंरभणइ नारउ अज्ज वि सच्चउ 
उगरवि तेण त जि आहासिउ 


२१ १ भराए। 


जनम 


२१ 


पव्वयवयण्‌ पम्माणु करेवउ । 

ता पडिवन्नू वयण्‌ वसुराए' । 
पणवेष्पिणु गुरुमज्ज विसज्जिय । 
सम्माणिय निवेण गुरुदाइय । 

तेण वि ताहँ वयणु परिभाविड । ४५ 
परव्वववयणु पमाण्‌ पउत्तउ । 

कि अरन्नि नियसीसु वि दिज्जइ | 

वसु अलिएणायासहो पडियउ । 

चवहि नरिद नियच्छहि पव्वउ । 
चलइ मणा वि न पव्वयभासिठ । १० 
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एम होउ भणिऊण विसज्जिय 
तामेक्कहिं दिणि पहयकरिदे 
पारद्धिहे गएण हरिणहो सरु 
चुक्ककुरमु बाणू पडिखलियउ 
बिभिएण करफसे जाणिउ 

गपिणू जाणाविउ वसुरायहो 

जिह न मुणइ जणू तिह आणाविउ 
तासु उबवरि सिघासणि राणउ 


सिरिचदविरइयउ 


[ ३० १७ 


गय ग्रुरुपत्ति निहेलणू पुज्जिय । 
काणणम्मि एक्करेण पुलिदे । 
श्रामेल्लिउ नित्तुलतउ खबकरु | 
लग्गिवि फलिहथभि उच्छेलियउ । 
उप्पाडिवि नियभवणहों आणिउ । 
तेण वि दिन्लु पसाउ किरायहो । 

निय सहमडवश्मि रोप्पाविठ । १० 
सहई निसच्ु सुरिदसमाणउ । 


घत्ता--भ्रतरिक्खि सच्चेण वसु सिंहासणि अच्छइ । 
हुय पसिद्धि कोइ ण जणू विभियमणु पेच्छुइ ॥ १७॥ 


फलिहथभि तह निम्मलि सठिउ 
उबरिचरो त्ति पयासियनायहो 
तामेक्कहिँ दिणि बुद्धिविसारउ 
दिद्दड पव्वउ किउ सभासणु 
विहिय पव्वएण कायव्व 
पुच्छिउ नारएण भो पव्वय 

अय छेलय पव्व.एण पउत्तउ 
पव्वय सुमिरहिं कि न ग्रुरुत्तठ 
जे जायति न ते श्रय ताए 

तेहि हुणेवउ धम्मासत्तें 


मन्निवि लोएँ गयणि परिद्ठिउ । 
बीयउ कियउ ताम्रु वसुरायहों । 
आगउ गरुरुसुयनेहे नारउ । 

अवरोप्पर चिरनेहपयासणु । 
आ्रायन्नेवि अएहिं जरव्व । र 
अकक्‍्खहि बधव कि मन्नहि अय | 
भासिड इयरे एउ अजुत्तउ । 

अय तिवरिस जववीहि निरुत्तड । 
वक्‍खाणिय बहुबुद्धिसलहाएं 

पसु पिट्टमउ करेप्पिणु में । १० 


चत्ता--एवमाइ मुणिवयणू अभ्रपमाणु न किज्जइ । 
त अपमाणु करताहेँ नरयस्मि पडिज्जद ॥१5।। 


इय अन्नोन्नविवाए कट्टिउ 
अमुणियत्यु जद रोसहो आयउ 
जइ अन्नारिसु तो महु केरी 
एम होउ सुदरु मइधामे 

बसु पम्राणु कल) बोल्लेवड 


दोहें वि सीसहँ कलहु पवड्डिउ । 

पव्वउ कयपइज्जु सजायउ । 

जीह लुणिज्जइ श्रह व तुहारी । 

त पडिवन्नठ नारयनामे । 

नियवयणु सहाए दिट्वेवउ । ७३ 


सधि ३१ 


१ 


घुवय---दृरुज्कियतावें सच्चपहावें नारउ परिपुज्जिउ सुर्रह । 
वित्थारिवि दुज्जण्‌ सच्चविवज्जण्‌ पव्वउ नीसारिउ नराहि ॥ 


पत्तावमाणु विच्छायतणु 
एत्तहे कुडबगलजणपउरे 
महएवि तासु नामे भ्रतिही 
हुय तहें सुथ सुलसा हसगई 
एत्तहे पोयणपुरि पुहह॒वई 
तहो देविएर अ्रमरमणोहरिए 
नामे महुरविगलु मयणसमु 
तहो सुलस निवेण सुजोहणेण 
पडिवन्न श्रासि सहसगहणु 


रशाउ पव्वड कहिँ वि पइट्दु दणु । 
नरनाहु सुजोहण्‌ नायपुरे । 

सइ सोहणगुण लायन्ननिही । प्र 
नियरूवोहामियरभरई । 

नामेण सुपिगु विसुद्धमई । 

सजायउ पुत्तु मणोहरिए । 
दरियारिदप्पनिहलणखमु । 

निय वहिणीउत्तहों सोहणेण । १० 
अज्ज वि न होइ पाणिग्गहणु । 


घत्ता--उज्क्रहें सिरिसारठ वइरिवियारउ अत्यि सयरु नामे निवइई। 
वसुरायहों नदणु नयणाणदण्‌ नावइ संग्गि सुराहिवइ ॥१॥ 


निसुणेत्रि श्रणोवमरूवसिरी 
अणुराइउ पुहुईसर सयक् 

गतूण तेण करिनायपुर 

तेण वि पउत्तु जसनिम्मलहो 
इय कहिउ अमच्चें एव तहो 
कि किज्जइ जेण मरालगई 
विणु ताञ् निरुत्त महु मरणु 
पहु एम भणतु निवारियउ 

जिह पावइ सा तुह तिह करमि 
इ्य भणिवि सुहासुहफलदरिसु 


र्‌ 


सा सुलसा न पच्चवख सिरी | 
सपेसिउ मग्गहुँ मतिवरु 

पत्यथियड सविणएँ कन्न कुरु 

मईं दिल्न घीय महुपिंगलहो । 

सजाय चित वसुहाहिवहो । भू 
पाविज्जइ सा पच्चक्खरई । 

अत्यक्कइ दुक्‍कउ जमकरणु । 
मतीसरेण साहारियउ । 

अह न तो हुयवहि पहसरमि । 


सामुददउ चिरपोत्ययसरिसु॥. १० 
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एम भणतउ लोएँ दिदुउ महिविवरतरि भ्रद्घु पहट्ठउ । 
तइयए वार दुक्ख करालहो गउ मरेवि सत्तमपायालहो' । 


घत्ता-पेच्छुह मुणिसिरिचदजसु पुहईसु वि होतउठ । 
एक्केण जि भ्रलिएण वसु नरयावणि पत्तउ ॥२१॥ 


विविहरस विसाले णेयकोऊहलाले। ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले | 
भुवणविदिदनाम सव्वदोसोवसामे । इह“खलु कहकोसे सुदरे विन्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते एत्थ जगमणाणदे । 
वसुनिवनरयपवेसो नाम इमो तीसमों सधी|।ा 


॥ संधि ३० ।॥ 


२१ १ सत्तपारयालहो । 


३१ ७२] 


मईं सयल पलोइय पुहुइवई 
दृरुज्किय दुविकयलछणइ 

जसु पोरिसु साहसु सीलु कुलु 
रविखयछलु वइरिविणासकर 
नियरूवोहामियउछघणू 

चिरु घोर वीरु तउ जाग्र किउ 
आयजन्निवि गुण अणुराइयए 
कह केम भडारिण मज्मु वरु 
निसुणेष्पिणु त तवसिणि चवइ 
परिहरिवि अ्सेस नराहिवई 
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पर सयरहो का वि अउव्व गई । 
अन्नहो तारिसईं न लकखणइ । 

अन्नहों कहो सपय बुद्धि बलु । 

को वरु भग्गणजणकृप्पतरु । 

अह कि वन्निज्जइ सब्वगुण्‌ । भ्‌ 
सा जइ पर पावइ सयरु पिउ । 

सा भणिय सुजोहणजाइयए । 

सो सूहउ होईइ अणगसरु । 

जइ होइ सयवरु तो हवइ। 

तहों घिप्पर माल मरालगइ। . १० 


घत्ता--आयन्निवि कन्नप्र एउ पसन्न॒ण भणिय जणणि जाएवि घरु । 
सेलावियबहुवरु मज्क सयवरु कारावहि अवरोहकरु ॥५॥ 


महएवि.ए भणिउ नराहिवई 
सब्वेहिं मि मन्रिउ एउ वरु 
सुमूहुत्तें सब्व समग्गि किया 
निग्गय कुमारि कोड्डावणिया 
पेच्छेवि जति वचेवि सई 

कासु वि उरि खुत्तद कामसरु 
कासु वि गरुयारठ विरहजरु 
नीससइ सुसइ को विमण्‌ मणु 
केण वि नियरज्जहो लइउ खणु 
इय वियल कुणति नरेंदसया 


घत्ता--भहुपिगलु चत्तउ दइवायत्तउ कज्जु पयत्ते परिणवइ। 


६ 


तेण वि आलोइउ मतिमई । 
हकक्‍्कारिउ आइउ वरनियरु । 
कचणमयमचहिं राय थिया । 

न हत्थभल्लि कामहो तणिया । 

कासु वि हुय दुत्तर दुक्खनई । 4 
मुच्छाविउ पाविउ को वि नरु । 
उप्पन्नू असड्लु डाहजरु । 

कासु वि सपाइड जमकरणु । 

जइ एह न तो तववहु सरणू । 


जहिं सयरु महीवइ तेत्यू गया । १० 


सयर्वरि रवन्नुप' पेच्छह कन्न॒त़् घित्त माल मणिपुप्फवइ ।।६॥। 


सजाउ विवाहु विसन्नमणा 
चारणमुणिपासि विहुयरउ 


६ १ सयस्वरीउरवन्नए | 


हि 


गय नियनियनिलयहो सव्ब जणा । 


महुपिंगलेण सगहिउ तउ । 
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र्‌इऊण तेण परिवाइयदहे ग्रष्पिउ सव्वत्यसमाइयहे । 
सा विण्हुदत्त नामेण तहि गय त लएवि सा सुलस जहिं । 


घत्ता---वम्महसरभत्थहँ पासयसत्थहें हरिसु जणगतिए ऊणहियए । 
नवकचणवच्नहँ श्रग्गुप् कन्नहँँ त॒ वायहुँ आढत्तु तए ॥२॥ 


डरे 
विउलईं नियब मुहकमलु उरू गभी रहँ नाही सत्तु सुरु । 
तणू मज्कु कवोलु गृप्फसहिउ सुहरभायणु अवरु उयरु कहिउ । 
पय नकक्‍क कियाडी भालयलु जपणू वि समुन्नउ वच्छयलु । 
रत्ताईँ सत्त जीहाहरइ कर कम मणि नयण नहईं वरइ । 
सुण्हाईं रोम तय रया नहइ अगूलिपव्वाइ पच सुहइ । ५ 
मडहाईं लिगजघाजुयइ सहेँ गीवहं पट्टि पच थुयइ । 
आणदियजणमणइक्खणइ एयई सुपसत्थईँ लक्खणइ । 
हलमुसलकलसपासायउसा करि चक्‍कमयरजुवमालरसा । 
अवरईं वि कमलकुलिसकुसइ छत्तद्धयतोरणपट्टिसइ । 
दीसति जासु सो पुहइवरु अणुहुजइ रज्जु जेम सयरु । १० 


घत्ता--एयाईँ पसत्थईं जणियसुहत्थईं उत्तमपुरिसहँ लक्खणइ । 
पयडियसतावें पावपहावें सेसईँ होति श्रलक्खणइ ॥३।। 


४ 
पचास दोस फुडु श्रधलए काणम्मि सद्ठि सउ पग्रुलए । 
खुज्जइ दोसय बहु दुहजणणा महुपिंगलि दोस अणतग्रुणा । 
वरु अ्रधु न काणउ कायरउ बरि काणउ होठ म केयरउ । 
वरि एउ न दिदृठु अमगलऊउ सव्वहूँ विरुद्घु महुपिगुलउ । 
महुपिंगू विवाहइ जा जुबवई सा होई रड न लहइ रई | प्र 
अह कि बहुणा कयतडबइ समयम्मि विवाहहों मडवइ । 
पइसारु देद जो पिंगलहो पाविट्ठहों सुदुधु अमगलहो । 
सो सई हत्ये दुहवत्तणउ नियसुयहे दे विहृवत्तणउ । 


घत्ता--श्रायन्निवि वाली चलभउहाली महुर्पियुवरि विरत्तमण । 
जाणेप्पिणु धुत्तिग़ कुवलयनेत्ति.़ पव्वइयग़ जणमणदमण ॥४)| ६० 


३ १ नय कय । 


३१ १० १५ ] 


वयणेण एण परिश्रोसियउ 
पव्वउ तहो भत्तिभारनडिउ 
पई विट्ठें हिरन्नगव्भसवइ 
सिद्धत्ति तविक तुहुँ वायरणे 
तुहुँ नाणि काणि तवमतपए 
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रोमचु निरतरु दरिसियउ । 

जय जय भणेवि पायहिँ वडिउ । 
दुकक्‍्कियमलु सुविकठ सभवइ । 

तुहुँ वेयपुराणि पावहरणे । 

सव्वत्थ परिद्विउ तुहुँ जि जए। १० 


घत्ता--इय थ्रूणिवि रवन्नउ सिरिसपन्नउ तेण समउ गउ सो नयरु । 
आयन्निवि आयउ जयविक्खायउ वभु सइ तोसिउ सयरु ॥६॥ 


१० 
तहिँ जन्नविह्णु समाढ्विउ 
सिहिहुणियहें नियवि सुरत्तणउ 
संग्याउ विमाणारूढु पुणु 
हो अ्रसुरपवचु न भावियउ 
सयरम्मि विण|सिप्र सयरपिया 
चारणमुणिणा श्रइमुत्तएण 
मेल्लाविय मारिज्जति वर्ण 
भारेप्पिणु सयरु सपरियणउ 
गउ असुरकुमारु पहिट्ठू मणे 


घत्ता--सिरिचदु व स्तर लोयपियारउ नारउ सच्चे सग्गु गठ । 
वसुपव्वय पावे अलियपहावे नरउ पइंट्टा सत्तमड ॥१०॥ 


वहुवाहिहिं सब्बु लोड खबिउ । 
सन्वेहिं हुणाविउ अप्पणउ । 

आवतु निएप्पिणु हुणिउ जणु । 

सयरेण वि देहु हुणावियउ । 

असुरेण दूरि अवहरिवि निया । ४५ 
नियवधवेण ग्रुणजुत्तएण । 

सठिय वेरग्गे तवयरणे । 

साहेवि वइरु धरु अप्पणउ । 

तइयहुँ हुड जन्नविहाणु जणे । 


१० 


उक्त च--नभदचर सर्वजनप्रधानो वसुमंहात्मा वसुधात्तले&स्मिन्‌ । 
एकेन मिथ्यावचनेन राजा रसातल सप्तममाससाद ॥१॥ 
साकेतपुर्या सुलसानिभित्त कृत निदान मधुपिंगलेन । 
परोपराभ्यागमन च तस्या को नाश्णोत्‌ भारतजातमत्यं ॥२॥ १५ 
विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले। ललियवयणमाले प्रत्थसदोहसाले ॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्नतोसे ॥ 


मुणिसरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्तें । 
एसो जज्नुप्प्ती एयाहियतीसमो सघी ॥ 


॥ संधि ३१ ॥ 
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कह एह भल्लितित्थकरहो 
बहुदिवसहि महि विहरतु ग्रुणी 
चरियहे पइट्ठू चरियावसरे 
तहिं सुदर लवखणलक्खधरु 
मग्गिय वइसाणरु वणिहे पिया 
तेणृत्तू डहेचठ एहु मइ 
जारिसई अभ्रगि श्रायहो तणए 
तारिसई रज्जु भुजइ पुहई 
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उप्पन्नि तित्यि भवभयहरहों । 
आइउ अ्रउज्क़ महुपिंगु मुणी | 

थिउ सायरदत्तहों तणुग घरे। ३ 
विप्पेण निएप्पिणु मुणिपवरु । 

कि कारणु ता,प्र वि पुच्छ किया । 
सामुद्ियसत्यू असच्चु सइ । 
लक्खणर अणेयईं सोहणए । 

कि होइ एहु निग्गथु जई । १० 


चत्ता--ता ताए पउत्तउ विप्प निरुत्तत सककु व सुहसपयपयरे । 
पुहईवइ होतउ रज्जु करतउ एहु आसि पोयणनयरे ॥७॥ 


सुलसाहि निमित्तु जणच्चियउ 
नियमत्ति वृत्तृ रजियमणउ 

त सुणिवि विरत्तए परिहरिउ 
अहिमाणे तेण विरत्तमणु 
आयशज्षिवि नासियधम्मजसु 
हुठ असुरु देउ भावणभवणे 
कमलासणरूउ' करेवि तहि 
बोल्लाविउ परव्यव परमपरु 
सुदरु सयभु गायति वरु 


सयरेण एहु मुणि वचिय । 

किउ तेण वि लक्खणु अ्प्पणड । 
सुलसा7 एहु वसुसुठ वरिउ । 

हुउ रज्जु मुएवि एहु सबणु । 

गउ सुठ कोहेण नियांणवसु | ह 
पुव्विल्लु वइरु सभरिवि मणे । 
आगउ वणि पव्वउ वसइ्‌ जहि | 

हउ भवणपियामहु तिजगगुर । 
उक्किट्ठु जेट्ठु जगसिद्धिकर । 


घत्ता--चउवेयपयासणु पावपणासणु कमलजोशि ग्रुणि चउबबणु ॥ १० 
लोयहिं भ्रवमाणिउ तुहूँ मईं जाणिउ तेण एत्थ किउ आगमणु ।८॥ 


तुह कार्रुन्न श्रासाइयउ 
जडडुव्वू अएहिं एउ वयण्‌, 

तुह ताएण वि न वियाणियउ 
तिउराण वीहि न हवति श्रया 
उद्देहि एहि लइ जाहुँ जणु 


& १ कमलासणिरूव । 


हउं बभू बभलोयाइयज । 

हें बुज्कमि एक्कु नाणनयणू । 
विवरीड लो. वक्‍्खाणियउ । 

अय छाग हुणेवहो तेहिं सया । 

पडु जावमि दावमि जन्नगुणु । ५ 
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सजाउ पुत्तू तहो सजयतु 


बीयउ जयतु रूवेण कतु । 
एक्कहि दिणि सिव्‌ सकरु सयभु 


तित्थयरदेउ नामे सयभू । 


9० 


तत्थायड महि विहरतु सतु तहो बदणाग्र गउ वइजयतु । 
सहुँ पुत्तहिं दृरज्फियवियारु नियसुयहो समप्पिवि रज्जभारु । 
श्रायन्निवि धम्महों फलु विचित्तु सजाउ दियवरु चारुचित्तु । 
हुउ काले केवलि वीयराउ तहो वदणत्थु धर्राणदु श्राउ । 
घत्ता--तहो रूड निएवि करिवि नियाणु अयाणमणु । १५ 
हुड मरित्रि जयतु चारुसरीरधारि धरणु ॥२। 
£] 
एत्तहिं वि मगोहरपुरमसाणु थिउ सजयतु मुणि सुक्कझाणु । 
चिरवइरवसेण विभुक्कसकु तडिदाढे दिट्ठुड मुणिमियकु । 
रट्रेण दुट्ठकम्मारिनासु विज्जाहरेण ग्रुणमणनिवासु । 
इह खयरगिरिहे दाहिणदिसा्र काणणि पयडरक्खसपिसाउ्न । 
हरिकरिसुवन्नचइनामधेय पुष्फबई झवर वि चडवेय । भर 
आयहु पचहु' मथरगईहु आ्राणेवि घित्तु सगभि नईहुँ । 
मे चिरावह आवह हणह पाउ प्रहु रबखसु तुम्हईं खाहुँ आउ । ' 
इय भणिवि तेण जणवउ समग्गु मेलाविउ किउ घोरोवसग्गु । 
वाणहिं दुष्बगणहिँ णिट्द्रेंहिं अत्ताडिउ दड॒हिं पत्थरेहिं । 
उवसग्यु सहेप्पिणु मुणिपहाणु अतयड्‌ होवि गठउ मोवबखठाणूु | १० 
घत्ता--तहिँ अवसरि तत्थ पुज्जहुँ परममुरणिदतणु । 
चउदेवनिकाउ श्रायड मगलथुइवयणु ॥३॥ 
ड 

अ्रवहीप्र वियाणिवि त्ततदखणेण महु भाइहें किउ उवसग्गु एण । 
हुसेवि फणिदें विज्जुदाद फरणिपासहि बद्धु करेवि गादु । 
अप्फालइ किल सिलसिहरि जाम वारिउ सूरप्पहसु रेण ताम । 
भो मेल्लि मेल्लि दुन्नयसहाउ खज्जेसइ सईं पावेण पाउ । 
शुई नायराय वइराणवधु चिरवइरु एहु आयहो मयधु । न 
पहु हणइ एहु त्वयरणि ठाइ 


है-। 


आयज्नहि कारण कहमि भाइ। 
है ९ पवचु। 


संधि ३२ 
! 


धुवय--धणु वाहिर पाण तेण हिए हिउ सिरकमलु । 
जणधणसोएण मरइ रुयइ हा रबमुहलु ॥ 


निसुणिज्जड जणव7 पारयत्ति पुरि चित्तकूडि सपयविचित्ति । 
गोदासु अत्यि नरवइपहाणु वण्णिवइ समुद्ददत्ताहिहाणु । 
घणकणसमिद्धु पत्तावराहु सो राएँ दंडिउ करिवि गाहु। ४६ 
ज अत्थि कि पि त लइउ सब्बु सजाउ अकिचणु गलियग्रव्बू । 
पुक्कारइ पुरि विलबइ वराउ निविकट्ठु खयहों खरदइु जाउ । 
किउ सयणहिं तहो विविहोवयारु पर तो वि न गउ उवसमु वियारु ! 
केण वि पउत्त जइ नियइ दव्बु ता एहु निरुत्तउ होइ भव्यु । 
ता लोयहिं आणिवि अत्यू तासु दाविउ निएवि सजाउ तोसु | १० 
त एवकु मुद्दत्त वि नाहि मुयइ झालिंगइ हियइ घरेवि रुयद । 
खणि गणइ निहालइ सबरेवि खणि छोडइ खणि वधइ धरेवि ! 
कड़वयदिणेहिं सजाउ सत्यु निउ लोगहिं अप्पप्पणउ श्रत्थू । 
बत्ता--जाणेप्पिणु एड दृरुज्फह परघणहरणू | 
हा तम्मि कयम्मि किउ निरुत्त मणुयहो मरणु ॥१॥ १५ 
२ 


परवव्वहरणबुद्धी सिरिभूदी नयरमज्भयारम्मि । 
होडूण हदो पहदो पत्तो दीह च ससार ॥ [भ० आ० ८७३ ] 


पर्वत्याहरणमत्ति श्रीसूत्तिनामा राजपुरोहित प्राप्त । के ? दीब॑यसारम्‌ । कि इूत्वा 
होदूण भूत्ता । कथभूतों ? हदों पहदो | वंद २ नभरमध्ये हतस्चमंयप्टिभिराहत प्रहतों मुप्दि- 
सिराहतव । अ्रथ श्रीभृतेरास्यानम्‌ । धर 


इह जबुदीबि तिहुयणपसिद्धि पच्छिमविदेहि सपयसमिद्धि । 
विसयम्मि गधमालिणि मणोज्जि पुरि वीयसो.ए सरवियसियज्जि । 


पुहुईवड नामे वइजयतु सच्चवइकतु भ्ररिकुलकियतु । 
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ता भणिउ देवीप्र जद एहु वाउलउ 
पर देव तुम्हारए अ्रत्यि न वियार 
एत्तहि वि मज्भण्हि सिरिभूइ सपत्त्‌ 
हार त्ति पडि ता महारायवयणेण 
दाऊण त हृत्यि एयति सिक्खचिय 
गतृण तहिँ ताईं रयणाईं घुत्ती 

एमेव पट्ुविय तुहुँ नत्यि रयणाई 

पुण्‌ कहिवि सिरिभुइ भोयणहो चिण्हाईं 
हारियउ दियचिण्हु मणिमउ पुणो तेण 
ममियई रयणाईं दियपत्ति तुह कतु 
जब्योवईयउ तश्रो ता9 पेक्लेबि 


[ ३२५ 


तो कि न अन्न पयपेड वाउलउ । 

त सुणिवि मोणेण थिउ वइरिविड्वार । 
सहुँ तेण तहिँ जूउ राणीए आढत्त । 
मणिमुद्ििया' सारिय गहणय तेण । 
सिरिभूइघरु घाइ देवी पट्ढचिय । ५ 
मग्गियईं कहिऊण सविणाण त तीए़। 
गय घाइ निसुणेवि वर्भणिहे वयणाईं । 
पट्टविय पर तो वि पत्ताइ चउ ताईं । 
गय लेवि सुमई महादेविवयणेण । 

दे देहि सहसत्ति अच्छेइ रूसतु | १० 
पद्व॒विय रूसेवि सा ताइे अप्पेवि ) 


घत्ता--लेप्पिणु रयणाईं देवि)़ भणिउ नराहिवइ। 
छट्टिज्जड जूउ वट्टइ मज्कि दिणाहिचई ।॥७॥ 


ता अ्क्खकील राएण मुक्क 
अवरण्हकालि भुत्तत्तरम्मि 
जाणाविउ माणिक्कईं नवेधि 
वहुरयणहूँ मज्मि ताईं 

तैंण वि निव्वाडिवि अप्पणाई 
हक्‍कारिवि राएँ सच्चघोसु 

प३ एण सिसेण हयास सब्ब 
पेभण्‌ तें करमि न खड़ खड़ 


गय पयल वि नियनियतिलउ दुवक । 
महएविप्र रायहो नियघरम्मि । 

सथुय तुद्देंण निवेण देवि 

हक्‍कारिवि वणिसुउ दावियाई । 
लइयई को न मुणइ नियधणाईँ। 9९ 
सो सेण भणिड सजणियदोसु । 
वीसासिवि जणु अवहूरिउ दब्बु । 

लइ पावयम्म तुह एहु दडु । 


पत्ता--मुद्टिक्कहँ पचसयहें सहहि मल्लहो हणण । 


खल गोमयथालु खाहि देहि भ्रह सब्वधण ।॥८॥॥ 


आहूय मल्ल जीवियहरेहिं 

असहतें भासिउ खासि छाणु 
भोमड वि न सनिकउ खाहे त्ेण 
५ १ मुणिमृद्िया। 


२ जन्नोवश्यत्तडउ । 


१७० 


हउ मृट्टिपहारहिं निद्दरेहिं । 
लइ खाहि पयपिउ णरपहाण्‌ । 
ल्हृसाविउ घर पालियपएण । 


उैश४ड ॥ सिरिचंदविरद्यठ [३३ ४ 


नयवतु श्रत्थि जियवइरिसेणु सीहउरि नरेसरु सीहसेणु । 
तहो पाणपियारी रामयत्त महएवि महासइ कमलनेत्त | 
सिरिभूद पुरोहिउ सच्चवाइ सुपसिद्धत परधणहरणचाइ | 
विस्सासथाणु सव्वहों जणासु सिरिदत्ता नामे कत तासु । 


घत्ता--एत्तहे वणिउत्तु भददमित्तु पोमिणियुरहो । 
निद्धणू धणहेउ गउ दीवहों रगणायरहों ॥४॥ 
प्र 


तहिं पच पयत्ते पाविऊण रयणाहँ श्रणग्घढ़ आ्रणिऊण । 
सिरिभूइपासि थविऊण तेत्थू गउठ मग्गभएण निवासु जेत्यू । 
नियसयणहूँ मिलिवि सहाय लेवि श्रावेवि विप्पु मग्गिउ नवेवि । 
सिरिभूद भणइ भूल्लो सि बप्प अन्नत्त गवेसहि निव्वियप्प । 

सुविणे वि ण अम्हारईँ परासु घिप्पइ इहरत्तपरत्तनासु । ४ 
ते निसुणिवि लोयहँ कहिय वत्त तेहिं मि तहो कि पि न किय परित्त । 
पच्चेलिउ कलहि वि लइउ केम बहु रडुहिं एक्कु वि सिदधु जेम । 

जा जाहि हयास पिसायघत्थू तुहँ तेण पयपहि अप्पसत्थु । 

जइ कहमवि मदरु मुयइ ठाणु जदइ पच्छिमदिसि उग्गमदइ भाणु । 

इड तो वि न करइड महाणुभाउ सिरिभूइ महामइ मुक्कपाउ । ९ 


बत्ता--राएण वि तासु न किय समक्ख समाउलउ । 
हुउ अत्थगहेण भद्दमभित्तु वणि वाउलउ ॥५॥ 


दर 
पुवकारइ पुरि ववगयविहुइ थिउ रयणईँ लेप्पिणु लच्छिभूइ । 
न वियाणइ कि पि न कहिँ मि रमइ वेढिड जणडिभसएहिं भमइ । 
निसि पच्छिमद्धि वड्ड तदुक्खु निवभवणासन्नू चडेवि रुकखु । 
पुक्कारइ उवख्रयवइरिकद परितायहि परितायहि णरिंद । 
रयणाईं पच्र सिशिभरूद लेवि थिउ नवर नराहिव निण्हवेवि।_ £ 
ग्रय एम भणतहो तहो छ मास एक्कहिँ दिणि दुरूज्कियदुरास । 
महएूवबि पयपद्ठ रामयत्त हु दुत्थहों' कि पि न किय परित्त । 
तुह रज्जि समुन्नइ तबकराहेँ खठ युयणहूँ सव्वसुहकराहें । 
घत्ता--पियवयणु सुणेवि भणइ महीवड कुलतिलड । 
ज भावदई एहू बोल्लइ वल्लहें वाउलउ ॥६।॥। १० 


६ ६ एहू स्थहो | 
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घत्ता--एत्तहे श्रत्थि बरे पोयणपुरे न मयरद्धउ। १० 
पुन्नपवित्तमइ पहु पुन्नयदु सुपसिद्धउ ॥११५१॥ 
श्र 
निम्तुणेवि सुधम्महों गुणविसेसु हुउ भद्दवाहुमुणिवरहों सीसु । 
भज्जा वि हिरन्नवइ त्ति तासु हुय सजइ किउ दुक्कियविणासु । 
सहुँ दत्तवई7 सुखतियाए्र एवकहिं दिणि वदणहत्तियाप्र । 
गय सा जहिँ नियकुलकुमुयचदु वबणि वसइ महामुणि पुन्नचदु । 


कर मउलि करेप्पिणु पणयगत्त 
निसुणेवि एड परमोहिनाणु 
जामाउ तुहारउ सीहसेणु 
पचत्तू पत्त्‌ सयवत्तवत्त 


पुच्छइ केमच्छुइ रामयत्त । । 
नवघणझूणि अक्पइ मुणिपहाणु । 
फणिणासिउ दुत्थियकामधेणु । 

हुय रड महासइ रामयत्त । 


घत्ता--श्रायन्निवि एउ गपिणु तत्थ स खतियए । 
संबोहिय ताप्र रामयत्त उवसतियए ॥१२॥। 


श्र 
निसुणेवि धम्मु पुच्छेवि पुत्त हुय अज्जिय राणी रामयत्त । 
तहिं श्रवसरि भ्राइउ भद्दवाहु नामेण महातवतत्तु साहु । 
तहो पायमूलि उबसतएण पढमेण सीहसेणहो सुएण । 
रज्जम्मि थवेप्पिणु पुन्नचदु तवु लइउ समुक्खवयमोहकदू । 
कालतरेण गुणरयणखाणि सजायउ चारणु दिव्वनाणि । प्र 
हुउ मिच्छादिट्टिउ पुण्णचदु वउ घरइ ण पणवइ जिणवर्रिंदु । 
काणणि कयाइ मुणि सीहचदु 


जणणीग् नियच्छिड भूवणवदु । 
सुय कुक्खि सलक्खण महु परेक्‍्क । 
घत्ता--प्तजायउ जा तुहुँँ सवभमणविणासयर । 

कहि मज्क भवाईं मोहतमोहर दिवसयर ।। १३॥। 


पणवेधि पउत्तउ गुणगुरुकक 


१० 
श्ढ 
त सुणिवि महामुणि मायरीहे आहासइ सीलामयसरीहे । 
दर म्मि मणोहिरामि गामस्मि आसि वड्भडुइयतामि । 
नामण भगायणु भट्ट पुत्त होतउ कुलजाइमएण मत्त । 
सो मरिवि भ्रउज्महें सिरिमईहे महएविहें प्रइवलनरवईहे । 
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मरिऊण ग्रट्टकऋाणेण पाउ हुउ ग्रहु भडार,प्र गरुठ नाउ । 
नामेण अ्रगधणु विसमविसु कलिकालु कियतु व सप्पमिसु॥ १ 
ता तूसिवि राएँ चाररुचित्तु किड रायसेट्टि वणि भद्दमित्तु । 
धम्मिलु नामेण मणोहिरामु किउ विप्पु पुरोहिउ धम्मधामु । 
एक्कहिं दिणि श्रसगवणम्मि तेण कृडारयगिरिवरि वणिवरेण । 

घत्ता--वरधम्मु मुणिदु वरधम्मो व्व नियच्छियउ | 

सायारिड धम्मु तहों वरणण पडिच्छियठ ॥९॥ १० 
१० 

गउ मणि तहिं अच्छई वणिउ जाम नियमाय7 वम्घिए् दिटदृठु ताम । 
भक्खिउ चव्खिय7 नियाणजुत्त्‌ हुउ रामदत्तदेवीहे पुत्तु | 
छणयदु व तामे सीहचदु बीयउ उप्पन्नउ पृन्नयदु । 
विहिँ पुत्तहिं सोहद राउ केम दइउज्जमेहिं सप्पुरिसु जेम 
एक्कहिँ दिणे दव्वालोयराउ नियभडायारि पइद्ठु राउ | £ 
चिरवइरे अनियत्तियगरेण ते डसिउ हयासे उरयरेण । 
मुच्छेवि पडिउ विसवियलकाउ परियणजणि हा हा सदृदु जाउ । 
हकक्‍कारिउ नामे गरुडदडु गारुडिउ गरलगिरिवज्जवडु । 
काउयरमते तेण नाय श्राहययासेस वि भात्त आय । 
तहो वयण जलणि पईसरेवि गय सयल वि सुद्धा नीसरेवि ।_ १९ 


घत्ता--गय नियनियनिलउ फणि सो परेक्‍कु तहिं यक्‍कठ । 
तेण पउत्ु खल खयकालु अज्ज तुह दुककठ ॥१०॥। 


११ 
आयरिसहि विसु दुल्लयसहात्र अहवा लइ पइसहि जलणि पाव | 
निसुणेवि एउ चितइ फर्णिदु लघिज्जइ किह कुलकमु अणिदु । 
महु तणउ अगधणु कुलु पवित्तु मइ लिघइ गिलतह विसु निद्वित्तु 
चिरवइरहो किंठ पडिवइरु अज्जु फुडू एवहिं मरणु जि महु मणोज्जु । 
इथ चितिवि जाईसरु सरेवि गउ जलणि जलतप्र पहसरेवि। £ 
कालव॒णि चमरु तिरियच्‌ जाउ अवरहो वि सपावहौ एहु नाउ । 
एत्तहिँ अरटटंण मरेवि राउ हुउ सीहसेणु वणि गरूउ नाउ | 


हुठ मक्‍्कइ पिगलु लोलनयणु । 


धम्मिलु वि पुरोहिउ रत्तवयणु 
जुवराउ परिट्टिउ पुन्नचदु । 


बइसणइ बहट्ठुंउ सीहचदु 
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१७ 
अइवलु नामे विज्जाहरिदु तत्वत्यि पसिद्धउ न सुरिदु । 
तहो देवि|प्र उवरि सुलक्खणाहें सुज्जप्पहु श्रमर सलवखणाहे । 
सग्गाउ एव न नायकन्न हुय सिरिघरतणय सुवन्नवन्न । 
सा अलयाउरप रमेस रासु दिन्नी खेयरहो सुदसणासु । 
सुरु सुद्रयत्तु चवेबि ताहें हुय पुत्ति जसोहर निर्वमाहें । ४ 
वेयड्डहो उत्तरसेढिवासि सा दिन्न विवाहहुँ पुरि पहासि । 
दिवसयरावत्तहो खेयरासु तहे तणुप्र गव्मि गुणमणनिवासु । 
सो सुरवरु सिरिधरणामधेउ हुउ नदणु नामे रस्सिवेठ । 
घत्ता--अ्रष्पिवि तहो रज्जु सुज्जावत्तत्गाहिवइ । 
सुहमइ सजाउ मुणि मुणिचदु नवेधि जइ १७)। १० 
श्८ 
गए कते तवोवणु मिरिहरा् तड लइउ तहेव जसोहराए्र । 
एक्कहिं दिणि वदणहत्तिहेउ विज्जाहरराणउ रस्सिवेड । 
गउ सिद्धकूड तहिं दिद्द साहु हरिचदु सीलसलिलबुवाहु । 
तहो पायमूलि उवसतएण पच्वज्ज लदय राएण तेण । 
एत्तहे कयाइ अज्जाउ ताउ त बदहुं कचणगुह गयाउ । ५4 
जो गउ तइया वणि कुवकुडाहि सो अजयरु जीवहूँ मरणवाहि । 
हुंउ तत्थ तेण भाणासियाईं तिन्नि वि पावेण विणासियाईं । 
काविदुसरिग साहियमणाईं 


हुय देव ताईं तिन्नि वि जणाईं । 
घत्ता--श्रजयरु वि मरेवि हुड पकप्पहें नारइउ। 
अहमिंदु वि सीहचदु साहु मग्गहो भ्रइउ ॥१८॥। 


१० 
१९ 
चककरि निवहो अवराइयासु सुदरिमहएविविराइयासु । 
चक्‍्काउहु नामे हुउ कुमार सुहलक्खणलक्खिउ न कुमार । 
तहो पाणपियारी गुणयणाल महएवि महासइ चित्तमाल । 
केक, करि कयविवेउ ह सुरु सिरिहरु पुणु खगु रस्सिवेउ । 
भैणु अट्रमसम्गवासि सो हुउ सुठ तहिँ 
वज्जाउहु चज्जु व वइरिवग्गि पल मम 


जसु नत्थि भल्लु कब्डिय॒प्र खग्गि | 
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उप्पन्न हिरन्नवइ त्ति कन्न पोयणपुरि पुन्नससीहे दिन्न।.. * 
तहीं वारुणि महुरा चारुगत्त हुय ताहि गब्भि तुहुँ रामयत्त | 
वारुणि वि मिगायणपृत्ति पुत्तु हुउ पुन्नचदु बुह गुणहिं जुत्तू । 

हउँ भद्दमित्तु रयणाईँ जासु देवाबियाईं पदँ जणिउ तोसु । 
काऊण नियाणु पसन्नवा)् हुउ सीहचदु तठ तणउ मा | 
भत्तारु तुहारउ सीहसेणु हुउ अट्टे सल्लदबर्णे करेण ।... ९९ 


घत्ता--सो मईं तहिँ दिदृठु कुद्धचित्तु सबोहियउ । 
चिरजम्मु कहेवि देवि वयईँ सावठ कियउ ॥१४॥ 


श्५ 
सिरिभूइ नाउ डसिऊण ताउ कालयवणणि चमरु तिरिवखु जाउ । 
सो करिवरु पालियपरमनिट्ठु केसरिसरिती रे कयाइ दिदृदु । 
ते कुक्कुंड्सप्पे पठ पियतु मारिउ खाएप्पिणु पकि खत । 
सहसा रसग्गि सिरिपहुविमाणि हुए सिरिहरु देउ गश्ओोवमाणि | 
धम्मिल्लु पुरोहिउ तहिं मरेवि हुठ वानह चिरवइर सरेवि ! + 
ते मारिउ कुक्कुडसप्पु पाउ वालुयपहाप्र णारइउ जाउ । 
एत्तहि सियालभिल्लेण तासु लेप्पिणु विसाणमोत्तिय गयासु 
ढोइय वणिमित्तहों वणिवरासु तेण वि छणयदनरेसरासु । 
घत्ता--तुद् पुत्ते तेण मचउ दतूसलहिं किउ । 
मोत्तियहिं वि हार कठि,विहुसणु अल्लविउ ॥१५॥। १० 
१६ 

आयक्नितरि एउ विसन्नचित्त गय पचाणणपुरु रासयत्त । 
सबोहिड वइयरु कहिवि पुत्तु सजाउ अ्रईवविसायजुत्तु । 
उबसतएण सावयवयाईं श्रगीकयाईँ हयभवभयाईं | 
कालेण करेप्पिणु कालु सग्गि सहसारि हुउ सोहासमरिगि । 
बेरलियविमाणि मणोहिरामरु हुउ सुरवरु सुदरदत्तनामु । भर 
सुज्जप्पहु नामे तहिं जि देउ हु रामयत्त नवत्रणितेड । 
कि भणमि पहकरघरणिवासि रूवेण रूवसोहग्गरासि । 
उवरिमगेवज्जहें सीहचढु सुदरसरीरु हूयउ हमिदु ! 


घत्ता--इह जबूदीवि भरहलेत्ति वेयड्ुगिरे। 
दाहिणसेढीहे अ्त्यि धरणि तिलयानयरे ॥१६॥ १० 


३३ ६६ ६] कहुकोसु ६. रे 


१७ 
अइबलु नामे विज्जाहरिदु तत्यत्यि पसिद्धउ न सुरिदु । 
तहो देविप्र उ्बरि सुलक्खणाहे सुज्जप्पहु श्रमर सलवखणाहे । 
सरगाउ एव न नायकन्न हुय सिरिधरतणय सुवन्नवन्न । 
ता अलयाउरपरमेस रासु दिन्नी खेयरहो सुदसणासु । ६ 
सुद सुदरयत्तु चवेबि ताहें हुय पुत्ति जसोहर निरुवमाहँ। ४ 
वेयड्ुहो उत्तरसेढिवासि सा दिन्न विवाहहुँ पुरि पहासि । 
दिवसयरावत्तहो खेयरासु तहें तणुए गब्मि गुणणणनिवासु । 
सो सुख्वरु सिरिधरणामधेउ हुउ नदण्‌ नामे रस्सिवेठ । 
घत्ता--अ्रष्पिवि तहो रज्जु सुज्जावत्तलगाहिवई । 
सुहमइ सजाउ मुणि मुणिचदु नवेबि जइ ॥१७॥ १० 
श्प 
ग॒प करते तवोवणु सिरिहराप् तउ लइउ तहेव जसोहराप । 
एक्कहिं दिणि वदणहत्तिहेउ विज्जाहरराणउ रस्सिवेउ । 
गठ सिद्धकूडु तहिं दिट्‌ठ साहु हरिचदु सीलसलिलबुवाहु । 
तहो पायमूलि उवसतएण पव्वज्ज लद्य राएण तेण । 
एत्तहे कयाइ अज्जाउ ताउ त वदहुं कचणगुह गयाउ । भू 
जो गठ तइया वणि कुबकुडाहि सो श्रजयरु जीवहूँ मरणवाहि । 
हैउ तत्थ तेण भाणासियाईं तिन्नि वि पावेण विणासियाईं । 
का्विदरुसरिग साहियमणाई हुय देव ताईं तिन्नि वि जणाईँ । 


घत्ता--प्रजयरु वि मरेवि हुई पकप्पहें नार्‌इउ | 
अर्हामदु वि सीहचदु साहु मगगहो अइउ १८) 


१७० 
१९ 

चक्कउरि निवहो अवराइयासु सुदरिमहएविविराइयासु । 
चचकाउहु नामे हुउ कुमार सुहलक्खणलव्खिउ न कुमारु । 
तहो पाणपियारी गुणमणाल महएवि महासइ चित्तमाल । 
दे करि कयविवेद , सुरु सिरिहरु पुणु खगु रस्सिवेज । 

पहु पुणु अट्टमसरगवासि सो हुउ सुठ तहिं गुणरयणरासि 
वेज्जाउहु वज्जु व वइरिवन्गि & पे 


जसु नत्थि मल्लु कट्टियए खर्गि । 


श१८ | 


उप्पन्न हिरन्नवइ त्ति कन्न 
तहो वार्शण महुरा चारुगत्त 
वारंणि वि मिगायणपुत्ति पुत्त 
हउँ भदभित्तु रयणाईं जासु 
काऊण नियाणु पसब्नवाप्त 
भत्तार तुहारड सीहसेणु 
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पोयणपुरि पुन्नससीहे दिन्।. १ 
हुय ताहि गव्भि तुहुँ रामयत्त । 
हुउ पुश्नचदु तुह गुणहिं जुत्त । 
देवावियाईं पद जणिउ तोसु । 
हुए सीहचदु तड तण3 मा | 
हुउ भ्रट्टे सल्लइवणे करेणु। (१ 


घत्ता-सो मई तहिं दिदृदु कुद्धचित्त सवोहियउ | 
चिरजम्मु कहेवि देवि वयईं सावउ क्रियठ ॥१४॥ 


सिरिभूइ नाउ डसिऊण ताउ 
सो करिवरु पालियपरमनिद्ठु 
ते कुबकुडसप्पे पड पियतु 
सहसा रसरिगि सिरिपहविमाणि 
धम्मिल्लु पुरोहिड तहिं मरेवि 
ते मारिउ कुक्कुडसप्पु पाउ 
एत्तहि सियालभिल्लेण तासु 
ढोइय वणिमित्तहो वणिवरासु 


१५ 


कालयवणि चमरु ततिरिव्खु जाउ 
केसरिसरितीरे कयाइ दिद्‌दु । 
मारिउ खाएप्पिणु पक्ति खुतु । 

हुई सिरिहरु देख गगझ्मोवमाणि । 

हुए वानरु चिरबइर सरेवि । २ 
चालुयपहाग्र णारइठ जाउ । 

लेप्पिणु विसाणमोत्तिय गयासु | 

तेण वि छणयदनरेसरासु । 


पत्ता-वुह पुत्ते तेण मच दतूसलहिं किउ । 
मोत्तियहिं वि हार कठि विहुसणु अल्लविउ ॥१४॥ (९ 


श्राथन्निवि एड विसन्नचित्त 
सबोहिंउ बदयर कहिवि पुत्तु 
उबसतएण सावयबयाईं 
कालेण करेप्पिणु कालु सम्गि 
वेरलियविभाणि मणोहि रामु 
सुज्जप्पहु नामे तहिं जि देउ 
कि भणमि पहकरघरणिवाप्ति 
उबरिमग्रेवज्जहे सीहचढु 


१६ 


गय पचाणणपुरु रामयत्त । 
सजाउ अ्रईवविसाथजुत्तु । 

श्रगीकयाईं हयभवभयाई । 

सहसारि हुउ सोहासमग्गि । 

हुउ सुरचरु सुदरदत्तनामु । ५ 
हुए रामयत्त नवतरणितेउ ! 

रूवेण रूवसोहर्ग रासि । 

सुदरसरीरु हयड हमिदु । 


घत्ता--इह जवूदीवि भरहल्ेत्ति वेयड्डगिरे। 
दाहिणसेढीहे भ्रत्वि धरणि तिलयानयरे ॥१६॥ १० 
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अइदारुणो वि दारुणदुहम्मि 
रयणाउहु सावयवयहलेण 
सुर श्रच्चुयकप्पविमाणि जाय 
दीवम्मि दुइज्जइ अ्रत्थि पुष्बे 
गधिलविसयम्मि मणोहरीहे 
सुव्ववजिणदत्तउ विज्नि तासु 


उप्पन्नड नारठ तमतमम्मि । 
मणिमाल वि दूरुज्कियमलेण । 
आउक्ख,प्र पुणरवि एत्थ आय ।| ४५ 
मदरगिरि अवरविदेहि भव्े । 

पहु अरुहदासु उज्माउरीहें । 

महएविउ परिपालियवयासु । 


धत्ता--वीयभउ पसिद्धु अ्रवरु विहीसणु लोयथुय । 
ते ताहँ तणूय वलनारायण वे वि हुय ॥२२॥। १० 


चिरु रज्जु करेप्पिणु सावलेउ 

तउ वीयभएण सुतिव्बु तत्तु 

सो तेण विहीसणु णरप्र भाइ 
प्राउवंखप्र एप्पिणु जबुदीधि 
देसम्मि गधमालिणि समिद्धि 
सिरिपुरि सिरिहरहिं खगाहिवासु 
सिरिदामनामु सो हूउ पुत्तु 

मदरि झवलोइउ भायरेण 
सवोहिउ लाइउ जइणमर्गि 


घत्ता--एत्तहे नीसरेवि तमतमयहें सहियकिलेसउ । 
हुउ सो सप्पु पुण गउ पढमावणिहे दुरासउ ॥२३॥ 


उणू पुणु तिरिक्खु पुणु नारइओ 
भरहम्मि एत्य भूयाडइहे 
तावसहो खडमालिहे तणओ 
नामे मियसण अन्नाणभाउ 
चदाहु निएप्पिण गयणजाण 
मरिऊण भरहि खयरालयम्मि 


विज्जुप्पहवल्लहु वज्जदाह्‌ 
कौलाग्र तेण सकलत्तएण 


गउ रयणप्पहमहि वासुएउ । 

लतबि इदत्तणु तेण पत्तु । 

सो बोहिबि किउ सम्मत्तभाइई । 
पच्छिमविदेहि रविससिपईबि । 
वेयड्डमही हरि सिरिसमिद्धि । भर 
सिरिदत्तादेविहिं गरुणनिवासु । 

विज्जठ साहतउ एक्कचित्तु । 
बलएवसुरेण कयायरेण । 

हुउ सुरु तवेण पचम.़्र सर्गि । 


१० 
भवि एवं भमेप्पिणु दुम्मइओ । 
तडि निम्मयाहे एरावइहे । 
उयरम्मि कणयकेसीहे हुओ । 
अच्छुइ सहतु पचरग्गिताउ । 
विभियमणेण किउ ते नियाण। ५४ 


नयरम्मि पयडि नह॒वल्लहम्मि । 
हुउ तहो सुड्ध नामे विज्जुदादु । 
सविमाणें नहयलि जतएण । 


घत्ता--पविपहरणु झ्रासि जो मुणि सब्बट्ठहो गयठ । 


तीयाहियतीस सायरतें कालें हयड ॥र४॥ 


१७० 
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पुरि पुह्तिलप्र अइवेय राय पिय अ्रत्यि पियकर चारुछाय । 
जा सिरिहर पुणु काविट्ठि हुय सा रयणमाल हुय ताहें धूय ! 
घत्ता--दिन्नी जणणेण वज्जाउहहों सलक्खणहों । 
न दोणधर्णेण पुत्ति विसल्‍ला लक्खणहो ॥१९।॥। १० 
२० 
सरगहो श्रावेवि जसोहरा वि हुउ तहें सु रगणाउहु पयावि । 
चक्‍काउहु सिरि वज्जाउह्ासु गउ देवि होबि मुणि मोक्खवासु । 
वज्जाउहो वि रयणाउहासु हुउ रज्जु देवि निम्मुकवासु । 
एत्तहे रमगणाउहरायगओो जाईसरु मुणि पेवलेवि गओओ । 
थिउ निच्चलु असइ न पियदइ तोड चिंताविउ वज्जाउहहे पोउ । ५ 
गउ पुच्छहुँ जहिं रिसि वज्जदतु सुण राय कहइ ससयकयतु । 
एत्थत्यि भरहिं जणजणियभद्‌दु पहु चित्तयारपुरि पीइभवढ़ । 
पीइकरु सुठ सुदरिहें तासु महएविहे हुए विसमारितासु । 
घत्ता--मुणिवयणु सुणेवि सो दुसियससारगइ । 
सहुँ मतिसुएण चित्तमइ.7 सजाउ जइ ॥२०॥ १० 
२१ 
साकेयहो गय विहरत बे वि तहिँ बुद्धिमिण गणिया निएबि । 
चित्तमइ भग्गु भाणसिउ जाउ ते रजिउ मसरसेण राउ । 
तुद्ढेण विइन्नचू पभाउ तासु वेसाईं सहिउ कचणसहासु । 
कालेण मरेवि करेवि पाउ ग़उ तमतमनर,/ रउद्दभाउ । 
ससारि भमेष्पिणू एत्थ हत्थि सजाउ तुज्क परवलपमत्तथि । ४ 
हुउ जाईसरु अम्हदँ निएवि थिठ सपइ पावहो खणु करेवि 
निसुणेप्पिणु विच्चासिउ असुद्धु देवाविड पिडु न तेण खद्धु । 
उवसतु रथणपहरणु नरेदु " हुड सावउ नियकुलकुमुयचदु । 
चत्ता--जों अजयरु आसि गउ पकप्पहमहिहे खलु । 
डे अइंदारुणनामु हुड सो सवरू पयडबलु ॥२१।॥। १० 
र्र 

बणि पडिमाजोएँ परमनिद्ठु वज्जाउहु वाहे तैण दिदृठु । 


आरहउ सरेण कयभावसुद्धि गउ मुणि मरेवि सव्वत्थसिद्धि । 


सधि ३३ 


१ 


निच्च पि कुणदि कम्म कुलउत्तदुगुछ्धिर विगदमाणों । 
वारत्तश्नो वि कम्म अकासि जह लखियाहेदु | [भ० आ्रा० ९०८] 
नीचमपि करोति कम । को सौ ? विगदमाणों व्यपगताहकार । तत्कथभूत कर्म ? 


कुलउत्तदुगुछिद कुलीनेनिन्दितम्‌ू । चारत्तओ वि वारत्रयनामा यथा हिजमुनि अकासी भ्रका 
पीत्‌ । कि निभित्त ? लखियाहेदु लखिका नटी तस्या कारणेन। 


५ 
धुवय--विसयपरव्वसचित्तू कामेणुप्पहे लग्गठ । 
अक्खभि लखियहेउ जिह वारत्तउ भग्गठ ॥ 
दुबवई--पुरि अहिछत्ति छत्तसयमेविउ सुइसत्थत्थपारओ । 
अत्थि पसिद्धु विप्पु सिवभूइ वियक्खणु जणपियारओ ।॥। 

वसुसम्भा न्मे तासु पिया सइवित्ति व थीरूवेण थिया । १० 
नयविणय नाईं लोएण थुया सुय सोमसम्मसिवसम्म हुया । 
अपढतु निएप्पिणु कोड कग्रो ताएण वरत्त9 लहुउ हम्नो । 
तहो दिवसहो लग्गिवि तासु भउ बारत्तयनामु पसिद्धि गठ । 
कालें सुइसोत्तिउ मुक्कमलु हुंउ वेयपुराणकलाकुसलु । 
वारत्तयनामे जणु भणइ त सललु व तासु चित्त वणइ |. १५५ 
नियनामुच्चारदुहेण ह्‌उ सावित्तिहे एक्कहिं दियहिं गउ । 
तहिं दमवर णामे दिदृठु मुणी तहो वयण्‌ सुणेप्पिणु धम्मभुणी । 
निव्विन्नउ हुउ निः्गथु जई अहनिसु जइणागमु अब्भसई । 
जलि निशवि नियतु सरीरछाय 


गुरुवयणहों ता नीसरिय वाय । 
घत्ता--पईं महिलहि लग्गेवि नासेवउ निसुणेप्पिणु । २० 
जत्व न थीयणु अत्थि तहिं तउ करमि भणेपष्पिणु ॥१॥ 
रे 
दुबई--गुरुपयपकयाईं पणवेष्पिणु सिवसम्मो विणि्गओ्रो । 
गपिणु कयपइज्जु निज्जणि वणि नियमब्भासि लग्गओ ॥ 


३३२ ] सिरिचदविरइयउ [ ३१६ २१ [- 
२५ 
हुंउ वीयसो,ए सो सजयतु मुणि पडिमाजोएँ तउ तबतु । 
पेक्खेबि कुएवि णाणेबि एत्थु निक्‍्खित्तु एहु किउ वहु अणत्थु । 
त सहिवि समुप्पाएवि नाण गउ मुणि परमेसरु मोक्खठाणू । 
हु सजयतु सीहउरराउ सिरिय्रूइ एहु दुन्नयसहाउ । 
चिरवइरे तेण विमुक्कदेहु खब्भालिउ मारिउ एण एहु4 *३ 
इय जाणिवि मुच्चई वइरभाउ जम्मेवि न दीसइ जेण ताउ । 
सिरिदामु इहाउ जयतु जाउ पुणु तुहुँ सनियाणु भुयगराउ । 
होतो सि आसि सुहि पुन्नयदु सा रामयत्त हऊँ लतवेदु । 
घत्ता--आयन्नेंवि एड घरणिदे खम्भाउ किउ । 
हकक्‍कारेवि सव्वलेयरचक्कु परिट्रुविउ ॥॥२५॥ १० 
२६ 

हिरिमतधराघरि भत्तिनिरठ जो सजयतपडिमाहे पुरठ । 
साहेसइ विज्जउ तासु सिद्धि किय निच्छएण अ्रन्नहों न सिद्धि । 
नर सयल वि आ्रायहो कुलि अविज्ज थीसतइ होसइ सिद्धविज्ज । 
इय भणिवि मुग्रवि दुन्लनमससहाउ गउ निययनिवासहो नायराउ । 
एत्तहिं आउक्ख,ए्र लतवेदु एत्थायउ नावइ पुन्निमिद्धु । भू 
महुरहे श्रणतवीरियनिवासु घणमालहे देविहे गुणनिवासु । 
कुलनदणु नदणु जाउ मेरु थिरु कललाण गउ नाइ मेरु । 
अनियप्पहाहे मदरु क्रुमारु धरणेंदु होवि हुउ नाई मारु । 
ते विन्षि वि भायर विमलनाह गणहर पउ पाविवि मइसणाह । 
केवलि होएप्पिणु कम्मचत्त परमेसर सासयसोव्खू पत्त । १० 
सिरिभूइ व परधणहरणचित्तु अणुहवइ दुक्खू अवरु वि विचित्तु | 


घत्ता--जाणेप्पिणु एठउ सिरिचदुज्जलकित्तिहरु । 
चज्जह परदव्वु जे फिट्टर ससारता 
विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ले 
अुवणविदिदनामे सब्वदोसोवसामे । इह खलु 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्तें 
परवणहरणनिसेहो एसो वत्तीसमों सः 


!( संधि ३२ !! 


३३ ६ २ ] 


देवीहि पहावईहें वरहो 

होतउ हु पावियविज्जबलु 
एक्कहिं दिणि कामविहाररउ 
तहिँ एह प्रासि विज्जाहरिया 
दट्ठूण पइटु फुल्लकमले 
वामोहिउ लग्गड कामसरु 
तहु मुहं चडेवि नीसरिउ तड्‌ 
ते नियवि कयजलि चारुमई 


कहकोसु मर 


खयरिदहो पृत्तु पियकरहो । ५ 
पीयकरनामे अतुलवलु । 

कालबुय नामे वाबि गउ । 

लखिय नामेण मणोहरिया । 

साहति पयत्ते विज्ज जले । 

थिउ पकयम्मि होएवि भमरु ।_ १० 
किउ मणहरु अप्पाणउ पयडु । 
विज्जाहरसुदरि विन्नवई । 


घत्ता--लइ पडिवालहि ताम जाम मित्त सुरसामिणि । 
साहमि विज्ज मणोज्ज पुणु होसमि तुह भामिणि ॥४॥ 


दुवई--एम भणेवि विज्ज साहेष्पिणु फणिपुत्ति वरवच्निया। 
सा सजाय मज्म मणवल्लह नियताएण दिल्निया ॥ 


भाणेविणु चहुदिणि ताहें रउ 
सोहम्मि समाहिए देउ हुउ 
वड लेबि हयासें भजियउ 


घणनामु निएप्पिणु लइउ तउ । 
पुणु एत्थ विप्पु सिवभूइसुठ । 


नडवेसे जणमणृ' रजियउ । प्र 
विज्जाहरि जा महु सब्गि पिया सा एत्यु एह नडि पाणपिया । 
जो खगसुरसोक्खहिं तित्य बउ सो सपइ गच्छुमि तित्ति कउ । 
सै चितिवि वमहो ओयरिउ ताए वि पुव्वभउ सभरिउ । 
एत्थतरि हरिसविराइयउ चिरविज्जानियरु पराइयउ । 
'चवखठ विज्जउ नियवि पहु परिपुच्छुइ विभियसयलसहु । १० 
3 320द भो अच्छरिउ ता तेण सबइयरू वित्थरिउ 
सुणोव जणु जिणघम्मरउ हुउ सयलु वि सो गुरुपासु ग 
आलो>9्रवि लिदिवि लेबि तउ विहरेवि करेप्पिण हक । 
पेइरायरासु पच्छिमदिसए वेन्नायडपुरि वराडविसए | 
घत्ता--सुरनरिदनाइदवदिउ सिद्धसरूवउ । १५ 
सासयपुरु सपत्तु अमणु अणिदिउ हुयड ॥५॥ 


६ 
दुबवई--मयणरया वि तासु मणभामिणि समाणमएण चत्तिया । 


भश मणु जणु | 


सावयवयहलेण दिढदसण अच्चयकप्पु पत्तिया ॥ 


शेरे४ ] सिरिचिदविरइयउ [ ३३. २ है 


तत्थच्छइ दुद्धछ तत तबइ कतारे भिवख मुणि परिभसई । 

तहो निट्ठ निएप्पिणु सुहरिस॒उ वणदेविउ हो9वि अ्रयरिसउ । 
सब्वत्थ वि विणयपयासिरिछ श्राहारु देति पियभासिरिउ । १ 
पर त न पडिच्छड पहयमलु निट्ठावरु श्रायमत्थकुसलु । 
अवहृत्थियइत्थी रायकहु एमच्छुइ जामुववाससहु । 

ता तम्मि पएसि पराइयउ वहुवक्खरवत्थुविराइयउ । 
आवासिउ सत्थु ससत्थवई सहुँ तेण वियाणियनट्टगई । 
नाणाविन्नाणगुणब्भइउ नडु नामे गगदेउ अइउ । (० 
कताहे गगदत्ताहि हुया तहो मयणवेय तरलच्छि सुया । 
सुहलबखण जणमणनयणप्रिया न का वि वरच्छर सयणपिया | 


घत्ता--मा नच्चति निएवि मुणि मयणेण कयत्थिउ । 
नियविज्ञाणू, कहेवि ग़गदेउ अव्भत्यिउ ॥२॥ 
३ 
दुवई--तेण वि गुणविसेसु परियाणिवि निय सुय तासु दिल्निया। 
अह कि अलिय होइ मुणिवरणिर निच्छयसयरवतन्निया |! 


नडवेसे माणइ विसयसुहु हे अच्छइ तह तणउ नियतु मुहु । 

सहुँ पेडएण फणिछत्तपुरु सपत्तु कयाइ निएवि गुरु । 

चिरु सीसहिं भासिउ ताय तुह हा एड अजोग्गठ कम्मु वुह । श्र 
परिहरह एह पच्छित्तु करि पुणरवि गुरु पुन्वावत्थ घरि । 

पभणदइ वारत्तउ दियजणहो त्त सुदरु ज भावह मणहो । 

दुह्यरू ससि चक्‍कहो सीयलु वि सुहु जणइ निरारिउ खरु वि रवि । 
महु एड जि सुदरु अन्नू नउ इय भणेवि सपेडठ कहिमि गउ । 
बहुवरिसहिँ नाणाभाववरु सपत्तउ रायगेहणयरु । १० 


घत्ता--सिरिसेणियरायस्स अग्ग॒प्र हरिसवसगठ 
वहुरसंभावविसेस दरिसिधि वर्से वलग्गउ ॥३॥। 
॥ 
दुबवई--जाम सभज्जु तेत्यु असिपजरि नच्चइ करणसजुत्तय । 
ताम नियइ मणोज्जविज्जाहरजुयल गयणे जतय ।। 
त पेच्छिवि सुमरिउ पुव्वभऊ नडनाहु विसायहो नवर गठ । 
दाहिणसेढीग़ सुहकरए नयरम्मि पस्िद्धि पियकरए । 


३३ ६ ३) 
देवीहि पहावईहे वरहों 
होत5 हुउें पावियविज्जवदु 
एवकहि दिणि कामविदरएउ 
तहि एह भ्रासि विज्जाईरिया 
दद्द्रण पढ़. फुल्लकमल 
वामोहिंड लगठउ कामसर 

हुं मुहदे चढ़ेवि नीसरि तडु 
त नियवि कयर्जालि चारुमई 


कहकोसु 


सर्वारदहो पुत्त पिया री 
पीयकरनाम अंतुलयल । 
कालवुय नाम बावि गठ । 
लखिय नमिण मणोह्रिया । 
साहति पयते विज्ज जने ) 
धिउ पवयम्मि होप्वि भमर । 
किउ मणहर अप्पाण5 पयट । 
विज्ञाहरमुर्दार वितवई । 


घत्ता--लइ पडिवालहि ताम जाम मित्त सुरमारमिणि । 
साइमि विज्ज मणोज्ज पुणु होसमि तुह भामिणि ॥ | 


दुवई--एम भणेवि विज्ज साहेप्पिणु फणिपुत्ति वरबजिया । 
सा सजाय मज्क मणवल्लह नियताएण दिनिया ॥ 


मार्णेविणु बहुर्दिणि ताहें रउ 
सोहम्मि समाहिए देउ हुउ 
बठ लेवि हयायें भरजियउ 
विज्ञाहरे जा भहु सरिगि पिया 
जो खमसुरसोक्खहिं दित्थ वउ 
इस चितिवि वसहो ओयरिउ 
एत्यतरि हरिसविराइयउ 
पच्चक्खउ विज्जद नियवि पहु 
कहि काई एउ भो अच्छरिउ 
त निसुर्णेव जणू जिणधस्मरउ 
आलोग़वि निदिदि लेवि तु 
वइरायरासु पच्छिमदिसए 


बणनामु निएप्पिण जद सह । 
पुणु एल्य विषु सिर ठृदसुठ । 
नटवेसे जणमणु' रजियठ । 
सा एत्यु एह नीदि पाणविया । 
सो सपठ गच्छमि तित्ति कइ । 
ताए वि पुव्वभठ मभरिंठ । 
चिरविज्जानियर पराग्यद । 
परिपुच्छइ विभियमयलसहु । 
ता तेण मवइय वित्वरि् 

हुउ सयलू वि सो सुदुपागु गठ । 
विहरेवि करेप्पिणु कम्मणउ | 
वेन्नायडपुरि वराडविमए | 


पत्ता--सुरनारिदनाइदवदिउ सिद्धसल्वउ । 
सासयपुरु सपत्तु अमणु अणिदि हुयउ ॥५॥॥ 


दि 
दुबई--मयणरया वि तासु मणभामिणि माणमएण चत्तिया | 

अपन केस: पददण: आयकर: दातिणा। 
५ १ मण जण। ॥ 


५6 


96 


१३४ | 


तत्थच्छद दुद्धर/ तड॒ त्वइ 

तहो निट्ठ निएप्पिणु सुहर्सिउ 
सब्वत्थ वि विणयपयासिरिउ 

पर त न पडिच्छुड पहयमलु 

अवहृत्थियइत्थी रायकहु 

ता तम्मि पएसि पराइयउठ 

प्रावासिउ्ध सत्थ्‌ ससत्थवई 

ताणाविद्वाणगुणब्भ इउ 

कताहे गगदत्ताहि हुया 

सुहलक्खलण जणमणनयणप्िया 


सिरिचदविरहगउ [३३ २ है 


कतारे भिवख मुणि परिभगई | 
बणदेविउ होएवि अयरिसिठ । 
श्राहमरु देति पियभासिरिउ | 
निट्ठावरु आयमत्यकुसलु । 
एमच्छ जामुववाससहु । 
बहुवक्खरवत्युविराइयउ । 
सहुँ तेण वियाणियनट्ूगई । 
नडु नामे गगदेउ अइउ । (० 
तहो मयणवेय तरलच्चछि सुया । 

ते का वि वरच्छर सयणपिया | 


॥। 


घत्ता--सा नच्चति निएवि मुणि मयणेण कयत्थिउ । 
नियविन्नाणु कहेवि गगदेउ अब्भत्यिद ॥२॥ 


दुवई--तैण वि गुणविसेसु परियाणिवि निय सुद्र तासु दिल्निया। 
ग्रह कि अलिय होइ मुणिवरगिर निच्छयसयरवन्विया ॥ 


नडवेसें माणइ विसयसुहु 

सहुँ पेडएण फणिद्धत्तपुरु 

चिरु सीसहिँ भासिउ ताय तुह 
परिहरह एह पच्छित्तु करि 
पभ्णइ वारत्तड दियजणहो 
दुहयरु ससि चककहों सीयलु वि 
भहु एउ जि सुदरु अन्नू लउ 
चहुवरिसहिं ताणाभाववरु 


श्रच्छुद तह तणउ नियतु मुह 
सपत्तु कयाइ निएवि गुह । 

हा एउ भ्रजोग्गठ कम्मु बुह । 
पुणरवि गुरु पुच्वावत्थ घरि । 

त सुदरु ज भावइ मणहो । 

सुहु जणइ निरारिय खरु वि रवि । 
इय भर्णेवि सपेडड कहिमि गठउ । 
सपत्तउ रायगेहणयरु । १० 


4 


घत्ता--सिरिसेणियरायस्स अरगुए हरिसवसगड । 
बहुरसंभावविसेस दरिसिति वसे वलग्गउ ॥3॥ 


दुवई--जाम सभज्जु तेत्यु असिपजरि नच्चइ करणजुत्तय । 
ताम नियइ मणोज्जविज्जाहरजुयल गयणे जतथ ॥॥ 


त पेच्छिवि सुमरिउ पुव्वभउ 
दाहिणसेढी.7 सुहकरए 


नडनाहु विसायहो नवर गठ । 
नयरम्मि पसिद्धि पियकरए । 
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दीवायणु प्रगणियगुरुवयणु गउ चरियहे पुरु बहुभव्वयणु । 
तत्थत्यि जियारि जियारिवलु पहु जसमइवल्लहु जसधवलु । 
वाराणसिपुरि सिरिवम्मसुया सिरमइमहएविह गव्भहुया । ५ 
परिणिय सिरिकता तेण सई सहुँ ताईं विलासिणि हसगई । 
आगय तणसुदरि दिल्नदिही पडिहासिय रायहो रूवनिही । 
पडिगाहिय हुय वल्‍लहिय पिया सिरिकत वि दुम्मण होवि थिया | 
पसहतिफ परिहुठ भेइयउ चंडिलउ ताप सकेइयउ । 
तेण वि चप्पिवि नहछेउ कउ पक्‍कउ अग्रुट्ठ विसप्पु गठ । १० 
घत्ता--पडिय नाडि दुग्गधु त पेक्खेवि विरत्तउ। 
सा परिहररेवि नरिदु सिरिकतहे आसत्तउ ॥८॥ 
९ 
दुवई--थिय तणुसूदरी वि नीसारिय गपिणु दारिवाडए | 
करिवि सुवन्नतोल अगुद्दुण विढ्वत्ती वराडए ।। 

एत्तहि उदिन्ननलवाहणहो रायहो भएण वहुवाहणहो । 
हक्‍्कारिवि सयलु वि देसजणु जियसत्तुर्नरिदें देवि धणु । 
पारभिय खाइय खणहुँ जहि दीवायण्‌ मुणि सपन्नु तहि।.  '५ 
नरवइनरेहिं सचियचरिउ चरियहि पइसतु सतु धरिउ । 
भासिठ भो मुणि पहसारु कउ रायाणए खणियउ जाम नउ । 
लइ जामि खणेसमि एतु खणी इय वयणहिं भेल्लिउ तेहिँ मुणी । 
गउ भिवखनिमित्तु भमतु पुरु सप्राइड तणुसुदरिहे घरु । 
तह रूवालोयणि मोहियड निग्गतु तेहिं पुणु रोहियड ।/ १० 
तेण वि रट्वेण देह भणिवि कुद्दालपहारें श्राहिणिवि । 
जलवाहिणिविज्जईं घरणियलु दारेप्पिणु करिवि शभ्रथाहु जलु । 


घत्ता--गउ मुणि निययनिवासु मयणें मोहियचित्तउ । 
लिहिवि सिलायलि रूवु थिउ तहे तणउ नियतउ ॥९।। 


५१० 


दुवई--एत्तहे पाणिएण पुरु पूरिउ वत्त सुणेवि राणओ | 
ग्रउ तहिं जहिं मुरणिदु तणुसुदरिरूव फ्रायमाणओं ॥ 


भन्नाविउ विणएँ दय करहि 
पैयपवहें पद्ुणु पूरियउ 


परमेसर जलु उवसघरहि । 
जणवउ नीसेसु वि जूरियउ । 
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वारसवरिसाणि वि सवसित्तु कामादुरों न नासीय ! 
पादगरृदुमसत गणियाएं ग्रोरसदीतों ॥। [भ झा ९१४] 
हादशवर्पाणि वि मवसित्त सममुपित्वा कामादुरों मदनव्याधिना व्याकुलीकृत संत ने $ 
नासीय न ज्ञातवान्‌ । को सौ ? गौरसदीवो मुनि । कि ने ज्ञातवान्‌ ? पादागुप्ठम श्रसत अ्रविद्यमानम | 
कस्या गणिकाया । एत्यक्खाण । 


एव्थत्यथि भरहि सपयपउरे जणव॒ कुसानि सावित्थि पुरे । 
दीवायणु नामे पुहुदृवई नावइ सग्गमि सुराहिवई । 

एक्कहिं दिणि वालवसतभरे कलक्रोइलमयमत्तालिसरे । ० 
मयणच्छेवि मयणसमाणत्तणु गउ कीलहुँ पहु उज्जाणवर्णु । 

जतेण नियच्छिउ चूयतर कुसुमचिउ भमिरभमरनियरु । 

तहां मजरीए जणनयणपिउ कन्नावयसु राएण किउ | 

लेतेण तश्रो परियणजणेण मूलाइ वि खणियढँ तक्खणेण । 
कीलेप्पिणु एते दिट॒ृदु नउ पुच्छिउ निवेण कहिं अ्रबु गठ । १५ 


घत्ता--होतउ एत्थ पएसे जो मउरियठ मणोहरु। 
ता कैण वि पुरिसेण कहिउ नरिंदहों वइयरु ॥६॥ 
थ। 
दुबई--पई कि. कन्नपूरि प्रमेसर परिवारे विहृतिशों । 
आमूल तु खडखडाईं करेप्पिणु सीसि लकिशों ॥ 


श्रायन्रिवि पहु चितवइ मणे खणभगुरु दीसइ सब्यु जणे । 

जिह भ्रव3 तिह सुइसयणजणु जाएसड़ जीविउ धनु घणु । 

इय चितवि परवलसाहणहो पुत्तयह्ो दिन्ननलवाहणहो । 2 
भ्रप्पेवि रज्जु निव्वेयपण पणवेष्पिणु उत्तर मुणिपवरु | 
सामतसइ सहुँ जाउ जई परिपालइ सजमु सुद्धमई । 

बिहरेवि पढेवि सत्थनियरु गउ समुरुसघु उज्जेणिपुरु | 

दीवायणु मुणि मुणिगिरिसिहरे * एक्कंग्रु वबसइ तहिं लयणघरे | 

एक्कहिं दिणि नायनिमित्तगई सिवखवइ सघु सघाहिवई । १० 


घत्ता--जो उज्जेणिह श्रज्जु चरियामग्गु चरेमइ | 
पचमहव्वयभगु तासु अससड होसइ ॥9॥ 
पः 
दुवई--एउ सुणेवरि के वि उववासिय केइ वि भतित्रज्जिया । 
श्रन्नेत्तहे पहटु परमेसर भिक्‍लहे भूवणपुज्जिया ! 


३२३ १६, १२ ] कहकोसु [ ३४१ 


निच्चलमणु मुणिचारित्ते थिउ काले दुक्कियमलु खयहों णिउ । 
समसत्तूमित्तु हुउ श्रप्पवसी तवतेएँ नावइ' पुन्नससी । 

दीवायणु गुणनामेण गुणी ते भणिउ गोरसदीवु मुणी । 

होएप्पिणु केवलि तिजगगुरु तणुचत्तउ पत्तउ मोकखपुरु । १० 


घत्ता--महिलासगें दोसु एउ वियाणेवि छड॒ह । 
सिरिचदुज्जलकित्ति नियवउसीलु म खडह ॥१६॥ 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले | ललियवयणमाले अत्यथसदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामें । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्तोसे ॥ 


मुखिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते एत्य जणमणाणदे ) 
वारतय - दीवायणकहाए तेत्तीसमो सधी ॥ 


॥ संधि ३३ ॥ 


१६ १ नवेइ। 
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कठहो उवमाणउ नत्ति जे उवमिज्जड़ कमलु केम वयणे । 

ज वियसइ दिणि सकुद निसिहे लद्द॒णु जठत्तु पुनत्निमससिहे । 

अहरहौो पुणु नोखी भगि कवी जिय दतहिं मुत्ताहलहँ छठी । * 
बोल्लतिहे ताहे सुणेवि सर पढिहासइ वीणासदूदु खऱ । 
नासवसेण परज्जियठ त गउ वणु सुयगणु लज्जियड । 

निरु महुरईं मयणुक्कोयणई कामहौो कडा इव लोयणई । 

भऊहउँ सोहति तिभगियद न तासु जें धणुहिंउवंगियठ । 
सगयपलवसोहण सवणा रइहिदोलाईं व मणदवणा । १९ 


घत्ता--न अट्टमिहरिणकु भालु पहायरु सोहड। 
अलिकज्जलनिहु केसपासु न कंसु मणु मोहइ ॥१४॥ 
१५ 
दुवई--रूवनिही पसिद्ध एवविह दुल्लह मई मणोहरी | 
एक्करामुट्ठदोसमेत्तेण जे कि मुक्का किसोयरी ॥ 


नवजोव्वणु लोयहो दुल्लहउ कहिँ लब्भइ माणुसु वहलहउ । 

लइ गच्छमि पेच्छमि पियवयणु पच्छईं जे करेसमि तवयरणु । 

चिततु एउ सो तत्य थिउ गुरुणा मुणेत्रि वहिभूमि निंड।_ है 
दुग्गधदेह पियराल हुया अच्छद सा जत्थ पएसि मुया । 

तहिं वाउसे त थविऊण मुणी भउ अ्रप्पणू भमणिहें हूरे मुणी । 
प्राणावस्सु सो वि तत्थ थियउ चित दुग्गधकयत्यियठ । 

जइ एवक वार एत्यायरिउ श्रागच्छइ तो नासमि तुरिउ । 

वा तक्खणें सूरि प्राइयउ भासइ घाणिए वइराइयउ | १० 


चत्ता--च मुणिज्जइ भयवत काईं एउ एत्यच्छइ । 
भुयउ जासु घाणी जीवु जणहो निर्गच्छड ॥१४॥ . 


श्९ 


दुवई--त निसुणेवि वयणु मुणिनाहै- करि घरिकण तेत्तहे । 
निउ सो विगयपाण तणुसुदरि अच्छइ कुहिय जैत्तहे ॥ 


दवखालिय सा तुह एह पिया जहें कारणे वज्जिय साहुक्रिया । 
जा मायहि सिद्धि व रत्तिदिणु, लइ एह णियच्छहें सा सुयणू ! 
त निप्रचि विराउ महतु हुंउ ग्रुरुगुणगुरुभत्तिमरेण तुउ । ४ 


प्रालोइवि निंदेवि श्रप्पणउ टुरज्मोंवि श्रवर वियप्पणउ। 


डंडे ४२] 
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घत्ता--जेण विलिज्जइ वाहि होइ सति पुरदेसहों । 
एम करेमि नवेवि गठ धणदत्तु निवासहों ॥२॥। 


मुहकमलोहामियसयवत्तहो 
वल्लहे रायाएसु करेवउ 
लोयहो रोयवियारु हणेवउ 
पच्छइ पिग सुविहाणु करेज्जसु 
ता घुत्तीछ तीपा उवलक्खिउ 
मज्क सइत्तणिभजणचित्तहो 
जाणइ जद भत्तारु पयटूइ 
आय्नेषप्पिण एउ वणीसरु 

रहें सत्यें थोवतरु गपिणु 


गपिणु कहिय वत्त नियकतहो । 
मई सुवन्नदीवहों जाएवड । 

इह किजप्पु पविख आणेवउ । 
घरु परियण्‌ कुडुबु चितेज्जसु । 
कारणु नियभत्तारहों अव्खिउ । 
एउ पवच्‌ महतयपुत्तहो 

तो महु एक्कल्लिय कहिं छूदुइ । 
सोहणदिणि पणवेदि णरेसरु । 
एप्पिणु थिउ पच्छन्नु हवेष्पिणु । 


घत्ता--एत्तहे सक मुएवि सहेूँ सुहीहिं अ्रणुराइयउ। 
णिसिसमयम्मि कडार्रपगु तत्थ सप्राइयउ ॥१॥ 


वीसासेवि समित्तु बँधघाविउ 
अच्छिउ तहिँ नरयम्मि व नारउ 
ता सवच्छरति सप्राइय 

भाणा पविखिपक्ख आ्राणेप्पिण 
चचु पदख पय पुछ करेप्पिण 
भासिउ पुहईसेणुव्वेल्लहि 

तेण वि सण्हसरेणालत्त 

संदृदु सुणेवि महीवद्ट घोसइ 
फेडिवि पक्खावरण निरिक्खिउ 
ता रट्ठंण नरिदें ताडिउ 


भ्रसणि व साणग्िरिदवियारी 
भारहरामायणई अणत्तईं 


ताए गृहकूवम्मि छुहाविउ । 
कूरसरावें किउ साहारउ । 

लेवि परोहणु सेट्ठिस-हाइय । 
पावयम्मु कूवहो कड़्ढेप्पिणू । 
दाविउ रायहें राउलु नेप्पिणु । 
लइ किचि वि किजप्पय बोल्लहि । 
कि जपमि कि जपमि वृत्त । 

एहु कडारपियु फुडु होसइ । 
पुच्छिउ वइयरु वणिणा भ्रक्खिउ । 


३४३ 


१० 


१० 


५ 


विच्छारिवि नयरहो णिद्धाडिड । १० 
घत्ता--पायालहो पावेण गउ मरेवि हुउ नारठ। 
अवरु वि पावइ एम दुहइ परदारारठ ॥छ॥। 


नारि अणत्थमूलु विस्यारी । 
जुज्भदईं जुबइनिमित्तें वत्तईं । 


संधि ३४ 
१ 


इह लोए वि महल्ल दोस कामस्स वसगओो पत्तो । 
कालगदो वि य पच्छा कडारपिंगो गदो निरय ॥ [भ० आ ९३४] 


इह लोके5पि महान्त दोषमपराध कामवश् गत सप्राप्त कडारपिगों मत्रिपुत्र परचान्नरक गत | 
' अवरु वि कहमि कडारपिंगु मतिहे देहब्भउ । 


सहेवि किलेसु बहुत्तु कामवसो नरय गउ।।। ५ 
इह कपिल्लनयरि' नरसीहहो रायहो मति वइरिकरिसीहहो । 
होतउ सुमइनामु विक्खायउ तासु कडारपिंगु सु जायउ । 
सो रायहों पिउ लीलईं अच्छइ जा जा का वि नारि पुरि पेच्छइ । 


सा सा चप्पिवि भुजइ दुज्जणु 
कालें जतएण वणिउत्तहों 


कि पि न पहुभएण जपइ जणु। 
भज्ज पियगुसिरी धणदत्तहों। १० 


एक्कहिँ वासरि रूवरवन्नी न सुरकन्न का वि अवइल्नी । 
नवजोव्वण निएवि अणुराएँ तेण महासइ सा पियवाएँ | 
भणिय भणाविय तो वि न इच्छिउ दिढमणा् दुग्बयर्णाह दोछिंउ । 
घत्ता--सेट्टिहे भज्ज भणेवि खलु चित्तम्मि व वकइ । 
गेण्हहुं रामभएण त सहस त्ति न सकक्‍कइ ।१॥! १५ 
र्‌ 
अलहतेण मयणगहग हिएँ तायहो कहिउ तेण हयसुहिएँ । 


पेक्खहि एह्ावत्थ सरीरहो 
जइ त नारीरयणु न पावमि 
वैण वि धीरिवि पुत्त्‌ पयत्ते 
सेट्टि सुवन्नदीवु पेसिज्जद 

तो पहु वाहिमरणदुव्मिक्खईं 
बइरिविणासु तासु माहप्पें 
आयज्नेवि एउ अणुराएँ 
जाहि सुवन्नदीवु तुहँ जाणहि 


१ १ कमिल्लिनयर । 


दुसह सरघोरणि असरी रहो । 

तो निच्छठ जमपट्टणु पावमि । 
भणिउ महीवइ मतियमतें । 

जइ किजप्पु पविख श्राणिज्जद ।_ £ 
लोयहो होति न दावियदुक्खईं । 
रज्जहों विद्धि होइ श्रवियप्पे । 
हकक्‍्कारेवि भणिउ वणि राएँ | 

लहु किजप्पु पक्खि एत्याणहि । 


२ बित्तमिव । 
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करइ वउक्खउ बललह ते तिय पच्छायइ दोसहिं तेणेत्थिय । 
आालु पउजइ पियहो पियाली साणू महइ तें भणिय महेली । 
घत्ता--मायबप्पु पिउ पुत्तु विसयधा अवगन्नइ । 
कुणइ अकज्जसयाईं कुलपरिहास न मन्नइ ॥७॥। १० 
प् 
मारइ मारावइ सईं मरइ त नृत्यि ज न तियमइ करइ । 
आयन्नह रत्तईं रत्तमई जउणह॒हि घल्लिउ देवरई । 
एत्यत्यि विणीदादेसि वरु सुरपुरु व अउज्का नास पुरु । 
तहिं करइ रज्जु पहु देवरई तहो रत्ता देवि गइदगई । 
सा चेय भणिज्जद मित्तमई श्रच्छइ सहुँ ताईं नराहिवई । प्र 
दूर्जज्मय रज्जकज्जकरणु न विहावरि जाणइ नेव दिणु । 
सजायउ परचवकागमण्‌ थिउ अवह॒त्यिवि मतियवयणु । 
सब्वहिं मिलेवि नीसारियउ तहो तणउ रज्जि वइसारियउ । 
सहुँ मित्तमई प्र पइट्ठु वणु 


तहिं ताहि पियास, तवियतणु । 
घत्ता--अश्रलहते जलु तेण कड्ढेप्पिणु नियसोणिउ | 


१० 
उसहिबलेण करेवि पाइय पिययम पाणिउ ॥८ा। 
९ 
हुय सत्थुप्पाइय मित्तमई सपत्तउ सिरिपुरु देवरई । 
तहिं मुणिवि जणेण महापुरिसु दिन्नड धणु भवणु जणियहरिसु । 
किन्नरर्‌इ नामे गुणनिलउ वावीधघरि निवसइ पग्ुलउ । 
तहो गेयासन्नइ त्ाए़ पई वचिउ पावाए अण्णमई । 
सहें तेण करेप्पिणु मतणउ तुज्मज्ज वरिसवद्धावणउ । ] 
बुह्ठाए रुएवि पवचु किठ ण्हाणहुँ पिउ जउणायडहो निउ । 
मालाए नहारुपगुत्थियए वेढेवि निरतरु इत्थियए । 
मगलु गायति पेल्लियउ सहसत्ति महादहि घल्लियउ । 
घत्ता--अ्रप्पणु पगुलएण सहुँ सुहेण थिय गपिण । 
एत्तहें ताम नरिंदु गठ सोदेण वहेष्पिण ॥॥९॥ १० 
१० 
न भच्छेहिं नहारुगुण - पत्तड मगलउरु फीणतणु । 
पिवष्णु छायावहले 


बीसमइ जाम तहिं तरुहँ तले । 
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असुद सहावे चचलचित्ती 
भामिणि विण्‌ असणेण विसुई 
सामा सिहिसिहि व्व सतावइ 
विप्तमसील रक्खसि व भयकरि 


थी सुणहीव हीणकयमेत्ती । 

दुम्मइ निव्भरदुक्कियकूई । 

पुरिसहो दुग्गइढुक्खईं दावइ।.. * 
साइणि व्व नरपाणखबकरि । 


सिहिघूमोलि व मइलियगेही खलमेत्ति व खणबिदुसणेही ।. -- 
दुद्ठुभूगगि व वाहि व विसमी वकवलण नई व्व नीयगमि । 
वर्धि व घुरुहुरति न वि थक्‍्कइ मयरि व गाहु न मेल्लहुँ सककई । 

घत्ता--जो वीसासहों जाइ महिलहो सो नर नट्ठठ । १० 

पडियउ वणि चोरिणिहे वच्चइ कवणु अमुद्दुउ ॥५॥॥ 
६ 

घरु अलीयग्रविणयझ्ायासहो कारणु वइरहो कलिहे विणासहो । 
झयसनिहेलणु ससयसयखणि दोसकसायसोयसस्सावणि । 
दुक्ख॒ुपत्ति सोक्वसतासणि धम्महो विग्घु सुगइनिन्नासणि । 
कत किंवाणहों धार व छिदइ पुरिसहो हियउ निमूलु व भिद३ । 
मइर व मोहई पासि व बधइ जतु व निसुभद भल्लि व विभइ । * 
कियउवयार सया वि वियद्टइ कुवलयच्छि करवत्तु व कट्टई । ' 


त्तियमइ तिक्खकुढारु व फाडइ 
तामच्छठ ससग्यु व चित्त 
भामइ ससारई ते भागा 

बहूइ वहू ते भणिय विसदृवहिं 


मणुसु मयधु मुसढि व ताडइ । 
रामानामाई वि अपवित्तईं । 
दुक्किए रमइ निज्च ते रामा । 


, वणिया वयणहिं वणइ भ्रणि्ृहिं | १० 


घत्ता--तारि श्रवरु ते नारि रमणी रजइ राइ। 
पमया वृच्चई तेण वट्टर जेण पमाइ ॥६॥॥ 


७ 


दइया दमइई जेण कयदोसा 
दारइ मणु ते बवुच्चइ दारी 
अवला अवलावदुदिहें लहुडी 
कामिणि थोडउ कामु न रुच्चइ 
भज्जा जैज वियारहिं भज्जई 
बाला वलियाहँ वि मणु वालइ 


पुरिसहों जोसिज्जइ ते जोसा । 
कुच्छिय मरणईं करइ कुमारी । 
मोक्खहो जत वहोडइ वहुडी । 

चित्तु विलावइ विलया वुच्चइ । 
कमडें कुलई त कत भणिज्जड | 
सयमु फाणज्कयणई चालई ! 
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आयहे नामेण महासइहे वरिस॒इ जलु वविउ एइ सइहे । 
इय घरि घरि वन्निज्जति सया एक्कहिं दिणे रायदुवारु गया । 
पेसिय पडिहारें सा सपई थिउ ता कवडतरि भूमिवई । 
निसुणई भ्रद्धिद्ुवणियावयणु उच्चरिउ ताप आासीवयण्‌ । 
गाहा--दरियारिदप्पमजण परमेसर जणियजणमणाणद । १० 
दुत्यियकप्पमहीरह जसंघवल चिर तुम जीय । 
परियाणेवि पहुणा तहे भूणिउ फेडेप्पिणु अतरवडु भणिउ । 


बाहुदो सोणिय पीद ऊरदों' खादिद पल। 
कालिदीए भ्रह छूठो साधु देवि पदिव्वदे' ॥ 
इय भणिवि देवि धणु ताहे बहू परिहरिवि रण्जु पव्वइड पहू। १५ 
घत्ता--सीहबलु वि सइरिणियए समउ सवत्तिग मारिउ । 
गोवईप़ रुट्टाज़ वइवसपुरु पइसारिठ ॥१२॥ 
श्रे 


्रत्यि एत्य पुहुईपुरि राणउ गोविदु व गोविदपह्णउ । 

तहो पाछबकु परज्जियपरवलु दससयभड्‌ नामेण महावलु । 

गोवइ ताम नाईं जमदुई तासु पूत्ति सिरिकतहे हुई । 

गासि पलासकूडि पहुइलहो पहुवयणेण तेण सीहबलहो । 

दिश्न विहाहहुँ सा सबिहोएँ किउ परमुच्छठ बधबलोएँ । भू 
कुलईसरियहूवगव्वियमइ रुच्च्‌इ तासु ण केम वि गोवइ । 
जलसहाव छुदेन पयट्टई दोहँ वि कलहु कयावि न फिट्टइ । 
एपकहिं दिणि उद्देइउ गामहो गउ सीहबलु समीहियकामहो ॥ 

तत्य सुहृद्द नाम विसेणहो परिणिय धीय तेण हरिसेणहो । 


घत्ता--आ्रायश्षेष्पिणु वत्त जो्वि रोसें रत्तिहे। 


१० 
आगय गोवइ लेवि सीसु छलेण सवत्तिहे ॥१३।॥ 


श्ड 
अतरि विग्धभएण चडेप्पिण्‌ थिय वडप 
गू यवि निहुय ह॒वेप्पिणु । 
कस चोर॑विंदु भेसाविड होःवि रक्खसीप्र घणु पाविउ । 
कह मि मदिरि आवेप्पिणु थवियद मत्थउ तेल्लि तल्लेप्पिणु । 
वासरम्मि विच्छोइड आइड गह॒वइ कालें चोइउ । है 
१२ जरूदो। । 


२ पदिव्वदो | 


१० ६ सतु। 
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तहो गयरहो राणउ लोयथुउ सिरिवद्धणु ताम्र परोक्‍लु हुए । 
सु नत्यि मतु' सतीहि कउ श्रहिवासिवि मेल्लिउ रायगठ । 
तेण वि आवेष्पिणु देवरई भ्रहिसित्तु नारिनिव्विन्वमईं।.. ४ 
सब्वेहि मि जय जय कारियड निठ नयर रज्जि वइसारियउ | 
अनियतु सतु तहिं जुवइयणु जो करइ रज्जु पालियसुयणु | 
तमेत्तहे पहिएँ वज्जरिउ मित्तमइहे केण वि तहों चरिंद । 
घता--मगलउरि मलचत्तु देवि पहव्वए राणउ। 
अत्यि नाम जयसेण पीणियदृत्यियदीणउ ॥१०॥ १९ 
सुदरो उयारसत्तु सो पहव्वयाण भत्तु । 
अधमभृयपगुलाण देइ दाणू दुब्बलाण । 
तेण तेत्य जाहि देवि एहि कचण लएवि। 
भेंदुल्ी पहिटुवत्त चल्लिया सुणेवि वत्त | 
खधे पगुल वह॒ति पेच्छिऊण' पथि जति । ५ 
पुच्छुए हले जणोहु तुज्फ काउ होइ एहु । 
सा पयासए पसन्नु देवबभर्णहिं दिन्नू । 
एहु मज्क पाणइट्वु पगुलो गुणी गरिदृदु । 
तैण निल्स पायभत्ति सब्बहा करति भत्ति ! 
भूयले भमामि एव पेच्छमाण तित्य देव । १० 
त झ्ुणेवि थामे थामे सब्बु कोइ गामे गामे । 
» वदए महासइ त्ति पत्त तत्व जति जत्ति 
घत्ता--मण्णेवि पहुव्वय लोड पय पणवेतरि नियच्छुइ । 
घरे घरे भत्तिभरेण घन्मु सुवन्च पयच्छइ ॥११॥ 
पहे रत्यहें धरि घरि रइयसहा सच्वत््य वि पट्टणि ताहेँ कहा । 
जणू जपइ आयई किन्नर्‌-द गधबव्वईं कि विज्जाहरइ | 
गायतई सदरिसियरसइ अन्नईं न होति फुड एरिसड । 
प्रवरेरिस तिहुवणि णत्थि सई पइ पगलु तो वि नाहि म्ुयई ! 
आ्रायहें नामेण जि गलइ मलु सपज्जइ चिंतिउ सुहु सबलु ।_* 


११ १ पेछि जस । 
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ब्धेष्पिण रायहो जाणाविड तेण विमणिन कि पि परिभाविउ | १० 
मारहि एहु भणिउ आ्रारविखउ तहिँ पत्थावि सुसेणे रविखठ । 
वत्त कहेवि लोड पड जाविउ खडिउ अहरु चोरमुहि दाविउ । 


घत्ता--मारिज्जतु जणेहिं मित्ते मित्तु मुयाविउ। 
सिरिचदुज्जलु लो्र सव्वत्थ वि जसु पाविउ ॥१६॥। 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले। ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥। 
भुवणविदिदनामे सच्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिन्चतोसे ।॥ 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्तें । 
महिलादोसपयासो एसो चउतीसमो सधी ॥ 


॥ सधि ३४ ॥ 


शरैडंद | 


कयपडिवत्तिए भोगणकाल7 
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प्राणिवि त॒ तहो घल्लिउ थालग । ४ 


माणूससिर निएवि मुहु वकिड उद्दिउ आसणाउ आसकिउ । 
लइ वललहिय खाहि कहिँ नासहि अज्जु हयास जमाणणि पइसहि । 
एम भणिवि भललेण वियारिउ पाविणी:्र नियपद्द सघारिउ | 
घत्ता--ला.ए्वि आालु खला.ए वणिसुठ नामे दत्तउ । 
नियवरु वीरवई.प् मारावहुँ आढत्तउ ॥ १४॥। १० 
श्र 
रायगेहि वणियहो घणमित्तहो हुउ धर्णवइहे गब्भे धणइत्तहो | 


नदणु मायबप्पपयभत्तउ 
नयरासन्नगामि भूमीहरि 

तेण वि मित्तमइहे उप्पन्नी 
पडइ न सहूँ पिएण सा सुरयहो 
तत्थगारयचो रहो रत्ती 
एक्कहिं दिणि पत्तउ चोरतउ 
एत्तहिं ससुरयघरु श्रण्राइउ 
दुम्मियमाणस वत्त सुणेप्पिणु 
जाणिवि सुत्त्‌ कतु एक्कल्लिय 


नामे सुयणु भणिज्जइ दत्तउ ! 
निवसइ वणि आणदु मणोहरि । 
वीरवई सुय दत्तहो दिल्ली । 

जाइ समत्थ वि ण वि सासुरयहो | * 
भ्रच्छुइ भ्रहनिसु मयणुम्मत्ती | 
अगारउ सूलियहें निहित्तउ । 
वीरमइहे भत्तारु पराइउ । 

थोव वेल सहूँ तेण सुएप्पिणु । 

सा तक्‍्करहो पासु सचल्लिय | १” 


घत्ता--दत्तहो मित्तु सुसेणु तहो अणुमग्गे गपिणु । 
चोरसमीबि मसाणे थिउ पच्छन्नू, हवेष्पिणु ॥१५॥ 


घबीरमइ9 आसन्नए होइवि 

चोर गरुयपीडा.प्र करालिउ 
पुच्छिउ कि किज्जठ सो भासइ 
सीयल हिय. प्रोहर लायहि - 
ता तुए उबलुत्तुरुडि करेप्पिण 
मुहु मुहेण तबोलु समप्पिउ 
विहडिय पाहण पडिय खसेप्पिणू 
आवेप्पिणू घर किउ कूवारठ , 
विणू कज्जेण जि एण हयासे 


१६ 


सभासेवि सदुक्खउ रोइवि । 


' समलहेवि कुसुमहिँ श्रोमालिउ । 


तिह करि जिह पि.7 डाहु पणासइ ! 
मणहरु अहरपाणु परिपायहि । 
श्रालिगिउ दिद्ु उवरि चडेप्पिणु | * 
तेण वि उट्दु मरते चप्पिउ । 

थिउ तहि मुहि जि उद्ृदु पुट्टेप्पिणु 
पेकक्‍्खह खडिउ श्रहर महारउ ! 

ता वेढिउ घरु लोयसहासे । 
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ता देवी, करेप्पिणु निच्छठ भणिउ नाहु जणचोज्जु नियच्छुठ । 
देहि सुद्धि दुज्जसमलु खालमि सयणकुडुबवयण्‌ उज्जालमि । 

भासिउ वसुएवेण किमश्नें दीवे देवि लोयसामन्ने ) 

एयहे उहयतडई रेल्लतिहे नइहिं महापूरेणावतिहे । 

मज्मि परिट्टिय पडिमाजोएँ जइ न वहाविज्जहि तुहुँ तोएँ। १० 
नत्यि भति ता होहि महासइ आयजश्नेवि एउ निम्मलमइ । 


घत्ता--जइ वसुएउ मुएप्पिणू अ्न्नु कयाइ मणे | 
तो बोलेज्जसु निज्जसु निच्छठ मईं जउणे ॥॥२॥ 


डरे 
जणहो नियतहो एम भणेविणु थिय तणुचाएँ मोणु करेविणु । 
ता तहिं ताहें पहावें थभिउ एतु जलप्पवाहु जणू विभिउ । 
उम्मरिगठ जलु बोलिज्जते पुक्‍्कारिउ लोएण मरते । 
खजहि' अम्हह मरण्‌ महावइ तुहुँ परमेसरि सुद्ध महासइ । 
जो तुह देइ आालु अवियक्खणु सो निदिउ पाविट्ठु श्रनक्वणू ॥ ५ 
ता भासिउ देवी सदइत्तणु जइ महु अत्थि लद॒घु गुणकित्तणु । 
ता कालिदि म बोलहि पट्टणु करि दविखिणहि दिसाहि नियत्तणु। 
तहिवसावहि किय उत्तरगइ 


अज्ज वि वहइ तत्थ जउणा नइ । 


घत्ता--श्रद्सठ अइसउ पेक्सखियवि विभिय सव्व जण | 
पुज्जिय रोहिणि देवहिं सइ सुविसुद्धमण ॥॥३॥। 


१० 
है. 

काझ्रो वि हु दीसति गुणडृठ न जलतेण वि सिहिणा दड्डुउ । 
सीयाएविहि एत्य कहाणउ अक्खेवउ सव्वत्थ पहाणउ | 
सप्पेहिं वि खद्घाउ न पेच्छह सोमहे एत्य कहहि मालाकह । 
सावएहिं काप्रो वि न्त खद्धउ चपाउरि जिणदासु पसिद्धउ । 
अत्यि वणिउ जिणदासिए पत्तिग्र सोहिउ ससि व समुज्जलदित्तिए । ५ 
सो कयाइ कज्जेण सभज्जउ गउ सावित्यिहि सत्यसहेज्जउ । 
प्रतरालि वणि कासु वि वयणें भणिय तेण पिययम दुव्वयर्णें । 
कि आयहें कम्मईं कुलउत्तिहे सा सइरिणि जा हिंडइ रत्तिहे । 
रे १ खखइ। 


संधि ३५४ 
१ 


ओघेण न वूढाश्रो जलतघोरग्गिणा न दड्ढाश्रो । 
सप्पेहिं सावएहि य परिहरिदाओ वि काश्रो वि॥ [भा श्रा ९९८] 


भोघेण जलप्रवाहेण न बूढाओ न नीता | जलतधघोरग्गिणा जाज्वल्यमानेन रौद्राग्निना न 
दग्घा । सप्पेहि विसर्पेरषि सावएह य सिहत्याप्ादिभिरपि परिहरिदाओ विवर्जिता श्रपि काइचत 


स्त्रिय । भ्रत्राख्यातम्‌ । ५ 

घुवय--इय कहियाउ विरूवउठ सपह् चग्रियठ। 

आहासमि महिलाउ पससहो जोग्गियड ॥ 

सृरसेणजणवए सउरीउरि पहु वसुएउ सकक्‍कु न सुरउरि । 
तहो महएवि महासइ रोहिणि ने कामहो रइ चदहो रोहिणि | 
पुत्त पवित्तु ताप सजायठ नामे रोहिणेउ विक्खायउ । (० 
सो अहनिसु पासद्विउ मायहें भत्ति पयासइ पहयपमायहे । 
श्रइझासग्यु निएप्पिणु नदणु घरि घरि खलसहाउ जपइ जणु । 
हा पेच्छह परलोयविरोहिणि' श्रच्छइ सहुँ वलह॒दे रोहिणि । 
तैणायमि भ्रइमेलु निवारिउ आए दुज्जसु होइ अ्रवारिउ । 
लेप्पिणु गोरसु गोवयपत्ति) एक्कहिं वासरि राउल्ु एतिप्र। १५ 


घचा--प्रुरपवेसि पणिहारिउ सुणिउ भणतियउ । 
हले अम्हारफ पट्टण पाउ पवत्तियठ ॥१॥ 


र्‌ 
पेच्छह श्रमुणियजुत्ताउत्ती श्रच्छह रोहिणि पुत्तहों रत्ती 
सुणिवि एउ दृहमउलियवत्ती गय राउलु गोउलिणि रुयती । 
कि रोवहि हलि पुच्छिय देवि गग्गिरगिरईं कहिज्जइ गोवि/ । 
रोबमि देवि दुक्खू बड़ारउ फुट लग्गउ हियउ महारउ । 
श्रच्छहि तुहूँ पुत्ते सहुँ जपइ लोउ हयासु न कि पि वियप्पइ । 


१ १ परिलोय 
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राउ विसज्जेवि रिसि जामावइ हुय महएविहे ताम महावइ । 
मुणिनिदावाएण विसिद्दुउ तबखणे कोढे अ्रगु चिणट्ठुड । 
घत्ता--त दट्ठण विरत्तउ तवहो नरिंदु गठ । १० 
रिसिनिदापावे सइ भमिय अणतु भउ ॥६॥। 
हि 
महुबिदु व इदियसुहसगमु एक्कु पुरिसु नामेण तिविवकमु । 
कहिमि जतु वणि वस्धें खेइउ निवडिउ जुन्नावडि भयभेइउ । 
आउसु व्व पुन्नहिं सभाविउ तहिँ सरठो दू पडते पाविउ । 
दिदु धरेवि थिउ कपियकायउ 


जाम निहालइ दिसउ वरायउ । 


ताम फारफुककारभयकरु कोणहिं फणिचउक्कु तलि भ्रजयर । ५ 
पेच्छइ उद॒रेहिं खज्जतउ विहिँ सियअ्रसियहिं सरु विद्धतउ । 
बग्धु वि ताम तत्थ सप्राइड कूवब्भतरि नर निज्काइउ । 

भमइ चउद्दिसु हत्यु पसारइ पावइ नाहि केम किर मारइ | 
श्रलहतेण पसारियसाहउ तडत्तरु तैण तलप्प़ आहउ । 


घत्ता--ता साहहि वियलियमहु उड्डिउ मव्खियठ । 


१० 
तहिं महुबिदु पडतउठ तेण निरिविखयउ ॥७॥। 
प 
निवडिउ मुहि पडिहासि मिट्दुउ पेच्छह एम सब्ब्‌ जग्रु नटुउ । 
महेवलैहण सुहु बहु मच्चइ मेरुपमाणु दुब्ख्‌ अवगन्नइ । 
ससाराडईहिं हिडतउ मरणमहावग्धेणाढत्तउ । 
पडिउ सरीरकूबि अ्रधार प्र चउकसायसप्पासुहगारफ़ । 
वाहिहिं महुयरीहिं खज्जतउ विसयसोक्खू महुबिदु छिहतउ |. ४ 
सेठ झाउसथोडे पससिप्र उहयपक्खमूसयहिं विणासिप्र । 
किक खसेसइ नरयाजयरहो मुहि निवडेसइ । 
नर तिलु नारइएहिं करेवउ एव दुक्‍्खु जीवेण सहेवउ । 
धत्ता--ससार,फ् भहुबिदु व सुहु दुहु मेरुसमु । 
एउ वियाणिवि सासयसोक्खहों करहो गमु ॥।८।। १० 
हम 
जादो हु चारुदत्तो गोट्टीदोसेण तह विणीदो वि। 


गणियासत्तो मज्जे सत्तो कुलयनासभ्रो य तहा ॥ [भश्ना १०८२] 
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पियवयणेण सदत्तण्‌ थप्पहु गय सा सीहहो देहु समप्पहुँ । 
थिय पडिमाजोएँ परियचिवि गउ हरि भणिवि महासइ वचिवि | १० 
घत्ता--त कोऊहलु पेक्लेवि हुई ॒निच्छठ पहहे । 
पुज्जेविण्‌ अवरेहिं वि किय पसस सइहे ॥४॥॥ - 
५ 


साहु पडिलाहेदु गदस्स सुरदस्स अग्गमहिसीए । 
नट्ठु सदी अ्रग कोढेण मुहत्तमेत्तेण ॥ [ भ० आ० १०६१] 


साधु मुर्ति प्रतिग्रहीतु गतस्य | कस्प ? सुरतनाम्नो नृपस्य | श्रग्रदेव्या नष्टमू। किम्‌ ? तदग 
शरीरमू॥। किमाह्याया देव्या ? सत्यास्याया । केन नष्टमू ? कुप्ठेन। कियता कालेत ! 


मुहतमातरेण । अनास्यानम्‌ ) धर 
नामे सुरउ सुरिदृसमाणउ श्रत्यि श्रउज्कापट्ृणि राणउ | 
न सइ सयलतेउरसारी कत तासु सइ पाणपियारी । 
वज्जियरज्जकज्जु परमेसरु अच्छइ तागप्र समेउ निरतरु । 
एक्कहिँ दिणि सुउ धम्मु महीसें भणिउ तेण पडिहारु बिसेसें । 
मुणिह्रागमणू होइ सुहयारउ श्रहवा रज्जकज्जु गर्यारट ।. ६९ 
ता पर विज्नवेहि भ्रच्छतहो अतेउरि मह/ुँ कील करतहो । 
एम भणेप्पिणु पहु अतेउरि गउ पइसरिउ ताम तहिं अवसरि । 
साहुजुयलु चरियाईं पहइट्ठुउ आवेप्पिणु पडिहारें सिट्ठउ । 
राउ वि पियर्सिगारासत्तउ सुणइ न वार वार विन्नत्तड | 

घत्ता--वार वार बोल्लतहो कि पि वि कुविउ पइ । ही 

पुच्छड रे पडिहार किमाया एत्य जइ ॥५॥ 
दृ 

कहद दुवारपालु पहु आया दमवरधम्मरुई विवखाया । 
रिप्ति सूयारें भव्वाराहिय चरियहें पद्सरत पडिगाहिय । 
घोविय पय वडिवत्ति समारिय श्रच्छहिं भाणसम्मि वइसारिय | 
एउ पसाउ करेप्पिणु गम्मइ त निसुणिति सहसुट्टिउ भूवई । 
पिय पड जावेष्पिणू गउ तैत्तहे मुणि श्रच्छति खडाइय जेत्तहे।.. * 
पुज्जिवि साहु विहृसियरिद्धि दिन्लड भोयणु तियरणसुद्धिए । 


पाविय पचाइसय नरिंदें साहुब्कारिउ सुरवरव[दें । 


३४ ६ ३] कहफोसु [ ३१३ 


राउ विसज्जेवि रिसि जामावइ हुय महएविहे ताम महावइ । 
मुणिनिदावाएण विसिट्ठृ तबदणे कोढें भ्रग्ु विणट्ठुउ । 
घत्ता--त ददठण विरत्तउ तवहो नरिदु गठ । १० 
रिसिनिदापावे सइ भमिय अणतु भउ ॥६॥ 

७ 
भहुविदु व इदियसुहसगमु एक्कु पुरिसु नामेण तिविक्कमु । 
कहिमि जतु वणि वस्धें खेइउ निवडिउ जुन्नावडि भयभेइउ । 
आाउसु व्व पुत्नहिं सभाविठ तहिं सरठो दु पडतें पाविउ । 
दिदु धरेवि धिउ कपियकायउ जाम निहालइ दिसउ बरायउ । 
ताम फारफुवकारभयकरु कोणहिं फणिचउक्कु तलि अजयरु । ४ 
पेच्छड उद्‌रेहिं खज्जतउ विहिँ सियश्रसियहिं सर विद्धतउ । 
वग्घू वि ताम तत्व सप्राइड कृवव्भतरि नर निज्काइउ । 
भभइ चउहिसु हृत्यु पत्र पावइ नाहि केम किर मारइ | 
अलहतेण प्मारियसाहउ तडतरु तैण तलप्प् आहउ । 

पत्ता--ता साहहि वियलियमहु उ्डिउ मक्खियउ । १० 
तहिं महुविदु पडतठ तेण निरिविखयउ ॥७)। 

दर 
निवडिउ गुहि पडिहासि मिद्ठुउ पेच्छह एम सब्बू जगु नहुउ । 
'हैलवलेहण सु वहु मन्नइ मेरुपमाण दुक्ख्‌ अवगन्नई। 

पैध्वाराडईहिं हिडतउ मरणमहावम्धेणाढततउ । 
पडिउ सरीरकूवि अधाऱ चउकसायसप्पासुहगार7 | 
है महुयरीहिं खज्जतउ विसयसोक्ख महुबिदु लिहतड़ । भर 
पेश आउसथोडे पससि7 उहयपक्खमूसयहिँ विणासिए्र । 
गश्यपावभारेण खसैसइ निचे 
विद तिलु नारइएहिं करेवउ हब आर | 
इंक्लु जीवेण सहेवस । 
उत्ता--संसार9 महुबिदु व सुहु बुहु भेरसमु। 
एड वियाणिव सासयसोक्खहो करहो गमु ॥८॥ डर 
है १ 
जादो हु चारुदत्तो गोट्टीदोसेण तह विणीदो वि। 


गणियासत्तों भज्जे सत्तो कुलयनासओ य्‌ पहा ॥ [न्.न्रा. ५७ | 


३५२ ] सिरिचदविरइ॒धउ [३४ ४ ६- 
पियवयणेण सइत्तण्‌ धप्पहूँ गय सा सीहहो देहु समप्पहुँ ! 
थिय पडिमाजोएँ परियचिवि गउ हरि भणिवि महासइ वचिवि । १० 
घत्ता--त कोऊहलु पेक्खेंवि हुई निच्छउठ पहहे । 
पुज्जेविण्‌ भ्रवरेहिं वि किय पसस सइहे ॥४]। 
प्र 
साहु पडिलाहेदु गदस्स सुरदस्स श्रग्गमहिसीए । 
नट्ठू सदी,प्र श्रग कोढेण मुहुत्तमेत्तेण ॥ [ भ० झा० १०६१] 


साघु मूनि प्रतिग्रहीतु गतस्य | कस्थ ? सुरतनाम्नो नृपस्य । अग्रदेव्या नष्ठम्‌ | किम ” तदेग 
शरीरमू । किमाख्याया देव्या ? सत्यास्याया । केन नष्दम ? कुप्ठेन। कियता काल्ेन ” 


मुह्॒तमात्रेण । अ्रत्राद्यानम्‌ । 4 
तामे सुरठ सुरिदुसमाणउ अत्ति भ्रउज्फापट्रणि राणउ । 
न सइ सयलतेठरसारी कत तासु सइ पाणपियारी । 
वज्जियरज्जकज्जु परमेसरु अच्छइ ताप समेउ निरतर । 
एक्कहिँ दिणि सुउ धम्मु महीसे भणिउ तेण पडिहारु विसेसे । 
मुणिश्रागमणु होइ सुहयारउ अ्रहवा रज्जकज्जु गर॒यारठ । १० 
ता पर विन्नवेहि अच्छतहो अतेउरि महुँ कील करतहो ! 
एम भणेप्पिणु पहु अतेउरि गउ पइसरिउ ताम तहिँ अवसरि | 
साहुजुयलु चरियाईं पइद्दुउ आवेप्पिणू पडिहारे सिद्दुउ । 
राउ वि पियसिंगारासत्तउ सुणइ न बार वार विन्नत्तठ | 

घत्ता--वार वार बोल्लतहो कि पि वि कुविउ पई ! (४ 

पुच्छड रे पडिहार किमाया एत्य जइ ॥५॥ 
६ 

कहूइ दुवा रपालु पहु आया दमवरघम्मरुई विवखाया | 
रिश्ति सूयारे भव्वाराहिय चरियहें पहसरत पडियाहिय । 
घोविय पय वडिवत्ति समारिय अच्छहिं भाणसम्मि वइसारिय । 
एउ पसाउ करेप्पिणु गम्मद त निसुणिवि सहसुद्विउ भूव३ । 
पिय पड जावेष्पिण्‌ गउ तेत्तहे भुणि अच्छति खडाइय जेत्तहे। 
पुज्जिवि साहु विहुसियरिद्धि,7 दिन्व भोयणु तियरणमुद्धि । 


पाविय पचाइसय नरिदें साहुक्कारिउ सुरवरव्‌दें | 


१५ १३ ६ ] कहकोसू [ रेश१ 
मित्तहिं हिमवतहों गउ कयाइ सुकुमालिय तामे रभ नाई । 
तवसिहि हिरन्नरोमहो' तणूय पेवस्ेप्पिणु ममणावत्थ हूय । भू 
विरहृम्मि भुलुविकयदेहरुक्खु सजाउ मज्कु श्दगरुउ दुबखु । 
जाणाविड मतिहे सहयरेण तेण वि तायहो रइयायरेण । 
ताएण वि ग़रुउ करेंवि गाहु पावेधि कन्न किंउ महु विवाहु । 
सा एहू धूमसिहु अहिलसतु अच्छुद खलु छिदददु सय॑ नियतु । 
घत्ता--अज्जुज्जाणि लयाहरे एत्य सुयतु मइई। १० 
गउ खीलेप्पिणु लेप्पिणु पिय रविखयउ पई ॥११॥ 
१२ 
तुहुं मायवप्पु महु परममित्तु जीवाबिउ पईं दिन्वउ कलत्तु ! 
उवभिज्जड जम को भ्रवरु तुज्मू कि किज्जउ दे आएसु मज्भु । 
त सुणिवि पयपइ चारुदत्तु दसणु जि तुज्क पेसणु निरुतु । 
इय भणिवि विसज्जिउ गयणग्रमणु, बणिउत्तु वि आइठ निययभवणु । 
तेत्यु जि सब्वत्थर्वाणदधीय नामैण सुमित्तमई विणीय । ५ 
परिणाविउ जणपणें चारुदत्तु न कामएउ रइ चारुणत्तु । 
सो' सुज्जणु सुदृदु सलज्जभाउ शमुणियजुवईयणसगसाउ । 
री अल: रइ बयणु वि भामिणी 9 न पयपद समउ सुहाविणीए । 
एककहिं दिणे चेडय सिक्खवेवि पट्ठुबिय सुहदुए त लएवि । 
घत्ता--तैहिं थि वेसावाडड निउ लाएवि मिसु । १० 
किए वसतसेणाप्र पयत्तें मगणवसु ॥१२॥ 
श्रे 
वामोहिउ वेसप्र कियउ तेम मेल्ल7 न भुहुत्तु वि एक्कु जेम । 
पाइड सुरा वि मणभामिणीड़ किउ धम्मनासु तहो पाविणीड़ । 
3२१ वत्त विरत्तयाईं तउ लेवि घरहो पियरह गयाईं । 
कि दि बारहवरिसेहिं सब्बु छत्तीस वि कोडिउ खद्धु दव्बू । 
है पिता भूसणाई भज्जई पद्ुवियईं भ्रप्पणाईं । प्र 
एप्पिणु ताई वूत्त हुउ सिद्धणु निच्छठ चारुदतु । 
११ १ हिसन्नरामहों। 


१२ १ सा। 


३५४ ] 


सिरिचंदविरद्यउ 


[३४ &. ३- 


चारुद्त्ती नाम्ता वशिकपुत्रों जादों श्रभूत्‌ हु स्फुटमू । कि जात ? गरिकासक्तो वेश्याया 
लग्न मर्थेनासक्तों भवेत्‌ कुलनासओ गोत्रविनाशकर्च । तथा तेनेव कमेश | केन ? ग्रोष्ठीदोपेणश 


दुष्टससर्गदोपेण । अत्र चारुदत्तास्यानम्‌ । 


चपापुरि वणिकुलगयणभाणु 
करिरायगमण कलयठिसद 

ज चितइ त घरि सब्बु अत्थि 

त नत्थि ज न पीणत्थणी, 

पर तो वि नाहिं सजाउ पुत्तु 
प्रायासगामि मुणि एक्कु दिटृठु 
कि श्रत्यि नत्यि तड मज्क साहु 
सुणु सावि,प्र पाविवि परमपुत्तु 
मुणिवयणाणदियमाणसाहे 
नवमासहिं गयहिँ सदोहलेहिंँ 


भ् 


नामेण पसिद्धउ अत्थि भाणु । 
सुहयारिणि गेहिणि तहो सुहद । 

पर एत्तिउ ज तहो पुत्तू नत्यि । 

किउ तत्थ ता; पुत्तत्थिणी,7 ) 
एक्कहिं दिणि जिणहरि माणजुत्तु | १० 
पणवेष्पिणू पुच्छिउ परमनिट्ठु । 
आहासइ मयणमयकराहु । 

वुद्दत्तणि लेसहि तउ निरुत्तु । 

हुए कइवयदिवसहिं गब्भू ताहे । 
उप्पन्नू पुत्त सहुँ सोहलेहि । १५ 


घत्ता--चारु भणेष्पिण चारणमुणिणा एसियउ। 
चारुदतु सहिउ सुठ सुयणपससियउ ॥॥९॥। 


हुउ काले सबलकलापवीणु 
हरिकेड हलाउहु चारुचित्तु 
एवकहिं दिणि मणिमालिणिसरीहें 
तहिँ उववणि केलीहरि कणतवु 
विज्जाहरु दिटुठु वियक्खणेण 
तैण वि श्रव्भत्विड एहि मित्त 
तिन्नि वि एयाउ महोसहीउ 

त॑ वयण्‌ तेण करुणाधरेण 


१० 


सुदरमइ रूवें न रईणु । 

मरुभूइ चउत्थउ तस्स मित्तु । 

गउ कीलहुँ ससुहि मणोहरीहें । 

सहुँ रकले खीलियसयलगत्तु | 
बोल्लाविउ हा किउ एउ केणष ।_ * 
फेडहि श्रयखीलय करि परित्त । 

वर्ण वट्धिवि लायहि कयदिहीउ । _ 
किउ हुउ सुहि खेयरु तक्खणेण । 


घत्ता--करि करवालु करेप्पिणु गयणि पघाइयउ । 
मेलावेप्पिणु निय पिय तुरिउ पराइयउ ॥ १ णा १९ 


विज्जाहरु बोल्लइ चारुचित्तु 
दाहिणसेढीहें मणोहरम्मि 
तहों तगउ भणउ हें श्रमियवेउ 


११ 


आयन्नहि बइयरु कहमि मित्त । 
प्रहु खेयद कयसिउ सिवपुरम्मि । 
घूमसिहगोरमुडहिं समेउ | 


३४५ १३ ६) कहकोसु | हर 


मित्तहिं हिमवतहों गड कयाइ सुकुमालिय तामे रभ भाई । 
तवसिहि हिसन्नरोमहों तणूय पेबल्वेप्पिणु मयणावत्थ हुवे । भ 
विरहम्मि 'मुलुविकयदेहरुवजु सजाउ मज्मु अदगढुउ दुबलू । 
जाणाविउ मतिहें सहयरेण तेण वि तायहो रइयायरेण ) 
ताएण वि गरुउ करेवि गाहु पावेवि कन्न किउ महु विवाहु । 
सा एह धूमसिहु अहिलसतु अच्छा खलु छिंदुदु सय नियतु । 
चत्ता-अज्जुज्जाणि लयाहरे एत्य सुयतु मइ। १० 
गउ खीलेप्पिणु लेप्पिणु पिय रविखयड पई ॥ ११॥ 
श्२ 
तुहं मायवप्पु महु परममित्तु जीवावबिंउ पईं दिश्लउ कलत्त्‌, 
उवभिज्जद जप को अवरु तुज्मू कि किज्जउ दे भाएसु मज्सु । 
त सुणिवि पयपद्द चारुदत्तु दस॒णु जि तुज्क पेसणु निरुतु । 
इय भणिवि विसज्जिउ गयणगमण वणिउत्तु वि श्राइड निययभवणु | 
तेत्यु जि सब्वत्थर्वाणदघीय नामेण सुमित्तमई विणीय । ५ 
परिणाविठ जणणें चारुदत्तु न कामएउ रद चारुणत्तु । 
सो रज्जणु सुट्दु सलज्यभाउ प्रमुणियजुवईयणसगसाउ ) 
रह वयणु वि भामिषीड न पयपइ समझ सुहाविणीए । 
एक्कहिं दिणे चेडय सिक्खवेबि पट्ुविय सुहृदृष्गठ लत लएवि । 
चत्ता--तेहिं वि वेसावाडड निउ लाएवि मिसु ! १० 
किउ वसतसेणाप्र पयत्तें मयणवसु ॥१२॥। 
श्र 
3233 राम भेल्लए न मुहुत्तु वि एक्कु जेम । 
पायहिवि शर्त विरेसयाई प्र किउ धस्मनासु तहो पाविणीड । 
देन बारह हे तड लेवि घरहो पियरई गयाई । 
बा तल कक कं दर छ्त्तीस वि कोडिड खदूघु दब्व, । 
बुरण निप्षण बाई गा३्‌ भज्जईं पटुवियई अप्पणाई । भू 
३ दूत हुउ निद्धणु निच्छठ चारुदतु । 
९१ १ हिस्त्ररामहों। 


२ १ सा। 


३५४४ हें सिरिचंदविरद्दयठ [३४ ६ है- 


चारुदत्तो माम्ता वणिकपुचरों जादो अभूत्‌ हु स्फुटमू | कि जात ? गरणिकासक्तों वेश्याया 
लग्त मण्येनासवर्तों भवेत्‌ कुलनासओ गोत्रविनाशकश्च । तथा तेनैव ऋमेण। केन ? ग्रोष्ठीदोपेण 


दुष्टमसर्गदोपेण । श्रत्र चारदत्ताख्यानम्‌ । प्र 
चपापुरि वणिकुलगयणभाणु तामेण पसिद्धउ श्रत्थि भाणु ! 
करिरायगमण कलयठिसद सुहयारिणि गेहिणि तहो सुहद्द । 

ज चितइ त घरि सब्बू श्रत्थि पर एत्तिउ ज॑ तहो पुत्तु नत्थि । 

त नत्यि ज न पीणत्थणीड किउ तत्थ ता पुत्तत्विणीए |. _. 
पर तो वि नाहिँ सजाउ पुत्तु एक्कहिं दिणि जिणहरि माणजुत्तु | १० 
श्रायासगामि मुणि एक्क्रु दिट॒ठु पणवेष्पिणु पुच्छिउ परमनिदृठु । 

कि अत्थि नत्यि तउ मज्क साहु श्राह्मसइ मयणमयकराहु । 

सुणु साबि7 पाविवि परमपुत्तु बुदडुत्तणि लेसहि तउ निरुत्तु । 
भुणिवयणाणदियमाणसाहे हुउ कइवयदिवसहि गब्भू ताहे । 
नवमासहिं गयहिँ सदोहलेहिं उप्पन्नू पुत्त सहुँ सोहलेहिं । १५ 


घत्ता--चारु भणेप्पिणु चारणमुणिणा एसियउ | 
चारुदतु सहिउ सुठ सुयणपससियद्ध ॥९॥। 


४ १० 
हुउ काले सयलकलापवीणु सदरमइ झरूवे न रईणु ! 
हरिकेउ हलाउहु चारुचित्तु भरुभूइ चउत्थउ तस्स मित्तू । 
एक्कहिँ दिणि सणिमालिणिसरीहे गउ कौलहुँ ससुह्ि मणोंहरीहे । 
तहिं उववणि केलीहरि कणतु सहुँ रवले खीलियसयलगत्त, | 
विज्जाहरु दिट्दु वियक्खणेण बोल्लाविउ हा किउ एठ केण। *# 
तेण वि श्रव्मत्यिड एहि मित्त फेंडहि श्रयखी लय करि परित्त । 
तिन्नि वि एयाउ महोसहीउ वर्णे बट्टिवि लायहिं कयदिहीउ | 
त वयणु तेण करुणाधरेण किउ हुउ सुहि खेयरु तक्खणेण । 
घत्ता--करि करवालु करेप्पिणु गयणि पधाइयउ । ८ 
मेलावेपष्पिणु निय पिय तुरिउ पराइयउ ॥१०॥। (० 
११ 

विज्जाहरु बोललइ चारुचित्तु श्रायन्रहि वइयरु कहमि मित्त | 
दाहिणसेढीहे मणोहरम्मि प्रहु लेयरु कयसिउ सिवपुरम्मि। 


तहो तणउ भणउ हउऊँ अमियवेद घूमसिहगोरमुडहिं समेउ । 


३४ १७ १२ ] 


भगवेण दिदृदु निउ नियनिवासु 
एक्कहिं दिणि तेण पउत्तु पुत्त 
लइ एहु जाहुँ तुह लेवि देमि 
तेण वि अहिणदिउ पय नवेधि 


घत्ता--तहिं डोगरहो कराडिहे सिद्धस्सहो भरिउ । 
दाविउ बिलु तहो वयणें वणिसुठ पइसरिउ ॥१श॥। 


१६ 


दृग्गधि दुसचरि दृप्पवेसि 

वयणेण तासु भउ परिहरेवि 
तडि सिक्कयत्यु दोधेण जाम 

मा गेण्ह्‌ गेण्ह त सुणिवि तेण 
को तुहुँ विणिवारहि कि निमित्तु 
हडें चारदत्त नामेण वणिउ 
पुरिसेण भणिउ हा वचिओ सि 
पाविद्‌दु एहु सुहि भगउ घुत्तु 


[ ३४७ 


सम्माणिउ थिउ तहिं साहिलासु । 
एत्यच्छुइ वणि रसु भत्तिजुत्त 

जम्महो दालिददु वि णासु नेमि । 
गउ भगउ गहणगिरितलु लएवि । 


१० 


अधारें नर॒प्र न कियकिलेसि । 
जमवयणि व कूवे पईसरेवि । 

रसु लेइ समुद्दिउ सदृदु ताम । 
पुच्छिज्जइ दृरुज्कमियभएण । 

हउँ माणुसु तुहुँँ को तेण वृत्तु। ४५ 
रसु लेहुँ एत्थ भगवेण पणिउ । 

भारहुं तुहूँ एत्थ पवेसिश्रो सि । 

सुणु हउँ उज्जेणिहे वाणिउत्तु । 


घत्ता--भरेवि भडु वाणिज्जहें कचणदीवु गठ। 


एत्तहो घरु विढ्वेष्पिणु हुड वोहित्वलउ ॥१६॥ 


अत्यव7 दुम्मणू मलिणबेसु 
एत्थाउ मित्त भगवेण दिद्दु 
व्धेवि रज्जु इह सिक्कएण 

छुड्‌ दिन्चउ रसु तुबठ भरेवि 
त्तलि पडिउ रसेण सहड््‌डू चम्मु 
जिह हें तिह अवरद नरसयाई 
हड्डेण निरतरु जाहेँ एहु 

हो एवहिं तुह परिवाडि आय 
व्णितणउ भणइ आइड अणत्यु 
जइ देमि न रसु तो उवरि थक्‍्कु 


१७ 


आहिंडिवि सुहि देसेण देसु । 
सम्माणिवि दव्वोवाउ सिट्ठु । 
पइसारिउ सिद्धस्सहो कएण । 

ता गड खलु सिक्‍कउ कत्तरेवि | 
खद्धउ को वारपघ्र पुव्वकम्मु । 

इह घल्लियाईं पलयहो गयाईं | 
रसपूरिउ अच्छुइ कोडिवेहु । 

लइ नासहि केम वि कहिमि भाय । 
कहिँ नासमि किह नीसरमि एत्यु । 
न वियाणहुँ काईं वि करइ वक्‍कु । १० 


५ 


घत्ता--देहि भरेप्पिणु तुबठ जइ सज्जण रसहो | 
जाइ एहु तो एत्यहो बधवु वइवसहो ॥१७॥ 


३५६ | 


घल्लिज्जउ पुत्ति) कि श्रणेण 
केम वि मेल्लइ न वसतसेण 


सिरिचदविरहयउ [ ३४ (१३ ४- 


आणेज्जइ सो सजुउ घणेण । 
ता पुत्तिहे कह कलिंगसेण । 


तद्‌ यथा--नर वेत्सि गणिकाशास्त्र वाला त्वमसि पुत्रिके। 
तावद्‌ भवेत्त्रियोउस्माक यावद्‌ दत्ते तु काचनम्‌ ॥ (९ 


उच्छुवरसु श्रालतस वरगु 
एयर दिद्ठुतईं' देय माय 


मुच्चइ धणु लेप्पिणु तिह भुगगु । 
पर धीय न मुयइ कयाणुरायव । 


घत्त--एक्कहिँ दिणे किउ चच्चरु सो मच्चावियउ । 
कुट्टणीए उककुरुडुप़ सो घल्लावियउ ॥६१३॥ 


सभालिवि लज्जिउ हु. पहाए 
सम्माणिउ ण्हाणिउ कहिय वत्त 
श्रायन्निवि पच्छातावतत्तु 

ज अ्रत्यि कि पि धणु त लएबि 
सहुँ माउडेण धणकणयपयरु 
कप्पासु लेवि तहिँ तामलित्ति 
तामतरि गह॒णि दवग्गि लग्गु 
उद्देइउ ता मेल्लेवि मामु 

तहिँ तायहो मित्तें सुदरेण 
पडिवत्ति.प्र परिओोसियमणाईं 


गउ घर विवत्थ पेक्खिवि पिया | 
किउ पियरहिं तठ घरतत्ति चत्त | 
श्रश्नहिं दिणि विद्धणु चारुदत्तु । 

गउ बाणिज्जहे पिय सठवेबि । 
सपत्तउ उसिरावत्तनयरु । ४ 
जा जाइ वियाणियवणियवित्ति । 

हुउ भूइ जलेप्पिणु सो समग्गु । 

ग्रउ पत्तउ पुरु पियनयरु नामु | 
सम्माणिउ वणिणा सुदरेण । 

अच्छेवि तत्थ कइवयदिणाईं ।. १९ 


घत्ता--बोहित्थम्मि चडेप्पिणू घणलोहे हयउ। 
तेण निसेहिज्जतु' वि जबवणदीव्‌ गयउ ॥ १४॥ 


नयराउ दीवू दीवाउ णयरु 
बोहित्यु सत्त वाराउ फुद्डु 
अट्टुमवाराफ़ पुणो वि भग्पु 
कह कह व सिंधुसायरु तरेवि 
गउ रायउरहों श्रत्यहों कएण 


१३ १ दत्ते सिति किचत।. ३ दिव्वतइ। हे छुाई। 


बड्ढेप्पिणु एतहों दव्वनियर । 

श्रप्पणु पुणु पुन्नवसेण छूटूदु । 

जलि जाणवत्तु फलिहम्मि लग्यु । 
सिंघवदेसतरु पइसरेवि । 

तत्येक्कें गोविदें कएण । ्र 


१४ १ मिसेहिज्जतु । 


३४ २१० १२] कहकोसु 


होएप्पिणु बइरहों कारणाईं 
सर्रविधणपासनिवधणाई 
लउडोवलढेक्कलताडणा 
भाभेवि महिहिं अ्रप्फालणाईँ 
वणवडणइइ दहणईं खोचणाई 
अवराइईं वि छिदर्णाभदणाईं 


[ ३५६ 


पत्तउ अन्नोन्नवियारणाईं । प्र 
सकोडणतोडणमोडणाई । 
उवकत्तणकत्तणपउलणाईं । 
आलूचणवचणखचणाईं । 
तणपाणनिरोहाकदणाईं । 


॥ १० 


घत्ता--दुक्खसयाईं सहेप्पिणु मुफ्रवि तिरिक्खगइ । 
कह व किलेसें पाणी पत्तद मणुयगइ ॥२०॥ 


२१ 
तृत्थ वि महतदालिह॒दुक्ख्‌ 
घणहरणईं इदट्वुविश्रोड सोउ 
हा हा भूम इह परलोयभवक्रु 
घणसपयत्यू मलमलिणवेसु 
मुउ दुबखें गिरिगहणतराई 
देवत्तणे वि रकखसु पिसाउ 
वाहणु वेयालिउ छत्तघारु 
श्राउत्यिउ मडु वितडवाइ 
इदाइयदेवहेँ नि/वि सोवख्‌ 
वरबुद्धि वियाणियसव्वसत्थु 


सपत्तु कयावि न कि पि सोक्‍्खु । 
बघणसेवणईं अणिट्ठुजोउ । 

मग्गतु भिवल सुहिसयणमुक्कु । 
परिसमिउ भमिठ देसेण देसु । 

पइसेवि जलहि दीवतराईँ | 4 
हुउ भूउ पेउ दुच्लयसहाउ । 

तहो गायणु नच्चणु कयवियारु | 

अवरु वि एवविहु नीयजाइ । 

ज पत्त्‌ जीउ माणसिउ दुक्खू । 

सुरबइ वि न चन्नहूें त समत्यु ॥ १० 


घत्ता--एउ सुणेवि मणोहरु [सुहि] जिणघस्मु लई। 
पावहि सिरिचदुज्जल सासय जेण गई ॥२१॥ 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले। ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दि्चतोसे ॥ 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते जतपयदसजुत्ते । 
चडगइदुक्लपयासों एसो पणतीसमों सधी ॥ 


॥_सचधि ३५॥। 


शेश८ ] 


ता दोधउ दिल्नू भरेवि तेण 
परवेष्पिणु रसु पाविदृदु तुट्दु 
एत्तहें तहिँ भाणुहे पुत्तरण 
सव्वण्हुपायपकय नवेधि 


सो भणिउ पुरिसु जिह पईं सुमित्त 
तिह हर वि करमि तुह पहयताउ 


सुण्‌ सुयण जणे भ्रसरणि अ्रसारि 
धम्मेण विवज्जिउ सोयरेण 


सिरिचंदविरहयउ 


तेण वि वरत्त चालिय करेण | 
छिंदेवि रज्जु केत्तहे वि नदृठु । 
श्रवडाहडीहे भ्रच्छतएण । 
धीरेण दुविहु सच्नासु लेवि । 


[ हे१ १८ ६: 


किय मज्क कूवि पडियहो परित्त । $ 


भवकूवहो निग्गमणहों उवाउ । 
ससारि भमतु अलद्धपारि । 
पेल्लिउ पावेण महाभरेण । 


घत्ता--असुइगधि चिलिसावणि नारयकुलबिलए । 
निवडिउ किमिकुलसकुलें नरए दुृह्निलए ॥१८॥ 


मुसुमू रणचूरणजू रणाईं 
अच्छोडणतोडणपाडणाईँ 
श्रोहावणभावणनामणाहं 
आवीलणपीलणपउलणाई 
आवड्टणवट्टणकुट्टणाईं 
पतञ्चारणदारणमारणाईं 
अन्नोन्नदुक्खदवखावणाईं 
गिरिगरुयसिलायलवप्पणाईँ 
किमिश्रद्धपूथयपरिपायणाईं 
कदतु कणतु रुयतु सतु 


उवकत्तणदेहुल्लू रणाईं । 
सिरकलेयणभेयणताडणाईं । 
नवनिसियसूलसकामणाईं । 
कोतासिसेललमससूलणाईं । 
सघट्टणलोट्टणपिट्टणाईं । 
दुब्वयणईं घम्मवियारणाईं । 
सत्तत्तलोहभक्खावणाईं । 

तिलु तिलु करेवि तणुकप्पणाईं | 
अवरई वि दुक्खउप्पायणाईं । 
विलवतु सुइरु थिड हा भणतु । 


घत्ता--कह व किलेसें नरयहो नीसरेवि तिरिउ | 
हुयठ अणेयड वारउ जीउ सुहतरिउ ॥१९॥। 


किमु कीडु पयगु भूयगु भिगु 

रुद हरिणु नउलु जाहउ तरच्छू 
विगु बग्धु सिंधु वाणढ विरालु 
खरु करहु मेसु महिसउ वलद्‌ठु 


ससु सूयरु सवरु करि तुरगु । 
सेढा सरडुदुर मयरु मच्छु । 
चित्तउ सिव साणु तहा सियालु । 
वगु वायसु गिदुधु महारउद्‌ढ़ु । 


१० 
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ह। 

उत्तरिवि महानइ तेयवेय पद्सेप्पिणु वेत्ताडइ अमेय ) 
लघेप्पिणु टकंणग्रिरि महतु गउ टकणविसयहो चारुदत्तु । 
तहिं विज्वि पोढ मेढय लएवि झजमग्गें अ्चलोवरि चडेवि । 
हरदतें वुच्चइ चारुदत्त्‌ हणु मिढ्ठ हणइ न करुणचित्त्‌ । 
पाविद्टें वारतहो वि तासू किउ तेण उरूभमहें पाणनासु । ४ 
दिल्लउ वणिउत्ते कन्नजाउ पसु मरिवि अमरु सोहम्मि जाउ । 
विज्षि वि जण खललहेँ पइसरेवि थिय निहुय होवि तणु सवरेवि । 
भेरुड वियप्पिवि मसपिड गय गयणगणि लेप्पिणु पयड | 
मणिदीवहो श्रहिमुहि जति जाम अतरि अवरेवके एवि ताम । 

घत्ता--पवखें पविख हउ जुज्भतहेँ नहे निच्छूडियउ । १० 

रुदृदत्तू गिलिउ पावेण भवन्नवि पडियउ ॥३॥ 
| 

गउ णरयावासहो सत्तमासु पाबिदुहों श्रह उड्डृगई कासु । 
एत्तहि उत्तारिवि' गिरिवरम्मि किर खाइ पत्रिंख दीवतरम्मि । 
ता फाडेबि खल्‍ल विणिग्गएण भेसाविउ खगु नट्ठउ भएण । 
वहि भ्रायावणे थिउ गुणगरिट्दु भुणि एवकु चारुदत्तेण दिट॒दु । 
सामीवि गपि हरिसियमणेण रिसि नमिउ सुहद्दानदणेण । ५ 
तेणावि कुसलु आसीस देवि पुच्छिउ वच्छल्लें चामु लेवि । 
नियनामु सुणेप्पिणु विभिएण मुणि भणिउ सुमित्तमईपिएण । 
परमेसर पालियपरमनिद्ठ तुम्हईं मई कत्थइ भ्रासि विट्ठ । 
किय धम्माहम्मविचारणेण दिट्ठा बोलिज्जइ चारणेण । 


घत्ता--प्ररिणा रुक्खव॒म्मि खीलिउ खयरु निरिक्खिस । 


१० 
चपाउरि मित्त सो हें ता पईँ रकिखिउ ॥४॥ 
पू 
भेललाबिउ पं हुँ तक्‍्खणेण कुढि लग्यड पियहि णहगणेण । 
ता एव निएप्पिणु हीणसत्तु भयभीड पणट्ठुड कहि मि सत्तु । 
हउे तत्थायउ लेविणु कलत्तु पहं पुच्छिवि गठ नियनयरु पत्तु । 
४ १ उत्तरिति। 


संधि ३६ 


१ 


आयकश्नेवि तेण भवससरणावत्यदुहुँ। 
पुरिसेण पउत्तु महु पुश्नेहिं आश्रो सि तुहुँ ।। 


जो अ्रत्यि को वि उवएसु सारु 
ता तासु चारुदत्तेण कहिउ 

स दु सन्नासेण सुहकराईं 

पुच्छिड नरु महु श्रवडहों इमाउ 
सो भणइ अत्थि विवरेण तेण 
तहें लग्गिवि पुच्छि महाणुभाव 
निसुणेवि एउ ससयविणासु 
श्रन्नहिं दिणि लग्गिवि पुद्धि ताहि 
थोवतरि पर्गुफ गमण्‌ भग्गु 


सो देहि सामि हयदुक्खभार । 
सायारधम्मु सम्मत्तसहिउ । 

दाऊण पत्र प्रमक्खराईँ | ४ 
कि अत्यि कोइ निग्गमउवाउ । 
गोहावइ रसपिवणहो कएण । 
निरगेज्जसु एत्थहों पहयपाव । 

थिउ धम्मस्सवणु करतु तासु | 
नीसरिउ तुरिउ सईँ कूवियाहि। १० 
सकडि विडविह मूलम्मि लग्यु । 


धत्ता--ता तहिँ श्रयजूहु तहो पुन्नेहि परावरिउ । 
विले पाउ पइट्दु अयहे चरतियाहे धरिउ ॥१॥ 


२ 


जाणेवि गहिय क्िर भ्रजयरेण 
ता भणिउ तेण हउऊँ मणूय मित्त 
ता खडिवि मूलईं खणिवि तेण 
तहों वत्त कहेप्पिणू जाइ जाम 
सेरिहमएण उम्मग्गि लग्गु 
सिगेहिं उवलु ढालतु वलिउ 

ते अवरोप्पर जुज्कति जाम 
कह कह व किलेसें दुग्गईहे 


अयवालु खणइ जामायरेण । 
एत्थच्छमि कड्ुहि करि परित्त । 
नीसारिउ विभिउ माणसेण । 
चणमहिसु प्धाइउ हणहुँ ताम । 
नासेवि उच्चपाहणि वलग्गु । ५ 
पच्छाविऊण अ्रजयरेण गिलिउ । 
उत्तरिवि तुरिउ सो नदृठु ताम | 
नीसरिउ नाईं भीमाडईहे । 


धत्ता--माउलमित्तेष दिदृदु रुद्ददत्तेण तहिं। 
निउ अत्यनिमित्तु नामे टकणविसउ जहि ॥३।। १० 
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चत्ता--आयज्लेवि एउ विभिएण खयरेण सुरु । १७० 
पुच्छिउ कहि केम एहु तुज्कू सजाउ गुरु ॥७॥ 


प 


नियवहयर भ्रायश्नेवि एउ विज्जाहरासु वज्जरइ देउ । 
सुणु वाराणसिपुरु सोमसम्मु होतउ बभणु पालियछकम्मु । 
वभहो गाइत्ति व गुणनिहाण तहो बभणि सोमिल्लाहिहाण । 
भद्ासुलसानामालियाउ जणियाउ ताप वे वालियाउ । 
दिवसेहिं सुबुद्धिउ बे वि ताउ चउवेय सडगईं सिक्खयाठउ | ५ 
चउरासी विन्ञाणईं कलाउ सव्वउ बुज्कृति समोक्‍कलाउ । 
न सरसइ विहिँ रुवेहिं एवि थिय' माणुसकन्नावेसू लेवि । 
वाएण पयड विवाइ सब्व किय ताहि निरुत्तर विगयगव्व । 
भश्ब्बें वकालोयणाफ्र किय एह पइज्ज सुलोयणा9़ । 

घत्ता--जो मईं वाएण को वि. जिणेसइ विप्पवरु। १० 

सो विउसपहाणू होसइ वल्लहो मज्ञ़ वरु ॥८॥ 
९्‌ 
एक्का हि जन्नवक्‍्केण जित्त हुय कत तासु आसत्तचित्त । 
रिसिश्नासमि तहे उप्पन्न पुत्तु निहयप्र' पिप्पलतलि निहित्तु । 
निसुणेवि सिणेहे भद तेत्य्‌ गय भ्रच्छइ बालु निदित्त्‌ जेत्थु । 
शुदरसव्वगविरायमाणु पेक्लेवि पिप्पलफलु खायमाणु । 
सिसु पिप्पलादु लामे भणेवि गय सा वाराणसिपुरहो लेवि।. ४ 
पयलागमवेयसडगजाणु वड्ढाविवि कालें किउ जुवाणु । 
पैन्वत्थ वि सुयणाणदहेउ हुउ पुज्जणिज्जु जणि जेम देउ । 
विणएण नमसिवि सुदृदु भह एक्कहिं दिणि पुच्छिय तेण भह । 
भहु तणउ जणेरि जणेर कवणु आयज्निवि एरिसु ताप बयणु । 
घत्ता--उवएसिउ ताउ जन्नवक्‍कु पव्वइस तुह । १७० 


चुलसा वि जणेरि स वि पव्वइय पसन्नमुह ॥॥९॥ 


१७ 
ती/ पुत्त तुहँ जायमेत्तओ पिप्पलस्स 
3 मृले निहित्तओ | 
मई सिणेहभावेण लालिशो बहिणिउत्तु भणिकण पालिओो । 
८४ १ थिउठ॒। २ किए । 


६ १ नेहए नि। 
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कालतरेण पिउणा मणोज्जु अहिसिचिधि अप्पिवि मज्क रज्जु । 
तवचरणु हिरण्णसुवन्नकुभ मुणि लइउ नवेष्पिणु भवनिसुभ। १ 
महएविउ मज्क मणोहराउ नामे जयसेणमणोहराउ । 
जयसेणहो हुय गधव्वसेण नदणि रइ व्व रामामिसेण । 
वीणाविन्नाणे सावलेव किन्नर वि परज्जिय ता देव । 
सीहजसु मणोहरा) जणिउ सुउ अवरु वराहगीव्‌ भणिड । 
घत्ता--पलिउ निएवि सिरे चिंतेप्पिणु सव्वु असासउ । १० 


रज्जु सीहजसहो देप्पिणु मईं पडिगाहिउ तउ ॥५॥। 


चारित्तपहावे चारुचित्त 
सव्वत्यथ समुद्दावरियदेहु 


६ 


सपत्तउ रिद्धिउ सत्त मित्त | 
दीवतरु कडयनामु एहु । 


भेरु व थिउ मज्मि मणोहिरामु गिरिगरुठ एहु कककडयनामु । 
सुर विज्जाहर चारण मुएवि मणसा वि न सकक्‍्कइ श्रवरु एवि । 
तुहँ भद्द एत्थ आग्रो सि केस ता तेण पयासिउ आउ जेम । 4 
एत्थतरि विज्जाहरवरेचन्ु मयवइजसु सप्राइउ ससेच्नू । 
मुणिपय पणवेष्पिणु तेण वुत्तु तुहुँ भाय निरुत्तय चारुदत्तु । 
भहु जणणहो जीविउ दिलन्न्‌ जेण अत्थि त्ति पउत्तउ सजएण ! 
निसुणेवि समुद्ठिय साणुराय अवरोप्परु खेमास्रेसि जाय | 
घत्ता--छुडु वे वि बइट्ठट दिव्वविहृदविराइयउ । १० 
ता सुरवरु एक्कु सबकु व सयमेवाइयठ ॥॥६!। 
छ 
श्रावेष्पिणु दिन्नपयाहिणेण वणिउत्तहों करेवि पणामु तेण । 
मुणिनाहु नमसिउ सहरिसेण त नियवि पयपिउ हरिजसेण । 
सदेहविवज्जिउ पहयकम्मु देवेसु पवत्तद विणयकम्मु । 
कहिँ तुम्ह अगुक्कमु एहु श्राउ परिहरेवि महारिसि वीयराउ । 
भो देव रायदोसेहिं धत्थु ज पढममेव पणमिउ गिहत्यु ।. * 
देवेण भणिउ जाणमि खर्गिद सव्वण्हु देख वदेवि मुणिद । 
पुणु इच्छायारि भव्वयाहें किज्जइ सभावण सावयाहें । 
पर एहु मज्मु आराहणिज्जु ग्रुरु पढमु तेण चुउ पुज्जणिज्जु । 
ज लद॒ृधु सुधम्मु सुरत्तू भव्य । 


प्रहु एयहो तणउ पसाउ सब्यु 
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यूथादीना तमेक सरसकिसलयग्रासमात्रोपभोज्य । 
मुर्ध यूपे निवद्ध भयतरलट्ट्शे कपमान वराकम्‌ ॥। 
बे बे ति व्याहरन्त पशुमिति विवश निघ्नता याज्ञिकाना । 
मन्ये वज्जातिरेक न दलति हृदय तत्क्षणादेव सद्य ॥ 


हज एम भणतु वि निहएण पृढिऊण इमाउ रियाउ त्तेणत॥. १० 


अनु त्वा माता मन्यतामनु पितानु आता सगर्म्योश्तु सला सयूथ्य' । [ यजुर्वेद 
६१९] इति पश्ञो स्वर्ग गभिष्यसीति । 


मनस्तप्माप्यायता वाक्‍तश्म्राप्यायता प्राणस्तथ्पम्राप्यायता चक्षुस्तञञ्राप्यायता 


श्रोत्र तथ्मराप्यायताम्‌ । यत्ते कुर यदास्थित तत्तथ्आाप्यायता निष्ट्यायता तत्ते शुध्यतु 
शमहोम्य इति' । [यजु- ६,१५] 


श्र 
इय मारिउ छव्वारठ दिएण पुणरवि हुउ छेलउ दुक्किएण । 
वणि रुदडण कत्तिहे कएण महुँ मारिज्जतहो निहएण । 
निरु निम्भलु निरुवमु गुणनिहाणु अमिश्रोवमु जीवदयापहाणु । 
भूवणत्तयपुज्जु अणा इनिहणु सम्मत्त्‌ पुन्चकयकुगइनिहण्‌ | 
जिणधम्मु चारुदत्तेण दिल्लु दुव्कियमलु सयलु वि तेण छिल्नू। २० 
दिल्ेहिं पचपरमक्खरेहिँ देवत्तणू पत्त्‌ सुहकरेहिं । 

घत्ता--महु एण कमेण' धम्मायरिड एहु हुयउ । 
पढम चिय तेण साहु मुएप्पिणु सथुयठ ॥॥१२॥ 
श्र 

झायन्निवि एउ खगेसरेण सुरवरु पउत्तु सगयकरेण । 
मज्मू वि कुलजीविउ दिन्लु एण जीवाविउ ताउ महागुणेण । 
देवेण भणिउ पहु पहयताउ तुह तणउ एहु सयलु वि पसाउ । 
ज भणहि असेसु वि त करेमि लइ रयणु सुवन्नउ घरहो नेमि । 
तामच्छठ वणिणा भणिउ एउ आयजन्निवि गउ पणवेवि देउ । प़ू 
एत्यत्तरि घरहो पियायरेण 


निउ चारुदत्तु विज्जाहरेण । 
१६ १ अप्यन्या मन्यते मातानु पितानू ञ्र'ता सगव। सगर्भोनु शाखा सयूथ । 


३ मनस्त्वाप्यायता । वाक्त्वाप्यायता। चक्षुम्स्वाप्यायता। श्रोत्र त्वाप्यायता। यत्ते कोड 
यदास्थित तत्त्वयाप्यायता न्चन्ते शुद्धानु सनहोभ्य इति। ३ कामेण । 


रेई४ ] सिरिचद्विरइयउ [ ३६ (९० है- 


त सुणेवि रुट्टो दियगञ्नो जहिँ जणेरु वायत्थि तहिं गग्नो | 

जन्नवक्‍कु वाएण निज्जिडो पिप्पलादु विप्पेहि पुज्जिग्नो । 

एवि सधि भद्दाप्र कारिया जुज्कममाण विज्नि वि निवारिया। १ 

तो वि दृदुभाव न मेल्लए पुन्ववइरु हिययम्मि' सललए । 

विरइऊण नियवयणवित्थर करिवि पियरमेहो मिसतर । 

तेण बहूदिवसेहिं घाइया मायबप्पु जमपहेण लाइया । 

घत्ता--मारेवि पियराईं पिप्पलादु सोक्खेण थिउ । 
नियवइरनिमित्तु पियरमेहु महु तेण किउ ॥१०।॥। १० 
११ 

बहलि नामेण रिसिंदसीसु हुँ होतउ तहों पयपणयसीसु । 

सव्वत्यथ पसिद्धउ लोयपुज्जु अवगाहियवेयसडगविज्जु । 

मई आयज्नेप्पिणु तासु वयणु पसुवहेण समीहियसग्गगमणु । 

तथथा---अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वर्गंकाम इति । 

इय वेयवयणु निम्मलु विसुद्धु अवितत्थु अरइउ श्रणाइसिद्घु'। १ 

अविरामु अणेयकईकयाहें चूडामणी व सब्वायमाहेँ । 

मेल्लेवि एउ जए अन्न नत्यि कि मसएँ ग्रच्छइ जत्थ हत्यि । 

हालाहलु मन्नेवि भ्रमिउ पत्थु किउ खयरराय मद आवसत्थू | 

पुण्‌ अग्गिहोत्त्‌ श्रमरत्तहेउ पुणु जन्नविहाणु अणेयभेउ | 

नाणाविहजी वहँ वहु चरेवि उप्पन्नू घोरनरए मरेवि । १० 

तत्थ वि दूसह॒दुक्खईं सहेवि हुउ छेलउ पाववसेण एवि | 


घत्ता--सजाउ जुवाणु पोढकाउ कालेण किउ। 
मारहुँ जन्नम्मि सोमसम्मविप्पेण नि ॥११॥ 


श्र 
सगिरा,प् समाउलचित्तएण मईं भणिउ जचे वज्कमतएण । 


नाह स्वर्गंफलोपभोगतृपितो नाम्य्थितस्त्व मया । 
सतुष्टस्तृणभक्षणन च ग्रुरुस्त्व मे न चाह सुत ॥ 

स्वर्ग नेतुमभीष्ससे यदि भवेद्‌ वेदे च तथ्या श्रूति । 

यज्ञ कि न करोपि मातृपितृभि पुत्नेस्तथा बाघवे ॥ा ५ 


१० हियहम्मि। ११ १ अणेइसिद्धु 
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यूथादीना तमेक सरसकिसलयग्रासमात्रोपभोज्य । 

मु्ध यूपे निवद्ध भयतरलट्शे कपमात वराकम्‌ ॥॥ 

बे वे०ति व्याहरन्त पशुमिति विवश निघ्नता याज्ञिकाना । 
भन्‍्ये वज्जातिरेक न दलति हृदय तत्क्षणादेव सद्य ॥ 


हुउँ एम भणतु वि निहएण पढिऊण इमाउ रियाउ तेण । १० 


भनु त्वा माता मन्यतामनु पितानु आता सगर्भ्योश्तु सला सयूध्य' । [ यजुर्वेद 
६९] इति पश्ो स्वर्ग गमिष्यसीति । 


मनस्तञ्याप्यायता वाक्त$्म्राप्यायता प्राणस्तथ्याप्यायता चक्षुस्तश्आप्यायता 


श्रोत्र तप्ञाप्यायताम्‌ । यत्ते क्र यदास्थित तत्तशञ्राप्यायता निष्ट्यायता तत्ते शुध्यतु 
शमहोश्य इति' । [यजु. ६,१५] 


१५ 
इय मारिउ छत्वारठ दिएण पुणरवि हुउ छेलउ दुविकएण । 
वणि रुहडेण कत्तिह कएण महुँ मारिज्जतहो निहएण । 
निह निम्मलु निरुवमु गुणनिहाणु अमिश्रोवमु जीवदयापहाणु । 
भृवणत्तयपुज्जु अणा इनिहणु सम्मत्तू पुव्वकयकुगइनिहणु । 
जिणधम्मु चारुवत्तेण दिल दुनिकयमलु सयलु वि तेण छिन्नू। २० 
दिल्लेहिं पचपरमक्खरेहिं देवत्तण्‌ पत्त्‌ सुहकरेहिं । 
घत्ता--महु एण कमेण' घम्मायरिउ एहु हुयउ । 
पढम चिय तेण साहु मुएप्पिणु सथुयउ ॥॥१२॥। 
श्र 

भाषन्निवि एउ खगेसरेण सुरवरु पउत्तु समयकरेण । 
मज्मु वि कूलजीविउ दिल्लु एण जीवाबिउ ताउ महागुणेण 
देवेण भणिउ पहु पहयताउ तुह तणउ एहु सयलु वि पसाउ । 
ज॑ भणहि असेसु वि त करेमि लइ रयणु सुवन्नउ घरहो नेमि । 
तामच्छठ वणिणा भणिउ एउ आयन्निवि गउ पणवेवि देउ । धर 
एल्थतरि घरहो पियायरेण निउ चारुदत्तु विज्जाहरेण 


रै३ ॥ अप्यन्या मन्यते मातानु पितानु भ्राता समव। समर्भोनु शाखा सयूथ । 
है मनस्ताप्यायता । वाक्त्वाप्यायता । चल्षुस्त्वाप्यायता। श्रौत्र त्वाप्यायता। थत्ते क्रोड 
यदास्थित तत्त्वयाप्यायता च्चन्ते शुद्धानु सनहोभ्य इति। ३ कामेण। 
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त॑ सुणेवि रुट्टो दियगग्ो जहिं जणेरु वायत्यि तहिं गग्नी । 

जन्नववकु वाएण निज्जिश्रो पिप्पलादु विप्पेहि पुज्जिश्ो | 

एवि सधि भद्दा7 कारिया जुज्कमाण विज्नि वि तिवारिया। 

तो वि दुदुभाव न मेल्लए पुव्ववइरु हिययम्मि' सललए | 

विरइऊण नियवयणवित्थर करिवि पियरमेहो मिसतर । 

तेण बहुदिवसेहिं घाइया मायबप्पु जमपहेण लाइया । 

घत्ता--मारेवि पियराईं पिप्पलादू सोक्ख्रेण थिउ । 
नियवइरनिमित्तू पियरमेहु महु तेण किउ ॥१०।॥ (९ 
११ 

बदलि नामेण रिसिंदसीसु हउँ होतय तहों पयपणयसीसु | 

सब्वत्थ पसिद्धउ लोयपुज्जु अवगाहियवेयसडगविज्जु । 

मईं आयज्नेप्पिणु तासु वयणु पसुवहेण समीहियसग्गगमणु । 

तद्था--अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वर्गकाम इति । 

इय वेयवयणु निम्मलु विसुद्धु अवितत्यु अरइउ अ्रणाइसिदृधु | * 

अविरामु श्रणेयकईकयाहे चूड़ामणी व सब्बायमाहेँ । 

मेल्लेवि एउ ज; 9 श्रन्नु नत्यि कि मसएँ अ्रच्छइ जत्य हृत्थि । 

हालाहलु मन्नेवि भ्रमिउ पत्थु किउ खयरराय मई ग्वसत्थ | 

पुणू भ्रग्गिहोत्त्‌ भ्रमरत्तहेउ पुणू जन्नविद्याणु अगेयभेउ । 

नाणाविहजीवहँ वहु चरेवि उप्पन्नू घोरनरए मरेवि । १९ 

तत्थ वि दूसहदुकखई सहेवि हुए छैलउ पाववसेण एवि। 


घत्ता--सजाउ जुवाणू, पोढकाउ कालेण किउ। 
मारहुँ जन्नम्मि सोमसम्मविप्पेण निउ ॥११॥ 


श्र 
संगिराप्र समाउलचित्तएण मई भणिउ जवे वज्मतएण । 


नाह स्वर्गफलोपभोगतृषितों नाभ्यर्थितस्त्व मया। 
सतुष्टस्तृणभक्षणेन च ग्रुरुस्त्व मे व चाह सुत ॥ 

स्वर्ग नेतुमभीप्ससे यदि भवेद्‌ वेदे च तथ्या श्रुति । 

यज्ञ कि न करोषि मातृपितृभि पुत्रस्तथा वाधवे' ॥ ५ 


१० हियहम्मि ११ १ अणेइसिद्धु । 


संधि ३७ 


१ 
घुबय--जइणीससग्गेण सयडु चरित्तहों भट्ठुड । 
कुच्चवारु मुणि तेम वेसहि लग्गेंवि नहुंउ ॥ 
सुम्भठ सयडनामु विहरतउ मुणि कोसबीपुरु सपत्तउ । 
घेह णवइवरिसिउ गयदतउ चरे घरे भ्राह रत्यु भभतड । 
पहसमस्मियड पालियनिद्ठुउ जदइणिहे केरइ भवणे पह्ुड।_* 
बुडु३ मुक्तिसाए करालिउ ताग्र श्रसीवरिसियइ निहालिउ । 
उद्लेवि कयकरुणाए खडाविउ रोडिफ्र ज धरे त भुजाविउ । 
रिसि भूततरे लद्धसुहच्छिउ भोट्टि करतिग)्र थेरि पुच्छिड । 
भयव कि निमित्तु बइरायहो घोरवीरतवचरणहो श्रायहो । 
एउ सु्णेवि पयपइ सुब्वउ साविए महु तवकारणु सुब्बयठ | १० 
घत्ता--इत्येव य नयरम्मि सोमसम्मु नामे दिउ । 
होतउ सोत्तिउ सुदुढू ग्रुणे बीणाबभणिपिउ ॥१0 
२ 
नदणु सयडु नामु तहो जायठ हें सो सब्वसत्यनिम्मायउ । 
बभणकन्ना नामे रोहिणि परिणिय मईं चदेण व रोहिणि । 
सा सइ महुँ पडिहासइ चित्तहो एवकहिं वासरे गय पचत्तहो । 
तह सोएण सुददु निव्विन्नउ ददगबरिय दिवख पडिवन्नउ । 
बहुकालें महियले विहरेप्पिणु आाइउ जम्मभूमि सुमरेप्पणि।... ४ 
तुहँँ का को उवाउ निव्बाहहों पुच्छिय कह थेरि तवराहहो । 
एत्यु जे पुरि पालियछब्कम्मउ होतउ भट्टपूत्तु सिवसम्मठ । 
तहों सोमिल्ला पाणपियारी भज्ज मणोज्ज सइत्तणसारी । 
हप नामे रूवरबन्नी हें तहे तणुय' उयरें उप्पन्नी । 
भे विवाहहुँ सकरनामहो बप्पें विष्पसुयहो भरहिरामहो |. १० 

३ ९सो। २तहो। हे तणुए। 
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थि3 तहिं युह्ेण रजियजणम्मि बहु वाप्तर खेयरपुरवरम्मि | 
एवककहिं दिणि आशेष्पिणु खगेण ग़धव्वसेण नियवहिणि तेण । 
सब्बोवयारकरणेक्कचित्तु विन्नविड् नवेष्पिणु चारुदतु | 

भो ताय तुहारए मदिरम्मि हंसी व वसति सरीवरम्मि। १०९ 


घत्ता--जो गधव्वेण माणु मलेसइ निउणमद् । 
परिणेवी तेण एह निरुत्तदउ हसगई ॥१३॥ 


१४ 
एयहे वरु हरिकुलवसजाउ होसइ तिखडभूवालनाउ । 

एरिसु मुणिदभासिउ कहेवि मणिमयहिँ विमाणहिँ गयणे एवि | 
ससु चारुदत्तू पावियसमाणु ४ १४० ९० ॥ 
झायासहों पडिउ महाणुभाउ कालतरेण वसुएउ आउ । 

जिय गधव्वे गधव्वसेण परिणिय धुत्ते रजियजणेण । मै 
दोण्ह वि अन्नोन्रु सिणेहु जाउ थिउ सोकखें श्रधयविट्विजाउ | 
कुलसीलु सुणेप्पिण्‌ ताहें तणउ झाणदिउ हरिबलएवजणउ । 


घत्ता--ससग्गवसेण चारुदतू सिरिचदजसु । 
पेच्छह वणि नदृदु पत्तु श्रणत्थु अ्रणप्पवसु ॥। १४॥ 


विविहरसबिसाले णेयकोऊहलाले। ललियवयणमाले अत्यसदोहसलि। 
भुवणविदिदनामे सब्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिश्वतोते ॥ 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते। 
गोट्ठीदोसनिसेही एसो छत्तीसमों सधी ॥ 


॥ सधि ३६ ॥ 


सधि ३७ 


१ 
घुवय--जइंणीससग्गेण सयड चरित्तहो भट्टुउ 
कुच्चवारु भुणि तेम बेसहि लग्गेवि नट्ठुंड ॥ 
सुम्मठ सयडनामु विहरतउ मुणि कोसबीपुर हक । 
धेर णबइवरिसिउ गयदतउ घरे घरे आहरत्यु | 
पहसमसमियउ पालियनिद्ठुंउ जुइणिहें केरइ भवणे पइट्दुउ । 
बुडुइ मुबलतिसाए़ करालिउ ताप्र प्रसीवरिसियई निहालिउ । 
उद्देवि कयकरुणाग़ खडाविउ रोडिए ज घरे त भुजाविउ । 
रिसि भूततरे लड़सुहच्छिठ गोट्ठि करिए घेरि पुच्छिठ । 
भयव कि तिमित्तु वदरायहो घोरवीरतवचरणहो आयहो । 
एउ सुणेवि पयपद सुब्बउ साविए महु तवकारणु सुब्बद । १ 


घत्ता--इत्येद य तयरम्मि सोमसम्सु नामे दिउ । 
होतउ सोत्तिउ सुददु गुणे बीणाबभणिषिठ ॥९0 


नद॒णु सयड्‌ नामु तहो जायउ 
बभणकत्ना नामे रोहिणि 

सा' सइ महुँ पडिहासइ चित्तहो 
तहें' सोएण सुट्दु निव्विन्नउ 
बहुकालें महियले विहरेंप्पिणु 
तुहुँ का को उवाउ निव्वाहहों 
एत्यू जे पुरि पालियछकक्‍्कम्मउ 
तहो सोमिल्ला पाणपियारी 
जद॒णी नामे रूवरवत्नी 

दिलछ्ल विवाहहुँ सकरनामहो 


२ श्सोत २ तहो। 


३ तणुए। 


र्‌ 


हुँ सो सब्वसत्थनिम्मायठ । 
परिणिय मई चदेण व रोहिणि । 
एक्कहिं वासरे गय पचत्तहों । 
दइगबरिय दिकख पडिवन्नउ । 
प्राइड जस्मभूमि सुमरेप्पिणु ॥ 
पुच्छिय कहइ थेरि तवराहहो । 
होतउ भट्ठुपुत्तु सिवसम्मठ । 
भज्ज मणोज्ज सदत्तणसारी । 
हे तहे तणुय' उयरे उपपन्नी । 
बप्पे विप्पसुयहों अहिरामहो ) 


रु 


१० 
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थिउ तहिं सुहेण रजियजणम्मि बहु वासर खेयरपुरवरम्मि । 
एवकहिं दिणि आणेष्पिणु खगेण ग़धव्वसेण नियवहिणि तेण | 
सव्वोवयारकरणेक्कचित्तु विन्नविड नवेष्पिणु चारुदत्तु । 

भो ताय तुहारफ् मदिरस्मि हसी व वसति सरोवरम्मि।_ (६९ 


घत्ता--जो गधव्वेण माणु मलेसइ निउणमइ । 
परिणेवी त्ेण एह निरुत्तद हसगई ॥१३॥ 


१४ 
एयहें वर हरिकुलवसजाउ होसइ तिखडभूवालनाउ । 

एरिसु मुणिदभासिठ कहेवि मणिमयहिं विमाणहिँ गयणे एवि | 
ससु चारुदत्तु पावियसमाणु +५० ... रह 
प्रायासहो पडिउ महाणुभाउ कालतरेण वसुएउ भ्राउ । 

जिय गधव्वे गधव्वसेण परिणिय घुत्ते रजियजणेण । फ 
दोण्ह वि अन्नोभ्रु सिणेहु जाउ थिउ सोकक्‍्खे अधयविद्विजाउ ! 
कुलसीलु सुणेप्पिणु ताहे तणउ झाणदिउ हरिबलएबजणउ । 


घत्ता--ससग्गवसेण चारुदततू सिरिचदजसु । 
पेच्छह वणि नट्दु पत्तु श्रणत्थू अणप्पवसु ॥ १४॥ 


विविहरसबिसाले णेयकोऊहलाले। ललियवयणमाले अत्यथसदोहसाले | 
भुवणविदिदनामे सब्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे ॥ 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते। 
गोट्ठीदोसनिसेही एसो छत्तीसमो सघी॥ 


॥ सधि ३६ ॥॥ 


३७ ७ ८) *कहुकोसु [ ३६६ 


एत्तहे तहो तवचरणु सुणेप्पिणु झ्रागय भ्ररि चिरखेरि सरेप्पिणु । 
निरवसेसु मडलु खाएप्पिणु थिय वलेण पट्टणु वेढेप्पिण । 

जण्‌ आदन्नउ पहु चिताबिउ महणावत्य समुदुदु व पाविउ।_ ४५४ 
होइ एत्य जइ पुत्तु महारउ कुच्चवारु अरिनियरनिवारउ । 

तो कि एहावत्य प्रावइ एउ भणतु सुणेवि घरावइ । 

धीरिउ वेसप्र धीरमइप्र पहु झ्राणमि तुह सुउ वइरिगलग्गहु । 


घत्ता--एउ सुणेत्रि निविण सा परिओसें पुज्जिय । 
झाणहि केम वि पुत्तु एम भणेवि विसज्जिय ॥५॥। 


१० 
प्‌ 

वहुवेसाहि सहिय निवपुज्जिय गय वियड्ूड होएप्पिणु भ्रज्जिय । 
पव्वयतलि सकेउ करेप्पिणु पोढ विलासिणि एक्क थवेष्पिणु 
सेसहिं सहिय7 उवरि चडेप्पिण भणिउ ताम् मुणिपय पणवेष्पिणु । 
भयव एक्क थेरि अ्रणूराइय वदणद्दत्ति9 एत्यू पराइय । 
चडहुँ भ्रसककती तलि अच्छद पेच्छहुँ तुह पयपकय वछुइ । प्र 
एह पत्ताउ करेवि पडिच्छह बदण तहें श्रासीस पयच्छह । 
एउ सुणेवि अयाणियमायउ मुणि तलु ताहे समीवि समायउ । 
ताज़ वि रइयपवचहिं तिह किउ जिह रइसगे वयभगहो निउ । 
ग्राणिउ घरहो नरेसरु रजिउ बीरें वइरिसडप्फर भजिउ । 
नद्ठासत्त्‌ सव्ब जणु तुदुउ 


कुच्चवारु मुणि एम विणट्ुुड॥ १० 
धत्ता--तिह पारासरु रुदुदु सच्चइ सच्चहों चलियउ। 
महिलहें लग्गेवि को न कामपिसाएँ छलियउ ॥६॥ 


| 

पयडमि पारासरहो कहाणउ गयउरे सवरु नामे राणउ | 
तेण जयतीपुरि विससेणहो रायहों वइरिविहृगमसेणहो । 
विस्सरूवमहएविहे हुई धीय सलक्खण सुद्‌ठु सुरूई । 
तवई नामे सुम्मइ सत्यग्र परिणिय एयारिसप्र अवत्थफ्र । 
रिउवईहे पईं एम करेवउ कज्जें विणु न कहि मि जाएवड। ५ 
कक पडिआवेव उ निच्छुठ एयहें वासउ देवउ | 

उ भणिऊण विवाहिय जणयसूय व्व 
रिउसमयत्तर पडिवालतउ हि मी कर 


नि जामच्छइ पहु भोयाम्त्तउ । 
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घत्ता--गउ भरेवि भत्तारु काले पूरियपणएँ। 
सयणविहृणिय एत्थू जीवमि मुणि कत्तणएँ ॥२॥ 


रे 

एउ सुणेप्पिणु मरुणिणा वृत्ती हले सा तुहँ सिवसम्महों पुत्ती । 
जणमणणयणाणदजगणे री तुहुँ सबधिणि श्रम्हहुँ केरी । 

सुमरहिं बालभावे कीलतई उज्फायहो घरे बे वि पढतई। 
सुमरहि विजन्नि वि सुदरदेहई अम्हईं पुन्वपयासियनेहई । 

जइणि.7 भणिउ अत्थि सुमरमि मुणि पुग्वनेहसबधु महामुणि । | 
इय वयणेहिँ वे वि अणुरत्तईं सलग्गई लोहाईं व तत्तहई । 

जुन्नाईं वि तरुणत्तणु पत्तई थियई परोप्परु सुरयासत्तईं | 

तहिँ होताईँ गपि कुसुमउर,एर थक्‍्कईं चाउवन्नजणपउर, । 
निचचाणियखडलवक्कडभाडिम वेन्नि वि निव्वहति कव्वाडिम | 

घत्ता--एउ सुणेवि कयावि थीससम्गु न किज्जइ । १० 
तेण कएण निरुत्तु तवखडणु पाविज्जइ ॥३॥ 
है 

निसुणह कुच्चवारकह सुदरि राउ असोयनामु पाडलिउरि । 

होतउ मोरियवसबिहूसणु सोहणमइ कयदुन्नयदूसणु । 

तासु असोयसिरि महएविहे कुच्चवारु हु सुठ सियसेविहे । 
सुदरु सूर वीरु विककतउ जगनिग्गयपयाउ बलवतउ । 

तासु भएण समत्थ वि सकहिं नासहिँ वइरि न सम्मुहु दुबकहिं। * 
एमच्छतहो पावियकित्तणि तहो नियलील) जुवरायत्तणि । 
एक्कहिं दिणि वरधस्मु मुणीसरु तत्थायउ ससघू परमेसरु । 
धम्माहम्महों फलु निसुणेप्पिणु निन्विन्चउ तहो पय पणवेष्पिणु । 
कुच्चवारु मेल्लेप्पिणु मदिरु हुउ मुणि जगमणनयणाणदिरु । 

घत्ता--नि:़वि सरीरहो छाय सलिले कयाइ नियत्तउ | १० 
भजेवउ महिला,ए तुह तउ ग्रुरुणा वृत्तउ ॥४॥ 
भ्‌ 
जइ एरिसु तो जत्य न दीसइ महिला मह्ठ चारित्तु न नासइ । 
तहिँ तउ करमि एम पभणेप्पिणु गउ गिरिसिहरहो गुरु पणवेप्पिणु । 


४ १ सूयसेविहे । 
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पुत्ति पयत्तें एड करेज्जसु 
कज्जवसिउ कयाउ इय जपेवि 
छत्तियकुडियभिसियजडाधरु 
तेण भणिय सा मई उत्तारहि 
ता नावाप्र चडाविउ बालप्र 
तहि मुहु नयण जहण थणमडलु 
खुहिउ तवस्सि थेरु विवरेरड 
पभणइ मईं सरतु जीवावहि 
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जो आ्रावइ सो उत्तरि देज्जसु । 

गउ जणेरु तहे नाव समप्पेंवि । 

ता तहिं भश्राइड रिसि पारासर। ४५ 
पुत्ति पहल्लउ पारु पणारहि । 

निउ नइमज्मउ थोरथणालप्र । 
पेक्खेंवि हत्थहों पडिउ कमडलु । 

किउ कुसुमस रसरेहिं अधीरउ । 
एक्कसि भहि सुरयसुहु दावहि । १० 


घत्ता--एम भणतऊ ती विणएँ तवसि निश्चिद्धउ । 
तुम्हहें अम्हहेँ सगु मुणि नियमेण विरुद्धउ ॥१०॥ 


तुम्हदें व्भारिसी जयपुज्जिय 

अम्हईं भच्छधिय दुग्गधिय 

तेण साहु ससग्गु न जुज्जइ 

हउँ तुह दसणेण हयथामे 

ख़णु वि न भ्रच्छमि सबकहेँ धीरहि 
ताड़ भणिउ हुँ मइल कुचेली 
तुम्हगहो भ्रगठ लायतिहे 

एउ सुणेप्पिणु चितियमेत्तें 

दिव्वरूव दिव्ववरधारी 
चउकोसावहि कुवलयगधी 


तवसामत्थिय विसयविवज्जिय । 
जणनिदिय णिक्किद्दु दुबुद्धिय । 
पुणरवि पारासरेण भणिज्जइ । 
पीडिउ सुटृठु किसोयरि कामे । 

दे आलिगणु मा मई मारहि । भू 
दृहवदुग्गधिणि कुमहेली । 

सकइ भहु मणु सूग वहतिहे । 

तेण तवेण समीहियकते । 

दिव्वाहरण तिलोयपियारी । 


सा किय न कयग्रमरपुरधी । १० 


घत्ता--पेक्खेवि तवसामत्यू सावाणुरगहकारउ | 
इच्छिउ ताप भएण जइ वि न मणहो पियारठ ॥११॥ 


धूमरी पच्छाइयगयणें 
मैल्लेप्पिणु तड मयणुम्मत्तें 
तेबज्रणि जोयणगघहे जायउ 


पैचकुचु परिहियकोवीणउ 
दीहजडाजूडकियमत्यड 


किउ नइमज्मि पुलिणु तहे बयणें । 
साणिय इच्छ7 सा अणुरत्त । 

नामे वासु पुत्तु विक्वायउ । 
दिव्ववाणि चजउवेयपवीणउ । 


छत्तियभिसियविहूसियहत्यउ रू 
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घत्ता--तामेत्तहे कज्जेण सक्‍कसहाए समग्ग वि। 
मिलिया देव मुरारि बभमहेसर ससि रवि ॥॥७॥ (० 


तैत्तीस कोडीउ जा ताम सुर सब्ब आहुट्ट कोडीउ गण जक्ख ग्रधव्व । 
गह रक्‍्खसा भूय विज्जाहरिंदा वि सिलिया दिया खत्तिया वइस सुद्दा वि। 
सवरु वि नरनाहु पृच्छेवि नियपत्ति गउ देवकज्जेण सहस त्ति मुरथत्ति | 
एत्तहिं वि पुप्फवइ सजाय महएवि सपेसिओं पुरिसु तहिँ मग्गु जोएवि | 
विण्णविय गतूण तेणेह लहु राय तुह पहु पलोएइ महएवि रिउप्हाय । १ 
पहुणा वि सो भणिउ जाएवि विज्नवसु भा कुप्प पिग्र एत्थ पत्थावि महु खमसु | 
इदो भ्रहल्लाहें परयारदोसेण गोत्तमेण दट्ठूण सविश्रो सरोसेण । 
सो तेण सावेण सहसभउ सजाउ लज्जिवि गश्रों कहिँ मि मेल्लेवि नियठाउ। 
कहिँ सो गवेसगणनिमित्तेण दूराउ मिलिओझो सुराण नराण च सथाउ | 
घत्ता--तेण न आवहूँ जाइ एउ असेसु वि गपिणु । (० 
अविखउ नृवरामाहे प्रुरिसें तेण नवेष्पिणु ॥5॥। 
५ 
आयश्ेष्पिणु पत्थिववणिय्र पत्तपुडिय गलि पुत्तत्थिणिय/ । 
बधिवि सुठ भणेवि पट्ुुवियउ तेण वि गपि सामि विण्णवियठ । 
जइ तुम्हहूँ तन जाइ भ्रावहुँ पहु तो वीरिउ श्रप्पणउ समप्पहु । 
पइवयाहे प्रुत्तासालइयहे भ्रप्पसि जेम नेवि तुह दहयहे । 
एम होउ पहुणा पडिवन्नउ पुडियहे निययसुक्कु तहो दिन्वड । ॥ 
लेवि एतु गयणगणि गयउरु झोलाव9ण भडप्पिउ नह॒यरु । 
पडिय प्रुडिय छूडेवि गगादहे निवडिड भवर सुक्‍कु मच्चिहे मुद्दे 
गिलियग़ वम्मि गब्भु सजायउ एक्कहिं दिणि मच्छधिउ भ्रायउ । 
तत्य तेण सा घल्लिय जाले बद्ध मीणि भीणवखयकालें । 
घत्ता--धरु आणेप्पिणु जाम उयरु वियारइ मच्छिहे । १० 
ताम नियच्छद वाल कड्डिय बाहिरु कुच्छिहे ॥९॥। 
१० 

विभियमाणसेण कड्ढेप्पिणू बड्ढडाविय कतहे भ्रप्मेविणु । 


जाय जुवाण जुवाणहूँ रुच्चई मच्छगघ नग्मेण पउच्चइ । 


३७ ११ ५ ] 


पुत्ति पयत्तें एउ करेज्जसु 
कज्जवसिउ कयाउ इय जपेवि 
छत्तियकुडियभिसियजडाधघरु 
तेण भणिय सा मई उत्तारहि 
ता नावाग चडाविउ बालए 
तहि मृहु नयण जहण थणमडलु 
खुहिउ तवस्सि थेरु विवरेरठ 
पभणइ मई मरतु जीवावहि 


[ ३७१ 


जो आवइ सो उत्तरि देज्जसु । 

गउ जणेरु तहें नाव समप्पेंवि । 

ता तहिं आइउ रिसि पारासर। ५ 
पुत्ति पइल्‍लउ पारु पणारहि । 

निउ नइमज्कउ थोरथणालए़ । 
पेक्सेवि हत्यहों पडिउ कमडलु । 

किउ कुसुमस रसरेहिं अधीरउ । 
एक्कसि भहिं सुर्यसुहु दावहि। १० 


घत्ता--एम भणतउ तीए विणएँ तवसि निसिद्धउ । 
तुम्हहूँ अम्हहँ सगु मुणि नियमेण विरुद्ध ॥१०॥ 


तुम्हईं वभरिसी जयपुज्जिय 

अम्हईं मच्छधिय दुग्गधिय 

तेण साहु ससर्गु न जुज्जद 

हउँ तुह दसणेण हयथामे 

खणु वि न अच्छमि सबकहेँ घीरहि 
ताप्र भणिउ हउ मइल कुचेली 
तुम्हगहो भ्रगउ लायतिहे 

एड सुणेष्पिणु चितियमेत्ते 

दिव्वरूव दिव्ववरघारी 
चठकोसावहि कुवलयगधी 


तवसामत्थिय विसयविवज्जिय | 
जणनिंदिय णिविकटद्ठ दुबुद्धिय । 
पुणरवि पारासरेण भणिज्जइ । 
पीडिउ सुट्ठु किसोयरि कामे । 
दे आालिगणु मा मईं मारहि । 
दृहवदुग्ग धिणि कुमहेली । 

सकइ महु मण्‌ सूग वहतिहे । 
तेण तवेण समीहियकते । 
दिव्वाहरण तिलोयपियारी । 

सा किय न कयग्रमरपुरधी । 


5 


१० 


घत्ता-पेक्लेवि तवसामत्यू सावाणुर्गहकारउ । 
इच्छिउ ताप भएण जइ वि न मणहो पियारठ ॥११॥ 


धूमरी9 पच्छाइयगयणे 
भेल्लेप्पिण तडउ मयणुम्मत्तें 
तक्खणि जोयणगघटहे जायउ 
पचकुचु परिहियकोवीणउ 
दीहजडाजूडकियमत्यउ 


किउ नइमज्कि पुलिण तहे बयणें । 
माणिय इच्छग़ सा श्रणुरत्त । 

नामे वासु पुत्त विक्वायउ । 
दिव्ववाणि चउवेयपवीणउ । 


छत्तियभिसियविहृसियहत्यग ।.. ५ 
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धत्ता--तामेत्तहे कज्जेण सककसहाए समस्ग वि। 
मिलिया देव मुरारि बभमहेसर ससि रवि ॥७॥ १० 


प्् 


तेत्तीस कोडीउ जा ताम सुर सब्ब आहुद्- कोडीउ गण जब्ख गधव्व । 
गह रक्‍्खसा भूय विज्जाहरिंदा वि भिलिया दिया खत्तिया वइस सुद्दा वि। 
सवर वि नरनाहु पुच्छेवि नियपत्ति गउ देवकज्जेण सहस त्ति सुरथत्ति। 
एत्तहिं वि पुष्फबइ सजाय महएवि सपेसिश्ो पुरिसु तहिँ मग्गु जोएवि | 
विण्णविय गतूण तेणेह लहु राय तुह पहु पलोएइ महएवि रिउप्हाय । * 
पहुणा वि सो भणिउ जाएवि विज्नवसु मा कुप्प पि) एत्य पत्थावि महु खमयु । 
इदो श्रहल्लाहे परयारदोसेण गोत्तमेण दटठूण सविश्रो सरोत्तेण । 
सो तेण सावेण सहसभउ सजाउ लज्जिवि गओओ कहिं मि मेल्लेवि नियठाउ। 
कहिं सो गवेसणनिमित्तेण दुराउ मिलिओ सुराण नराण च सघाउ | 
घत्ता--तैण न आवहूँ जाइ एउ असेसु वि ग्रपिणु । (० 
अविखिउ नृवरामाहें पुरिसे तेण नवेष्पिणु ॥८।। 
है; 
श्रायज्नेप्पिणु पत्थिववणियूय्र पत्तपुडिय गलि पुत्तत्थिणियए्र । 
बधिवि सुठ भणेवि पट्टुवियउ तेण वि गपि सामि विष्णचियउ । 
जइ तुम्हहूँ न जाइ आवहुँ पहु तो बीरिउ श्रप्पणउ समप्पहु । 
पइवयाहे पुत्तासालइयहें श्रप्पमि जेम नेवि तुह दइयहे । 
एम होठ पहुणा पडिवचन्नउ पुडियहें निययसुक्कु तही दिन्वड । +४ 
लेबि एतु गयणगणि गयउरु ओलावग्रण फडप्पिउ नहयरु । 
पडिय पुडिय छूडेवि गगादहे निवडिउ नवर सुक्कु मच्चिहे मुहे । 
गिलिय9 वम्मि गव्भू सजायउ एक्कहिँ दिणि मच्छघिउ श्रायठ । 
तत्थ तेण सा घल्लिय जानें बद्ध मीणि भीणक्खयकालें । 
घत्ता--घरु श्राणेप्पिणु जाम उयरु वियारइ मच्छिहें । १० 
ताम नियच्छुइ वाल कट्डिय वाहिर कुच्छिहें ॥९॥ 
१० 

विभियमाणसेण कड्ढेप्पिणु वड्डाविय कतहे भप्पेविणु । 


जाय जुवाण जुवाणहेँ रुच्चइ मच्छुगध नामेण पठच्चइ । 


संधि ३८ 
१ 
“>. घुवय--सिद्धिवहूवरइत्तु सव्वण्हु नवेष्पिणु । 
सच्चइरुदकह कहमि आयमु जोएप्पिणु ।। 


दोहउ--इय वेयडूहो दाहिणहे सेढिहे सुट्दु समिद्धु । 
अत्थि नयरु सुरनयरसमु किन्नरगीउ पसिदुघु ॥ 


सपयावपरज्जियग्सुमालि तहिँ अत्यि खगाहिउ रमणमालि । ५ 
सु रुहमालि सुमणोहरीफ9् तहो देविए जणिउ मणोहरी:प । 
तेणेक्कहिं दिणे बलवतएण सच्छदे तहिं विहरतएण । 
साहती विज्ज विवक्‍्खमारि आलोइय विज्जाहरकुमारि । 
तहे रूवें मोहिड होवि भमरु थिउ वयणकमलि छम्मास खयरु । 
3 थणजहणा7 पएसि लीणु थिउ सुहुमु होवि विज्जापवीणु | १० 
पच्छा पयडीकियनियसरीर सो भणिउ ता. परियलियधीरु । 
पढिवालहि विग्धु म करहि ताम सिज्भइ सिहि दुल्लह विज्ज जाम । 
सिद्धा7 ताप तउ तणिय जाय होसामि सुहय बद्धाण्राय । 
तो पुच्छिय तेण मणोज्जरूय हलि भद्दे कहसु तुहुँ कासु घूय । 

घत्ता--ताए कहिउ गधव्वपुरे एत्थेव महाबलु । १ 

उत्तरसेढिहे श्रत्यि पहु महु ताउ महाबलु ॥ १॥ 
र्‌ 
दोहा--माय पहायरि नाम महु रूवसइत्तण धाम । 
हें वि पसिद्धी भुवणयले अ्रच्चामालिणि नाम ॥ 

वहुदिवसहिं साहियविज्ज वाल गय गेहहो अट्टुमियदभाल । 
परियाणवि मणु दोहें वि विवाहु किउ मिलिवि कुडबें रइयराहु । 
'हकालें रइरसरजियाहें साहेवि पन्नतीविज्ज ताहूँ । 
“देणवर्णि जिणपूयाहिसेउ । थुइनमण करेप्पिणु सतिहेउ । 
अच्छतहें मणजयचित्तवेय तहे मेहुणयागय पबलतेय । 
महजालिणिविज्जवलेण वे वि गय रुहमालि बधेवि लेवि । 
निज्जिणिवि समरि ते सो वि आाउ 


गठ घरहो समहिलउ साणुराउ | 
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कुडियजन्नोवइयविराइउ बभु व वभडाउ पराइउ । 
जणणिजणेरहँ कियग्रहिवायणु थिउ नदण्‌ समीवि गुणभायणु | 
सा पारासरेण सबिसेसे अवखयजोणि जणियपरिश्रोसे । 
चलिउ बप्पु पुत्तु वि तहो पच्छाप् रविहे पयाउ व लग्गु कब्च्छछ । 

घत्ता--निःप्रवि तणुब्भउ जतु जोयणगरधुप्र बोल्लिउ । १० 

मई मुएवि तुह ताउ तुहँ वि पुत्त सचल्लिउ ॥१२॥ 
१३ 

वासे भणिउ ताम सुहयारि:प् जामि जणेरें समउ भडारि) । 
जइयहूँ सुमरेसहि साहियमणु तइयहुँ एसमि मु.ए्वि तबोबणु । 
एम भणेविणु नेहवसगठ सहूँ नियताएँ रिसिश्रासमु गउ । 
एत्तहि तहें रूवहों ढोइयमणु पहु कामेण कयत्थिउ सतणु । 
परिणाविउ पुत्तेण विवत्थप् जणिय पुत्त त॒ग् तिब्नि' पसत्थप् | 
चित्त-विचित्तविरिय-चित्तगय एक्कहिं दिणि वणु पारदिहे गय । 
हणवि गएण दिसिहिँ पच्चालिय अबा अ्रवाइय अ्रवालिय ! 
तिल्नि वि एयठउ ताण मणोज्जउ विहृवत्तणु सपत्तउ भज्जउ । 
जोयणगध9 पुत्तनिमित्तें सुमरिउ वासु महारिसि चित्ते । 
ताणेक्केक्कउ पुत्तु जणेप्पिण वासु वि तवख्णि गउ अ्रवेष्पिणु । ६० 
घयरद्वहो कउरव दुज्जसजुय पडुहे पडव हुय जियसजुय । 


घत्ता--सिरिचदुज्जलकित्ति विविउर लहु वहुजाणउ ! 
लोकपसिद्धअं एम पारासरहों कहाणउ ॥१३॥ 


' विविहरसबिसालके णेयकोअहलाले । ललियंवयणमाल्ले भ्रत्यसदोहसाले ॥ 
भूवणविदिदनामे सब्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोस्ते सुदरे दिश्नेतोसे ॥ 


मुणिसरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते | 
वासुप्पत्ती एसो सत्ताहियतीसमों सघधी ॥ 


॥ सधि ३७ ॥ 


१३ १ तित्यि। 
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घत्ता--तिम्मतिउ विहृडप्फडड इदमुदउ पणट्ठुउ । 
जेट पददु गुहाहि तहिँ जहिँ साहु पच्दुुड ॥४॥ 
भर 
दोहा--निष्पीलतिहे वत्यू तहे श्रन्नोत्रालोएण । 
सुहुँ सच्चइणा सगु हुउ पुव्वक्कियजोएण ।। 


आलोवि निदिवि खवियकस्मि थिउ पुणरवि सच्चइ सवणधम्मि । 
जाणिधि समब्भ सा सतियाप चेल्लणहिं समप्पिय खतियाफ । 
अ्रच्छृति9र' तत्य पसूउ पुत्तु अभएण सयभुगुहाहे घित्तु । 4 
सिविणतरु लहिबि सयाणिया9 आपाविउ चेल्लणराणियाए । 

दसणहो करिवि उड्डाहसामु दिन्नउ नदणहो सयभु नाम । 

गतूण पुण वि पव्वदय जेट परिपालियसजमनियमनिद्ठ । 

बड़ढतु सिसुहु सजणियताउ पेवक्खिवि देवीए रउदभाउ । 

रुट्ठा9 सयभू रुददु वृत्तु कालेण नि:्वि अबरु वि अजुत्तु । १० 
खलु लज्जविवज्जिउ जारजाउ कि मेललइ केस वि नियसहात । 
भिउडियवयणु9 दुष्वयणु दिश्ल्‌ निसुणेवि तिसूलें नाईं भिन्न । 


घत्ता--पडु जाएप्पिणु काईं पुच्छतहो अविखिउ | 
वइयरु जिह तिह चेल्लणुप्ठ तहो कि पि ले रविख ॥५॥ 
६ 


दोहा--आयन्नेवि उप्पत्ति निय गपि नवेष्पिणु ताउ । 
उत्तरगोकन्नम्मि न॒प्र रुददु दियबरु जाउ।॥। 


गुर सिक्ख7 रक्खियप्रतरगु सिक्खिउ सुठ सो एयारसगु । 
दा सयपच महाइयाउ सिद्धउ तहो रोहिणिशाइयाज । 

रउ सय सत्त लह॒इयाउ अभुट्दपसेणपहुइयाउ । 
विज्जासामत्यिड सीहु होवि भेसावइ जणु जो एइ को वि। डे 
ते निसुणिवि गुरुणा कहिउ तासु तुह जुबइहें लग्गेविणु विणासु । 
वे निसुणिवि जत्य न जुबइवर्गु तउ करहूँ गपि कइलासि लगगु । 
तामेत्तहे विज्जाहरनिवासि वेयडुमहीहरि जयपयासि । 
दाहिणसेढीहे पसिडनामि पुरि भेहनिर्वद्ध मणोहिरामि । १० 
* १ अछति। 
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घत्ता--वइरायहो' कारणु हुयउ तहों त पि सभज्जउ । १० 
चारणमुणिणा दिव्खियद दुरुज्कियरज्जउ ॥२॥ 


दोहा--शभ्रवरोप्पर सनियाणू तड नेहवसाईँ करेवि । 
वेन्नि वि सोहम्महों गयईं सन्नासेण मरेवि ॥ 


परिपालियमाहेसरपुरासू 

सो सुरु सग्गायउ गुणहिं जुत्तु 
एत्तहे श्रच्चामालिणि वि देवि 
पविसिद्धाजणवए जणियचोज्जे 
चेडयनरनाहो सुप्पहाहे 

नामेण भणिय जेट्टा सउन्न 

पर अज्ज वि तबि किज्जइ विवाहु 
कन्नत्थे सेणियरायपुत्तु 

भोलेवि लेवि नरवइसुयराउ 


रायहों गधारनरेसरासु । 

सच्चमहहे सच्चह जाउ पृत्तु । 
आउवक्खयम्मि सम्गाउ एवि । £ 
विक्खा7 विसालीपुरि सणोज्जे । 
महएविहें हुय सुयर उुपहाहे । 

सा पुव्वमेव सच्चइहि दिल्न । 
एत्यतरि हो.एवि सत्यवाहु । 

तत्थायउ श्रभयकुमारु धुतु | (० 
नीसरिउ सुरगईं कियउवाउ । 


धत्ता--वचिय जेट्टा चेल्लण7 पट्ुुविय निवासहौ । 
अप्पणु आइय तेण सहुँ मदिरु मगहेसहो ॥३।॥। 


दोहा--जामावइ जेट्ठा घरहो पड़िम जिणिदहों लेवि | 
ताम न पेच्छइ ताईं तहिँ वे वि गयाइ छुलेवि ॥। 


लज्जेवि जिणालउ गपि कन्न 
मामहो पत्तीहे महामईहे 
एत्तहि सच्चइणा मुणिवि वत्त 
पव्वइंउ नवेवि समाहियुत्तु 
उत्तरगोकन्न मुएवि अद्दि 
आवेपष्पिणु रायगरिहह समीवि 
एव्कहिँ दिणि गुणअणुराइयाउ 
वर्देष्पिणु गिरि ओयरहिं जाम 


२ १ जदरायहों ! 


पव्वइय समुज्जलह्देमवन्न । 
अज्जियहे पासि थिय जसमईहे । 
वेरग्गे रज्जविहृद चत्त । 

त्ड॒ तवइ तिकालु तिगुत्तिगुत्तु | 
विहरतु कयाइ श्रणगमद्ठि । 
थिठ् गिरिवरि नामेणुच्चगीवि | 
त वदहुँ अ्रज्जिड आइयाउ | 
आइड मेहागमि सलिलु ताम । १० 
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विज्जाहररायकुमारियाउ न वि अम्हईं श्रप्पण वारियाउ । 
जाणइ अम्हारउ मायबप्पु सच्छदहँ कहिं विज्जामह॒प्पु । 
घत्ता--अप्पेवि वत्थविहुसणईं पुणु तेण पउत्तउ। 
पुच्छेषि पियरईं अ्रप्पणईं महु कहहु निरुत्तउ ॥८॥ 
९ 
दोहा--ताहि तउ गतूण घरु तायहो कहिउ नवेधि। 
तेण वि कचुई एक्कु तहिँ पेसिउ सदेसेवि ॥ 


तेण वि गपिणु मुणि भणिउ एव पद अम्ह सामि विन्नवइ देव । 


जई भेहनिवद्ध7 मेहनिचग्र तह मेहना9 घणघन्ननिचए । 

निद्धाडिव दाइउ जणियहरिसि पइसारहि तिउरि तिलोयह रिसि। ५ 
तो तुम्ह समप्पम्ि सोहणाउ नियधीयठ जणमणभोहणाउ । 

पडिव्नउ रह करमि एड छूडू परिणहुँ नियदुहियाउ एड । 
केचुइणा एरिसु कहिउ एवि परिभ्रोसिउ खयराहिउ सुणेवि । 

ग्रपिणु तहिं सुहिसयणहिं समेउ आपणिवि घरि रुदूदु रखहतेउ । 
सम्माणिवि ससुररि कहिउ कज्जु 


जिह दाइएण अवहूरिउ रज्जु + १० 
घत्ता--भणिउ सयभुण ज भणहि त सयल्ु वि सारमि । 
कि एक्कें तिउराहिवेण त्िजगु वि सघारमि ॥९॥ 
१० 
दोहा--लहेंबि भरोसठ भयरहिउ विविहछत्तचयछन्नु । 
देवदाद त लेवि गड मेलावेप्पिणु सेच्नु॥ 


वेढिउ पुरु किउ कलयलु रउद्दु नीसरिउ वइरि तहो भिडिउ रुदुदु । 
सुयाउ असहतिउ रइ भ्रट्टु वि मुयाउ । 

उरदास्वयसहिं पुणु वि तासु भट्ठहिं चदेहिं हयाहियासु । ५ 

सेब पच समुज्जलकतियाउ दिन्नाउ पयत्ते पुत्तियाउ । 

सोमालउ विसमरएण ताउ दिणि दिणि भरेवि सव्वउ गयाउ । 

तहेँ मरणें तिउराहिवनिसुभ्‌ चिंताविउ थिउ दुम्मणु सयभु । 

ओयन्नह अवरु महाण्राउ सहें गोरिए जिह निव्वाहु जाउ । 


पत्ता--एक्का अज्जिय पुन्वभवे देसतरु जती | १० 
उत्तारिय घीवरेण नइ पहसमसतत्ती । १०॥ 
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धत्ता--अश्रत्यथि खगाहिवु कणयरहु महएवि मणोरम । 
देवदार विज्जारसणु सुय जाय मणोरम ॥६॥ 


” दोहा--राणउ देवदारु करेवि विज्जजिव्भु जुबराउ। 
पणबेप्पिणु गुणघरमुणिहे राउ दियबरु जाउ ॥ 


पन्नत्तिपहावे दुन्निवारु 
नीसारिवि घल्लिउ लइउ रज्जु 
कइलासि सो वि ससहाउ एवि 
चत्तारि सुराहिवगययगईउ 
जोयणंगधा कणयात रग 
जोयणगधघहे गधेलल' घधीय 
कणयाहे कणयतचित्ता ग्रुणाल 
तणया तरगवेयहे तरग- 
सुप्पहतरगभामिणिहे धूय 

श्रद्द वि एयाउ कुमारियाउ 


किउ विज्जाजिन्में देवदारु । 

कि किज्जइ दइवायत्तु कज्जु । 

थिउ निब्भउ विज्जापुर रएवि। 
महएविउ तासु महासईउ । 
वेयातरग भामिणि सुहग । 

हुय अवर गधमालिणि विणीय । 
उप्पन्नी कन्ना कंणयमाल | 

सेणा तरगमइ सुदृठु चग । (० 
पहवत्त पहावइ अवर हुय | 
कचुइजर्णेहि परिवारियांउ | 


घत्ता--दिव्वाहरणविराइयउ दिव्वबरधारिउ । 
जलकीलाई समागयउ व अ्रमरकुमारिउ ॥७॥। 


दोहा--पीणुन्नय थोरत्यणि॒ प्हतिउ ध्ाउ निएवि। 
खुहिउ रुदृढु वामोहियठ मयणें बाणु मुएवि ॥! 


कामेण निरारिउ जणिप्र ताउ 
वत्थाहरणाई हरेवि ताहे 
ण्हाएवि ताउ जोयति जाम 
अनियतियाहिं आउलमणाहिं' 

न वियाणहूँ देवाण वि पियाईं 
भयवत वियाणहि तुहूँ निरुत्तु 
जाणमि फुड तुम्हें दिहि जणेमि 
निसुणेवि एठ विभियमणाउ 


८ १ म'णेंहि। 


आसब्नएण चितिउ उवाउ | 
बिज्जुप्र आणियई अणोवमाहे । 
बत्थाहरणाइई न तंत्थ ताम । 
मुणि भणिड गपि पणवेवि ताहि । 
वसणाहरणई क्रेण वि नियाईँ । 
उबएसहि ता रुद्देण वुत्तु । 

जइ इच्छहों मई तो दक्‍खवैमि । 
जपति ताउ नवजोब्वणाउ । १० 
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जड्मउडविहृस्तिउ विसमगामि भूइग् सुरु कुडिउ तिजगसामि । 

हुई कत्ता हत्ता सिव्‌ सयभु चितिउ फलदाइउ दुहनिसुभु । 

ईसर हरु सकरु सिद्धु बुद्धु तिउरारि तिलोयणु पयइसुद्धु ॥ ५ 

सब्बण्ठु उमावइ भवपमत्थि इय भासेवि दूसेवि अवरु नत्थि 

मायाविउ रजेंवि जणमणाईं वेयड्ढे बसेप्पिणु वहुदिणाईं । 

विरएप्पिणु सईं भरहम्मि एत्यू आवेष्पिणु पयडिउ सइवसत्यु । 

दिक्खिय बहु सइवायरिय ह्य दावियगुण मिलिया गण पहुय । 

परियरिउ तेहिं प्रखलियपयाउ अणवरउऊ उमापेम्माणुराउ । १० 

वारहबरिसावहि विसयसोक्खू भूजतु भमिउ महि हयविवव्ख्‌ । 

विज्जाहर सयल वि दसदिसासु झासकिय नियवि पयाउ त्ासु । 

एककहिं दिणि ससुरहो भ्रदूघु रज्जु मग्गिउ रुद्देण जि देमि अज्जु । 

ता जबुएण चितिउ सणस्सि मारमि उवाए एय खणम्मि । 
घत्ता--एहु महाविज्जावलिउ श्रम्हईं मारेसइ । १५ 

निच्छउ उत्तरदाहिणउ सेढीउ लएसइ ॥१३॥ 


श्ड 


दोहा--कैण उवाए एहु खलु हम्मदइ हणइ न जाम । 
इय चिंताउलु नियवि जणु बहिणिय पुच्छिय ताम ॥ 


पद कइयहेुं सुह जामाइयासु विज्जउ अवसाउ महाइयासु । 

ता कहिउ ताए मई सहुँ सुहालि विज्जाउ फुरति न सुरयकालि । 
लहिऊणवएसु दुरडन्यरि गधारदेसि धणधन्नपयरि । 5 
सिरु सुरयारूठहो तेहिं तासु कप्परिठ सुकतहो किउ विणासु । 

है? तम्मि सब्बु विज्जाहि देसु उव्बासिउ उप्पाइउ किलेसु । 

उबसम्यु निएप्पिणु जणहो घोरु घरि घरि मूसतु कियतु चोरु | 

रिसि नदिसेण ईहियसिवेण पुच्छिठउ विससेणनराहिवेण । 

भेयत्र उवसगहो कि निमित्तु ता भासइ परियाणियनिमित्तु। १० 


घत्ता--रुदृदु नाम विज्ञाहिबइ अखमावियविज्जउ । 
मारिउ तेणुवसग्गु इह वट्नइ अ्मणोज्जउ ॥ १४)। 
१५ 
दोहा--थवेबि उमाहि उबत्ये जइ छिदेप्पिणु तहो लियरु । 
पुज्जह विज्जठ उबसमहिं तो नासइ उवसग्गु ॥ 
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११ 
दोहा--तासु सरीरहो सीयलहो भ्रप्पाइयफसेण । 
विसयासा. नियाणु तुप्र किउ दुक्‍्कम्मवसेण ।। 


अन्नहें भवि पयडियपरमनेहु भत्तारु महारउ होउ एहु। 

इय करिवि नियाणु विमुक्ककाय सोहम्मसुरिदहो देवि जाय । 

केवट्दु वि मिच्छातउ तवेबि हुउ जेट्डहे नदणु भवि भमेवि।_ * 
एत्तहि सावित्थिहे वासवेण महएविहे मित्तमइहे निवेण । 
विज्जुमई नामे जणिय कन्न तडिदाढहो विज्जाहरहौ दिद्न । 

सा देवि एवि तहे गब्भवासि हुय कहव विणिग्गय नवममासि । 
निब्विन्नप् पीडावस्र ताग्र घललाविय सावत्तयिहे गुण । 

ता तहिँ चत्तारि दियगयाउ पुन्नेहिं ताहिं कीलहुँ गयाउ।. १९ 


घत्ता--ताहिं उमा उमि त्ति निग्रवि रोवती वाली । 
भणेवि उमा करुणा निय मदिरु सोमाली ॥११॥ 
१२ 
दोहा--गपिणु राउलु राणियहे दाविय मित्तमईहे । 
ता. वि पालहुँ पडियहे श्रप्पिय नियधाईहे ॥ 


मज्भम्मि अद्धचदह पहाणु खगनाहु इदुसेणाहिहाणु । 

तहि गयणगर्णे चोइयविमाणु एक्कहिँ दिणे श्रायउ विहरमाणु | 
सम्माणेवि तहो कुलउत्तियाहे नियवहिणिहे भरणेवि श्रपुत्तियाहें। * 
सा मित्तमईग्र सनामियाहे अप्पिय गिरिकन्नियनामियाहें ! 

ताए वि पयतें पालिऊण किय जोग जुवाण निहालिऊण | 
सुदरि सुरकूडपुराहिवासु तडिरयहो दिल्न विज्जाहरासु | 
मयमत्त सुट्ठु सुरयाणुराय मु. तम्मि उम्रा सच्छद जाय । 
एवकहिँ दिणि मग्गी देवदारु तेण वि मुणेवि तहें तणउ चार । १० 


घत्ता--दिन्नी रुद्दहो रइग्रुणेण ताइ वि पडु जाविउ । 
विज्जाविहवहो श्रच्चूतह श्रद्धासणु पाविउ ॥१२॥ 
१३ 
दोहा--रदुदु वि रुहृबुयसरिसु तहे मुहकमलु नियतु । 
श्रच्छइ अहनिसु सरिसरहि गिरिकदरहि रमतु ॥ 


१ इदसेणा” । 


संधि ३६ 


१ 


घुवय--निवरिसिहि कहतरु कहमि निरतरु देसु विदेहु भरहि वसइ। 
मिहिलापुरि धीरउ नामे मेरउ श्रत्यि राउ तहिँ गुणवसइ |! 


धणसेणानामहे गुणहिं जुया 
पोमरहु महाबलु लोयथुओ 
एवकहिं दिणि पहु निव्वेइयउ 
पोमरहहु अष्पिवि रायसिरी 
दमियारि नवेष्पिण परमरिसी 
एक्कहिं दिणि नियतणूछाय वणे 
गुरुणा णाणेणाएसु कउ 
आयश्निवि एउ इत्यिरहिए 

इय चितिवि साहणत्थु मणहो 
तहिं अभ्रहनिसु काणज्भयणरओ 


तहो देविहे नदण विद्नि हुया । 

तमि वीयउ चारु पलबभूओ । 

सच्चउ हुयलद्धिपचोइयउ । भू 
नमिणा समेउ गउ गहणगिरी । 

हुठ सजउ दरिसियधम्मदिसी । 

नमि नियवि नियतु मुणेवि मणे । 
होसइ तियाईं तव भगु तउ । 

तउ तवमि पएसप अप्पहिए।_ १० 
एक्कललउ गउ निज्जणवणहो । 
जामच्छु7 दूरुद्धघूयरप्ो । 


पत्ता--तामायउ सत्थें सहुँ परमत्थें नडु नामे गोविंदु तहिं। 
नियपेडयसारउ सत्थविसारउ भ्रावासिउ मुणि वसइ जहिं ॥ १॥ 


र्‌ 
सैव्वगसलक्लण गुणभरिया 
आलोश्बि सो मयणें नडिउ 
आपत्त्‌ निएप्पिणु त्ेण मुणी 
उवसामियदूसहविरहसिही 
रहे ताग़ अवरवावारचुओ 
एक्कहिं दिणि उज्जमवज्जियउ 
भहिमाणें पृष्वसमुदतडु 
नाणाविणोयरजियजणउ 
पहिं वहुकुमारी रायसुया 
बहुदत्तु लएप्पिणु दुल्तललिया 
पच्छा जाएसहें भणिड विडु 


तहो कचणमाला दिक्‍्करिया । 
चारित्तगिरिहिसिहरहों वडिउ । 
पडिगाहिउ परियाणेवि गुणी । 
नियदुहिय समप्पिय दिल्लदिही । 
जामच्छइ ता तहि गब्भु हुओओ । 
गरहिउ पियाग्र नमि लज्जियड । 
गउ पुरु मुडीरसामि पयडू । 
पारभिउ तहिँ निसि पेक्वणउ । 
मयणेण नवर विवरीय हुया । 
परपुरिसें सहुँ रयणिहिं चलिया | १० 
लइ पेच्छहुँ ताम नडतु नडु । 


५ 
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रिसिवयणु सुणेप्पिणु एउ तेण जाएप्पिणु तत्थ नराहिवेण । 
जणवयजणु सयलु वि वाहरेवि इट्माहिं' उच्च मचिय करेवि। 
छिंदेप्पिणु सुरयसुहेक्कखाणि तहु उवरि थवेबि उमाहे जोणि । ५ 
तहें मज्मि उड्डंसिहु सिवहो लिगु थविऊण पयत्ते दीहरगु । 

घोइवि पक्खालिबि चद्णण समलहिवि सुरहिपरिमलघणेण । 
पुज्जिवि सब्वेहिं मि इदियासु रायाणुफ़ किउ नवयारु तासु । 
पडिवज्जिउ विज्जहिं खतिभाउ लोयहों उवसग्गविणासु जाउ । 

तहो दिवसहो लग्गिवि पहयलज्जु सजायउ लोयहो लिंगु पुज्जु॥. १० 


घत्ता--सिरिचदप्पहु परिहरिवि जिणु जयवदियपउ । 
सो जि देवु अन्नाणियहिँ मन्निउ परमप्पठ ॥8५॥। 


विविहस्सविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले ॥ 
भुवणविदिदनामे सब्वदोसोवसामे । इह खलु कहंकोसे सुदरे दिन्नत्तोसे ॥ 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते। 
रुदुदुप्प्ती एसो अदट्वाहियतीसमों सघी ॥ 


॥ सधि ३८ ॥ 


१५ १ ईहाहि।. ३ साज्जि। 
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एत्तहि विहरतउ सब्बहिउ नमि पत्तउ पट्टणू कालपिउ । 

तहिँ गगदत्त नामे वसइ कुमारु कुलालपयाहिवइ । 

तहो गेहिणीहे विमलाहे हुया सुय विस्सदेवि रूवेण जुया । भर 
एक्कहिं दिणि ताईं कज्जवसइ भवणगणि सुक्‍्खहुँ सहरिसइ । 

भडाईं थवेष्पिणु आमयइ वेन्नि वि जणाईं कत्थ वि गयई । 

तो तहहिं भ्रयालजलबुद्दि हुया आउल किय ता. कुलालसुया । 
पेक्खिवि सुरूव पीणत्थणिया भिक्‍्खागएण मुणिणा भणिया । 


घत्ता---कि दिसउ नियच्छहि जइ मई इच्छहि तो भडाईं सुयण्‌ पणमि | 


१० 
सा भासइ मेरउ देइ जणेरठ जइ तो तुह रइसुहु जणमि ध॥श॥ 


६ 
ततश्रो श्रहिमतिवि दडठ तेण समप्पिउ त्ताठ मयच्छि इमेण । 
छिवेहि इमाईं असेसईं भात्ति चलति गिहतरु जेण विसत्ति । 
सुणेष्पिण्‌ त्ताए कझ्नो उबएसु पइट्ठू सय घरि भडु असेसु । 
तभ्रो सहसत्ति मुएप्पिणु कज्जु पराइउ तेत्थू कुलालु सभज्जु । 
सुणेवि विहाणु पहुट्ठमणेण विइल्ल विवाहहूँ गदणि तेण |. ५ 
नमी वि सुहेण समेउ पिया थिओ्नो तहिं पेम्मपरव्वसु ताग्र । 
दुवालसभासहिं सा गुरुहार हुयालस जेभण मथरचार | 
निरज्जम लज्ज मणा वि न तुज्भु विढत्तउ तायहो भुजहि मज्झु । 
सुणेष्पिणु भामिणिभासिउ तेण कवालिय एक्क किया निउणेण । 
लहेवउ ज पहँ कि पि इहज्जु 


असेसु वि देवउ त भहु भज्जु + १० 
धत्ता--एरिसु भासेविणु अहिमतेविणु मयणविवक्‍्खनिसुभणहो । 
भग्गत्तहों अप्पिय जणनयणप्पिय सा गोविंदहो बभणहो ॥६॥ 


७ 
गोविंदु वि त म्नेवि वयणु भिक्‍खहे पइट्ठू पुरु तुदुणु । 
पइसतु सतु आलोइयउ निववहुपेसियपुरिसें नियउ । 
देविग् अदिट्दू सिरिवउ विहिउ तहो देविण्‌ भोयणु रससहिउ । 
अव्भतरि पहसिवि मणहरिया कावालिय बहुरयर्णाह भरिया । 
उप्परि पूरेप्पिणु पायसेण पणवेधि समप्पिय सहरिसेण । प्र 
आवेबि कुलालहो दिल्न करे 


तेण वि पियाहे पहसरिबि घरे। 


हैक सिरिचदर्विश्डयठ | ३६. २ १३- 


घत्ता--ता वहुविश्वाणहिं लद्धसमाणहिं नच्चतेण अ्रणयरसु । 
रजियजिणचित्ते मुणियनिमित्ते पढिउ तेण पत्थाववसु ॥२॥ 
डरे 


तद्यथा--दीर्घ चिन्तयितव्यमल्पसुखमात्मनों न कतेव्यम्‌ । 
उत्पथेन न गन्तव्य न श्रोतव्य क्षृद्रजनवाच्यम्‌ ॥ 


एयस्स पढमपायहो तणउ अ्वधारिवि अत्यू सुहावणउ । 
पडिबुद्धुप गमणू विवज्जिउ श्रत्येण ताए नड पुज्जियउ 

तत्येव बभचरियाहइया नवजोव्वण एक्का पव्वइया | ४ 
अबरेकक्‍्के सहुँ रहसद्ो भरिया मढदव्बु लएप्पिणु नीसरिया । 
कोऊहलेण जणु मिलिउ जहिं नडु निः्रवि निहानहुँ लगा तहिं । 

न करेवउ श्रप्पहो अप्पसुहु आयम्निवि वकिउ ता) महु । 
सजायविवेय7 छड्डियउ जाएवउ सीलु न खडियउ । 

ज लेप्पिणू विसयास॒प्र चलिया सा नडहो समप्पिय पोट्टलिया । १० 


धत्ता--भम्महूँ पिवपुत्तहिं दुम्मइजुत्तहिं उवरिम वेन्ि प्राय छुणिवि | 
उस्मस्गविवज्जणू खलवयणुज्कणु किउ दोहि मि हियत्थु मुणिवि ॥३॥ 


है. है 
पुज्जिउ नडु दिल्वड पवरधणु तेण वि तें रजिउ पियहे मणु । 
भासिउ हलि होसइ तुज्क सु वहुलक्खणु सुदरु सुयणथुउ । 
त्त मुरजब्भतरि छुह्टिवि तहि घल्लेज्जसु एत्थ मसाणु जहिं | 
छड्डेप्पिणु एम भणेनरि गुणी गठ गुरुसमीवि हुठ परममुणी । 
एत्तहिं त॒प्र जावमेत्तु तणउ पकक्‍खेवि मुयगि सुहावणउ । ४ 
घल्लिउ मसाणि ता तहो पुरहो सामिउ विससेणु मणोहरहो । 
तैत्यू जे पत्थावि परोक्‍खू हुउ भाइइ भत्तिज्जउ नत्यि सुठ । 
श्रहिवासिउ मतिहिँ रायगउ सब्वत्थ भमेवि मसाणि गउ । 


घत्ता--तहिँ नयणाणदे तेण करिंदें जगहों नियतहों सोहणए । 
उच्चाग्रवि वालठड सो सोमालठ खधि चडाविउ अ्रप्पणए ॥४॥ १० 
प्र 


पुरपरियणेण जय कारियउ अ्रहिसित्तु रज्जि बइसारियउ 
परिवड्डिउ दुम्महु नाभु किउ अच्छड सुहेण तहिं कियसुकिउ । 
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घत्ता--तेण वि जाएप्पिणु गुणि जाणेप्पिणु विणउ करेप्पिणु झ्राणियय | १० 
जणमणनयणप्य पुत्ति समप्पिय देवि दब्यु सम्माणियउ ॥९॥। 


जणु निरवसेसु विभयहो निउ 
जामच्छुइ भोंयासत्तमणु 

तामे नग्गइउ सलक्खणउ 
सूराहु भणेविणु सूरसुओ 
भेल्लेवि वसतसेण सवणु 
मुडीरनयरि पढमुग्गमणु 

पुण मूलत्थाणए अत्यवणु 
पुच्छेवि नियमायउ मुझ्वि सिरी 
वुम्मुहुकरकड्नरगइया 

कालेण चयारि वि पहयरया 
पासुठ कुभारावाउ जहहि 
'काणत्थियाण ताणुवरि तिणा 
उवसग्गु सहेवि तिलोयथुया 


१० 


रखिरूवें विज्जफ तत्थ थिउ । 

गुरुहार ताम हुय सा सुयण्‌ । 

सजायउ पुत्तु वियकखणउ । 

नग्गइउ जणम्मि पसिद्धु हुउ । 
जायउ नमि पुणरवि सुद्धभमणु +_ ५ 
कालप्पियम्मि मज्कन्नखणु । 

अज्ज वि आइच्चहो भणइ जणु । 
तिन्नि वि जण गपिणु गहणगिरी । 
नमि मुणि परणवेष्पिणु पव्वइया । 
वचिहरत पयावइगामु गया । १० 
रत्तिहें थिय हत्थत्थमिय तह । 

लाइड भ्रवाउ खलदुम्भइणा । 

गय मोक्खहो भ्रक्वथसोबल हुया । 


घत्ता--वज्जेण. समाहठ सत्तम महि गउ कुभयारु मुणिवहकरणू। 
अज्ज वि तहिं दीसइ जइ निसि निवसइ तो कुलालु पावइ मरणु ॥१०॥ १५ 


आहासमि लोयपसिद्ध जेम 
वभेण वसतें बभलो9 

जण हरिहरइदसहाइ सब्ब्‌ 

भहु पासे न कोइ वि एत्थूपेइ 
इय भणेवि विवज्जेबि चभलोउ 
हरिहरसूराइसुराणुभत्तु 

गउ वभसाल वभण पढत 
नियपडिमहि किचि वि नत्यि भोउ 
दट्दण बिसेसें जाउ कोड 
वयणेण विप्प अलियब्भुएण 
ऊरूहिं वड्स पाएण सुदद 

श्र 


११ 


निसुणह कह वभहों तणिय तेस । 
चितिउ कयाइई कयदुहविश्रोप्र । 
आवदइ पड जावइ विगयगव्बु । 
एक्कल्लहो मणु उद्देउ देइ । 
इत्यायउ पेच्छहुँ मच्चलोउ । 


5 
जण्‌ जो,्रवि कमलासणु पत्ित्तू । 
आलोइय हरि हरि हरि भणत । 
नउ घुउलजत्तसगीयजोउ । 
पेच्छहू मईं जायउ सयलु लोठ । 
उप्पाइय खत्तिय भुयजुएण । १० 


तलवायहिं झ्वर वि जे रउह | 
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उवइदूठु कज्जु हलि तुज्फ़ सुश्रो होसइ सुहलक्सणलब्खजुप्रो । 

गतृण उवेज्जसु पेयहरे पावेसुए एत्यू जि रज्जु पुरे । 

इय भासिवि गउ गुरुपासि नमी आलोग्रवि पुणरवि जाउ जमी । 
एत्तहे वि पसुयउ ताग् तहिं लहु नेवि निहित मसाणु जहिं। !९ 


पत्ता--तहो नयरहो राणउ सक्क्समाणउ तहिं भ्वर्सारि महसेणु मु । 
सताणुद्धारर वइरिवियारत बधठ एवक्रु बि नत्यि सुड ॥७॥ 


5 
मतियणे मतिउ मतु तउ सिंगारिवि मेल्लिउ रायगउ । 
तेण वि परिहरिवि असेसु जणु जाएप्पिणु भीसणू पेयवरण्‌ । 
अहिर्सिचिवि खधि चडावियउ पुरि परियणलोयहों भाविय । 
करकड नाम किउ वइरिवहू हुउ तप्पहुइ तो तत्थ पहु। 
कि एक्करु जि सो जगि जायजसु अवरु वि सिरि लहइ सकम्मवसु । १ 
एत्तहि तमि सजउ सुयणगुरु मरुविस7 पराइउ पुरिसपुरु । 
सपइ ज मूलथाणु भणिवि जणू मणइ पडइ जहिँ सलिलु नवि। 
तहिँ सीहसेणनरवइहे सुया देविहे वस्तमालाहे हुया । 
सामे वसतसेणा भणिया कि वन्नमि रजियजणमणिया । 
भामरिहे पहड्टें दिट् सई नमिणा कुमारि सा हतगई। ६९ 


घत्ता--अन्नोन्नालोयणि सुहसजोयणि विहि मि चित्तु चित्तहो मिलिउ । 
जिह को वि न जाणइ तिह त माणइ निस्चिहे गपि विज्जावलि ॥5॥ 


है. 
वहुदिवसहिं सा गुरुह्र हुया घाइए झाउच्छिय चारभुया । 
हा पुत्ति काईं मज्जायचुया केमक्सहि उयरहो विद्धि हुया ! 
ता ताझ कहिउ जामिणिहिं जई एत्थावइ एक्कु अलवखगई । 
तैणेहु मा? महु गव्भू किउ परियाणहि सो दिणि मुद्धि पिउ । 
इय धाइवयणु निसुणेवि पुणु नो लक्खमि भासइ सा बुयणु ॥ # 
ता घाइग्र देवाण पि पिया नरनाहतणुव्भव सिक्खविया । 
जतहो वसेत्रि पुद्धिहे वरहो लाएज्जसु कुकुमहत्य तद्दो 
निवनदणीजर उबएसु कउ कुकुमकरेण सो जतु हउ । 


दिणि किकरेहि उवलविखयठ आ्रावेष्पिणु रायहो श्रक्वियउ । 


है ११ ११ ] 


फहकोसु 


[ ३८५ 


घत्ता--तेण वि जाएप्पिणु गुणि जाणेप्पिणु विणउ करेप्पिणु झ्राणियड । १० 
जणमणनयणपिय पुत्ति सम्ष्पिय देवि दव्बु सम्माणियड ॥९॥। 


जणु निरवसेसु विभयहो निउ 
जामच्छइ भोंयासत्तमणु 

नामे नग्गइउ सलक्खणउ 
सूराहु भणेविणु सूरसुओ 
भैल्लेवि वसतसेण सवणु 
भुडीरनयरि पढमुग्गमणु 

पुणु मूलत्थाणप्र अत्थवणु 
पुच्छेवि नियमायड मुग़वि सिरी 
दुम्पुहकरक डूनग्गइया 

कालेण चयारि वि पहयरया 
पासुठ कृभारावाउ जहि 
भाणत्थियाण ताणुवरि तिणा 
उवसग्गु सहेवि तिलोयथुया 


१७० 


रविरूवें विज्जण तत्व थिउ । 

गुरुहार त्ताम हुय सा सुबण्‌ । 

सजायउ पुत्तु वियकखणउ । 

नग्गइउ जणम्मि पसिद्धु हु । 
जायउ नम्ति पुणरवि सुद्धणणु॥ ५ 
कालप्पियम्मि मज्भन्नसणु । 

अज्ज वि आइच्चहो भणइ जणु । 
तिन्नि वि जण गपिणु गहणगिरी । 
नमि मुणि पणवेष्पिण्‌ पव्वइया । 
विहरत पयावइगामु गया । १० 
रत्तिहं थिय हत्थत्थमिय तहि । 

लाइउ अवाउ खलदुम्मइणा । 

गय मोबखहो भ्रक्खयसोवल हुया । 


घत्ता--वज्जेण समाहड सत्तम महिं गउ कुभयारु मुणिवहकरण्‌। 
अज्ज वि तहिँ दीसइ जइ निसि निवसइ तो कुलालु पावइ मरणु ॥१०॥ १५ 


आहासमि लोयपसिद्ध जेम 
वभेण चसतें बभलोप़ 

जणू हरिहरइदसहाइ सब्ब्‌ 

महु पासे न कोइ वि एत्थुपेइ 
इय भणेवि विवज्जेबि वभलोउ 
हरिहरसूराइसुराणभत्तु 

गउ वभसाल वभ्ण पढत 
नियपडिमहिं किचि वि नत्यि भोउ 
दद्ठण बिसेसें जाउ कोउ 
वयणेण विप्प भ्रलियव्भुएण 
ऊर्ूहिं बस पाएण सुदद 

२५ 


११ 


निसुणह्‌ कह बभहो तणिय तेम । 
चितिउ कयाइ कयदुह॒विश्नोप । 
आवद पड जावइ विगयगव्बु । 
एक्कल्लहो मणु उद्देउ देइ । 
इत्थायउ पेच्छहुँ मच्चलोउ । प्‌ 
जण्‌ जोग़वि कमलासणु पलित्त्‌ । 
आलोइय हरि हरि हरि भणत । 
नउ धुउलजत्तसगीयजोउ । 
पेच्छह मईं जाय सयलु लोड । 
उप्पाइय खत्तिय भुयजुएण । 


१० 
तलवायहिं भ्रवर वि जे रउद््‌। 


रैद४ ] सिरिचिद्विरइयर [३६७४ 


उबइदूठु कज्जु हल्नि तुज्फ़ सु होसइ सुहलवखणलक्सबुओो । 
गतृण उदेज्जसु पेयहरे पावेस एव्यू जि रुजजु पुरे 

इय भासिति गउ भ्ुरुपासि नमी प्रालोग्रवि पुणरवि जाउ जमी । 
एत्तहे वि पसुयद्ध ता? वह लहु नेवि निहित मप्ाणु जहि। !' 


घत्ता--तहौ नयरही राणउ सवकसमाणउ तहिं अवतार महसेणु मुठ । 
सताणुद्धारट बदरिवियारठ बधउ एक्कु वि चत्यि सु ॥॥| 


प 


मतियणे मतिउ मतु तउ सिगारिवि मेल्लिउ रायगउ 

तेण वि परिहरिवि असेसु जणु जाएप्पिणु भीसणु पेयवर्णु । 
अहिसिचिवि खधि चडावियउ पुरि परियणलोयहों भावियद । 
करकडु नाम किउ वइरिवहू हुए तपपहू३ तो तत्व पहू | 

कि एक्कु जि सो जगि जायजसु प्रवरु वि घिरि लहइ सकम्कु | * 
एत्तहिं नमि सजठ सुयणगुर मरुविस॒ए पराइउ पुरिसपुरु। 

सपइ ज मूलथाणु भणिवि जणु मणइ पड़इ जहिं सलिलु तवि। 
तहिं स्ीहसेणन रवइहे सुया देविहे वसतमालाहें हुया । 

नामे दसतसेणा भणिया कि वन्नमि रजियजणमणिया । 
भामरिहे पहट्ढे दिट्ठु सई नमिणा कुमारि सा हँसगई।.. 


घत्ता--अन्नौन्नालीयणि सुहसजोयणि विहि मि चित्तु वित्तहो मिलिए । 
जिह को वि न जाणइ तिह त माणइ निसिहे गपि विज्जावलिए ॥॥/ 


है 
बहुदिवसहिं सा गुरुहार हुया धाइप्र आउच्छिय वारुभुया 
हा पुत्ति काईं मज्जायचुया केमक्खहि उयरहो विद्धि हुया । 
ता ताग़ कहिंउ जामिणिहिं जई एत्याबइ एक्कु भ्रलवखगई । 
हेणेंहु मा9 महु गव्भू किउ परियाणहि सो दिणि मुद्धि पिउ । 
इस धाइवयणु निसुरणेवि पुणु नो लक्खमि भासइ सा सुबणु | * 
वा धाइ देवाण पि पिया नरनाहतणुव्भव सिबलविया ! 
जतहों वर्सेवि पुद्ठिहे बरहो लाएज्जयु कुछुमहत्व वहों ! 
निवनदणीए उवसु कंठ क्रुकुमकरेण सो जतु हुए । 


दिणि किकरेहि उवलविख्यड आवेष्पिणु रायहों अ्रक्ितयत । 


३६ १६ २) 


तवेण हवेवि जयत्तयपुज्जु 

वियभइ जाम न किचि वि विग्घु 
मणेदि हरेण इण हरि वृत्तु 

तिणा वि तिणेत्तहो अक्खिउ भेउ 
वियाणिउ सो मई गोरिविवाहे 
सुणेवि समुहसुयापियवाणि 
तिलोत्तिमनामिय बभतवारि 
वसतु सगायणवायण्‌ देवि 


कहकोसु 


श्ड 


घत्ता--तहिँ गपि वसतें कयपहुमते 
कलकलकठीसरु पप्फुल्लियतरु उप्पहे जणु मयर्णे निहिउ ॥१४॥ १० 


आउज्जिएहिं आउज्जसद्‌दु 

तहो पुरठ पयासियविव्भमाड़ 
गीयसरु सुणेप्पिणु जणियभाउ 
वामोहियमण्‌ मयणेण भग्गु 

भणू वालिवि पालियसजमासु 

सा गपि गयणें पेडयसमाण 
चित विहि चित्ते अपेच्छमाण 
जइ वलिवि पलोयमि तो णियति 
अह न नियमि तो विरहग्गि खाइ 
इय चितेवि चितिउ पुणु वि तेण 
मृहु होठ नियच्छमि नारिरयणु 
एण जे कमेण पुणु मुहईं तासु 


घत्ता--इृसहनिट्टासय पच वरिससय कयतवमाहप्पेण 


२५ 


[ ३८७ 


न जाणहुँ कासु हरेसइ रज्जु । 
हणिज्जइ ताम तवों तहो सिग्घु । 
पवासहि को वि उवाउ निरुत्त्‌ । 

हवेइ तिया्र तहो तबछेउ । 

हुओ जहिं काले पुरोहु सराहे। ४५ 
पउत्तु उमावइणा' पविपाणि । 
अणोवम तेण विणिम्मिय नारि। 
विसज्जिय ढालहि बभू भणेवि । 


चउदिसु नववसतु विहिउ । 


गधव्वहिं किउठ गधव्वु भदृदु । 
नवरसहिं नट्दु पारदूधु ताप । 
कमलासणु भत्ति सराउ जाउ । 
सवियारदिद्ठि भोयणहेँ लग्गु । 

तहिं निविडसणेहु जणेवि तासु। ४५ 
थिय दाहिणदिसिहे पणच्चमाण । 
ही गउ अग्गाउ वि सुहनिहाणू । 
आयासे परिटद्विय सुर हसति ॥ 
अवरु वि लोगणफलु विहलु जाइ। 
महु दिव्ववरिससहसहो तवेण | 
ता तक्‍्खणेण सजाउ वयणू । 
सजायए अवरुत्तरदिसासु । 


१० 


3 


उपन्चु पसत्थ9 खरसिरु मत्यम एड वियाणइ सयलजणु ॥१५॥ 


तवनासे 


एण 
मई मेल्लेवि जाव न जाइ एह 
र४ १ *“चइणे। 


१६ 


श्रायासे पसारिय वाहु तेण । 


लइ ताम निरुभमि चारुदेह । 


३८६ ] सिरिचदविरइयउ [ ३६ ११ १२- 


हउँ देउ सयभु हिरतन्नगब्भु तेल्लोक्कपियामहु मुक्कडभु । 
कत्तारु पयावइ परमजोइ सव्वहिं परिहविउ न भत्तु कोइ । 


घत्ता--बभण वि नरा श्रवरे अण्रत्ता विष्ठु महारउ नामु जहू । 
तिह करमि पयत्ते एक्के चित्ते जिह तेलोक्कु वि नवइ महु | ११॥ १५ 


१्२ 

इय चिंतिऊण निच्छयमणेण पारभिउ वउ वर्ण करहुँ तेण ! 
आहुट्ट दिव्ववरिसहँ सहास गय तहो तवेण दुक्कियविणास ! 
इह वेयवाइ कालप्पसाणु पचविहु कहति पवड्डमाणु | 
नरमाणु पियररिसिदेवमाणु पचरमउ महतु विरिचमाणू | 
चउपहरहिँ वासरु चउहिँ रक्ति तिहिँ दसहिँ मासु दिवसहिँ न भति। ५ 
नरमाणु तेहिं बारह॒हिं वरिसु पक्ख्रेण रत्ति तहिँ पियरदिवसु । 
तिहिँ मासहिँ दिणु तिहिं निसि गणति रिसिमाणू एव जाणय भणति । 
डम्मास रयणि छम्मासु दिवसु मुणि दिव्वमाणु सजणियहरिसु । 
निसि वरिसु वरिसु वासरु निरुत्तु बभहो परमाणु कालहो पउत्तु । 

घत्ता--पावियसम्माणे दिव्वें नाणे सद्ध तिन्नि वरिसहँ सहस' । १० 

तवचरणु चरतहो वोलीणे तहो एत्तहि मिलिय सयल तियस !१३॥ 
१३ 

सुरिदसहा हरेण मुरारि पउत्तु निलिपविवक्खवियारि । 
अहो हरि देव दिवायर चदु रिसी वसु किन्नर जक्ख फर्णिदु । 
गहा गह भूय पिसाय रउद् इहागय वभण खत्तिय सुद्द । 
किमत्थू परेक्‍्कु न दीसइ बभू न जाणहूँ कि न चिहावइ' सभु | 
तञ्रो गिरिसेण गवेसहुँ तासु विसज्जिय किकर सव्वदिसासु । ४ 
पलोइउ तेहिँ न कत्थइ दिट्दु नवेष्पिणू एप्पिणु सामिहि सिट॒ठु । 
पुणों वि मुरारिगिरा9 सुरेहिं विसज्जिउ वाउ पयत्तपरेहिं । 
तओझ्ो तवसोसणखीणसरीरु विवज्जियभोयणु भृत्तसमीर | 
गणेत्तियकुडियमडियहत्थु समोणू्‌ जडाघरु वक्‍कलवत्थु । 
वणम्मि थिश्लो थिर एक्ककमेण सयभु निहालिउ सव्वगमेण । १० 


घत्ता--उब्भासिड' इदहो नयणाणदहों एप्पिणू देवसहाभवण्णे। 
अ्च्छुइ भाणासिउ विहिपवणासिउ दुद्धछ तउ तवतु वियणे ॥१३॥ 


११ १ जहिम १२ १ ससह । १३ (१ चहावहि । २ उबरासखिठ । 


सधि ४० 


१ 


घुबय--अत्थु श्रणत्थहँ मूलु तेण विवज्जिउ सतहिं । 
भाइहि रयणनिमित्तु लदय दिक्ख उवसतहिं ।। 


एरत्यि एहु वित्ततु वित्तु 

चोरा वि परोप्परु करिवि खेउ 
कोसविहिँ घणमित्ताइ घणिय 
रायगिहपुरहो भ्रतरि ससत्थु 
चोर वि अन्नोन्नू जि धणनिमित्तु 
अवरु वि आयन्नह सावएण 
मणिवयपुरि मणिवयनतामदेसि 
मणिवइ महएवि मणोहिरामु 
एक्कहिं दिणि पलियकुरु निएवि 
सजाउ दियवरु दमवरासु 


पुव्व चिय एत्थु जि मईं पउत्तु । 

मुय विसु खाएप्पिणु अ्रत्यहेउ । 
वाणिज्जहो गय वत्तीस वणिय | ५ 
किय चोरहिं काणणि ल्हसिय अत्यथू । 
मुय भवर्तेवि विसु महुमसि घित्तु । 
खब्भालिउ मुणि श्रत्थहों कएण । 
मणिवइ नरिदु सुदरपएसि । 

नद॒णु पसिद्धु मणिचदु नामु । १० 
मणिवइ मणिचदहो रज्जु देवि । 
पणवेष्पिणु पप सजयधरासु । 


घत्ता--सो विहरतु कयाइ भव्वयणहिं जयकारिउ । 
मुणि उज्जेणिहे आउ हो.्वि एयविहारिउ ॥१॥ 


२ 
जत्यत्थमीउ श्रत्यमिप्र सूरि 
तहिं निसिहे मडयसेज्जाप जाम 
खखसु व रउददु किवाणहत्थु 
मुणि मडउ वियप्पिवि मडयजुयलु 
तहु मत्यप् चूल्लए जलणजालि 
डज्यचतें सीसें चलिउ काउ 
केणावि पहा० मुरणिदु दिदुदु 
तेण वि तहिं एवि तुरतएण 
पडियारनिमित्तु नरिदपुज्जु 


सठिउ मसाणि नयरहो अ्रदूरि । 
अच्छुइ कावालिउ एक्कु ताम । 
सपत्तउ विज्जासाहणत्यु । 
तेणाणिउ अ्रवरु निएव सयलु । 
पारद्ध खीर रघधहेुँ कवालि । 
कावालिउ नद्ठू भएण पाउ । 
जाड़वि जिणयत्तहो वणिहे सिद्ठ । 
निउ महरिसि भवणहो भत्तएण 
पुच्छिउ वणिणा सिरिदत्तु वेज्जु । 


भ्‌ 
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इय चिंतेवि धरइ न धरइ जाम गय नासेवि सा सहसत्ति ताम । 
गइया) तार पत्तावमाणु हा देवि तिलोत्तिमि जपमाणु । 
मुच्छेवि धरहि निवडिउ टस त्ति गय ताम तिलोत्तिम नियय थत्ति | ५ 
कमलासणासु त्वचरणे भग्गे किउ वद्धावणउ सुरेहिँ सग्गे | 
सजाया सयल वि सुहियचित्त इदेण तिलोत्तिम पुणु पउत्त । 

कि करइ न मुणहूँ बिलबिखहृउ कि जियइ मरइ विरहाहिहूउ । 
साहारहे जाइवि व्भु भद्दे तहो होहि कन्न कलयठिसद्टे । 

सात न समिच्छुइ लोयमहिय ता सुरवरेहिँ उव्वसिय पहिंय । (६० 
सहुँ ताए रमतहो तासु पुत्तु उप्पन्नू वसिद॒ठ गुणेहिं जुत्तू । 


उक्त च--उवंशी ब्रह्मणों भार्या वेश्या विख्यातसुन्दरी । 
तस्या पुत्रों वसिष्ठाख्यों वेदे विप्रगणेडित ॥ 


इय जाणिऊण निहणह श्रणग्रु परिहरह असुदरु वारिसगु | 


घत्ता--वभु वि जहिं भज्जइ लज्जहि वज्जइ सिरिचदुज्जलु गुणनिलउ। १४ 
तहिँ मयणवसगहो कयतियसगहो श्रन्नहों कि न होइ पल ॥१६।॥ 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अ्रत्थसदोहसाले ॥! 
भुवणविदिदनासे सब्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्नतोस्े ॥। 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते। 
एउणचालीसमओ वभकहाएं इमो सधी ॥ 


॥ संधि ३९ ॥ 
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एक्कहिं दिणि मई पुच्छेवि रक्ति 
हुय वड्डी वार दुवारु देवि 
जामच्छमि कोवे ताम कतु 

पुणु पुण वि पयपिउ विणयसार 
सिक्खवर्सि ताम जिह पुणु न जाइ 
चिततु एउ पकुवियमणेण 

हलि चुपि दि मोडि दि हय पचारु 


घत्ता--पुव्व चिय कोवग्गि उद्दीविउ दुह्दायउ । 
पुणु बयणेण श्रणेण अ्रप्पमाणु सजायउ ॥५॥ 


हा हउँ कि चुकारणहुँ जुत्त 

लइ कज्जु न कि पि वि विप्पिएण 
बलि किज्जउ परिहउ मरण्‌ चारु 
सुउ' सेज्जहें बभणु पइसरेवि 
भीसावणि जमवयणोवमाणि 
भूसणईं सपगुरुणाईं लेवि 
परिओसें पहयजुव्वाणगव्व 
नेच्छति हयासें करिवि वप्प 
वारिउ वणदेबिप सीलनासु 
भीयेण मुयाविय नियनिवासु 

तेण वि पारसउलि वणिपहाण 
दससय कचणहो कुडुबिएण 
निककरुणचित्तु चितवियवित्तु 


हे 


[ ३६१ 
नडु पेक्खहुँ गउ वर नाउ भत्ति । 
थिय उल्लरेबि दिढु मोणु लेवि । 
आागउ उम्धाडहि पिग्र भणतु । 4 
उम्घाडिउ तो वि न मई दुवारु। 
मई मेल्लेप्पिणु रयणिहिं कयाइ । 


हय हउँ दुष्वयणहिं वभणेण । 
उम्घाडहि पाविणि कि न वारु 


१० 


अवरु वि चुपि दि मोडि दि पउत्त । 
भवणेण एण अन्नु वि पिएण । 

इय चितिवि उम्घाडिउ दुवारु । 

गय हउँ पुरबाहिरि नीसरेवि । 
चोरेहिं नियच्छिय तहिं मसाणि। ४५ 
अ्रष्पिय नियपल्‍लीवइहे नेवि । 

तेण वि सगहिय भणेवि भव्व । 
पारभिय गजहुँ निसिहे वष्प । 

सकुइ भिल्‍्लु सजणियतासु । 
विक्किणिय दिल्न सत्थाहिवासु | १० 
न्ेचिणु विक्किणिय श्रणिच्छमाण । 
देप्पिण्‌ हुँ लइय कुडुबिएण । 
किमिरायरइयकबलु निरुतु । 


घत्ता--सो महुँ सव्वसरीर छम्मासहिं पच्छावइ । 


दुक्खकिलेसहिं एम जाम कालु तहिँ गचछइ ॥६॥ 


घणदेउ ताम दूयत्तणेण 
भहु भाइउड आयउ सइमणोज्जु 
६ १ हुड। 


७ 


१५ 


उज्जेणिनराहिवपेसणेण 


उज्जेणिनराहिवपेसणेण | 
तें निवइ नियवि किउ रज्जकज्जु । 


३६० ] 
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घत्ता--तेण वि दिल्वुवएसु रोयाउरचित्ताहरे ! १० 
सव्वस्याहरु तेल्लु अ्रत्थि सोमसम्महो घरे ॥२॥ 


त॑ मग्गिवि आणहि पहयवाहु 
गतूण तत्थ वयणेण एण 

सा भणइ सेट्टि घरि पइसरेवि 
ता लेतहो हत्थहो निच्छूडेवि 
भीएण पयासिउ सुणिवि ताएड 
अ्वरु वि गेण्हतहों पढमु जेम 
लइ लेहि चउत्थउ पुणु वि ता.ए 
विभियमणु पुच्छुद काईं एउ 


रे 


पन्नप्पइ जेण तुरतु साहु । 

मग्गिय चुकारिय तेल्लु तेण । 

लइ मक्खणु नियभड॒ग्र करेवि । 
कुभिणिहे कुभु छूट्टउ पडेवि । 

लइ अवरु पयपिठ कयखमाठ | * 
गउ भज्जिवि बीयउ तइउ तेम । 
बणि भणिउ हसेप्पिणु कयखमा9 । 
कहि केम वि नावइ तुज्म बे । 


घत्ता--भासइ सा रोसेण मई महतु दुहु पत्तउ | 
जावज्जीविउ तेण रूसेवड परिचत्तउ ॥३॥ १० 


सुणु सेट्ठि कहमि विसयम्मि मोढि 
बभु व चउवेयसडगजाणु 

कमला कमला इचब तासु भज्ज 
सुय श्रट्ठ ताप णवमी कुमारि 

हे पाणपियारी पिउहे सुदृढु 
केण वि कयाइ आलिउ करति 
साहारिवि सुहि जपिय पिएण 
रायहो कहिऊण मणोहरम्मि 
चुकारइ' जो सिवसम्मपुत्ति 

तहो दिवसहो लग्गिचि हयमएण 


है. 


प्राणदणयरि धणकणयपोढि । 
सिवसम्मु अत्यि वभणु पहाणु । 
सिवभूइयाइ जाया मणोज्ज | 

भद्दा नामेण जुवाणमारि । 

मईं समठ को वि जपइ न दुदूठु ॥ * 
विरुएण भणिय आागय रुयति । 
ताएण वृत्तु सो विष्पिएण । 

देवाविड ढढोरउ पुरम्मि । 

पुहईसु तासु चितइ अ्रजुत्ति । 

चुकारइ को वि न निवभमएण १९ 


घत्ता--अश्रच्चुकारिय एउ नामु मज्मु विवखायद्ध | 
तइयहुँ किउ लोएण अत्यववसेण समायउ ॥ड। 


न कयावि भणेवी विप्पिएण 
एत्याणिय ससिसम्मेण सेट्ि 


४ ६ तुकारइ। 


पडिवज्जिवि परिणेष्पिणु पिएण । 
अ्रच्छमि सुहेण कयसुयणहिट्ठि 
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ता णत्यि तत्थ चितइ मणेण 
तइयउ न वियाणइ अ्रवरु भेउ 
थोवतरि रिसि सज्भाउ लेंतु 
उबविदृद्‌ पुर वदणु करेवि 


कहकांसु [ रे६३ 


हा वचिउ हुँ सवर्णण तेण ! 

इय भासिवि अणुधाविद सवेउ । 
अवलोइउ तरुतलि वीसमतु । 

मुणिणा वि भणिउ आसीस देवि । १० 


घत्ता-- कि दूर आाश्नों सि सावव तासो भासई। 
पईं विणु महु मुणिताह चित्तु न कत्थइ विलसइ ॥९॥ 


जणसकुलु नयरू वि रत नाइ 
तेणेह ममोवरि करि पसाउ 
सुहगोदिए हयभवभयरिणाई 
सावयहो वि निप्रवि भ्रईवगाहु 
थिउ जिएहरि जियजलजायकेउड 
पडिगाहिवि भूजाविवि सवणु 
अत्यमियसूरि वदेवि देउ 
सजमधरो वि दुसियदुकम्मु 
वणिणा पउत्तू परमत्यभावि 
मुणि भणइ वणीसर बहुसुयदड्दु 


१७० 


पईं विणु न मज्क किचि वि सुहाइई । 
जहिं तुम्हईं तहिँ जि भश्रउच्बु ठाउ । 
अच्छुह पुणो वि कइवयदिणाईं । 
वाहुडिउ पुणागउ तहिं जि साहु । 
जिणयत्त्‌ सेडि गठ तियनिकेठड ६. ४ 
अवरण्हि समागठ जइणभवणु । 
उबबिदद्‌ पुरउ पुत्ते समेउ । 
सिव्वत्तिवि थिउ नियनियमकम्मु । 
भयवत कहाणी कहसू का वि। 

तुह विट्वपरपर गुणवियड्दू । १० 


घत्ता--तेण पहिल्लऊँ ताम तुहुँ जे सुयण जिह जाणहि। 
अच्छुउँं सुहगोट्टीए सक मुएप्पिण भाणहि ॥१०॥ 


तो लड़ाणुर्गहु कहुइ सेट्ि 
पुरि पोमनासि पावियविसेस्सि 
कोसलबईहि मित्तत्तणेण 
भच्छेतु सतु गहणतरालि 
मुच्छेवि पडिउ निच्चेट्ठ्‌ जाउ 
करुणा) तेण त तह निएवि 
तेहों उबरि महीरुहु आारुददवि 
उद्ठिउ आसासिड सो सरेण 
सैजायउ सुह्दि पाणिड पिएवि 


११ 


एत्थत्यि करावियवइरिविद्ठि। 

वसुपालु नरिदरु वराडदेसि । 

एक्कहिं दिणि पेसिड दुड तेण | 
तण्हाप्र खबिउ सो उप्हयालि । 

ता तहिं भमतु कइ एक्कु श्राउ। ४ 
जाइवि जलि वोलिवि देहु एवि । 
भाडिउ सरीर चेयण लहेवि । 

सन्निवि निउ जहिँ जलु वानरेण | 
मारेवि पवगमु खल्‍ल लेवि। 


३६२ ] 


हुउँ तयथरि भमते तेण दिट्ठु 

झ्रायन्रचिवि वइयरु मणि विराउ 
रुहिरकख7 वियणइ वियलु अगु 
पुच्छिउ वरइत्ते वेज्जराउ 

मक्‍्खणू्‌ किउ तेण मणोज्जकाउ 
मुणिधम्मनामु तहो पासि गहिउ 
भ्रवरु वि रूसेवप्र किय निवित्ति 
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श्ोलक्खिय बोलाविय विश्तिट्र । 
मेललाविवि इह भई लेवि झाउ । 

महु तणउ निएप्पिणु खवभगु। ९४ 
तेण वि उवएसिउ लवखपाउ । 
एक्कहिं दिणि आगउठ बीयराउ । 

मईं सावयवउ सम्मत्तसहिज । 

तइयहुँ पहुइ महु परम खति । 


घत्ता--भ्रायश्नेप्पिणु एउ चंगउ किउ भन्नेष्पिणु | १० 
गउ वणि तैल्लु लएवि ताहे पसस करेप्पिणु ॥७॥ 
पर 
हुउ तेणव्भग्रि निम्मलगरु । 
ता रुहिवि खधि घणगयवरासु | 


मुणि बज्भब्भतरचत्तसगु 
तेत्थु जि थिउ वयणे वणिवरासु 


सूर॒प्पयावपसमणसमत्थु इदाउहव रकोयडह॒त्यु । 
दूसहसरधारासर मुयतु गलगज्जितू रबहिरियदियतु । 
विज्जुलियविहुसगसोहमाणु बष्पीहबदिवन्निज्जमाणु । ४ 
पयणतु पयहिमुच्छायभाउ सपत्तउ वासारत्तराउ । 
सत्तावियभवणु भएण तदूठु त पेक्खिवि चरडु निडाहु नदृठु । 
आणदिउ जणु कत्थइ न माइ सताविह कि कासु वि सुहाइ । 
सब्बो वि समीहइ जणियहरिसु सतावहारि पहु अमियवरिसु । 
सब्वत्थ वि महि अकुरिय भाइ रोमचिय पियसग्रेण नाइ | १० 
गसु भग्यु निरतरु पड॒इ वारि पवसियपियाहँ हुय विरहमारि । 


घत्ता--तेत्यू जि जिणदत्तेण नियजिणभवण्ण ;|भडारउ ! 
ता लेवाविड जोड मयणवाणविणिवारउ ॥5॥ 


९ 
त्तेणेकक्हिं वासरि सावएण ससुयहो कुबेरदत्तहो भएण । 
आणेवि घड़ू रबणसुवन्नभरिय निक्‍्खणिवि साहुसामीवि घरिउ । 
तेण वि वहि पच्छन्ने निएवि अन्नत्थ कहि मि निवखणिउ नेवि | 
मुणिणा मुणेवि जिणयत्तपुत्तु धणु नेंतु वि कि चि विसोी न वुत्तु 
जोयम्मि खमावि, मुणिवरिद्धु चल्लिउ पुच्छेष्पिणु वणिवरिंदु | #£ 
त जोयए जा एयति होवि । 


अम्मणु भ्रच्चेविणु आउ सो वि 
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१४ 

वाराणसीहे सजणियचोज्जु जियसत्तुर्नारदहों तणउ बेज्जु । 
सामियसम्माणिउ जगपसिद्धु होतउ घणयत्तउ धणसमिद्चु । 
घणदत्ता नाम चारुगत्त तहो भज्ज) जाया वेच्नि पुत्त । 
धणमित्तु पढमु घणभद्‌दु बीउ विहिँ एक्कु वि नठ विज्जाविणीउ । 
कालें धणयत्तु महाणुभाउ गउ सग्गहो जगजणियाणुराठच । ५ 
श्रपहत्थिय ते निग्गुण भणेवि किउ अवरु वेज्जु पहुणा मुणेवि | 
उद्दालिग्र जीवणि दुक्खिएहिं जाएप्पिण्‌ चदापुरिहि तेहिं। 
वेज्जयविहाणु परिहरिवि गव्वु सिविखिउ सिवभूइसमीवि सब्यु 

घर एतहिं घणतरुवेल्लिजालि अवलोइउ वग्घु वणतरालि । 

पहि पडिउ अधु पव्भट्ठचेट्ठ 


पेक्सेवि कणिट्टें भणिउ जेट्दु॥_ १० 
घत्ता--वेज्जयभासिउ सब्बु कि असच्चु विच्चासमि। 
ओसहिभरणे भाय' श्रायहो पडलु पणासमि ॥॥१४॥ 


१५ 
धणमित्तें वृत्तृवयारु सत्ति कीरइ न कयाइ वि क्रचित्ति । 
पन्नत्त्‌ एहु अ्रम्हईं मयधु खाएसइ खलु दट्दूण बघु । 
घणभदुदु भगइ मा भणहि एउ 


तिरिय वि सरति उवयारहेउ । 
तेणायहो निच्छठ करमि तेम 


सजायइ निम्मल दिद्ठि जेम । 
जइ एउ करेवउ आसमास पडिवालहि तो दुचत्लयनिवास | ४ 
इय भासिवि भाइ भएण दृग्गि थिउ आरुहिऊण महीरुहरिगि । 
इयरेण वि तक्‍्खणि जणिउ तासु ओसहिरसेण लोयणपयासु । 
तेण वि विणिवाइउ वेज्जपुत्तु कि एरिसु सजय होइ जुत्त्‌ । 
वणे जेण मरतहो दिन्न चक्ख सो कि अलियल्लिहे होइ भव्ख्‌ । 
मुणि भणइ न सावय होइ एड मारिज्जइ ज उवयारहेउ । १० 


घत्ता--लइ आयज्नहि हुँ वि कहमि कहतरु सारउ । 
चपापुरि सिवसम्मु अत्यि विप्पु सुइपारठ ॥१५॥ 


१६ 
तहो पिय सोमिल्ला सोमसम्म सोमिल्ला पावियपुत्तजम्म | 
तहो उवरि सोमसम्मा सवत्ति अच्छइ सया वि मच्छर वहति। 
रैंड १ भा६ग। 
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बारिहें भरेवि गउ निव्विवेउ कि जुत्तु तासु भववत एड।.. १० 
जीवाविड जेण भरतु सतु घि द्वी किह किज्जइ तासु भ्रतु । 


घत्ता--आयन्नेष्पिण एड अणयारेण पउत्तउ । 
सावय तेण खलेण किउ दृएण अजुत्तउ ॥११॥ 


श्२ 
ता मुणिणा मण्‌ जाणेवि निरुत्त पुणु कहमि हुँ वि कह वणि पउतु ! 
कोसबीनयरि मणोहिरामु होतउ बभणू सिवसम्मु नामु । 
तेणेक्कहिं दियहिँ अपुत्तएण उज्जाणवणम्मि भमतएण । 
सिच्चु नजलहो तणउ निएवि लेवि गेहिणिहे समप्पिउ गेहु नेवि । 
ताए वि कविलनामसालियाए पालिउ पुत्तो इव बालियाड़।.. * 
हुउ गसयउ गरुडु व गिलियनाउ कालेण जगशेरिहे पुत्त जाउ । 
एक्कहिं दिणि तहो रक्खणु धरेवि पाणियह्ौं कविल गय घडउ लेविं | 
नायारि वि रवखइ जाम बालु नीसरिउ ताम श्रहि नाईं काजु । 
ते डसिउ डिभू पचत्तु पत्तु नउलेण वि सो नासतु पत्तु । 
मारेविण्‌ दारेविणु हयासु घल्लिउ तले दारयममचयासु । १९ 


घत्ता--ता पाणियहो भरेवि जा माया घर आवइ । 
पेयाहिवपुरु पत्तु नदणु ताम विहावई ॥१२॥! 


१३ 
निच्छठ वि विवाइउ एण पुत्तु ते दीसइ मुहु रहिरावलित्तु । 
इय भासेवि रोसवसगया,9 भ्रपरिक्खिउ मारिउ नउलु पड़ । 
पुण्‌ जाणिउ मचयतले पयड्‌ विसहर लिएवि किउ खड़ लड़, 
हा एण हयासें असिउ लीवु एहु वि भ्रणेण कि विगयजीवु । 
निद्दोसु वियाणिवि विसहरारि गय परमविसायहों विष्पपारि। * 
अवरु वि अपरिक्सियसीलु मुक्खु परिपावइ पच्छातावदुबलु । 
अहिणा कयम्मि दोसम्मि नउलु मारिज्जइ कि वि णएण विउलु । 
जइ खाइ छाव्‌ वणिवर वराहु ता कि हुउ हम्मद मिरवराहु । 


घत्ता--कियउ अजुत्तउ ताड वणिणा भणिउ मुणीसर । 
अवरु वि जणियविवेड निसुणह कहमि कहतरु ॥(8॥ १? 
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१४ 

वाराणसीहें सजणियचोज्जु जियसत्तुर्नारदहो तणउ वेज्जु । 
सामियसम्माणिउ जगपसिदृधु होतउ धणयत्तउ धणसमिद्धु । 
धणदत्ता नामग्र चारुगत्त तहो भज्जए जाया वेन्नि पुत्त । 
घणमित्तु पढमु घणभद्‌दु बीउ विहिँ एक्कु वि नउ विज्जाविणीउ । 
काले धणयत्तु महाणुभाउ गउ सग्गहो जगजणियाणुराठड । ४५ 
अपहत्यिय ते निग्गुण भणेवि किउ अवसर वेज्जु पहुणा मुणेवि । 
उद्दालिप़् जीवणि दुक्खिएहि जाएप्पिण्‌ चदापुरिहि तेहि। 
वेज्जयविहाणु परिहरिवि गव्बु सिक्खिउ सिवभूइसमीवि सब्यु 

घरु एतहिं घणतस्वेल्लिजालि झवलोइड वग्घु वणतरालि । 

पहि पडिउ अधु पब्भट्टचेट्ठु पेक्खेवि कणिट्-ुं भणिउ जेटुदु ॥. १० 


घत्ता--वेज्जयभासिउ सब्बु कि असच्चु विच्चासमि। 
झोसहिभरणें भाव' आयहो पडलु पणासमि ॥१४॥ 


१५ 
धणमित्ते वृत्तृवयारु सत्ति कीरइ न कयाइ वि क्रचित्ति । 
पन्नत्तु एहु अम्हई मयधु खाएसइ खलु दटूदूण बचु । 
धणभद्‌दु भणइ मा भणहि एड तिरिय वि सरति उवयारहेउ । 
तेणायहो निच्छठ करमि तेम सजायइ निम्मल दिद्ठि जेम । 
जइ एउ करेवउ आसमास पडिवालहि तो दुच्चयचनिवास । ५ 
इय भासिवि भाइ भएण दुग्गि थिउ आरुहिऊण महीरुहरिग । 
इयरेण वि तकक्‍्खणि जणिउ तासु झसहिरसेण लोयणपयासु । 
तेण वि विणिवाइस वेज्जपुत्तु कि एरिसु सजय होइ जुत्त्‌ । 
वर्ण जेण मरतहो दिल्न चक्खु सो कि अलियल्लिहे होइ भक्‍्ख्‌ । 
मुणि भणइ न सावय होइ एउ मारिज्जद ज उवयारहेउ । १० 


घत्ता--लइ आयजन्नहि हउँ वि कहमि कहतरु सारउठ | 
चपापुरि सिवसम्मु अत्यि विप्पु सुइपारठ ॥१५॥ 


१६ 
तहो पिय सोमिल्ला सोमसम्म सोमिल्ला पाविय' 
तहो उवरि सोमसम्मा सवत्ति अर 


अच्छुइ सया वि मच्छुरु वहत्ति । 
रैं४ं १ भाग 


३९४ | 


बारिहे भरेवि गउ निव्विवेउ 
जीवाविउ जेण मरतु सतु 
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कि जुत्तु तासु भयवत एड।. 
घि द्धी किह किज्ज३ तामु मु | 


घत्ता--आयन्नेष्पिणु एठ अणयारेण पठत्तड । 
सावय तेण खलेण किउ दुएण अजुत्तठ ॥१६॥ 


ता मुणिणा मण्‌ जाणेवि निरुत्तु 
कोसवीनग्रि मणोहिरामु 
तेणेक्कहिं वियहिं श्रपुत्ततण 

सिसु नउलहों तणस निएवि लेवि 
ताए वि कविलनाभालिया9 

हुउ गरुयस गरुदु व ग्रिलियनाउ 
एक्कहिं दिणि तहो रक्खणु घरेवि 
नायारि वि रकक्‍्खइ जाम वालु 

ते डसिउ डिभू पचत्तु पश् 
मारेविण्‌ दारेविणु हयासु 


पुणु कहमि हठँ वि कह बणि पढतु । 
होतउ वभणु सिवसम्मु नामु | 
उज्जाणवणस्मि भमतएंण । 
गेहिणिहे समप्पिउ गेहु नेविं । 
पालिउ पुत्तो दइव वालिय# | 
कालेण जेरिहे पुत्ु जाउ । 
पाणियहौ कंबिल गये घर लेवि। 
नीसरिछ ताम ग्रहिं वाई काबु । 
तउलेण वि सो नासतु पत्तू । 
घल्लिउ तले दारयमचयातु । 7 


४ 


घत्ता--ता पाणियहों भरेवि जा माया धर आावई । 
पेयाहिवपुरु पत्तू नदणु ताम विहावइ ॥१२॥ 


निच्छुठ॒ थि विवाइउ एण पुत्तु 
इय भासेवि रोसवसगया9 

पुण्‌ जाणिए मचयतले पयडु 

हा एण हयासें श्रसिउ लीवु 
निद्दोस्तु वियाणिवि विसहरारि 
अवरू वि अपरिविलियसीलु मुक्खु 
भ्रहिणा कयस्मि दोसम्मि नउलु 
जइ खाइ छावू वणिवर वराहु 


तें दीसइ मुहु रहिरावलित्तु | 
अपरिन्खिय मारिउ नउछु ता | 
विसहर निएवि किए खड़े उर्ड | 
पूहु वि श्रणेण किउ विगयजीव । 
गय परमविसायहों ॥। 
परिपावइ पच्छातावदुवखु । 
मारिज्जद कि वि णएण विउल | 
वा कि हुउ हम्मइ निरबराहु । 


घत्ता--कियउ अ्रजुत्तठ ताए वणिणा भणिड मुणीसर | 
अब वि जणियविवेद विसुणह कहमि कहृतर वश. 7 
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गरुय़॒ गरलुम्हुण़ त पि पक्‍कु सहसत्ति गलिउ धरणियलि थकक्‍्कु | ५ 
त लेवि आाउ उज्जाणवालु अ्ष्पिउ परिश्रोसिउ सामिसालु । 

तेण वि अवियाणतें विसालु दिन्वउ महएविहे नाईं कालु । 

भुय सा रुट्रेण नराहिवेण क॒ट्टाविय सयल वि अ्रब तेण । 
एक्कवयदोसें वणविणासु कि जुज्जइ एरिसु करहुँ तासु । 


घत्ता--वर्णिवरेण पउत्तु मुणि न एउ तहो जुज्जइ । 


१० 
कि एक्कहो दोसेण निरवराहु वणु छिज्जइ ॥१८।॥। 
१९ 
आयश्नहि विप्पु सकज्जकामु एक्कहिं दिणम्मि वसुसभ्मु नामू । 
गउ काणणु माहेसरपुराउ आलोइवि सीहु विमुक्कराउ । 
ग़रुयार भयभावेण नडिउ सीवन्नरुक्खि नासेवि चडिउ । 
गउ सीहु कहि मि पहु परिहरेवि पुरिसु वि तरुसिहरहो उत्तरेवि 
थोवतरु न्तिज्जणि जाइ जाम पेकखइ पुहईसकहार ताम । रू 
सपेसिय पहुणा न कियत पट्टह निमित्तु ते तर नियत । 
हकक्‍कारिवि निय सो ताहँ तेण दाविउ छिंदाविउ निग्धिणेण । 
ज रव्खिउ सीहहो हरिउ तासु हा केम तासु किज्जद विणासु । 
चत्ता--भणिउ सुणीसे सेद्ठि सो पाविट्ठ श्रयाणउ । 
सुणु उज्महे ससिभद्‌दु भ्रत्यि नरेदु पहाणउ ॥१९॥ १० 
२० 
पचसयहेँ मज्कि मणोहिराम भहएवि तासु चदमइ नाम । 
तहे जलकीलाकज्जेण तेण उज्जाणहो मज्मि नराहिवेण । 
सोचन्नचडियसोवाणरम्म निम्मलजलकीलियचक्कजुम्म । 
विच्छिन्नदिसासुच्छलियकित्ति काराविय वावि विचित्तभित्ति । 
जहिं निच्चु जि वियसियपकयाईं जहि सुहुँ वसति दुदुहसयाईं । धर 
तहिं तेहिं समठ रायाणियाउ कीलति सया वि सयाणियाउ । 
कालेण त्ताहँ जीवियविश्ोउ आवेबि पइट्ठुउ सप्पपोड । 
त्त पेक्खिवि थेरि कहिउ भैउ हु अम्हहूँ दुटूठ विणासहेउ । 
लइ घाड॒ह सबल मिलेवि ऋत्ति न तो दरिसेसइ कालरत्ति । 
ते सुणिवि सजोव्वण गहियगव्व 


अवगष्णिबि थिय जलसप्प सब्ब | १७ 


३६६ ] 


पुरि पयड्‌ भदृदु नामेण सड्ू 
एक्कहिं दिणि दियमदिरि पइट्ठु 
मारिवि छलेण चड्यम्मजुत्तु 

सो सिंगासिउ सिसु पेच्छिकण 
तहो दिवसहो लग्गिवि खीणगत्तु 
ता तहिं कासु वि सुद्धिहे निमित्तु 
त पेक्खिवि वसहहो हय बुद्धि 
इय चितिऊण सिहिसरिसु लोहु 
पावियपससु निद्दोसु होवि 
निद्दोसहो दोसु विद्न्नु तासु 
जिणयत्ते वृुत्तर किउ असाहु 


सिरिचदविरहयठ [ ४०. १६ ३- 


घरि घरि मग्गतउ तारपिडु । 

पावाग् सोमसम्मा9् दिददु । 

पोइड तहो सिंग्रि सवत्तिपुत्ुत। * 
परिहरिय जणेण दुगुद्धिकण । 

पावइ न कि पि कत्थईं भमतु ! 
लोएण मिलेप्पिण्‌ दिव्वु तत्तू । 

लइ हर मि करमि दुज्जसहो सुद्धि | 
वबयणेण लइउ रजिउ जणोहु | १० 
थिउ पुव्वविहाणे पुरि पुणों वि । 

कि जुज्जइ एरिसु पुरयणासु । 
ग्रायन्नहि भ्रव्खमि हउँ वि साहु | 


घत्ता--गगानइहें समीर सुइसत्थत्यवियाणउ । 
विस्सभूइ नामेण होतउ तवसि,पहाणउ ॥१६॥। ११ 


एक्कहिँ दिणि गड्डहिं पडिउ तैण 
आणिधि वणाउ जूहेण चत्तु 
सुहलक्खण्‌ कालें भहदजाइ 

नउ अत्थि अवरु तारिसु धरा: 
मग्गाविउ सेणियराणएण 

बधण्‌ असहतु विमुक्कराउ 


करिकलहु दिदृठु हिडतएण । 
पारिपालिउ आसमि जेम पुत्तु । 

हुउ गधहत्थि सुरहत्यि नाइ । 
आयद्निवि कन्नपरपरा ) 

पेसिउ तवसेण सयाणएण | पर 
तोडेबि तिन्नि वाराउ श्राउ । 


पुणरवि पट्टाविउ कुविउ नाउ विणिवाइड तवसि महाणुभाउ | 

जायउ मयधु सच्छदवासु कि जुज्जद सजय ,एउ तासु । 

जीवाविउ जेण मरतु सतु किह किंज्जइ सुयणहो तासु अठु । 
घत्ता--आ्रायन्नेष्पिणु एड विहसिवि भणिउ सुण्णिदें । १० 


सावय तेण खलेण कियउ अजुत्तु करिदें ॥१७।! 


सुणु वणिवर गयउरि विस्ससेणु 
कोऊहलेण पुरपच्छिमेण 

कालेण फलिउ तामेक्कु तम्मि 
फरणिवयणहों वियलिउ गरलविदु 


पहु श्रत्वि अराइविहगसेणु । 
काराविउ चूयारामु तेण । 

अहि लेवि चिल्ह थिय अ्रवयम्मि । 
निवडिउ फलम्मि एक्कम्मि विद । 


संधि ४१ 
१ 


घुवय--वित्तनिमित्तु मरेवि दुहु पावेदि लल्लक्कहो । 
वर्णि पिन्नागगधु गयउ नरयहो लल्लक्कहों ॥। 


पचालविसए कपल्लिपुरे 

महएवि तासु बर विज्जुपहा 
जिणयत्तु जिणिदधम्मे निरउ 
अ्वरु वि तहिं वसइ धणाहिवइ 
रकखइ धण्‌ न नियच्छुइ नियइ 
तहो विण्हुदत्तु नामेण सुउ 
आसल्नु जि कोफऊहलमइणा 
सयसहससखकुद्दालकरा 

मद्यिउ लोहेण कुसीण सउ 
विविकणिय एक्‍्क वट्टिय खद्या 
जा जोयइ ता सा कचणहो 


रयणप्पहु पहु वणरमियसुरे । 
जणमणहर नावइ सुकइकहा । 
निवसेट्टि पसिदृधु विहुयरउ । 
पिन्नागगधु वणि दीणमइ । 
सो पिन्नयविक्कएण जियइ । 
मदिरिनामाहे पियाहें हुउ । 
पारद्धु तलाउ महीवइणा । 
कम्मति निरतरु तत्थ णरा । 
पाविउ एक्केण सुवन्नमउ । 
अमुणते जिणदत्ते लइया । 
काराविय पडिम चारु जिणहो । 


घत्ता--वट्ृउ उड्डु लेवि अवरु कचण्‌ अमुणतउ । 
अन्नहिं दियहे पुणाइयउ लइ सेट्ठि भणतऊ ॥१॥ 


जाणिवि श्रभव्वु घणु वणिवइणा 
पिन्नागगधु जहिं तहिं खणउ 
पुणु भणिउ उड्डु रे जेत्तियड 
देज्जसु देमि ति भणेवि घरु 
अणुवासरु सो कयवचणहो 
एक्केक्किय दो दो देइ तहो 
नवनवइ दिन्न एक्कप् रहिया 
एत्थत्रि विणयविहृसियउ 

तुह भच्चियाहे परिणयणविही 
सो पड विणु केम भाय हवई 


२ 


परिहरिउ न लइठ चारुमइणा । 
गउ लइय तेण बुज्किवि कणउ । 
श्रच्छति कुसिउ महु तेत्तियउ । 
गउ लेवि मोल्लु कोहालकरु । 
आणेपष्पिणु कुसि वरकचणहो । 
अह वा घणलुद्धहो तित्ति कहो । 
एक्कच्छ्‌इ तासु तेण कहिया । 
वहिणि हक्‍कारउ पेसियठ | 
इह होइ लग्यु सनणियदिही । 
इय जाणिवि आवहि सिम्घगई । 


१० 


१५ 


१७० 


शेप ) सिरिचंदविरदयठ [ ४० २० ((- 


पत्ता--निसुणेप्पिणु उवहासु थिउ मोणेण सयाणउ | 
हियउबएसु वि दिन्नू विर्यउ मुणइ भ्रयाणउ ॥२०॥ 


२१ 
तहिं एक्कहिं वासरि जणमणिद्द्‌ 


समहिलु पहु जलकीलई पह़टूठु । 


महएविः डिडृहु भणिवि सप्पु कीलईं करेण लइयउ सदप्पु । 
खाइवि खणेण कत्थईं पणदठु मुय देवि निएप्पिणु राउ रुदूठ । 
कट्ठाविवि जाले डिंडिहोहु माराविउ' सयलु वि अकयदोह | 
अपरिविखिउ कज्जु नराहिवासु कि जुज्जइ एरिसु करहुँ तासु। १ 
अ्रवरु वि मेदज्जजईसरेण कोसबीपुरि समझुहिपरेण । 
माणिक्कहो लग्गिवि दुकखू सहिउ पर तो वि व वीरे कोचु कहिउ । 
भ्रम्हाण वि तेम परस्सु गहहुँ श्रन्नेण वि लइड न जुत्तु कहहूँ । 
घत्ता--सतावियदइ न॒को वि एहु जि धम्मु अधुत्तर । 
प्रायन्निवि वणि एउ थिउ होएवि निरुत्तर ॥२१॥ ९० 
श्र 

एत्यतरि व्णिवइ्पुत्तएण चिंतिउ मणम्मि हियवित्तएण । 


हा मज्कू जणेरे निरवराहु 
जामज्ज वि अवरु न कि पि घोरु 
लइ अप्पसि ताम न करमि खेउ 
श्राणिवि बसु त्तायहो पुरठ थविउ 
त॑ पेच्छिवि पच्छाताउ जाउ 

बलि किज्जड शअत्थु श्रणत्यहेठ 
तासु जि जिणयत्तु अ्रणोवमासु 


खब्भालिउ अत्यनिमित्तु साहु । 
उबसम्गु करइ मन्नेवि चोर । 

गतृण गेहु मन्नेवि एउ । 

कि लग्गु मुणिहे मईँ लइउ लवित । ५ 
पड जाविउ वणिणा वीयराउ । 
निदिवि अप्पणु पुत्तें समेउ । 

पव्वइउ पासि मुणिपुगवात्ु । 


धत्ता--तिन्नि वि तियरणसुद्ध ते वरविहृवसमग्गहो । 
सिरिचदुज्जलकित्ति तउ करेवि गय सग्गहौ ॥१२॥ . १० 


विविहरसबिसाले णेयकोऊहलाले ! ललियवयणमाले अ्त्यसदीहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोबसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिश्वतोसे 


मुखिसिरिचिदपउत्ते सुविचित्ते गतपयदसजुत्ते । 
चुकारियाकहाएं चालीसमश्रो इमोसघी ॥ 


॥ संधि ४० ॥ 


२१ १ भाराविव | 


४१ ६ १२ ] 


कहुकोसु [ ४०१ 
तह य फडह॒त्थ्ो वणिउ बहुग्रत्यगओ । 
दब्वमुच्छाहओओ मरिवि नरय गश्नो । 
हेममणिभासुरे आसि चपापुरे । 
अभयनामा णपञ्रो होतओो राणओ । 
तस्स नयणप्रिया पुडरीया पिया । प्र 
बणिउ धणलुद्धश्ो ग्त्थि तहिँ मुडओ । 
मदगइगामिया नागवसुनामिया । 
तस्स भज्जा हुया ताहि बे बर सुया । 
गरुडदत्तो महा नागदत्तों तहा । 
सयलजीवहूँ तिणा जुय जुय सेट्टिणा । १७० 
रगणकचणमय निययहम्मे कय । 
एक्कवसहहो कए सुरसरीए पए । 
दुृद्गिधा रए श्रागए तूरए । 
घत्ता--घवलहरोवरि सठिय्र देविप़ पयरतउ । 
दिद्दुड सो निक्किट्वणि कंट्ठईं कड्ढतउ ॥५॥। १५ 
द्‌ 
दक्‍्खालिउ रायहो कवणु एहु अम्हारप्र पुरि दारिहगेहु । 
जो एरिसम्मि पाणिप्र पड॒ति गरुयुफ़ गगानइपूरि इति | 
निद्धककु तरेवि तरेवि देव पेक्खह कड्डइ कट्ठाईं केव । 
सामिय सुहियम्मि कयम्मि अस्मि दयधम्मु होइ कित्तणु जणम्मि । 
ता सो सजणियपयासिवेण कोवकाविउ परियाणिउ निवेण । ४ 
वृत्तउ मुठ एउ श्रसिद्ठुकम्मु तुहुँ सुम्महि वणिउ विसिट्दुकम्मु । 
जइ नत्यि वष्प तो देमि दविणु लइ भग्गहि निसुणिवि भणइ किविण । 
परमेसर एक्कू वइल्लु अत्यि बीयउ महु तारिसु झ्वरु णत्यि । हि 
जद पावसि कहमवि तहो समाणु तो लेमि वसहु कुलकमलभाणु । 
ता पहुणा गोउलु पहिउ बणिउ गा 


जो रुच्चइ सो लइ गपि भणिउ | १० 
घत्ता--जाएवि जोप्वि एवि पुृणु पणवेवि तिणा पद | 


म भणिउ नत्यि त्तहिं महु विसहसमु्‌ एक्कु वि गोवइ ॥६॥ 


४०० | सिरिचदविरइयठ [४१ ३ १६- 


निसुणेवि एउ चितावियठ हउँ ततली,प सतावियउ । 
जइ जामि जाइ तो कुसिकणउ अ्रह जामि न तो जगजपणउ । 


घत्ता--इय चितेबि उवरोहवसु सामग्गि करेप्पिणु । 
गउ गामहो श्रामतियउ तणुरुहहों कह्देप्पिणु ॥२॥ 


३ 

ता पहा,४ आणिय कुसि खणएँ लइय न सा केमवि वणितणएँ । 
कुहियउ काईं करेवउ लेप्पिणु थिउ सो जाणइ जणणु भणेष्पिणु | 
जा जोयइ हत्थेण लएप्पिणु | 
ता सनामु सोवचन्नू नियच्छद रायदव्बू कि कत्थईं गच्छइ । 
नेवि तेण सहसत्ति नरिंदहो दरिसिय वियसियमुहअरविंदहों ! * 
अकक्‍्खर नियवि निवेण पउत्तउ अवरउ कहिं श्रच्छति निहित्तउ । 
ता उड़डेण नवेप्पिणु रायहो श्रट्टाणवइ दिल्न पिन्नायहों । 
प्रव्लिउ अवर एक जिणयत्तहो ता पहुणा पेसिउ कोक्‍्कउ तहों | 
तेण वि सा जिणपडिम लएप्पिणु गपि निवद्ट विन्नविठ्ध नवेष्पिणु । 

घत्ता--मईँ अ्रमुणते एक्क पहु कुसि लोहु मणेप्पिणु । १० 

लइया कणउ मुणेवि भ्रवर न लइय सकेप्पिणु ॥३॥ 
है. ६ 

पडिमेह सामि भवभयहरहो काराविय ताइईं जिणेसरहो । 
ज जाणहि त मसहु करहि पहू ता खम्रिउ तासु कियवइरिवहू | 
पिन्नागगधवणियहों भवणु बत्ती सकोडिपरिमाणधणु । 
अवरु वि कुसीहिँ सहुँ अवहरिठ सकुडुबु वि सुड नियलहिँ भरिउ । 
एत्तहि गरामहों होतेण तिणा पुच्छिउ घरवत्त को वि वणिणा। 
तेणक्खिउ कुसिदोसेण तुह घणु हित्तु कुडुबु वद॒धु अबुह । 
त निसुणेवि चूरिवि वे वि पया मुउ एमई लेप्पिणु गामु गया | 
लल्लवक नामे दुक्खूबकुडए हुउ तमपहे तइयए पत्थडए । 
मरयालग सो नारइउ खलु अवरु वि इय पावइ पावफलु | 

घत्ता--पअत्यु अणत्यहें मूलदलु इय चुज्मेचि वज्जह । १० 


मा तहों खणभग्रुरहों क॒ए दुग्गइगमु सज्जह ॥४॥| 


४१ १० ९३ | 


दुक्किउ करेवि 
निवडिउ तहि जि 
दससागराउ 
अहिदतु बीउ 
पालियदएण 
गउ सुहसमग्गु 
पियमरणसोय 
तनायवसु जाय 
चिर तउ करेवि 
चुपावणम्मि 
महसुक्कि देउ 
दस साथराह 
सहिऊण पाउ 
फडहत्थनाउ 
उत्तुगकाउ 


कहकोसु 


[ ४०३ 


काले मरेवि । 

वहुदुक्खपुजि ! 

नेरइउ जाउ । प्‌ 
त्तहो मुउ विणीउ । 
सावयवएण । 

पचमउ सग्गु । 

परिहरियभोय । 

अज्जिय विराय । १० 
जिणु सभरेवि । 

सुय पावणस्मि । 

हुई सुतेउ । 

दुक्खईं खराईं | 

नरयाउ आउ । १५ 
गिरिगहणि नाउ । 

जूहव॒इ जाउ । 


घत्ता--वइणतेयदत्तु वि तहिँ जि पब्वफ्र नरयायउ । 
ककजघ्‌ नामेण वणि वणयरु सजायउ ॥९॥ 


सो तेण दत्तमुसलत्थु नाउ 

पुणु तेण जि दवि लाइप् पलित्तु 
पुणु सिघलदीवसमीवयम्मि 
सुपसिद्धि दविडदेसतरम्मि 

सव॒रु वि सो तहिं जि कुलारगामि 
भोत्तियईं लेतु चिरवइरिएण 
पुण भगलि देसि कुलसकुलम्मि 
नामेण करहु किसलियपियासु 
भच्छघओ्रो वि जीविउ मुएवि 
करहउ चिरवइरें त निर्णाव 
श्रस्सो वि विरुज्भइ छलु लहेवि 


२० 


विणिवाइड कीयउ पक्खि जाउ । 
मिसु मुणवि णगउ पचत्तु पत्तु । 
वेन्नानइसायरसगमम्मि । 
कुरुचिल्लु हुउ मुत्तायरम्मि' । 

हुउ धीवरु मच्छुधियपगामि । 
मारिउ कुरुचिल्लु न्िएवि तेण । 
उप्पन्नउ गासि कसवलम्मि । 
नदणु उप्पलहो कुडुवियासु । 

हुउ तुरयकिसोरउ तहिँ जि एवि। 
आरूसइ पिट्टुइ लट्टि लेबि । 


१० 
त पायपहारहिं हणइ एवि | 


घत्ता--जलयावत्तिं कयाइ तहिं घरणीघरधीरा। 


१० १ मुत्तार्यम्मि॥ 


ओआगय चारण चारुमइ चत्तारि भडारा ॥१०॥ 


४०२ | सिरिचदविरदयउ [४१ ७ ; 


६? 
सुणेवि इण कियदुदुभएण पउत्तु पुणों वि हु सो भ्रभएण ! 
पयासहि जासु न एवकु वि तुल्लु अ्रउब्बउ केरियु तुज्फ बइल्‍लु । 
पयपइ लुद्धु पसाउ करेवि निएह मईयउ मदिरु एव । 
सविभउ मतिपुरोहसहाउ तञ्नो गउ तासु निहैलणु राउ । 
घरतरि जबख भुयग विहग मयारि मयय तुरग कुरग । | 
पहुइ असेसहेँ जीवहूँ जुस्म सुवन्नसुरन्नविणिम्मिय रम्म । 
पईसिवि दाविय तेण नृवस्स समतिहिं चोज्जुविहिन्नमणस्स । 
निएप्पिणु तत्य सुवन्नवइल्लु महामणिमडिउ चारु रुइल्‍्लु । 
महारए एरिसु गोविसु नत्थि पयपिवि एड खलधि व हत्थि । 
निविट्ठु नराहिउ सीसु धुणेति समप्पहि रायहो एम भणेवि। ६० 
तश्रो तहों नागवसू. विसालु भरेवि हिरन्नहों ढोइउ थालु | 
समप्पयमाणहों भ्रगुलियाउ थियाउ हवेवि अपग्रुलियाउ । 


घत्ता--ता फडहृत्थय नामु तहो लुद्धवणिहे देप्पिणु । 
गउ नियभवणहों भूमिवइ ढोयणउ मुएप्पिणु ॥७॥ 


प 


इयरो वि गरुयलोहाहिहउ बाणिज्जहो वोहित्थेण गउ । 
पइसेप्पिणु तामलित्तिणयरु सोवन्नभूमि पुणु कलसउरू | 
सिघलदीवाइय दीवसया हिंडतहो बारह बरिस गया । 
चउ कोडिउ कणयहँ पावियउ बहुद्ुक्लकिलेसहिं भावियड । 
मलमलिणवेसु जीवतसउ पच्छायउ सो सिंघुवविसउ | ४ 
जलजाणहों केम वि णासु हुउ तहिँ सिधुसमुद्दहों मज्मि मुउ 
परिपालियनियनिहाणघडउ सजायउ फणि दस्पुब्भूडड | 
जो दव्वसमीवइ सचरइ तहु सम्मुहु धावइ फुक्करई | 
एक्कहिँ दिणि डसहुँ पधाइयउ विणयासुयदत्ते घाइयउ । 
घत्ता--चो त्थिय हिं खडहडपत्थड॒ग पुह॒इहे दुक्खें जूरठ । १० 
जालवत्तनामएण नर्‌प्र उप्पन्नडः नारठ ॥८॥ 
९, 
घरि जेण सप्पु मारिउ सदप्पु | 
सो गरुडदत्तु तहौ तणउ पुत्तु 


८ १ पाॉंबियठ । 


४१ १४ ५ ] 


कहकोश के 
वणदेवीए़ पउत्तउ किउ चिरु उनग्गतठ। १५ 
एवहिं श्रावहि गामहों माणहुँ दुइ वि रउ ॥ 
एउ सुणेप्पिणु रिसिणा रूसिवि सा भणिया । 
कहिँ गय लज्जविवज्जिग्र लज्ज तुज्क तणिया ।। 
एहावत्थए अ्रज्ज वि अट्ट महु भणहि। 
उद्ठृहि जाहि गहिल्‍्लिप्र कि लि वि न वि मुणहि ॥ २० 
चघत्ता--भयव तुहुँ निल्‍लज्जु निरु तो देविप्र वृत्तउ । 
एह्ावत्थ गथ्‌ पुणु सगहहुँ ण जुत्तड ॥१२।॥। 
१३ 
लज्जिउ सुमराविउ पुव्वभउऊ वइरायभाउ तहो ता. कउ । 
निदिवि भ्रप्पाणउ पुणु वि पुणु गउ अच्छइ जहिं गुरु गरुयगुणु । 
भ्रालोग्रवि सुज्किवि सोमगुरु सपत्तउ कालें भ्रचलउरु । 
तहिं राउ सुकेसु तासु वणिउ सुपसिद्धु सुभददु महाधणिउ । 
सिरिभदूत तहो भज्जए़ जणिउ सुउठ भहदबाहु नामे भणिउ । भू 
तहो पुज्ज निएप्पिणु सोहणहो अणुराउ महतु मज्मि जणहो । 
पूयत्यू नियाण्‌ करेवि मुउ सुरु सणकुमारु भवदेउ हुउ । 
जबृणयभवणि अ्ईववरु सत्तबुहिश्राउपमाणधरु । 
मरिऊण समाहि7 समियरउ जिणदेउ वि अ्रच्चुयसग्गु गठ । 
सिरिसेणावल्लहु कुलघवलु उज्जेणिहे राणउ सीहबलु । १० 
व्णिवइ सुबधु धण धणसिरिया पच्चक्खसिरी विव अ्रवयरिया । 
भवदेउ देउ सग्गहो ल्हसिउ एप्पिणु तहें तणप्र गब्मि वसिउ । 
घत्ता--भ्रत्यु न जाणहुँ केत्यु गउ बधुयणु वि णट्ठुउ । 
तम्मि गब्मि थिप्र ताउ मुठ खलयणु सतुद्दउ ॥ १३॥ 
१४ 
एक्कहि वासरि धणसिरि सरियहे गय सिप्पानामहें सरभरियहे । 
हक ली, ताह्‌ एक्कल्लिय सयणविहृण सोयसरसल्लिय । 
पव्वयनासे वइयरु पडिवज्जेवि वहिणि निय 
उज्मियकक्कसवयणाणिटृहो 3 यम] 


कासु वि मदिरें घरिय विसिद्वहो । ४ 


४०४ | 


ताहँ श्रणतविजउ पहिलारउ 
धम्मु सुणेवि तेण सायारईं 
एक्कहिँ वासरि हरि रक्‍्खतउ 
खलतुरएण तेण तहिँ एप्पिणु 
देउ पचपल्लाउ सुहम्म7 
तत्तो चुउ चपहे वणिउत्तहो 
तेत्थु जि नदचोसनाभाणहो 
नागदत्तु जिणदत्तहों भज्जफ्र 
सयलकलाविलज्लाणसमिद्धउ' 
दोहँ वि ताहँ पुन्वनेहायउ 


सिरिचदविरइयउ 


११ 


[ ४१ ११ ह- 


तासु पासि सासयसुहयारठ । 
लद्दयईं बयईं कुगइविणिवारद । 
दुद्रिणम्मि सो तरुतलि सुत्तठ | 
मारिउ दतहिँ गल) गहेप्पिणु । 
सभूयउ सग्गे सोहम्मप्र । भर 
हुउ भवदेउ पुत्तू भवदत्तहों । 

आयमउ पचमसण्गविभीणहो ' 

जायउ पोस)्र सुउ निरवज्जग्र । 

नामे सो जिणदेउ पसिद्धउ । 
वणिउत्तहँ मित्तत्तमु जायड।. (० 


घत्ता--काले जे मेरुप्पहू मुणिनाहु नमसिवि। 
जिणविक्खग्र जिणदेउ थिउ अ्रप्पाणउ तूसिति ॥११॥। 


१२ 


सव्वसत्थनिम्माणज जायछ सघवइ । 
भवदेउ वि भवनोह हुउ तहु पासे जइ ॥। 


सजमभेठ वियाणिवि दुरुज्कियविसउ | 
पुच्छेवि गुरु विहरतउ गउ कलिंगविसउ ।। 


नदिगामसामीव/ काणणि धीरमइ। 


अइरावइनइती र.ए निच्च' निवद्धरइ ॥। 

घडयहो' उबरि परिट्विउ आदावणु करइ | 

चिरभवभाविउझ' लोहकसाउ न वीसरइ ॥ 

एक्कहिं वासरि पूरें निवडिउ” नइहि तड़ | 

दिटूदु सुवन्नहों रयणहिं भरियठ्ध तेण घडू ॥ 33 
झादावणथडयहौ तलि आणेवि निविखणिउ । 

अच्छुद निच्च नियच्छुइ जिह कोइ वि घणिउ ॥। 

तासु परिद्विउ उप्परि सिलहि निरिक्खियउ | 

थेरीरूवु करेप्पिणु सो जिणदिक्खियउ ॥। 


१२ १ निच्च पि। 


२ घडयहों तहो । 


३ चिरणियभवभाविठ । 


४ निवर्डिउ ता । 


ड१ १४ ५ ] 


कहकोसु 


[ च०ण्प्र्‌ 


वणदेवीए पउत्तउ किड चिरु उग्गतड। १५ 
एवहिं आवहि गामहो माणहुँ दुइ वि रठ ॥ 

एउ सुणेप्पिणु रिसिणा रूसिवि सा भणिया । 

कहिँ गय लज्जविवज्जिफ़ लज्ज तुज्क तणिया ॥| 

एहावत्थुप्र अ्रज्ज वि अट्ठ महुभणहि। 

उद्ृहि जाहि गहिल्लिप्र कि चि वि न वि मुणहि ॥ २० 


घत्ता--भयव तुहूँ निल्‍लज्जु निरु तो देविग वृत्तउ । 
एहावत्थप्र गथू पुणु सगहहुँ ण जुत्तज ॥१२।॥ 


लज्जिउ सुमराविउ पुन्वभउ 
निंदिवि श्रप्पाणउ पुणू वि पुणु 
प्रालोग़वि सुज्करिवि सोसगुर 
तहिँ राउ सुकेसु तासु वणिउ 
सिरिभदूग्र तहो भज्जम जणिय 
तहो पुज्ज निएप्पिणु सोहणहो 
पूयत्थू नियाण्‌ करेवि मु 
जबृणयभवणि अईववरु 
भरिऊण समाहिए समियरउ 
सिरिसिणावल्लहु कुलधवलु 
वणिवइ सुबधु धण घणसिरिया 
भवदेउ देव सग्गहो ल्हुसिउ 


१३ 


चइरायभाउ तहो तापग्र कउ । 

गउ श्रच्छ३इ जहिं गुरु गरुयगुणु । 
सपत्तउ काले झ्चलउरु । 

सुपसिद्धु सुभदुदु महाधणिउ । 

सुठ भददबाहु नामे भणिउ । भू 
झणुराउ महतु मज्मि जणहो । 

सुरु सणकुमार भवदेउ हुठ । 
सत्तबुहिन्राउपमाणधरु । 

जिणदेउ वि अच्चुयसग्गु गड । 
उज्जेणिहे राणउ सीहबलु । १० 
पच्चकखसिरी विव श्रवयरिया । 
एप्पिणु तहें तणुए गब्मि वसिउ । 


घत्ता--अत्यु न जाणहुँ केत्यु गठ बधुयणु वि णट्ठुड । 
तम्मि गव्मि थिश्र ताउ मुझ खलयणु सतुद्दुद ॥१३॥ 


एक्कहिं वासरि घणसिरि सरियहे 
तीरे रुयति ताह एक्कल्लिय 
विहिवसेण सचियसावज्जहेँ 
पव्वयनामे निसुणिति वइयरु 
उज्कियकक्कसवयणा णिटहो 


श्४ड 


गय सिप्पानामहे सरभरियहें । 
सयणविहृण सोयसरसल्लिय | 

दिद्ठु महत्तरेण मेदज्जहूँ । 

पडिवज्जेवि वहिणि निय नियघर ! 
कासु वि मदिरे धरिय विसिद्दहो । ५ 


ड० ४ ] 


ताहें अगतविजउठ पहिलारउ 
धम्मु सुणेवि तेण सायारईं 
एक्कहिँ वासरि हरि रक्खतऊ 
खलतुरएण तेण तहिँ एप्पिण 
देख पचपलल्‍लाउ सुहम्मप्र 
तत्तो चुउ चपहें वणिउत्तहों 
तेत्यु जि नदघोसनामाणहो 
नागदत्तु जिणदत्तहों भज्जुग्र 
सयलकलाविल्लाणसमिद्धउ 
दोहे वि ताहँ पुव्वनेहायउ 


सिरिचदविरइयउ [४१ १३१ ६- 


११ 


तासु पासि सासयसुहयारउ । 

लइयझे बयईं कुगइविणिवारई । 
दुद्दिणम्मि सो तस्तलि सुत्तउ । 
मारिउ दतहिँ गल,ए गहेप्पिणु । 
सभूयउ सग्गे सोहम्मप्र । ५ 
हुउ भवदेउ पुत्त्‌ भवदत्तहो । 

आयउ पचमसग्गविमाणहो । 

जायउ पोम,प्र सुड निरवज्जग्र । 

नामे सो जिणदेठ पसिद्धउ । 
वणिउत्तहँ मित्तत्तणु जायड।. १० 


घत्ता--काले जे मेरुप्पहु मुणिनाहु नमसिवि। 
जिणदिवख7् जिणदेउ थिउ अ्रप्पाणउ तूसिवि ॥११॥ 


श्र 


सव्वसत्थनिम्माणएण जायउ सघवइ । 

भवदेउ वि भवनोह हुउ तहु पासे जइ ।। 

सजमभेउ वियाणिवि दूृरुज्कियविसठ । 

पुच्छेवि गुरु विहरतउ गउ कलिंगविसउ ।। 

नदिगामसामीवएण काणणि धौरमइ । प्र 
अइरावइनइती रुप निज्च' निबद्धरइ ।। 

घडयहो' उबरि परिद्विउ आदावणु करइ। 

चिरभवभाविउ' लोहकसाउ ने वीसरइ ॥ 

एक्कहिं वासरि पूरे निव्डिड नइहि तड़ु । 

दिददु सुबन्नहों रयणहिँ भरियउ तेण घड्‌ ॥ १० 
प्रादावणथडयहो तलि श्राणेवि निविखणिउ । 

अच्छुइ निच्च नियच्छइ जिह कोइ वि धणिड्ध ॥ 

तासु परिद्ठिउ उप्परि सिलहि निरिक्खियठ । 

थ्रेरीरूुवु करेप्पिणु सो जिणदिक्खियठ ॥ 


१५ १ निच्च पि। 


२ घडयहो तहो | 


३ चिरणियमवभाविड । ४ निवडिउ ता। 


४१ १४ ४ ] 


कहकोसु 


[ ४०५ 


वणदेवीप्र पउत्तउऊ किउ चिर उनम्गतउ। श्श्‌ 
एवहिं आवहिं गामहो माणहुँ दुइ वि रउ ॥ 
एउ सुणेप्पिणु रिसिणा रूसिवि सा भणिया । 
कहिँ गय लज्जविवज्जिग्र लज्ज तुज्म तणिया ॥। 
एहावत्यप्र अज्ज वि अट्टू महु भणहि। 
उद्दृहि जाहि गहिल्‍्लिप़ कि चि वि न वि मुणहि |! २० 
घत्ता--भयव तुहूँ निल्‍लज्जु निरु तो देविग़ बृत्तठ । 
एह्ावत्थप्र मथू, पुणु सगहहुँ ण जुत्तउ ॥१२॥॥ 


लज्जिस सुमराविउ पुव्वभउ 
निदिवि अप्पाणउ पुणू्‌ वि पुणु 
भ्रालोग्रवि सुज्किवि सोमगुरु 
तहिं राउ सुकेसु तासु वणिउ 
सिरिभदूए तहो भज्जए जणिउ 
तहो पुज्ज निएप्पिणु सोहणहो 
पूयत्यू नियाणू करेवि मुउ 
जबूणयभवणि अईववरु 
मरिऊण समाहिआ समियरउ 
सिरिसिेणावल्लहु कुलधवलु 
वणिवइ सुबधु घण धणसिरिया 
भवदेउठ देउ सग्गहो ल्हसिउ 


श्रे 


चइरायभाउ तहो ताप कउ । 

गउ अच्छइ जहिं गुरु गरुयगुणु । 
सपत्तउ कालें अचलउरु । 

सुपसिद्धु सुभदृदु महाधघणिउ । 

सुउ भददबाहु नामे भणिउठ । प्‌ 
अगुराउ महतु मज्मि जणहो । 

सुरु सणकुमारु भवदेउ हुउ । 
सत्तबुहिग्राउपमाणधरु । 

जिणदेउ वि अ्रच्चुयसग्गु गठ । 
उज्जेणिहे राणड सीहबलु । १० 
पज्चक्खसिरी विव अवयरिया । 
एप्पिणु तहें तणुफ़ गव्भि वसिस । 


घत्ता--पशरत्यु न जाणहूँ केत्यु गउ बघुयणु वि णद्ठुउ । 
तम्मि गव्मि थि)्र ताउ मुड खलयणु सतुद्ुड ॥ १३॥ 


एक्कहिं वासरि घणसिरि सरियहें 
तीरे रुयत्ति ताह एक्कल्लिय 
विहिवसेण सचियसावज्जहँ 
पव्वयन्तामे निसुणिधि वइयरू 
उज्मियकक्कसवयणा णिट्ठृहो 


१४ 


गय सिप्पानामहे सरभरियहें । 
सयणविहृण सोयसरसल्लिय । 

दिट्ठु महत्तरेण मेदज्जहँ । 

पडिवज्जेवि बहिणि निय नियघरु । 
कासु वि मदिरे धरिय विसिद्दहो । ५ 


डतड ] 


ताहँ ग्रणतविजउ पहिलारउ 
धम्मु सुणेवि तेण साथारईं 
एक्कहिं वासरि हरि रक्खतउ 
खलतुरएण तेण तहिँ एप्पिणु 
देउ पचरपल्‍लाउ सुहम्मग्र 
तत्तो चुउ चपहे वणणिउत्तहो 
तेत्यु जि नदघोसनामाणहो 
नागदत्तु जिणदत्तहो भज्जप्र 
सयलकलाविदल्लाणसमिद्धउ 
दोहँ वि ताहँ पुन्चनेहायउ 


सिरिचदविरइयठ 


११ 


[४१ १३१ १- 


तासु पासि सासयसुहयारउ । 

लइयझइ बयदे कृगइविणिवारईं । 
दुद्दिणम्मि सो तरुतलि सुत्तउ । 
मारिउ दतहिँ गल)7 गहेप्पिणु । 
सभूयउ सग्गे सोहम्म्र । प्‌ 
हुउ भवदेउ पुत्त भवदत्तहो । 

आयउ पचमसग्गविमाणहो । 

जायउ पोम.ए्र सुउ निरवज्जए । 

नामे सो जिणदेउ पसिद्धउ । 
वणिउत्तहूँ मित्तत्तणमु जायड। . १० 


घत्ता--काले जे मेरुप्पु मुणिनाहु नमसिवि। 
जिणदिक्खग़ जिणदेउ थिउ श्रप्पाणउ तूसिवि ॥११॥। 


श्र 


सव्वसत्थनिम्माणए जायउ सघवइ । 

भवदेउ वि भवनोह हुउ तहु पासे जइ ॥। 

सजमभेउ वियाणिवि दृरुज्कियविसउ | 

पुच्छेवि गुरु विहरतउ गउ कलिंगविसउ ॥। 

नदियामसामीवप्र काणणि धोरमइ। प्र 
अइरावइनइती रुप निच्च' निबद्धरइ ।। 

घडयहो' उबरि परिट्टिउ आदावणु करइ । 

चिरभवभाविउ' लोहकसाउ न वीसरइ ॥ 

एक्कहिं वासरि पूरे निवडिउ' नइहि तड॒ । 

दिद्दु सुबन्नहों रयणहिँ भरियड तेण घड़ु ॥ १० 
आदावणथडयहो तलि आणेवि निविखणिउ । 

अच्छुद निच्च नियच्छुद जिह कोइ वि घणिउ ॥ 

तासु परिद्विउ उप्परि सिलहि निरिक्खियठ । 

थेरीरूवु करेप्पिण. सो जिणदिव्खियठ ॥। 


१३ १ निच्च पि। 


२ घडयहो तहो । 


३ चिरणियभवभाविठ । 


४ निवडिउ ता । 


४१ १८० १२ ] कहकोयु [ ४०७ 
भणइ साहु कि कारणु लद्ध न कन्न पं 
नत्यि कत्य पाविज्जइ सा हें निद्धणउ 
देमि हेमपडिमा हें परिणहि मलहरुणु 


कहिउ तेण सो मग्गइ कचणपडिम मइ । 
ता देवरिंसि पयपद्ठ चिरभवि तहो त्तणउ । 
बारह वरिसहिंगेण्हहि जइतुहँ तवयरणु १० 
घत्ता--मेदज्जेण भणिउ करमि पाइक्कु तुहारठ । 

एक्क वार परिपूरवहि अहिमाणू महारउ ॥१६॥। 


१७ 
ता भणिउ भुर्णिदें जाहि घरु सम्मज्जिबि देवि चउक्कु वरु । 
तहो उवरि वत्यि वित्थरिए सिए जिणदेवहों जयजयकारि किए । 
आ्रावेस्‌इ पडिम नहगणहो आणदु जणेसइ तुह मणही । 
निसुणेवि एड सो तुद्दुमणु भुणि वदिवि सप्राइड भवण्‌ । 
पुब्वुत्त पयत्तें किरिय किया एतूण पडिम वत्थुवरि धिया ॥ ५ 
चरु नेविणु तेण तासु कहिया लइ एह देहि महु नियदुहिया । 
देमि त्ति भणेप्पिणु लेवि थिउ अवरुत्तर पिसुणे तेण किउ । 
भवणस्मि महारइ खीरुवहि जइ आणहि तो तणया लह॒हि। 
सोऊण इण दूमियमइणा गतूण कहिउ धणसिरिहे तिणा। 
घत्ता--- किचिविन नियच्छुइ । १० 
निच्छठ सो सुय सत्तु तुह कि कन्च पयच्छुद ॥१७॥ 
श्८ 
भासइ सो न कज्जु महु भ्रन्नप्र विज्जाहूरि रइप्र सुरकन्नप । 
जीवमि लइ सा लहमि किसोयरि न तो जामि जमालउ मायरि । 
एस भणेप्पिणु पिउवणु गपिणु मरणत्थिउ तरु गरुठ चडेप्पिणु 
घललइ कप जाम त्ता सुरवइ पुणरवि आयउ सो होइवि जइ । 
विणिवारिउ दुग्गइहे म पइसहि कि अप्प् अन्लाण विणासहि। ४ 
भेदज्जेण भणिठ मुणि जा पईं दिन्न पडिम ढोइय सा तहो मई । 
तो बि न दुज्जणु दुहिय समप्पद प्राणहि खीरसमुद॒दु पयपद । 
सो कहिँ लब्भइ तेण निरुत्तउ समरमि भडारा ता तेणुत्तड । 
जद परिणेवि कन्न पावज्जहि विसयकसाय महाभड भजहि । 
तो चितामणि चितियदायउ दुल्लहु देमि तुज्क विक्लायड | १० 


घत्ता--ता सो भासइ देहि पहु परिणेवि मृुएसमि । 
ककणहत्यु जि पासे तुह पव्वज्ज लएसमि ॥१८॥ 


४०६ ] सिरिचदविरइयउ [ ४१ १४ ६- 
तहिँ जे दियहे पसूय सुउ जायउ सोहणलक्खणलकविंखयकायउ । 
हुउ मेदज्जहँ पल्लिहे जेण जि किउ मेदज्जु नामु तहो तेण जि । 


वड्डिठ सुदरु दिणि दिणि बालउ 
नायवसू जा फडह॒त्थयपिय 

तेत्थु जि पुरि जिणधम्मविहीणहो 
नारिए नायसिरि. तिलयाइय 


हुउ सपुन्नउ नाई कलालउ । 

सा सग्गाइय जणनयणप्पिय | 
घणसिरिभायहों भवसिरिसेणहो | १० 
सुदरि निरु सुदरि सुय जाइय । 


घत्ता--ता पल्लिहे सा पट्टणहो श्राणेवि सुवायए । 
पढहूँ समप्पिय पाढ्यहो मन्नाबेवि मायए ॥१४॥॥ 


१५ 


मामहों सुयए ता. समेउ सणेहु हुआ । 
एक्कहिं वियहिं भवसिरिसेणहो तणए जि घरे! 
कामु व रइएण जि डोल्लहरम्मि समारुहिउ । 
मेदज्जु तझ्रो उत्तारिउ पाएणाहणिवि | 
नीसरु घरहो पुणु देवि दोसु निक्कालियड । 
निसुणेवि हुया सा तें दुक्खें ससुयनयणा | 
अच्छतु मं ता तिलयासुदरि सभरइ मेदज्जु तहि एक्कहिँवि पदेसि न रह करई। 
पुणु एक्कहिंदिणि सोएवि सेट्टिओ लग्गियडण नियपुत्ति महु पुणु देहि विवाहहुँ मग्गियठ । 
तेण वि भणिओं पुणु पुत्तिपमाणिय कचणिया जइ पडिम महु तुहँ देहि देमि तो नदणिया। 
निसुणेवि एड जाएवि जणणिहे वज्जरिंड._ रोवतियए ताइ विकहिउ तासु चरिठ। १० 


एक्कत्थहिं ता तासु पढतहो लोयथूझो 
पुव्विल्लह भवकयसबधेण वसतभरे 
धणसिरीहे सुउ तिलयाइयसुदरी, सहिउ 
रूसेवि सइ बणिणा ता विप्पिएण भणिवि 
कि छिवहि सुया तुहँ मेच्छहिं इहु विट्टालियउ 
एमेवमाइयहिँ गपिणु तेण कहिय वयणा 


घत्ता--छड्डि एह तत्ति तणय सो खलु मायारउ | 
कि कन्नग्र मारावियउ तें ताउ तुहारउ ॥१५॥ 


१६ 


कियउ श्रखत्तू हयासे घरु ल्हुसावियउ 
पईं भिए्र उवरि पला्वि पल्लिहे पहसरिया 
पव्वएण निव्वाहिय नामे एण तुह 

ता मेदज्जु पइज्ज करेप्पिणु नीसरिउ 
तेत्थ चडेवि कराडिहें जामप्पईं घिवइ 
तेणाउच्छिउ रिसिणा होइवि कवणु दुहु 
भासइसो सुब मामहो लहिमि न कि करमि 


रायपसाएँ एहु पहुत्तनु पावियड । 

एत्यू जि जायउ वद्डिड तुह हे नित्थरिया । 
कहिँ पावमि चामीय र॒पडिम पसन्नमुह | 
एकल्लउ मरणु मणेवि महावण्‌ पइसरिउ । 
तामायउ तियसेसरु श्रच्चुयकप्पवइ | * 
जेण जुवाण्‌ जि पुत्तय मग्गहि मरणु तृद्ु 
तैेणहिमाणें मुणिवर जीविउ परिहरमि | 


४१ २३ ४ ] फहफोसु 


मन्निवि गउ नियवासहो सजठ 
खंणु वि न तिलयासुर्दारे मेल्लइ 
पुण्‌ आयउ पुण्‌ त जि पउत्तउ 
लइ तउ पुणु वि भणतउ एत्तउ 
पभ्मणइ को तुहुँ कि एत्थावर्हिं 
छंडिवि सिरिविलासु आवग्गउ 
भिक्‍ख भममि तो तुह पडिहासइ 


[ ४०६ 
माणइ विसयसोव्ख्‌ मेदज्जउ । ५ 
अह को कम्मु पुराइउ पेललइ । 
गउ सुरु सुहिसवोहणचित्तउ । 
सुणिवि सेट्टि कोवेण पलित्तड । 


वार वार मईं तउ लेवावहि । 
चरि घरि पईं जिह होइवि नग्गठ | १० 
को जाणतु वि श्रप्पं नासइ । 


घत्ता--ता चितइ मणि देवमुणि पेच्छह कि बोल्लइ। 
बुज्किउ एहु नियाणवसु तें भोउ न मेललइ ॥२१॥ 


२२ 


दुल्लघ नवर जइ कम्मसत्ति 
इय चितिवि गयउ विसन्नचित्त्‌ 
पावेष्पिणु श्रवसरु मइविसालु 
मेदज्जरूउ सुरबरु करेवि 
तहिँ अवसरि सुहिसेवयसहाउ 
वारिउ पडिहारें पइसरतु 
मेदज्जु सेट्टि तुहें घुत्तु कोइ 
निसुणेवि एउ उद्देइएण 
अन्नाउ नराहिउ नायदिद्ठि 
मायाविउ सपय सीकरेवि 

ता राएँ जो जो कोइ तासु 

सो सो पेक्लइ तेण जि समाणु 


गरुय वि मोहिज्जहिं नत्यि भति 
अन्नहिं दिणि अ्वधारिवि निमित्तु । 
दारम्मि घरेपष्पिणु दारवालु । 

थिउ गेहव्भतरि पइसरेवि । 

भेदज्जु वि आयउ राउलाउ । 
अच्छइ अभ्रव्भतरि रइ करतु । 

जा जाहि जाम विरुयउ न होइ । 
गतूण नरिंदहों कहिउ तेण । 
परितायहि कोइ वि होवि सेद्ठि । 
थिउ भवणि महारफ् पहसरेवि | १० 
पट्टविउ पलोयहुँ पुरिसु पासु । 

आवेधि कह पाविय अ्रमाणु । 


भ 


घत्ता-विभिउ पुहईवइ सुणेवि पेसिउ हक्‍कारउ | 
आयउ अहिणवसेट्टि तहि लहु सालकारड ॥२२॥ 


ररे 
पुण पृणु दोहँ वि समुहुँ निरिक्खइ 
सण परियाणिति जणियाणदें 
चुम्हहें अम्हहँ सतय बुज्फाइ 
सो सच्चमउ सेट्ठि सुहयारउ 


कवण्‌ सेट्दि पहु त्तो विन लक्खइ | 
भणिउ महीवइ देवव्णिदें । 

झाइ मज्मि अवसाणि न मुज्माइ 
जो न वियाणइ सो मायारउ । 


जण्प ] 


सिरिचदविरइयउ 


[४१ १६ (- 


तश्नों हो तेण पहाइ पउत्तु महामणि चिंतियदायउ दित्तु । 

लएप्पिणु त घरु गपिणु मामु पउत्तु नवेष्पिणु दुप्परिणामु । 

किमच्छहि चोज्जु नियच्छहि देहि तणुब्भव आणमि खीरपग्रोहि । 

पयपइ सेट्ठि पयासहि ताम पयच्छमि जेम सुया अश्रहिराम । 

महतु महाघणघोस रउद्‌दु ससकसमप्पहु खीरसमुद्‌दु । प्र 

तश्रो ग्िरितुगु तरगु चलतु तिणाणिउ तक्खणि चितियमेत्तु 

निएप्पिणु एतु पत्रोहिपवाहु भयकरु बोलणसीलु अ्रगाहु । 

नवेष्पिणु एप्पिणू भीयमणेण पससिवि बोल्लिउ सव्वजणेण । 

अहो नरकेसरि दिट॒ठ पहाउ निवारहि अम्हहुँ बधु विहाउ । 
घत्ता--सामत्थें चितामणिहे तक्‍खणि हुकारिउ । १० 


असुहु सुहेण व तेण तहो श्रागमणु निवारिउ ॥१९॥ 


विभिएण त निम्रवि राइणा तूृसिऊण आणददाइणा । 

कित्तिसेण नामेण सुदरी निययपुत्ति तह तिलयसुदरी । 

दोन्नि तीस अन्नाउ कन्नञ्रो लेइऊण करयलि रवन्नश्री । 

करेवि सेट्टि सो दुहविवज्जिश्रो सयललोयसुहिएण प्रुण्जिओो ! 

दिव्वभोय भूजतु तत्थ सो बसइ जाम सतुट्टुमाणसो ! प्‌ 

ताम तैण इतृूण साहुणा भणिउ सेट्टि भ्रच्चतर्साहुणा । 

सरहि कि न भो पुव्वजपिय मुयसु मोहजाल सुविष्पिय । 

कुणसु साहुचरिय अ्रणिदिय जिणसु चित्तपिसय सइदिय । 

भणइ सेट्टि कयसोक्खसगह करह मज्क भयव अणुगह 
घत्ता--वारह बरिसईं विसयसुह अगृहजिवि इच्छेई | 2 


मेल्लिबि तिलयासुदरिय तठ लेसमि पच्छईं ॥२०।॥। 


एम होउ पडिवज्जिवि सुरमुणि 
पुणरतरि बारहवरिसहिं आयउ 
तेण वि भासिउ पयणियहरिसई 
देहि भडारा पुणु पव्वज्जहिं 


गउ नियठाणहों त पुच्छिवि ग्रुणि । 
लइ वउ वुत्तउ धणसिरिजायउ । 
अबराईं वि महुँ वारह वरिसईे | 
लग्गमि निच्छएण निरवज्जहिं । 


४१ २७ ६ ] 


पुच्छिवि जामाबमि जिणे सरणु 
इय भणिवि गपि सुदरमइणा 
सो सेट्टि तुज्म तणयाहे पिउ 
भईं देवे एहु पवचु किउ 
नरवरजणमणहु भत्ति जणिया 


[ ४१८ 
रक्खेज्जसु तामायहो मरणु । 
कयपणइ भणिउ भूवइ जइणा । 
मा माराविज्जउ प्राणपिउ । 
वणिवेसु घरेष्पिण भवणि थिउ । १० 
वक्‍्खाणिय सतइ तुह तणिया । 


घत्ता---एहुउ विभियमाणसेण निसुणेवि विसेसे । 
कहि केहउ सबधु हुउ पुच्छिउ पुहईसे ॥२५॥ 


भासइ सुरमुणि सो धरणीवइ 


कहमि जेम निहिलु वि नियवइयरु 


गपिणु तेण मसाणहो श्राणिउ 
एत्यतरि पयडिवि अ्रप्पाणउ 
फडह॒त्याइउ मेदज्जतऊ 
निसुणिवि पव्वु लोड उवसतउ 
सेट्टि सुदृठु विसएसु विरत्तउ 
पुज्जिड परमविहुइ9 पुत्तहो 
पुच्छेप्पिणु पहु परियणसयणह 
सजायउ जइ समग्र जिणिदहो 
युरुउवएसें चत्तपमायउ 
पालइ सजऊ तेरह किरियउ 
वत्तीस वि मेदज्जयदइयउ 


२६ 


[आ्राणाविज्जउ मेदज्जु थि लइ] 

ता राएण विसज्जिउ किकरु । 
मेल्लाबिउ पहुणा सम्माणि । 
कहिउ असेसु सुरेण कहाणउ । 
नियभवसबवधेण निउत्तउ । प्र 
हुउ सहुँ राएँ विभियचित्तउ । 

देवें कचणकलसहिं सित्तड । 

अप्पिवि तियश्रहियारु सुदत्तहो । 
खमिवि खमाविवि बोल्लिवि वयणहँ । 
पणवैेष्पिणु सिरिधम्पु अरणिदहौ | १० 
भावइई पचमहव्वयकायउ । 
कित्तिसेणतिलियासुदरियउ । 
सुहमइयड जायउ सजइयउ । 


घत्ता--पुहईसेण वि त सुणेवि ढोइवि सिरि पुत्तहो । 


सहु सामतहिं लइउ तउ सामीवि सुग्रुत्तहो ।२६॥ 


गउ सग्गहो सुरु सजायतुद्ठि 
सुहमइ परियाणियसयलसत्यु 
एकल्लविहारिउ चरमदेहु 
विहरतु सतु सममित्तसत्तु 
तहिँ राणउ वइरिविहगसेण्‌ 
णाणाविहनेउन्नननिकेठ 


र्‌छ 


श्र 


एत्तहि वि सवणु मेदज्जसेट्टि । 
दुसहतवसजमभरसमत्थु । 
ससरीरि वि हुउ निम्मुवकनेहु । 
कोसवीनयरु कयाइ पत्तु। 
नामेण अत्थि गधव्वसेणु । 
सूनारु लासु अगारवेउ । 


8. सिरिचंदविरइयठ [ ८१ २३ ४- 


भललउ भाणिउ भणई प्रयावइ 
पुच्छिउ ण वियाणइ मेदज्जउ 
इयरु भणइ णरणाह सुणिज्जउ 
वीरजउ जयतु पुणु उज्जउ 
दुद्धरु दुम्मरिसणु सत्तुजउ 

पुणु घणवाहणु ताउ तुहारउ 


मज्मु वि चित्तहिं एहु जि भावइ । ४ 
ठिउ हेट्वामुहु होवि सलज्जउ । 

तुह कुलि पढमउ राउ अरिजिउ । 
चक्‍्काउहु चक्‍केसरु दुज्जउ | 

देवपालु जगपालु पुरजउ । 

पुणु हरिवाहणु तुहुँ सुहयारए । १० 


घत्ता--ए तुह कुलरुह नरवस॒ह जिणदिक्ख लएप्पिणु | 
के वि सग्गहो के वि सिवपयहो गय रज्जु मुएप्पिणु ॥२३॥ 


र्ड 
मज्क़ वि कुलि माणव्‌ पढमु 
घणवइ धणउ धण्णेसरउ 
सायरग्रुरुजिणवरुणधणा 
जणणू सुबधु महु तणउ 
एत्थु जि एत्तिय दोसचुया 
श्राराहेवि जिणिदपया 
एयई अ्रवराईँ वि सुणेवि 
तूसिवि पहुणा पुज्जियड 
बधह एहु पवचपरु 
तेवि मसाणई निद्ठवह 
लद्घाएसहिं किकर्राह 
पुरलोएण वि निदियउ 


पुण महिंदु भ्रक्लोहसमु । 

सुरवइदत्तु विश्ुवकरउ । 

दत्तता दीणुद्धरणा । 

पुणु हउँ पत्थिव तहो तणउ । 

तुह सत्ताणग्र सेट्टि हुया । भर 
सिद्धा के वि हु सग्गु गया | 

वयणई सो सच्चउ मुणेवि । 

ता दोछिउ इयरु वि लज्जियउ । 
भणिउ सुयणसतावकरु । 

पेयाहिवपुरु पट्ुवह । १० 
बधिवि तुरिउ भयकरहिं । 

मारहँ सवसयणहों नियउ । 


घत्ता--प्रुणरवि सो सुरु होवि मुणि वेउव्वियकायउ । 
जामज्जवि नवि सूलियहे घिप्पए तामायउ ॥२४॥ 


२५ 


अवराईं वि वारह हायणाईंँ 
भासिउ सुहि तिलयासुदरिए 

ता भणिउ तेण परिरकक्‍्खकरे 

भो एहिं न कि सि वि कज्जु महु 
नउ एवहिँ कालखेउ करमि 

ता सजएण साहारियउ 


मेदज्जय सोक्खप्पायणाईँ | 

लइ अच्छहि समहँ सुहकरिए । 
परमेसर मारिज्जतु घरे। 

मेललावहि सपइ सरणु तुहु । 

दे देहि दिकख दुक्किय हरमि । £# 
थिरु थाहि तलारू निवारियउ । 


४१ ३१ ४] फहकोसु 


सुहुमसपराइयगुणथाणुप्र 
होव खीणकसाउ पहाणें 
दसणणाणावरणई नासिवि 
हुउ सजोइ जिण्‌ केवलणाणिउ 
तहो पुज्ञाणिमित्तु अ्रणुराइड 
नरबिज्जाहरेहिं श्रहिणदिउ 
सहूँ पुहईसे कोसबीजण्‌ 

जो हरिवाहण्‌ उज्जेणीवइ 
समझे तेण गुणसीलामयसरि 
जें सवोहिउ अ्रच्चुयसु रवइ 


[ ४०९३ 
तुददु० मोहकम्मसताणए । 
एक्कवियवकविचारे राणे । 
अतराउ दूरहो परिसेसिवि । प्र 


लोयालोउ श्रसेसु वि जाणिड । 

इंदू चदु धरणिदु वि आइउ । 
चउविह॒देवनिकायहिं वदिउ । 

पत्तउ भत्तिभारभारियमण्‌ । 

मेल्लिवि रज्जभोड जायड जइ। १० 
आगय श्रज्जिय तिलयासुदरि ॥ 

सो वि पराइउ गुणरजियमइ | 


घत्ता--सुहमु थूलु ज किचि जप चरु अचरु विलक्खिउ । 
त पुच्छतहो तिहुवणु वि केवलिणा अ्रविखठ ॥२९॥। 


रे० 
एत्थतरि वज्जियजम्मरिणु 
उवसरगहो कारण वज्जरइ 
फडह॒त्थउ नामे पृठरधणी 
त्तहो पणईइणि नायवसू सुभूया 
सो सायरि लोहबसेण मुउ 
तणएण गरुडदत्तेण हउ 
हउ जेण सो वि तैत्थू जि पडिउ 
फणिनारउ उसहूावत्तगिरि 
इयर वि नरयायउ पहयपरु 
दसणत्थ्‌ सरेहिं वियारियउ 


घत्ता--पुणु तिकूडपव्वयहो तले खग्रु नामे कीयउ । 


पुच्छिठ कोसबीसेण जिणू । 
लोयहो सदेहृतिमिरु हर्‌इ । 
होतउ चपापुरि आसि वणी । 
गरुडाहिदत्त वे पुत्त हुया । 
नियदविणायार,फ् नाउ हुठ । 
पकयपहु नामे नरउ गउऊ । 
पावेण भुवणि को णउ णडिउ । 
वणि एप्पिणु जायउ मत्त करि। 
हुई ककजघ्‌ नामे सवरु । 

सो हत्यि तेण तहिं मारियउ । 


प्र 


१० 


हुड तेण जि लाएवि दउ जमनयरहो नीयउ ॥३०॥ 


३१ 
दुत्तायरि सायरि सिरिपवेसि 
वाहु वि हुउ धीवरु तहिं जि एवि 
चिरवइरे दृरज्कियदवेण 
पुण्‌ उत्तरदेसि कुडुवियासु 


कुरुचिल्लु जाउ पुणु दविडदेसि । 
मुत्ताहलाईं तें तउ निएवि । 
विणिवाइड सो ककक्‍्कडउ त्ेण । 
जायउ सुठ करहउ रव्खियासु । 
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सो चरियहदे तहो मदिर पइटठ निवमउदू बाद ते तेण दिदृठ । 
उद्टिवि ठाहु त्ि भणेवि भत्ति पडिगाहिउ करिवि महत भत्ति । 
वइसारिवि बाहिरि मुणिवरिदु भ्रप्पणु अ्व्भतरि जा पहइट्ठ । 

ता मसखडु चित्तेण कलिउ कोचेण मउडमाणिवकु गिलिउ । १० 


धत्ता--पेच्छह कम्मवियभियद कहिं मुणि भ्रावेसइ । 
मन्नेवि मसखडु रयणु कहिँ कोचु गरिलेसइ ॥२७॥ 


श्८ 

सरइ ण महु लग्गहों मउडे मणिजडियतडे । 
ता नुहुँ पारिज्जु' जईसरहो निज्जियसरहो । 
सच्चु करेज्जसु चारुभूया सिक्खिविचि प्रिया । 
ता सुन्नारु पराइयउ रुदराइयउ । 
जोइउ दिट॒दु न तेण भणी न नवदुमणी । 
के निउ रथणु इहच्छियड मुणि पुच्छियउ । 

जाणतेण वि न वि कहिउ रिप्निणा रहिउ । 
थिउ मोणेण दयानिरउ हिंसाविरठ । 
पुणू वि भणिउ मुणितामु जइ महु मरणु तइ । 
सकुडुबहो महु निच्छुउ हवइ दय करहि कई । 
लइउ जेण त वज्जरहि सज्मसु हरहि । 
तो वि न कि पि साहु चवइ कियमोणमइ । 
ता स्ट्टेण तेण हणिउ विप्पिड भणिउ । 
बधणु्‌ रुघणु डहणु किउ समभावि थिउ । 
तो वि महामुणि मुक्कमलु मेरु व अचलु । 
घाय घिवतहो एक्क तहो लग्गी बयहो । 
कट्ठह्मडि ग॒लि उच्छुलिउ मणि उग्यिलिख । 
त जोएप्पिणु दुम्मइणा मुणि मुक्कु तिणा। 


घत्ता--गउ उवसम्गु सहेवि गिरि कयकम्मविश्नोए । 
थिउ सन्नासु लएवि तहिँ थिर पडिमाजोए ॥२८॥ 
२५ हे 
दुसहपरीसहजयनिब्बूढउ खबउ खबयसेढिह प्रारढउ । 
पढमि पुधत्तवियक्कविचारप्र लग्गउ सुक्क्क्राणि सुहयार,प्र । 


>८ १ ताठु परिज्जु 


१० 


र्‌ 0 


१ 


संधि ४२ 


घुवय--सासयपुरहो कवाडु दिलु कारणु सुयह्‌ नियाणु अणिदुहो । 
आयज्नह तप्फलु कहमि जिह वुत्तउ वित्ततु वसिट्ठहों ।। 


सूरसेणजणवप्र हयविहु रहे 
अ्रत्वि तासु महएवि मणोहर 
सेट्ठि विसिट॒रु सुट्ठू जिणयत्तड 
तासु पियगुसिरी कम्मारिय 
तेत्थु जि कालिदीत्डि ततावसु 
मोडिउ सो मिच्छामयवाए 
निच्चमेव दूसहससम्गिउ 
असहतऊ तत्तावें हल्लइ 
जडजालेण तासु पडिखलियउ 
जलयर सुहम जीव को लेक्खइ 


उग्गसेणु पुहईसरु महुरहे । 

रेवबइ नामे पीणपडोहर । 
जिणमइवललहु जिणपयभत्तड । ५ 
बहुग्रुण पचाणुव्वयधारिय । 
बसइ वसिट्ठ नाम निद्ठावसु । 
उद्धवाहु थिउ एक्के पाए । 
विसह॒इ सिभयालि पचरिगठ । 
वार वार जलि अप्प् घल्‍लइ । 
नीसरियउ मरति मच्छलियउ । 
अवियाणियसजमु उप्पेक्लइ । 


१० 


घत्ता--एमच्छुनहों तत्थ तहो भत्तिहरिसवस एति थुणति। 
देवि पयाहिण पयजुयलु पउर लोय अणुदियहु नमति ॥१॥॥ 


एवकहिं वासरि पाणियहारिहिं 
सव्वु कोइ आयहो अप्पव्सिहि 
तुहुँ ल परेक्‍्क एहु रिसि वर्दाहि 
भासइ सा तुम्हईं अ्रप्पवसउ 
हऊें पुणु पाविणि पाें पेरिय 
जइ पाणिउ लहु लेवि न वच्चमि 
वियक्खण्‌ 
सो पाएसु पडइ मुणिपवरहो 
निच्चु जि सा इउ उत्तर देप्पिणु 
पुणरवि एक्कहि वासरि महिलहिंँ 
नवर पियग्रुसिरी अनवतिय 


र्‌ 


भणिय पियग्ुसिरी मणहारिहिँ । 
भत्तिप्र पाय चमसइ तवसिहि । 
मूढिय कि अप्पाणउ छद॒हि । 
पुव्वक्कियभूक्कियकम्मबस । 
हुय परवस पयहरि कम्भारिय | 
तो सामिणियप्र 

जाणइ धम्माहम्मसलक्खणु । 
हउें अविवेय सरिस गोरहरहो । 

जाइ घरहो घडु जलहो भरेप्पिणु । 
एवि तासु पय पृणविय सयलहिं। १० 
थिय दूरतरि चोज्जु नियतिय । 
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चारणमुणिवयणे वयहँ लेवि हुउ सतावउ मिच्छामउ मुएवि 4 ४ 
धीवरु वि तत्थ हयजूह॒वाइ सजायउ जणु दतेहि खाइ । 

सो गहणि सुयतउ तेण लद्धु गलकदलम्समि दुट्लेण खद्धु । 

मुठ सभूयउ सोहम्मि देउ पुणु चपहे वणिउ भवाइदेउ । 

होएवि दियवरु सोक्खसारि उप्पन्नउ अमरु सणक्कुमारि । 
उज्जेणिहिं भोयविलासदिद्ठि तत्तो चुठ हुउ मेदज्जसेद्ठि । १० 


घत्ता--छड्डेवि सपय धरिणि घरु पव्वइउ महायउ । 
घाइचउव्कु खयम्मि क्र केवलि सजायउ ॥३ १॥ 


श्र 
फडह॒त्थठ जो सो हडँ निरुत्तु जो गरुडदत्तू महु जेट्टपुत्त 
ससारि भमेप्पिणु सो इहाउ अगारदेउ सुत्नारु जाउ । 
पुग्विल्िवदइरसबधएण उवसग्गु मज्मु किउ राय एण । 
जो णायदत्तु लहु सुठ अणिदु सो जिणतवेण हुउ अच्चुवेदु । 
घिरजम्मसिणेहे णायरेण सबोहिउ हऊ एणायरेण । 4 
जा णागवसू फडहत्थपत्ति उज्जेणिहे पुणु हुय सेट्टिपुत्तु । 
मेदज्जहो गेहिणि सयणपुज्ज सा एवहिं हुईं एह अज्ज । 
णीसल्लु होवि णिसुणेवि एड अ्रणगारु जि हुउ अगारदेउ । 
गउ मज््िमगेवज्जहे तवेण एत्थायउ मुच्चेसईइ भवेण । 
कोसबीसु वि निसुणेवि एउ हुउ रिसि वहुसामतहिँ समेउ । ६० 
मभेदज्जु वि केवलविहरणेण विहरेप्पिणु सबोहियजणेण । 
खगवसि सेलि सियलेसि जाउ सपत्तउ भ्रक्वयसोक्खठाउ । 


घत्ता--हुउ जम्मणजरमरणचुउ पयपणयसुरेसरु । 
सिरिचदुज्जलकित्ति महु पसियड परमेसरु ॥३२॥ 


विविहरसबिसाले णेयकोऊहलाले ! ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इंह खलु कहकोसे सुदरे दिन्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचदपउतते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
एक्कोत्तर सम्मत्तो चालीसमझों इमो सी ॥ 


॥ संधि ४१! 
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भू 
कत्यइ बभु जगत्तयमन्निउ । 
जयहो जेट्दु जगसिट्टिपवत्तणु लोयपियामहु पावनियत्तणु । 
तासु बसिदट॒द पृत्तु हउँ जेट्ठुउ पड्‌ पडिउ पसिद्धु तवनिट्ठुठ । 
बभयारि अन्नन्लसमाणउ भणहि काई मच्छधिसमाणउ । 
ता घुत्तीज़ तीफ़ श्राउच्छिउ केरिसु होइ पयासहि सच्छिठ ॥ ५ 
सुण्‌ चेडि वसिट्दु तहें सुच्चइ जो मारइ मच्छय सो वुच्चइ । 
जइ एवं तो ता. पउत्तउ तुहुँ वि निसुभसि मीण निरुत्तउ । 


चत्ता--कह॒हि केम ता तफ कहिउ तुहुँ पचग्गिप्न कयवेयबल्लउ । 
जडजाले जलि मच्छुलिउ मारहि विरइयमच्छुच्छललड ॥५॥। 


द्‌ 
जइ पत्तियहि न तो लइ छोडहि 
एउ सुणेवि तेण सा दूसिवि 
काउ वि 'रायसहा9 विसुक्खउ 
काउ वि खडियाउ दरमलियउ 
पेक्खिवि पहुणा साहुक्कारिय 
वार वार जिणधम्मु पससिदि 
त निएवि सनिवदइ विभियसणू 
ता बसिट्द्‌ लज्जइ अ्रवचित्तड 
थिउ जाएवि तित्थि गधावइ 


नियजडजूडभारु पक्‍्खेडहि । 
फाडिउ जडमडलु आरूसिवि । 
काउ वि अल्लियाउ दरसुक्खउ । 
निवडियाउ इयरउ मच्छेलियउ । 
पुज्जिय तुट्एण कम्मारिय । भर 
अज्ञाणिउ तावसमउ दूसिवि । 
लग्गठ अरुहृधम्मि सयलु वि जणु । 
वाणारसिसमीवि तहिं होतउ । 
गगासगमम्मि कुच्छियमद 
घत्ता--दिव्वनाणि एक्कहिं दियहें वीरभदुदु नामे विक्‍्लायउ । 


१० 
पर्चाह सीससयहिं सहिउ मुणि विहरतु सतु तत्यायउ ॥६।॥॥ 
छ 

विभिएण दूसहतवभव्णे वन्निउ सो केण वि नवसवणें | 
सघवई,7 पउत्तु अयाणहो विहलु सब्बु एयहो दयहीणहो । 
एड सुणेवि वसिद्ठधि भासिउ भो मुणि कि अम्हहें त्तठ दूसिउ । 
को मई कहसु निसुभिउ पाणिउ केमम्हारठ तऊ अन्नाणिउ । 
जद्द तुहुँ नाणिउ मुणिणा वृत्तउ तो महु कहहि वसिद्ठु निरत्तत । ४ 
कहिं तुह गुरु भरेवि उप्पन्नउ 


भासइ तावसू तबसपन्नउ | 
र्छ 
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घत्ता--सा भ्रनवति निएवि तहिँ सब्वहिं लेवि हसतह सतिहिंँ । 
पेल्लेवि तहो सामीबि निय पडु पड़ पडु पाएसु भणतिहिं ॥२॥ 


तो वि न केम वि सा तहो पणवइ 
अज्ज श्रवस पईं मुणिहे नवेबउ 
भासइ सा जइ एहु नमसमि 
सुणिदि वसिद्‌दु सुटठु झ्रारुद्रुउ 
ह॒रउँ घीवरु जिणयत्ते वृत्तउ 

पहुणा भणिउ वर्णिउ तुहुँ मुणिवरु 
एउ सुणेवि वणिणा वृत्तड 

मुणि महराय भणमि जइ मच्छिउ 
भणइ वसिद॒ठु न एण पउत्तउ 
जिणयत्तेण भणिउ सवसित्तणु 


डे 


सुणु हलि पुणु जुबईयणु पलवइ । 
इयरह कहसु केम जाएवंउ । 

तो मच्छघउ कि न पससमि । 

जाइवि रायहो वइयरु सिद्ठुउ । 

ता कोक्‍्काविउ सो वि पहुत्तत। ४ 
भणहि एहु कि कारणु धीवरु । 

एहु जि मज्कु पमाणु निरुत्तउ । 

ता पुहईसे सच्चउ पुच्छिउ । 

एयहो लजिया) अ्रहिखित्तत ॥ १० 
दिट्ठठ देवमुणिहे सच्चत्तणू । 


घत्ता--सजायउ निद्ोसु वणि ता घरणीसें सा कोक्काविय | 
पुच्छिय वइयरु वज्जरइ निल्छयमण जिणसासणभाविय ॥३॥। 


हे पुहईस पयउ जिणयत्तहो 
जहिं तउ तवइ एहु तहिँ नीरहो 
एयहौ सयलु वि पुरजुवईयणु 
हुउँ न परेक्‍क पड़मि तुरियावमि 
तुम्हईं पुब्वजम्मकयपुत्नठ 

पणवह रिसि वीसत्थउ भावे 
एहुउ महिलायणहो निरतरु 
एक्कहिं दियहे पुणु वि नेच्छतिय 
भणिय अ्रज्ज पईं जाबव मे जइवरु 
केम वि भुयहिं न चप्पिय कठुए 
जा णवयारु करावह एयहो 


४ 


पेसणयर थिर जिणमयचित्तही | 
जामि निच्च जमुणानइतीरहो । 
पायहूँ पडइ भत्तिभावियमणु । 

नउ सामिणिभएण खणु लावमि । 
अप्पवसाउ कयत्थउ घन्नउ । प्र 
हें परवस उप्पन्नी पावे । 

देमि भणतहो देव पडुत्तर | 

सब्वहिं मिलेवि गलत्येविणु निय । 
बदिउ ताम जाहि कहिँ किर घरु । 
ता मई ताउ पउत्तउ रुट्ठ9 । १० 
तो धीवरहो कि न श्रविवेयहों । 


घत्ता--एउ सुणेवि एहु कुविउ पच्छुई अक्‍कोसतु पचाइउ । 
मई समेउ मयभीयमणु थीयणु भवणि पलाझवि [श्राइउ | ॥४॥ 
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विणिज्जियदुज्जयपीइधवेण 
नवेष्पिणु एप्पिणु जपहु देहें 
पउत्तउ तेण वि अच्छहु ताव 
विसज्जिउ देविउ एवं भर्णेवि 
दयावरु उग्गतत्रेण समिद्धु 
सुएप्पिणू तावसधम्मु श्रयाणु 
पससिधि एम महाविहवेण 


पकपिउ देविउ तासु तवेण । 

भणति महामभुणि काईं करेहुँ । प़ू 
पश्नोयणु कि चि वि जायई जाव | 
गयाउ निवासहो साहु नवेधि । 

हुओ मुणि सव्वजणम्मि पसिद्धु । 
हुओ जइ एहु जिणागमजाणु । 
समच्चिउ भत्तिभरेण निवेण ।_ १० 


भत्ता--मासि मासि भोयणु करइ सो तहिं परिवष्डियश्रणुराएँ । 
भुजाधिसमि साहु हें सपलु वि जणु वाराविउ राएँ ॥॥९॥ 


१० 
एत्तहि मासोवासु करेप्पिण्‌ 
घरि घरि भमइ न को वि खडावइ 
हिडिवि नयरु सव्वु गउ राउलु 
हुउ अलाहु तह एम तिवारउ 
नयरहो नीसरतु पेक्स्ेप्पिण्‌ 
हा हा राएँ रिसि सताविउ 
त निसुणिवि कोवें कपतउ 
अआायदउ देविडउ चितियमेत्तउ 
ताहिं भणिड सो विणउ करेप्पिणु 
चित्तेण वि न एउ चितिज्जड 


पुरि पइट्द मुणि जिण्‌ पणवेष्पिण्‌ । 
लिवइनिवारिउ जणमण्‌ तावइ । 

तत्थ वि दिट्ठु न पहु थिउ वाउलु । 
भूवखतिसासमसमियसरीरउ । 

केण वि भासिउ करुण करेप्पिणु ॥ ५ 
भिवक्‍ख न देइ लोड वाराविड । 

गउ गिरि गोवद्धण्‌ सपत्तउ । 

निहणह उग्गसेण्‌ तेणुत्तठ । 

भूवणपुज्जु जिणलिंगु घरेष्पिणू । 

कि पुण्‌ किज्जइ काराबिज्जद । १० 


घत्ता--तेण भणिउ तो महु बिहुरे अन्नहें भवि साहेज्जु करेज्जह । 
एत्तिउ मई अब्भत्यियड अवसरु जाणेप्पिणु श्रावेज्जह ।॥१०॥ 


११ 
ताउ गयाउ एड मन्नेप्पिणु 
मुउ हुउ उर्गसेणनिवकततें 
सा किस पेच्छेवि दूृमियमइणा 
कहि दोहलउ कवणू गयवरगइ 
पुणु वि भणिय कि सकहि कहि पि 
सामिय णयणाणदजणेरउ 
जाणमि रुहिरवारि जइ प्ज्ज्द 


मुणिवि अयाणू नियाण्‌ करेप्पिणु । 
पोमावइहे गब्भि ग्ुणवतहे । 
एक्कहिं वासरि पुच्छिय पइणा । 
कहहुँ न जाइ देव भासइ सइ । 
ता उवइटद्द्‌ ताप लज्जतिफ । 
हियड वियारिवि छरिय तेरउ | 
तो सतोसु मज्म्ु उप्पज्जइ । 


५, 
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महु गुरु बभलोउ सपत्तउ अभ्रच्छुद दिव्वभोय भुजतउ ॥ 

मुणिणा भणिउ अहित्तणु पत्तउ तुह गुरु एत्थ कट्टि डज्मतउ । 

अच्छद अतरि कि महु जोयहि जइ ससउ तो कि न पलोयहि । 

ता कोवेण तेण पजलते लेवि कुढारिय कट्ठ तुरते । १० 
फाडिउ दिट॒ठु भुयगु जलतउ गउ वइरायहो विभियचित्तउ । 


घत्ता--धन्नठ जिणवरधम्मु पर जत्येवविहु अत्यि विणिच्छठ । 
अन्नाणिउ तावसहेँ तउ डज्कउ सजमसारे तुच्छठ ॥७॥ 


प 


एम भणेप्पिणु मुणि पणवेष्पिणु । 
धम्मु सुणेप्पिणु कुमउ मुएप्पिणु । 
पालियनिद्ठुउ तवसि वसिट्ठृउ । 
दुक्कियसवरु ..._ हुउ वियवरु । 
नियतणु तावइ भिक्‍ख न पावइ । भू 
वारियसम्में चिरकयकम्मे । 
सहियालाहउ खतिसणाहउ । 
पढऊँ निरतरु करिवि मिसतरु | 
सिरिसिवगुत्तहो मुणिहि तियुत्तहों । 
'. सो गुणगुरुणा अप्पिउ ग्ुरुणा । १० 
तेण वि पोसेवि समउ पयासिवि । 
छम्मासहिं पुणु परियाणियगरुणु 
तहो जि समप्पिउ गुरुहि समप्पिड | 
पुन्नविहीणउ भुक्खए खीणड । 
तेण वि तरिसहो श्रदुधुसहरिसहो । 5 
कहमवि पालिउ पुणु निवकालिउ ! 


घत्ता--मायबप्पु सुद्दि वधुयणु गुरु देव वि भ्रवर वि दुहरीणहो । 
होति परमुह भत्ति ण वि गुणवतहो वि पुन्नपरिहीणहो !८।! 
९ 
मही विहरतउ दुक्कियहारि । 
समागउ एक्कदिणे महुराहे । 
थिद्नो तहिं देववहूकयकीले । 


तञ्नो स हवेप्पिणु एयविहारि 
पयासियग्रासिमहामहुराहे 
मुरारिभूयग्गलचालियसेले 
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[ ४२१ 
घत्ता--ता बसुएवें कसु रणे मोक्कल्लिउ तेण वि उद्दृद्धउ ॥ 
जुज्फिवि चिरु निप्फदु किउ भाप देवि पडिवक्खु निवद्धउ ॥१३॥। 
श्ड 
झ्राणिवि रायगेहु सखेवे श्रपष्पिउ चक्‍्कवइहें वसुएवे । 
तेण वि भणिउ जायसतोसें लइ सुय समउ समीहियदेसे । 
भणइ अणग्रु देव तिहुयणथुय जिउ रिउ एणायहो ढोयहि सुय । 
ता पुहईसरेण सो पुच्छिउ को तुहुँ कहो सुउ कहि कहिंअच्छि । 
कहई कसु कल्‍लालि किसोयरि कोसविहिं नामे मजोयरि। भू 
अच्छुए ताए कसु हउँ जायउ सिरि वसुएवसीसु विक्खायड । 
ता राएण पुरिस सपेसिय श्रागय सा लएबि मजूसिय । 
पुच्छिड कहिउ ताए जीवाबिउ एहु एत्थ मई सामिय पाविउ । 
विप्पियगारएण सताविय बहुवाराउ एण दडाविय । 
नीसारिउ निव्विन्न7 गेहहो 


अह को करइ तत्ति दुम्मेहहो । १० 
घत्ता--ता मजूस महीसरेण जोइय दिट्ठु पत्तु लिहियक्खरु । 
नामकिउ श्रगुत्थलउ भ्रवरु वि कबलु रगणचिउ वरु ॥१४॥ 


श्र 
जाणिवि उर्गसेणसुठ दिल्लउ राएँ कन्नार्यणु रवच्नउ 
विहिउ विवाह विसेसविराइउ मग्गहि देसु भणिउ जामाइउ । 
सरिगिय महुर तेण नियवसे वेढिय महुर चउहिसु कसे । 
उर्गसेणू सगामि घरेप्पिण्‌ सहूँ पोमावई. बधेष्पिणु । 
पवलिहें कारागारि निरुत्तउ अप्पणु पुण्‌ थिउ रज्जि सइत्तत | ५ 
तायनिबधणि दूमियचित्तउ कसहु लहुउ भाइ अ्रइमुत्तउ । 
पव्च्‌इयड जिणसम॒प् पहाणउ हुउ अट्टगनिमित्तवियाणउ । 
ता सुहेण तहिं रज्जु करतें 


कसे किउ उवयारु सरतें । 


घत्ता--आणाविउ वसुएवगुरु पणवेष्पिणु सम्माणु करेप्पिणु । 
अब्सत्यिड पडिवन्न सस॒ देवय नामे परिणावेष्पिणु ॥१५॥ 


१६ 


१० 


रज्जु विलासभोयसुहसारउ सामिय एहु पसाउ तुहारउ । 
पईं विणु सम्गेण वि कि किज्जइ मज्क़ मणहो उत्बेड जि दिज्जइ । 
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चिंतिउ मणि गव्भहो विवरेरठ प्रहु परिणामु न एयहें केरउ । 
कारिवि पवच्‌ निवेण मणोज्जहे परिपूरिउ दोहलउ सभज्जहें । 
नवमासहि नदणु उप्पन्नउ चारु पुरिसु लक्खणसपुन्नउ । १० 


घत्ता--भिउडिभगभीसणवयणु रोसथुग्गामियमुद्धिपहारउ । 
ताएँ पुत्तु पलोइयउ रासिहि थिउ नावइ श्रगारठ ॥१ १॥। 


श्र 

जायमेत्त्‌ जो एम वियभ्र सो अर्गइ मई अ्रवस निसुभ़ । 
एम भणेवि कसमजूसहे घल्लिबि वारियवारिपवेसहें । 
तियनासकियशगुत्थलियुफ्र सहुँ लेहेण स्यणकबलियड्र । 
भीएँ कार्लिदिहे पवहाविउ कोसबिहे कल्लालि)प्र पाविउ । 
जेण कसमजूसहे लद्धउ कसु तेण किउ नामु पसिद्ध3।. ५४ 
बड्डारिउ जाणिवि कलियारउ नीसारिउ मायप्र दुह्यारउ । 
गठ सउरीपुरु न जमदूयउ तत्थ सीसु वसुएवहो हुयउ । 
सिव्खिउ सव्बु विणयसपन्नउ तूृसिवि गुरुणा वरु पडिवन्नउ । 
एत्तहें समरभरोह्ियखधे साहिय महि तिखड जरसघे ! 
सयल' वि सेव कराविय भूवइ एक्कु न पर पइसइ पोयणवइ । १० 

घत्ता--चक्‍्कहरेण पयड भड जे जे केइ वि तासु विसज्जिय । 

अपवाएणुच्छम्गु जिह ते ते सपबल वि त्ेण परज्जिय ॥१२॥। 
श्र 

सो परेक्‍कु महु सलल्‍लु व सल्‍लइ थिउ अत्थाणि महीवइ वोल्लइ । 
जो त धरइ रणगणे जूरइ महु माणसहो मणोरहु पूरइ । 
इच्छियदेसें समउ महाजस नियसुय देमि तासु जीवजस । 
देवाविय घोसण पुरि देवें आयन्नेवि वत्त वसुएवे । 
नियपुराउ सवलेण सकतें गपि समुदृविजयआएसें । ५ 
खधावारु दूरि परिसेसिवि सत्यवाहवेसें तहिं पहसिवि । 
आणिवि मुत्तू पुरीसु मइदह सयल सहाविवि तुरयगयदहें । 
सीहरहेण समेउ महाहवु किउ दावियविविहाउहलाहबु । 
भ्रतरि पइसरेवि ग्रुरुसीसे मग्गिउ पेसणु पणमियसीसें ! 
सामिएण जद सईद जुज्मिज्जद तो भणु किकरेहिं कि किज्जई । १० 
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परमेसर महुरेसहो मईं वरु 

सो देवइजायाईं हणेसइ 

ता तहिँ देवईए़ फलसारहो 
तुद्टिवि विहिवसेण ससिसयणहो 
एक्कु अश्रवु धरणीयलु ,पाविउ 
भणिउ तिन्नि जुयलईं देवइयहे 
जायमेत्त ते जणियाणत्थहो 
इदाएसे नइगमु नेसइ 


दिल्लु केम किज्जइ अलियक्खरु । 

किह तुम्हारठ वयणु हवेसइ । 

साह धरेवि मुकक साहारहो । 
अवयलुबि एक्क गय गयणहो । 

सो जि निमित्त्‌ मुणिदे भाविड । १० 
होसहि तणयहेँ सुदरमइयहे । 

करिवि पवचु हरेसइ' हत्यहो । 
भद्दिलपुरि जिणवइ पालेसइ । 


घत्ता--वरिसईं श्रट्ट वसेवि घरे चरमदेहु तवयरणु लएसइ। 


उप्पाज्वि केवलु विमलु जगगुरु जगसिहरहो जाएसइ ॥१८॥॥ 


१९ 
जो सत्तमु सुउ उप्पज्जेसइ 
पच्छुन्नउ गोउलि वड्ढेसइ 
रयणनिहाण्‌ रज्जु पावेसइ 
आणदियमणु एउ सुणेप्पिण्‌ 
कालें जते हुय देवइयहे 
मायामयई समप्पिवि कसहो 
भहिलपुरवरम्मि सुहृदिट्टिहे 
भज्जहे जिणमदइनामहे विमलहे 
नेवि समप्पिय ता निहालिय 
पुण्‌ सत्तमउ सत्तमासहिँ सुउ 


१५ 


नवमउ वासुएउ सो होसइ । 
महुराहिवु जरसिंघ्‌ बहेसइ । 

तुह तणयहेूँ एक्कु वि न मरेसइ । 

गउ वसुएउ साहु पणवेष्पिणु । 

पुत्तहँँ जुयल तिन्नि सुहमइयहे ।.. ४ 
रक्खिय नइगमेण विद्धसहो । 

सेट्टिहे निज्काइयपरमेट्विहे । 

तिन्नि वार हुयमुयसुयजुयलहे । 

निय सिसु मन्निवि नेहे पालिय । 


हुउ वसुएवहो बहुलक्खणजुछ ॥ १० 


घत्ता--वासुएउ बहुगुणनिलउ अतुलपरकक्‍्कमु असुरपरायण्‌ । 
भुवणत्तमविक्वायजसू लच्छिनाहु नामे नारायण ॥१९॥ 


रु (| 
भद्दवयहो किण्हट्ठुमिरत्तिहे 
भत्ति जणेंर लेवि नीसरियउ 
विहडिय पवलि वालपयफसें 
अरगठ़ धवलवसहु होएप्पिण्‌ 


१८ ९३ हवेसइ। 


अणवरयबुछन्नदिव्भत्तिहें' । 
वलएवेण छत्तू तहो घरियउ । 
देउ को वि हरिपुन्नचिसेसें । 

गउ जमुणाजलि भग्गु करेप्पिणु । 


२० १ “दिज्कित्तिहे । 


डर२ ] 


तेण पसाउ करेवि म गच्छह 
ता चत्थयेब तासु उबरोहें 

देवइ नवमालइमालाभुय 
उच्छुठ कसे जणमणरोहउ 
मिलियउ महिलायणु गाइज्जइ 
एत्थतरि चरियहें पहइसतउ 
सहुँ वणियायणेण कीलावस 
श्रावहि देवर रजियजणवउ 
एवं भणति,र बहु खब्भालिउ 


सिरिचदविरइयउ [ ४२ १६: ह- 
किकरकारुन्नेण इहच्छह । 
थिउ वसुएउ पयासियमोहे । 
एक्कहिं वासरि पुप्फदई हुय।. १ 


विरइउ नामे पुप्फविरोहउ । 

वज्जइ बद्धावणउ नडिज्जइ । 

साहु निहालेविणु श्रइमुत्तउ । 

पथु निरुभिवि थिय जीवजस । 
पेच्छहि नियससाहे पुप्फुन्छछ । १० 
रिसि रोसाणलेण पज्जालिउ | 


चत्ता--जो एयहे रयसलहें सु होसइ जणमणनयणप्रियारउ । 
कि नच्चहि हलि तेण रणे मारेवउ भत्तारु तुहारउ ॥१६॥ 


भुणिवयणेण एण मण्‌ सल्लिउ 
रूसिवि वयणु पयपिउ दारुण्‌ 
पुणु रिसिणृत्तड रज्जु लएवउ 
आयशन्नेष्पिणु एड नियत्तिय 
कसहो कहिंउ सो वि चिंतावरु 
मुणिणा दिद्‌ठु णवर देवइयहे 
सो महु वइरि तेण मारेवउ 

ता वसुएवे पुव्वविदद्नउ 

गड़ नियभवण्‌ कसु परिश्रोसिउ 


१७ 


पुह॒इहे पडलु ताप न घल्लिउ । 
पायहिं मलिउ वत्थु कुसुमारुणु | 
तुज्मू जणेरु वि तेण हणेवउ । 

गय जीवजस गेहु रुयतिय । 

गठ वसुएवपासि मग्गिउ वरू।_ ५ 
जो होसइ सुठ सुरगयगइयहे । 

एत्यू न तुम्हईँ खेउ करेवउ । 

वरु उवरोहवसे पड़िवन्नउ । 

देवई,प्र वल्‍लहु अवकोसिय | 


घत्ता-कवण्‌ दुक्खु जह जइ न हुउ महु एककहे नदणु गुणवत्अ । १० 
बहुयठ नरखेयरसुयछ वहुयउ श्रत्यि जायु बहुपुत्तत ॥१७॥॥ 


मईं पुणु गव्भभरेण किलतिए् 
मेल्लि देव तवयरणहो गच्छमि 
जा तुह गई सा मज्झू वि सुदररि 
एम भणेष्पिणु पिय साहारिय 
सहुँ देवइ.7 देवि भ्रन्नु जि दिणि 


श्द 


दुबखु सहेवउ नवर वियति । 

जेण न पुत्तहँ दुहु सपेच्छमि । 

कि पि म करहि विसाउ किसोबरि । 
वसुएवेण रुयति निवारिय । 

पुच्छिउ तेण साहु तववदिगमणि ।_ £ 


४२ २३ ९१३ ] कहकीसु [ ४२५ 


एत्तहें कण्हु पवड्डुए गोडलि दुन्निमित्त हुय कसहो राउलि॥_ ४ 
सकिएण नेमित्तिउ पुच्छिउ तेण वि तहो भवियव्व्‌ नियच्छिउ । 
कहिंउ तुहारठउ बइरि वियक्खण्‌ बट्टइ नदगोट्ठि सुहलवखणु । 

तेणप्पाय हवति निरतर ज जाणहि त करहि नरेसर । 


चत्ता--तो चिरभव देवीउ तहिं चितियमेत्तियाउ सपत्तउ । 
वृत्तउ मारह वइरि महु अच्छइ नदगोट्टठि वड्ढतउ ॥२२॥। १० 


र्रे 
महुसूयणु श्रमुणत महाइय कसाएसे पूयण घाइय । 
सा वालें सोसिवि सताविय नट्ठ भएण महावइ पाविय । 
घाविउ सुसुयतु नहि रिट्ठुउ तोडिउ पेहुणू कहव पणट्ठ॒उ । 
अन्नहिं वासरि पवलवलालें पुण्‌ जमलज्जुण मोडिय बाले । 
पायपहारे चूरिठ सदणु सथुउ जर्णेहँ जसोयहें नदणू । भर 
बसहु जुवाणें होतड घोडउ निन्नासिउ करेवि गलमोडउ | 
कालु व नत्थिवि कालिउ रम्मईं खूडियईं कालिदीदहपोमइ । 
नि:वि वारिविट्ठिए पीडिउ जणु उच्चाइउ भुएहिं गोवद्धणु । 
करमुद्दिए चाणूरु वियारिउ पुण कसासुरु सगरि मारिउ । 
उन्गसेणु तहिं रज्जि थवेष्पिण्‌ 


पुण्‌ दिणेहिं जरसिंधु वहेष्पिणु । 

हुउ हरि भरहि अद्धचक्‍केसरु । 

घत्ता--सिरिचदुज्जलु तवु वि जणें करिवि नियाणु वसिट्ठु विणट्ठ॒उ । 
उन्गसेणसुझ॒ कसु हुई हुठ हरिणा गठ नरष पइद्ुुड ॥२३॥ 


१० 
रथणनिहाणवतु परमेसरु 


विविहरसबिसाले णेबकोऊहलाले | ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे ॥ 


मुणिसिरिचदपउतें सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते। 
कोहनियाणकहाएं वायालीसो इमो सधी ॥ 


॥ सधि ४२ ॥ 


४२४ ] 


ते तेण जि पहेण जाएप्पिण 
ता तहिँ घीय लएवि महाइउ 
गरहिय देवि तेण मग्गिय मई 
तुहुँ जि एह लइ एम भणेप्पिणु 
ता वसुएवे भणिउ म गच्छहि 
तेण वियाणिउ देवि पयपइ 
कि रुट्टो सि वीर सुहयारउ 
एउ सुणेष्पिणु देवि नवेष्पिणु 


सिरिचदविरहयउ 


[ ४२ २० ५- 


थिय दुग्यायलम्मि पहसेप्पिण। १ 
नदु नाम गोउलिउ पराइउ । 

नदणू कन्न काईं दिन्नी पं । 

जाइ जाम किर वाल' घिवेष्पिणु 
नदणु नद लेहि आगच्छहि । 

पल्‍लट्रेवि आ्राउ विभियमइ । १० 
लइ मई एहु दिन्नू तुह दारउ । 

गयउ नदु घरु नदणू लेप्पिणु । 


घत्ता--एत्तहि लेबवि जसोयसुय गय वसुएवहलाउह भवणही । 
विगयविहावरि किकरहिं कहिय वत्त जीवजसरमणहों ॥२०॥। 


देवदेव वसुएवहो दइयहें 

ता तहिँ एप्पिणु पुरसरहसे 
चूरिउ नासावसु हयासे 
घल्लिय भूमीहरि रक्खाविय 
उवसामिय अज्जपप्र गुणबइय्र 
सहुँ सघेण खबती कलिमलु 
तहिं दुग्गा विज्का भिल्‍ला इब 
थिय भएण तणूचाउ करेप्पिणु 
थिय पडिमाजोएण विराइय 
जइ परमेसरि लाहु लहेसहें 
एम्व भणेष्पिणु गय पणवेष्पिणु 


२१ 


हुय सुय तुह वइरिणि देवइयहे । 
महिल भणेवि न मारिय कसे । 
चण्पिवि किय कुव्वडिय विसेसे । 
कालें जते जोव्बणु पाविय | 

हुय तवसिणि सजुय सुहमइयए । ४ 
गय विहरती सा विज्कायलु । 

घाडए एत निएप्पिणूु निविकव । 

सघु वि गउ अग्गुए वोलेप्पिणु । 

देवि भणेवि तेहिं पोमाइय । 

तो अम्हईं तुह पुज्ज करेसहुँ । १० 
जामावति सत्यु ल्हूसेप्पिणु । 


घत्ता--ता खद्धी वस्घेण वर्ण गय सग्गहों करकमलग्रुलियठ । 
उब्वरियउ तहे तेहिं तहिँ दिट्वउ रुहिरवारिविच्छुलियड ॥२१॥ 


भत्तिभरेण पयाहिण देप्पिणु 
गलिवि गयाउ जाम ता कईह्ढे 
दुग्गविभभिल्लेहि पवत्तिय 

तप्प्ह्‌इ अज्जवि जणु जाणइ 


२० २ धालु । 


श्र 


चवियउ ताउ तेहिं पुज्जेप्पिणु 
विरइवि पुज्जियाउ विणु सट्ठें । 
दुग्ग विभवासिणि तें वृत्तिय । 
देवि भणेवि मूढ सम्माणइ । 


हल 5.४ है कहकोसु [ ४२७ 
सिसिरटो भरि निसि समयस्मि तीप़ अच्छतहो तहो 39 क॑प ३३ । 
आशेष्पिणु तणु उण्हृविय' दिल्लु मुणिविज्जावच्चे पाउ भिन्चू । 
चत्ता--निसुणेवि धम्मु पहाफ़ परणवेष्पिणु परमेसरु। 
आसि कहिँ मि मं चुम्ह दिद्ठा भणिउ मुणीसरु ॥२॥। 


3 
चु 


२१० 


ता लच्छिगामाइ विततु नीसेसु कहिझो मुणिदेण निसुणंवि सबिसेसु । 
सुभरेवि चिरकम्मु निदेवि अप्पाणु पणवेवि अन्नाणतमनासु मुणिभाणु । 
हुय खुड्डिया खडचारित्तपरिणाम सिवखति सत्थाईं गुणयाईं गुणघाम । 
बिहरति सोपारपुर समऊँ अज्जाहि 


सपत्त चितवियनिरवज्जवेज्जाहि । 
मुक्का जिणिदालए दुरियमासम्मि । ५ 
काऊण दोदह समा कजियाहार । 

हुय अच्चुदिदस्स महृएुवि मरिऊण । 


तहिं ताहिं नाइल्‍लसावयसयासम्मि 
एयतरो नाम उबवासविहि चार 
सनियाण परमेट्ठि चरणाईं सरिऊण 


भुजेवि सोक्‍्खाईं सपयमहल्लाईं निवसेधि तहिं पचपचास पल्‍्लाईं । 
एत्थाय कुडिणपुरे भुवणविवस्ताय रुप्परहरायस्स सुपर रुप्पिणी जाय । 
मारेवि सिसुपालु रणें सावलेवेण परिणिय विहृईप्र गोविददेवेण | १० 
उप्पन्नु पज्जुन्नु तेल्लोक्कपडिमल्लु 


काऊण तवचरण निहणेवि मणसल्लु । 


घत्ता--मुय सन्नासु करेवि गय निम्मलमइ सम्गहो । 
श्रावेवि होइवि राउ जाएसइ अ्रपवरगहों ॥३॥ 


है. 


सभूदो वि निदाणेण देवसोकखाईं चक्किसोक्खाइ । 
पत्तो तत्तो य चुदो उववन्नो नरयवासम्मि ॥ [ भ० आा० १२८२ ] 
समूदो थि न केवल वस्तिष्ठादय स॑ 


भूतनामापि कुटुविकपुत्र पत्तों प्राप्त । कानि २ 
देवसौस्यानि चक॒वर्तिसौस्यानि च | केन ? निदानेन । तत्तो य चुदो 


तस्मादवतीर्ण 

उत्पन्न । वब ? नरबवासस्मि तरकस्थाने । 005 न 
वाणारसिहि कुडुवियासु नामेण सुसेणहो गधारिहि सजाय पुत्त कतहो घणहीणहो। 
चित्तु पढमु सभू वीउ विश्ञाणकलारद _रूवबत नीसेससत्थनिम्मायमहामइ । 
जाएप्पिणू परदेसि देसभासासु वियक्खण ते वभ्णवेसेण वे थि होएप्पिणु नच्चण | 
ह व बज निच्चु घणु घन्नु सुवन्नउ एक्कहिंदिणिगय रायगेहु पुरु सिरिसिपुन्नउ | 

ड़ इत्यिवेसें 
कह 22: इत्थिवेसें गायतउ मणि वसुसम्मु पुरोहु नारि मन्निवि झ्रासत्तउ । 


संधि ४३ 
१ 


मेल्लह माणू भ्रणत्थु दुसहदुक्खनिसेणिउ । 
लच्छीमइ मा्णण पत्ताणेयकुजोणिड ॥ 


मगहाविसयम्मि मणोहिरामि वहुलच्छिसमिद्ध7 लच्छिगामि । 

दिउ सोमदेउ नामे पसिद्धु निवसइ वियड्दु सपयसमिद्धु | 
सिंगाररूब विह॒वें मरट्ट तहो ग्रेहिणि लच्छीमइ तरद्क्‍ |. ४ 
एक्कहिं दियहम्मि तिगुत्तिमुत्तु भज्झत्थु महत्थु समाहियुत्तू | 
पकक्‍्खोववासि गोउरि पइट्ठु रिसि सोमदेवविष्पेण दिदृदु । 

उद्देवि खडाविउ करिवि भत्ति मुणि भुजावेज्जसु भणिवि पत्ति । 


लच्छीमई वि पेच्छेवि साहु । 

उद्ठिय न मणा वि नियासणाउ | १० 
थिय भहरिसि श्रवकोंसिवि संगाव । 
कोट्टेंण सडिउ जणजणियनेहु । 

गय पइसिवि जलणि कयतथत्ति । 


गउ कत्थइ कज्जवसेण नाहु 
अप्पठ मडती भझगणाउ 

कहिँ आयउ एम भणेवि पाव 

गठ मुणि तवखणि तहि तणउ देहु 


नीसारिय को वि न करइ तत्ति 
घत्ता--सत्थावत्थहों सब्बू करइ लोउ परमायरु 
झावइकालि व कोइ थुहि भत्तारु न भायरु ॥१॥ १५ 
न्‍ु 
परियट्ठृह्दों घारि तत्मेव गामि हुय खरि पियगेहासन्नघामि । 
विणु धन्ने विसहियभुक्खडुक्स मुय हुई सुयरि असुइभवस । 
पुणु सुणही वे वाराउ जाय गय जमउरु बणदवदड्डकाय | 
पुणु लाडविस सा ललियभासि रेबातडि भरुयच्छहों सयासि । 
अधघलयगामि मच्छधियासु तिव्वमयहों मडूकीपियासु । ५ 
दुग्गधिणि दुव्बन्निणि दुरूव काणिय नामेणुप्पन्न भूव । 
नइयंडि गघहो नित्विन्नएहिं कय कुट्टिय नेष्पिणु थविय तेहि । 
उत्तारइ जणु कोट वएण । 


तत्यच्छुइ मुबक कुंडुवएण 


एक्कहिं दिें साह समाहियुत्तु विहरतु पराइउ नाणनेत्तु । 


ड३३ ८ ४ | 


मुहकमलपहाहयपुण्फयत 
एक्कहिं दिणि तहिं देवगुरुनाणु 
तहो पासि धम्मु निसुणेवि रा 
सजइय पुृप्फयता वि देवि 
कालेण पुप्फपताइचूलु 
कुलजाईसरियमएण मूढ 

सा पृप्फषत मलवज्जियाहूँ 
झहवा जइ तो मायाह नवइ 


फहफोसु [हर 


महएवि तासु सइ पुप्फयत । 4 
आय ससधघु रिसि रिद्धिघासु । 
पव्बइउ महामइ मुणवि राउ । 

सहु धाइपहुय पावज्ज लेवि । 

गउ मोक्‍्खहो मुणि हयमोहमूलु । 
पयइए पवचभावाहिरूढ । १७० 
न करइ पणामु अवरज्जियाहँ । 

ता एवं कुणतती कालु खबइ । 


घत्ता--आमायई श्रवराउ अप्पाणउ जे पससइ । 
वयण्‌ सरीरपएस दव्वविसेसहिं वासइ ।।६॥ 


सिक्खवइ महत्तरि पुत्ति रम्मि 
जुज्जद न देहसवकारकम्मु' 
सा कहइ सहावें मज्झ देहु 
इय मायाभावें तठ करेवि 
तत्तो चुय चपापुरवरस्मि 
दासिहे घणयत्तहें तणिय धूय 
वरु पुत्तिहे एक्कहिं दियहे तेण 
उबचट्भडुज तेणावण्णे थियम्मि 
दुग्गधमुहीहे सुयधु वत्तु 

ता तहिँ भमतु वसुएउ आउ 
असुरहिमुह्दी वि हुय सुरहिमुहिय 


तवसिणियहूँ थियहँ जिणिदधम्मि । 
हले रायवासणासवइ कमस्मु । 
भयवइ रूवड्ढू सुयधु एहु। 

हुय पढमकप्पे भ्रच्छुर मरेवि । 
वणणिसायरदत्तहो मदिरम्मि । 
दुग्गधवयण हूई सरूय । 

पुच्छिउ नेमित्तिउ वणिवरेण । 
विढ्वेसहे दम्महेँ' लक्खु जम्मि । 
होसइ सो धणमित्ताहे कतु । 
वणियहो पुव्वृत्तर लाहु जाउ। 
सस्माणेवि वणिणा दिल्ल दुहिय । 


भ 


१० 


घत्ता--एड वियाणेवि निच्च मा अप्पाणु विडबह । 
मेल्लेवि मायाभाउ अज्जवत्त अवलबह ॥७॥ 


मुणिवच्छुलो वि निम्मुक्ककामु 
मिच्छत्ततल्लदोसेण दमिउ 
पचसयधणुन्नयदेहिदेहे 
पुवदखशलब॒इ देसि महावणस्मि 


७ १ सवप्पकस्मु | २सो। ३ वम्मह । 


भरहेसरपुत्त मरीइनामु । 

पियधम्मु वि चिरु ससारि भमिउ । 
दीवस्मि पढमें पुन्वे विदेहे । 

सन्न9 पत्तिद्धि महुरावणस्मि । 
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पुण्‌ जाणेप्पिणु पुरिसु एहु नउ नारि रवन्नी तेणजिनेहे वहिणितेण सिरिमइ तहो दिल्नी । 
विप्प न होति परपरा.्र पच्छा परियाणिय लज्जवि' लोयहो कुसुमनयरु गय ते श्रवमाणिय 
सुणिवि धम्मु गुरुदत्तपाय पणवेवि दियवर हुय वइरायवसेण वे वि बधव कयसवर । 
कालें सयलागमपवीण होएवि महाइयप. महि विहरता रायगेहु पुरु पुणु सप्राइय | 
भिक्‍्खहे कयमासोववासु सभूउ पइट्ुझ पेक्लेप्पिणु वसुसम्मु नयरमज्भम्मि पणटुउ । 
नासतहो तहो बभणहो अणूमग्गे लग्गड..._ पेच्छिवि रोसे रिसिहि तणु हे तेयग्गि विणिग्गठ 
पट्टणु दुव्वारेण तेण चउदिसहिँ पलित्तज परियाणिवि वित्ततु चित्तु तहिं झत्ति पहुत्तउ। 


घत्ता--तैणूवसामिउ भाइ जलण्‌ जलतुल्हाविउ । 
मुणिमाहप्पु निएवि नटूठु विप्पु भयभाविड ॥४॥ 


प्र 
गयकालि का वि काणणि थियाहूँ वणदेवि ताहँ तववहुपियाहूँ । 
सुविहृइपरयणि,7 निच्चमेव चक्‍्केसरवेसे करइ सेव । 
त पेक्खेवि कयकोऊहलेण सभुइ.पर पत्यियतवफलेण । 


आगामे जम्में महु एउ होठ । 

हुउ पढमसगरगे सुरु जिणु सरेवि। ४ 
पचालविस,7 सपयविसाले । 

महएविहें तहो सो सूणु जाउ । 
बहुलकखणल क्खिउ चारुगत्तू । 


बद्धउ नियाणु सपन्नभोउ 
इय भासेवि सन्नासें मरेवि 
तत्तो चूउ इह भरहतराले 
कपिल्लनयरें सपयहु राउ 
नामेण पसिद्धउ बभदत्तु 


गुणनिहि वारहमउ चव्कवट्टि परमेसरु दुज्जणमइयव्टि । 
वसुसम्मु वि ससार,प्र भमेवि सूयारु हुठ तहो तणउ एवि। १० 
माराविउ रोसे निदएण । 


सो भोयणसबधेण तेण 

हुउ वेंतरु दीवतरे रउद्‌ढु 

चक्‍कवइ करेवि पवचु तेत्थु 
घत्ता--एड मुणेवि नियाणु तिविहु वि टूरें विवज्जह । 


परिभमिउ चउद्ठिसु जहिं समुद््‌दु । 
निउ निहउ तेण सुमरेवि भ्रणत्थु । 


दुप्परिणामवसेण मा दुगाइई आवज्जह ॥2॥ १५ 
द्‌ 
मायासल्लें हयवोहिलाह दुग्गधवयण दुज्जणसणाह । 
नामेण कुसुमदसणज्जियासि हुय सायरदत्तहों तणिय दासि । 
श्रायन्नह अज्जियवत्तनामि इह भारहवसि मणोहिरामि । 
पूरि पुष्फषतचू लाहिहाणु निवसइ नरिंदु गुणमणिनिदहाणु । 


४ १ रज्जवि । 
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[ ४३१ 
११ 

तिह कुणह जेम जीवइ कुमारु फेडह तहु गरुयउ दुकखभारु । 
ता सोमसम्मनामेण तेत्थु पुहईसु भणिउ सुयसोयधत्यु । 
परमेसर गारुडसत्थे भणिउ तिहि वारु वेल्लु मईं सयलु मुणिउ । 
लग्गइ खगिदु सयमेव जइ वि जीवइ न कुमारु नरिंद तइ वि। 
त सुर्णोव पाणिपहणियपिरेण राएण भणिउ गग्गिरगिरेण । भर 
मईं जाणिउ तुम्हईं महु सुयासु 


आावइ,7 हवेसह ग्रुणजुयासु । 
किउ कि पि न लग्गइ इह जयम्मि । 
दक्‍्खालमि तुह मतहो पहाउ । 
घत्ता--एम भणेष्पिणु तेण नायाइट्टि पयासिय । 

श्राणिय तक्‍्खणे तत्थ सयल सप्प पुरवासिय ॥११॥ 


ससिसम्मु भणइ आउवक्खयस्मि 
लइ तो वि करमि सामिय उवाउ 


१० 
श्र 
किउ जेण कुमरजीवियहो अतु सो श्रच्छठ दुज्जणू इयर जतु | 
निसुणेवि एउ आणाए9 तासु गय निरवसेस नियनियनिवासु । 
नवरेक्कू तत्थ थिउ सप्पपोड त पेच्छिवि विभिउ सब्बु लोड । 
गारुडिउ भणइ विससकुलाईं निव वेन्नि होति उरयहूँ कुलाईं ! 
गधणकुलु उवसहरइ गरलु न कयाइ श्रगधणु माणबहलु । भर 
मरणेण कुलक्कमु मुयद्द णेव त जाइवतु वड्डिमउ देव । 
तेणेहु अगधणगोत्ति जाउ मुच्चउ नरिंद खलु जाउ जाउ । 
नायरिसइ खेडु न मतु गणइ अहिमाणि न कुलमज्जाय हणइ । 
घत्ता---कि वहुणा भणिएण रूसेवि राएँ भासिउ | 
ताम जा. कहिं एहु जाम न विसु श्रागरिसिउ ॥१२॥ १० 
श्र 
ता गारुडिएण धरेवि भाणु फरणि भणिउ तेण गरुयाहिमाण । 
आगरिसहि विसु अहवा महते पइसरहि जलणें धगधगघगते । 
अम्हाण एहु निदियपराप़ कम आयड गोत्तपरपरा9 | 
उग्गिलिउ न केण वि गिलिउ गरलु मइलिज्जइ हा कुलु केम विमलु । 
वर मश न इज्जसकरणु जुत्तु कि मुच्चए़ मच्चग हीणसत्त । प्र 
इय चितेवि हुयवहें पइसरेवि ब 


गउ नायराउ जमपुरु मरेवि। 
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सरपहरपहयहरिहरिणहत्थि नासेण पुरूरठ भिल्‍लु अत्तथि । 4 
एक्कहिं दिणि तेण भमतएण काणणि पारद्धि रमतएण । 
पहमुल्लउ कायकिलेसखामु दिटद्ुु मुणि सायरमेणनामु ! 
सवरेण पयासिउ नयरमग्गु मुणिणा वि तासु वयविहि समग्गु । 
घत्ता--मज्जमसमहुचाउ पचुवर॒परिवज्जणु ! 
देवि अणत्थमिएण सहुँ सम्मत्तु सुहज्जणू ॥८।॥ १० 
९ 

गउ साहु सो वि निह्यावयाईँ परिपालिवि कालेणणूवयाईं । 


सोहम्मु मुएप्पिणु एत्थू श्राउ । 
जायउ धारिणिहे मणोहिरामु । 
पव्वइयउ समऊ पियामहेण ! 


मुउ हुए सुरवरु वेसायराउ 
भरहेसहो पुत्तु मरीचिनामु 
नरबेसु णाईँ किउ वम्महेण 


जिणवयणु सुणिवि अरमसग्गि' लग्गु असहतु परीसह वयहो भग्यु । ५ 
गउ मिच्छत्तहों नाणाविहाईँ दुक्खाईँ सहेप्पिणु दूसहाईं। 
हिंडिबि चठ गइउ अणेय वार पावेवि चउट्दय लद्धि सार । 
तित्थकरु तिहुयणसामिसालु हुउ सम्मइ नामे ग्रुणगणालु । 
घत्ता--सम्मदसण्‌ एड जाणिवि दिदु पडिवज्जह । 
सव्वदोसमूलेण मा मिच्छत्ते भज्जह ॥६।॥। १० 
१० 
इच्छतहौ जसु पुरिसोत्तमासु कुलजायहो मरणु वि सुहनिवासु । 
न य दिविखएण इदियकसाय- बस जीवेण व मेल्लेवि छाय | 
सुम्मउ एत्थत्यि कहापवधु उज्जेणिहे दृत्थियदीणवधु । 
पहु सूरसेणु सूरारितासु सइ सूरसेण महएवि तासु । 
सुउ एक्कु चेय तहें सूरवीरु हुउ सुदरु गुणि सोडीरवीरु । प्र 
संगहिय भिसय वहुविह निवेण । 


तहो वाहिविणासनिमित्तु तेण 
सम्माणु समीहिंउ खाणु पाणु 
कालतरेण सो रायउत्त्‌, 
घत्ता--ता ते सयल निवेण सयलविहाणवियाणा । 
हवकारेवि पउत्त तैणेक्केकक पहाणा ॥१०॥ १० 


ते निच्च लहति पसायदाणु | 
अहिणासिउ पडिउ विसेण भुत्तु 


£ १ अमरग्गि । 
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११ 
तिह कुणह जेम जीवइ कुमारु 
ता सोमसम्मनामेण तेत्थु 
परमेसर गारुडसत्थे भणिउ 
लग्गइ खग्िदु सयमेव जइ वि 


फंडह तहु गरुयठ दुवखभारु । 
पुहईसु भणिउ सुयसोयचघत्यु । 

तिहि वारु वेल्लु मईं सयलु मुणिउ । 
जीवइ न कुमारु नरिंद तइ वि । 


त सु्णोवि पाणिपहर्णियप्निरेण राएण भणिउ गग्गिरगिरेण । प्र 
मईं जाणिउ तुम्हईं महु सुयासु आवइ, हवेसह ग्रुणजुयासु । 
ससिसम्मु भणइ आउक्खयम्मि किउ कि पि न लग्गइ इह जयम्मि । 
लइ तो वि करमि सामिय उवाउ दक्‍्खालमि तुह मतहो पहाउ । 
घत्ता--एम भणेष्पिणू, तेण नायाइट्टि पयासिय | 
झ्राणिय तक्‍्खणे तत्थ सयल सप्प पुरवासिय ॥११॥ १० 
श्र 

किउ जेण कुमरजीवियहो अतु सो श्रच्छुठ दुज्जणु इयर जतु । 
निसुणेवि एउ झआआाणापञ तासु गय निरवसेस नियनियनिवासु । 
नवरेक्कु तत्थ थिउ सप्पपोड त पेच्छिवि विभिउ सब्बु लोड । 
गारुडिउ भणइ विससकुलाईं निव वेन्नि होति उरयहँ कुलाईं । 
मे कल कक मल न कयाइ श्रगधणु माणबहलु । प्र 
मरणण कुलक्कमु मुयई णंव त जाइवतु वड्डिमउ देव । 
तेणेहु अगधणगोत्ति जाउ मुच्चठ नरिंद खलु जाउ जाउ । 
नायरिसइ खेडु न मतु गणइ 


अहिमाणि न कुलमज्जाय हणइ | 
घत्ता--कि बहुणा भणिएण रूसेवि राएं भासिठ । 
ताम जा9 कहिं एहु जाम न विसु झागरिसिउ ॥१२॥ 


१० 
श्३ 

ता गारुडिएण धरेवि भाणु फर्णि भणिउ तेण गरुयाहिमाण । 
आगरिसहि विसु अहवा महते पइसरहि जलणें धगधगधगते । 
अम्हाण एहु निदियपराएफ कम आयउ गोत्तपरपरा7 । 
उग्गिलिउ न केण वि गिलिउ गरलु मइलिज्जइ हा कुलु केम विमलु । 
वर मरणु न दुज्जसकरण जुत्तु कि मुच्चए मच्चुए हीणसत्त । भू 
इय चिंतेंवि हुयवहे पइसरेवि व 


गड तायराउ जमपुरु मरेवि। 
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सरपट्टरपहयहरिहरिणह॒त्थि नामेण पुरूरउ भिल्लु अत्यि । प्र 
एक्कहिं दिणि तेण भमतएण काणणि पारद्धि रमतएण । 
पहमुललड कायकिलेसखामु विट्टउ मुणि सायरमेणनामु । 
सबरेण पयासिउ नयरमग्गु मुणिणा वि तासु वयविहि समग्गु । 
घत्ता--मज्जमसमहुचाउ पचुवरपरिवज्जणू | 
देवि अ्रणत्यमिएण सहुँ सम्मत्तु सुहज्जणु ॥८।! (१० 
है 
गउ साहु सो वि निह्यावयाईंँ परिपालिधि कालेणणुवयाईं । 
मुउ हुउ सुरवरु वेसायराउ सोहम्मु मुएप्पिणु एत्यू श्राउ । 
भरहेसहो पुत्तु मरीचिनामु जायउ घारिणिहे मणोहिराम्रु ! 
नरवेसु णाईं किउ वम्महेण पव्वइयउ समझ पियामहेण । 
असहतु परीसह वयही भर्गु । ५ 


जिणवयणु सुणिवि अरमसरि्गि' लग्गु 
गउ मिच्छत्तहों नाणाविहाईं 
हिंडिवि चउ गइउ अ्रणेय वार 
तित्थकरु तिहुयणसामिसालु 
घत्ता--सम्मद्सणु एउ जाणिवि दिु पडिवज्जह । 


दुक्खाई सहेप्पिणु दुसहाईं । 
पावेषि चउट्टूय लद्धि सार । 
हुउ सम्मइ नामे ग्रुणगणालु । 


सब्बदोसमुलेणय मा मिच्छत्ते भज्जह ॥६॥। १० 
१० 
इच्छतहो जसु पुुरिसोत्तमासु कुलजायहो मरणु 58 सुहनिवासु । 
न य दिविखएण इदियकसाय- चस जीवेण व मेल्लेबि छाय । 
सुम्मउ एत्थत्यि कहापवचु उज्जेणिहे दुत्थियदीणवधु । 
पहु सूरसेणू सूरारितासु सइ सूरसेण महएवि तासु । 
सुउ एवकु चेय तहें सूरवीरु हुउ सुदरु ग्रुणि सोडीरवीरु । ॥।] 
तहो बाहिविणासनिमित्तु तेण सगहिय भिसय बहुविह निवेण । 
ते निच्च लह॒ति पसायदाणु । 


सम्माणु समीहिड खाणु पाणु 
कालतरेण सो रावउत्तू अहिणासिउ पडिउ विसेण भुत्तु 
घत्ता--ता ते सबल निवेण सयलविहाणवियाणा | 
हक्‍कारेवरि पउत्त तेणेक्केक्क पहाणा ॥१०॥ १० 


६ १ अमरब्यि । 
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घत्ता--गधमित्तू, पायालु गउ घाणहों ग्रासत्तउ। 
सो सुहि इह परलोग़ जेण विसठ परिचत्तड ॥१५॥। 


१६ 
पुरि पाडलिउत्तफ़ चारुगत्त 
पचालगीयसरसत्तचित्त 
पाडलिंपुरि साहियसव्वसत्तु 
तहो बेस वियवखण चारुगत्त 
सा सुदरि सयलकलापवीण 
गधव्वें जो मईं जिणइ कोड 
कज्जेण एण अच्छइ कुमारि 
तहिं सुणिवि पसिद्धि समुल्लसत्ति 
पर को वि न गयगामिणिहे ताहे 
निज्जिय गधबव्वगुणेण सब्ब 


वेसा पसिद्ध गधव्वदत्त । 

पासायहो चूय पचत्तु पत्त । 

नरनाहु अ्रत्यि गधब्वदत्तु | 
गुणिवण्णियगुण गधबव्वदत्त । 

सद्देंण नाईं कसकेउबीण । प्‌ 
सो णाहु कयावि न अन्न होइ । 
पयणियजुबाणजणविरहमारि । 
नाणापयार बर एत्ति जत्ति । 

पुज्जद वाएण अ्रणोवमाहे । 


सजाय णिरुत्तर विगयगव्व । १० 


घत्ता--एत्तहें गधव्वाइविज्जाविहवसमिद्धउ । 
पोयणपुरि पचालु अ्रत्यि सूरि सुपसिद्ध ॥ १६॥ 


१७ 
तहो सीसहिं जाएवि कहिय वत्त 
आवेप्पिण रजियजणमणस्मि 
जद नियहें कोइ उप्परिउ एतु 
सिवखविवि एक्कु तहिं सीसु पुत्तु 
सो कज्जें केण वि वियलु जाउ 
एत्यतरि आायन्नेवि वत्त 
तबोलविलेवणनिवसणाईँ 

तहो कज्जे पुज्जजणियाणुराय 
उद्दतुर लालालव मुयतु 

सहसत्ति दिट्ठु सुललियभुया,7 
पहु सो पचालु पससणिज्ज्ु 


त्तेण वि तहिं तकलणि विहिय जत्त । 
थिउ पुरबाहिरि नदणवणम्मि । 
तो जाणावेज्जसु महु तुरतु । 
पहसमिऊ असोयहो मूले सुत्तु । 
गय श्रवर पलोयहेुँ पुरपहाउ । 
सहुँ नियसहीहिं गधव्वदत्त । 
कुसुमाईं विचित्तईं भूसणाई । 
गय गेण्हवि कतिफुरतकाय । 
घोरतु पसारियमुहु सुयतु । 
तामायठ पुच्छिउ चट्टू ता । 
गधव्वसूरि जणजणियचोज्जु । 


भ्‌ 


१० 


घत्ता--अत्थि पयासिउ तेण आयजन्निविं दृमियमण । 
गय वइरायहो बाल आलोइयसमीमाणण १७७ 
श्८ 
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जिह तिरिएण वि मज्जाय तेण न मणणे वि हु भरिगय उरयरेण । 
तिह साहुणा वि उत्तमकुलेण अहिमाणधर्णेण जसुज्जलेण । 

गुरु देउ करेप्पिण सक्खि चत्त इदिय कसाय सतवियसत्त । 
अरहतुवएसिय सा पइज्ज मरणे वि मणोज्ज न भजणिज्ज । १० 


घत्ता--करणकसायनिवित्ति जो सपइज्ज न भजइ । 
अवसमेव सो साहु सिद्धिवहूमणु रजइ ॥१३॥ 


१४ 
सरजू पर अउज्भहे गधमित्तु घार्णिदियकयवसवत्तिवित्तू । 
अ्ग्घाइवि विसकुमुमाई पत्तु पचत्तु नर॒प्र गउ धम्मचत्त्‌ । 
एत्थथि परज्जियसत्तुसेण्‌ कोसलपुरे राणउ विजयसेणु । 
तहों विज्नि रूवलक्खणनिउत्त विजयामह॒ए्‌वि,7 जाय पुत्त । 
जयमित्तु दुइज्जठ गधमित्तु एक्कहिँ दिणे राउ विरत्तचित्तु ५ 
बधेप्पिणु जेट्ठहं रायपट्दु लहुयहो सुयासु जुबरायपट्टु । 
पणवेष्पिणु सायरसेणु दिवख लेप्पिणू ग्रव्भसिय परत्तसिक्ख । 
कालतरेण हा किउ अकज्जु जुबराएँ चप्पेवि लइउ रज्जु । 

सई रज्जि परिट्विउ गधमित्तु । 


नीसारेवि घित्तू जयाइमित्तु 


घत्ता--णियपरिवारसमेउ दुम्मणू नयरासचन्नुप्र १० 
थिउ जाग्रवि जयमित्तु दुप्पएसि गिरिरन्न,प्र ॥१४॥ 


१५ 


कि करमि हणमि किह दुदुभाउ । 
सपेसइ चर कि करइ सत्तू 

विसएसु सुट्ठु आसन्नचित्तु । 

दिणु रयणि रमइ ण कामएउ । 
जलकीलहे गउ सरजूसरतु । * 
इयरेण लह्ेष्पिणु सुद्धि ताम 

वइरेण विणासणहेउ शअ्ररिहे । 

घित्तउ सुयधसेलेघनियरु । 

कोड्डेण लइउ मन्निवि मणिट्ठु । 
घारिउ सजायउ विययचेट्दु॥ १० 


तहिँ अ्रच्छुइ निच्चु विसन्नभाउ 
तहौ छिद्दालोयणे कयपयत्तु 
एत्तहें वहिँ राणड गधमित्तु 
पचहिँ सएहिं जुबइहिँ समेउ 
एक्कहिँ दिणें सतेउरु सहतु 

तहिँ विविहपयारहिं रमइ जाम 
एप्पिणु पाएप्पिणु उबरि सरिहे 
विसलितु विविहु परिभमिरभमर 
मज्ञेणावतु बहतु विट॒दु 

पुणु पुणु सुघतहो विश्चु पइटुई 
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इय धम्मपवत्तणु जगपयासु सताणकमेण वि आउ तासु । 


५ 
नदीसरे पयणियपावबध हुय निवहों कयाइ अभवखसद्ध । 
सूयारें त अलहतएण गपिणु मसाणे भयभत्तएण । 
जोयते माणुसमासु लद॒धु आश्णेवि सभाररसेण रदूधु । 

त बट्टिउ भायणे लह्ेंवि साउ परिश्रोसिउ वगरक्खसु वराउ । 
पुच्छिउ सो इउ कहि कवणु मसु जसु एरिसु रसु पावियपससु ॥. १० 
घत्ता--क्रेम वि कहइ् न जाम ता सो सक मुयाविउ । 

देष्पिणु अभयपदाणु भोयणकारु कहाविड ॥२०॥ 

२१ 

जामन्नु न पाविड भूयणसेव माणवपलु आणिउ एउ देव । 
ता पहुणा जीहिदियवसेण भाणसिउ भणिउ चविखयरसेण । 
अहो [अ्रहुणा] लग्गेवि मुफ्वि एउ मा चरु रधिज्जसु मसभेउठ । 
पडिवज्जिवि इउ पाविवि पसाउ सूयारे ता विरइड उवाउ । 
अ्रप्पाणहु नामु घरेवि ताड वीसासिउ पुरडिभयनिहाउ । भर 
मेलावइ लड्ड्य देइ खाहें हकक्‍्कार7 खेल्लहेँ एहुँ जाहूँ । 
पइसारइ राउलु छलु करेवि एक्केक्कु निसुभ तहिँ धरेवि । 
तहो पिसिएँ पीणइ पुहद्॒पालु वियलइ जामेण [कमेण | कालु । 
जाणिवि सब्वेहिं मिलेवि पाउ नीसारिउ किउ जुवराउ राउ । 
सूयार अ्रसेष्पिणु गह॒णि तित्थु पुणु भग्गउ पुरपयडियअणत्थु ॥ १० 


घत्ता--साहारवि जणू भीउ वसुएवेण भिडतउ । 
मारिउ पावें पाउ सत्तम महि सपत्तउ ॥॥२१॥ 


र्र 


फुड्‌ एड वियाणिवि जिणह जीह जद अत्थि निरामयसुहसमीह । 
अवर वि आयन्नह पावहिट्टि णिरु रमणीरूवासत्तदिद्ि । 

तककरु सुदेउ सरविद्धनेत्तु' वियणस्मि मुयउ गउ णरयखेत्तु । 
भहिलपुरि घणवइ भअत्तथि सेट्टि तहो घणसिरि घरिणी चउरदिद्ठि । 
तहि भदमित्तु सजाउ पुत्तु 


विज्ञाणकलागुणगणनिउत्तु । भर 
कि वन्नमि रूवें चारुनेत्त 5 


पिय तेण विवाहिय देवदत्त । 
तहो सहयरु वणिउ वसतसेणु -  ग्रुणसुदरु परमणहरणथेणु । 
२२ १ "वित्त! 


४३४ ] 


विप्पियद्सणि सणि जाउ दुक्खु 
कुकुमकप्पू रहिं समलहेबि 
तवोलु भूलें तहो तहिँ थवेधि 
एयम्मि जाम वियरालवयणि 
तुह ताम कि न मुहि हे असोय 
एत्थतरि उद्दिवि सीसु तेण 
केणेहु विश्रोईणिजणियसोउ 
ता कहइ चट्टु थी एक्क ताय 
हउँ किचि वि शअ्रन्नासत्तु जाउ 
हा देवि सरासइ भीसणम्मि 
ता एत्थ कि न भणिऊण एहु 


सिरिचदविरद्धघउ 
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परिहाविवि जमलि असोयरुवखू । 
मणहरहिं कुसुमदामहिँ महेवि । 
काऊण पयाहिण पय नवेबि । 

थिय सरसइ देवि असोमनयणि । 

गय एम भणेप्पिणु सा ससोय । ४ 
परिपुच्छिउ विभियमाणसेण । 
पुज्जिउ परिहाविउ सुय श्रसोठ । 
सुरकन्न व सग्गहो एत्यू श्राय । 

पड नि्रवि सुयतउ वियलकाउ । , 
थिय जा एयम्मि दियाणणम्मि । १० 
पुज्जेप्पिण ससहिय गय सगेहु । 


घत्ता--ता रुट्टउ गुरु तासु पद पाविद्ठ न जोइय । 
निच्छठ सा गधव्वदत्त श्रम्हि विग्गोइय ॥१८।॥। 


इय भासेवि अहिमाणाहएण 
गुणवत्ते समउ सहायणेण 
परिपत्तविहुसगकचणेण 

मरिगिउ देवाबिउ पत्थिवेण 
जामिणिहे वीण करयलि करेवि 
गाइउ तिह ठाणु करेवि किपि 
मुच्छिवि पासायहो पडिय महिहें 
ससारु भमिय जाणेबि एउ 


जाएप्फ्णु राउलु तक्खणेण । 
रजेप्पिणू राणउ नियग्रुणेण । 

तहिँ भवणि निसन्नु निवासु तेण । 
तेण वि तहिँ थाग्रवि निव्किवेण । 
मज्जेवि तति अ्वगुण हरेवि । * 
रयभिभल जिह न चलिय पय' पि।_ 
सा वयणि पइटद्ठ कयतअहिहे । 
चिंतिज्जद विसउ सया वि हेड 


घत्ता--माणुसमर्सपइट्दू भीमु राउ कपिल्लग । हे 
मारिउ वसुएवेण निवडिउ नरग्र महल्ल,7 ॥१९।। १० 


इह जबूदीव7 भरहखेत्ति 
मसासिउठ रबणीयरू व भीमु 
परवचणू पाविउ अ्लियवाउ 
नदीसरे नदीसरें वरम्मि 

१६ १ पिय | 


कपिल्लनयरें मदिरविचित्ति । 
नरनाहु अत्थि नामेण भीमु । 
कायवरि जगलु जीवघाउ । 
नायरइ को वि जणु तहिं पुरम्मि । 
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[ ४३७ 
२५ 
तहिँ ताहि तेण पत्थिववरेण दुहियाहि विवाहु सयवरेण । 
पारद्धु समोट्डिउ चदवेहु सो परिणइ सुय जो हणइ एहु। 
जे मिलिय असेस वि साणुराय सजाया ते भग्गाणराय । 
त विसमु न विंधहुँ त्तइ को वि थिय लज्जावस निव निहुय होवि । 
एत्थत्तारि मुरुणा भदमित्तु बृत्तउ लदद दावहि चाबवित्तु । प्‌ 
ता तेण करेप्पिणु त गुणाल परिणिय नरवइसुब मेहमाल । 
भुजतु भोय थिठ ताग्र सहिउ बहुदिवसहिं सयणहिँ लेहु पहिउ । 
पर ससुरु तासु श्रावहुँ न देइ मन्नावइ प्रमायरु करेइ । 
घत्ता--सजोएँ सुहु देश विहडतड सतावइ | 
अइवल्लहु गुणवतु जणू जतउ कहो भावई ॥र२५॥. १० 
२६ 
एक्कहिं दिणि एक्करहेण वीरू निग्गठउ अकहतु सकतु धीरु 
तहो पथु निरुभिवि वर्णि सुवेउ । थिउ भिल्लाहिवइ कलत्तहेउ । 
कंपाविय ताविय भीरुकाय अवरोप्पर हककाहक्कि जाय । 
ते पउर पाव सो सुहड्‌ एवक्‌ वावरइ तो वि निम्मुक्कसकु । 
जुज्मतहों तहो सयलाउहाईं निद्ठियईं पयासियवणरुह्ाईं । प्र 
पुणु लदइउ करेण सबाणु चाउ तहो सद्दें सत्तुहु कपु जाउ । 
वयणेण घणावलि चल्लहासु उयरेवि रहहो गय समुह तासु । 
आसत्तु ताहे एयरगदिटि जा जोयइ मुहु सजायतुद्ठि । 
ता छिंददु लहेवि सरेहिं तेण अच्छीसु वियारिउ तकक्‍लणेण । 
सुठ पावयस्मु लिरु रठरवस्मि / सजायउ नारउ रउरवम्मि । १० 


घत्ता--इयरु वि समर पियाप्र घरु कुसलेण पहुत्तउ । 
सिरिचदुज्जलकित्ति थिउ सुहाईं भुजतउ ॥२६॥ 

विविहरसविसाके णेयकोंऊहलाले । ललियवयणमाले अत्यसदोहसाले ॥ 

भूवणविदिदनामे सव्वदोसोबसामे । इह खलु कहकोसे सूदरे दिल्लतोसे ॥ 


मुणिसरिचदपउत्ते सुविचित्ते एत्य जणमणाणदे। 
तेयालीसमु सघी विसयनिसेहो इमो भणिश्रो ॥ 


॥ संधि ४३ ॥ 
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तहो गेहिणि पवर वसतमाल 
एक्कहिँ दिणि नियभज्जाहिं जुत्त 


सिरिच्रदषिश्दयउ 


[ ४३ २६ प८- 


सुहलवखण अट्टमियदभाल । 
गय उववणु कीलहूँ वाणिउत्त | 


घत्ता--तत्थ लयाहरे प्रुप्फसेज्जहो ते सुहुँ सुहयर । १० 
कीलिवि समऊँ पियाहि वे वि निसन्ना सहयर ॥२२॥ 


२३ 


मजरि निएवि नवचारुरूय । 

हउ करमि कत कन्नावयसु । 

भहूँ देहि श्रवमजरि मणोज्ज । 

कि उद्विवि पाडमि भमरसेव । 

महु ह॒त्यहों श्रावइ एह जेम ! ५ 
पाडेवि फलाईँ लग्गतपुखु । 
परिश्रोसिय पणइणि वहुगुणेण । 
मग्गिउ सहारमजरि पिया9़्र । 

लज्जिउ मणम्मि कुलकमलभाणु । 
थिउ वार वार मग्गतियाहें ।_ १० 


ता तहिं वसतमालाए चूय- 
भत्तारु वृत्त्‌ पावियपससु 

पाडेवि एह जणजणियचरोज्ज 
तेणुत्तु कति कि एवमेव 

भा भणइ निसन्नु जि करहि तेम 
ता लेवि चाउ किउ कण्णमोक्खु 
पाडिय मजरि णिउणेण तेण 

त निः्वि भद्दमित्तो वि ता, 

ता त॒ विन्नाणु अयाणमाणु 

अलि उत्तरु किंचि वि देवि ताहे 


घत्ता--कड्डिवि वाहु कला) वत्युबह्णउ देप्पिणु । 
गउ सिवखहुँ धणुवेड सा रोवति मुएप्पिणु ॥२३॥ 


२४ 


तहिँ नरवइ मग्गणकामधेणु । 

तहो मेहमाल नामेण धूय । 

रूवेण समागय सह रइ व्य । 
अ्रज्कावउ तहिँ निवसइ पहाणु । 
सठिउ घणु सिक्खइ विणयवतु । ४ 
कारावइ ग्रुरु देवच्चणाउ । 

त सयलु वि करइ महाणुभाउ । 
किववहिणिहे कतु व अज्जुणासु । 


मेहउरु पराइउ मेहसेणु 
महएविहे मेहबईहे हय 
सीलेण गुणेण वि सा श्रउव्व 
धणुवेयनामु घणुवेयजाणु 
तहो पासि देवदत्ताहें कतु 
आणेप्पिणू कुसुमईँं काणणाउ 
अवरूु वि ज किचि वि भणइ ताउ 
तुट्डुउ गरुद विणउ निएवि तासु 
घत्ता--चदयवेहपहुइ धरणुविन्ञाणु पयासिउ । 
तेण वि सिक्खिधि सव्वु दोमइवरु वि विसेसिज ॥२४॥ १० 
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अप्पणू बहिणिहें उवएसु किउ पच्छन्चु होवि आसन्नु थिउ । 

एत्थत्तरि तहिं गोवालु गउ सिरिकुमरु वियप्पिवि खुटु हु । 

ता पच्छावेवि करेवि छलु विणिवाइउ सललें तेण खलु ॥._ १० 
घरु आइउ पुच्छिउ मायरिए विसभरियफ् न काश्रोयरिए । 


मई तुज्क गवेसँ पेसियउ 


कहिँ गोवउ सो ग्रुणभूसियउ । 
तेणुत्तु व जाणमि माइ सइ 


फहु सेल्‍लु वियाणइ तासु गई । 
घत्ता--लोहियलित्तउ त निम्रवि रुट्ठाप्र बइदुउ । 
मुसलपहारेणाह॒णिवि किउ सो निच्चेद्रउ ॥२॥। 


श्र 
डे 
गाहा--तेण जि मुसलेण हया सा सिरिसेणाए भाइदुवखेण । 
पहरभरवियणवियला विमुक्कपाणा गदा निरय ॥। 
निट्ठुर कोहाइकसाय सढा सासयपुरपवलिकवाड दिढा । 
चउगद्भवकाणणि पहयपरा न कसाय मुएवि चोर अवरा । 
सिवपट्टणपर्थें जतु जणू ल्हूसति अ्णोवमु धम्मधणू । भ्‌ 
जइ छिदह जाइंजरामरणू तो करइ कसायहें परिहरणू | 
दरिसावियदुग्गइदुक्खदरी 


जीवहो कसाय नउ श्रन्न भ्ररी । 
जिणधम्मु वि पाविवि कुगइ गया। 
कोहेण डहेप्पिणु वारमई। 
मुउ दुम्मई) दुग्गइहे गए । 
घत्ता--इह सोरद्डविसप्र विसम घणधन्नसमिद्धी । 

सज्मि समुदृहो वारमइ पुरि अत्यि पसिद्धी ॥॥३॥ 


है 


हा के ण कसायवसेण हया 
दीवायणु नामे आसि जई 
काऊण पाउ सजमहो खठ १० 


है; 


गाहा--वारहजोयणदीहा नवजोयणवित्थरेण सोहिल्ला । 
सोलहगोउरदारा चउवीसखडबिकयासहिया ।॥। 


मणिकुट्टिमभूमियला मणिमयपासाय रयणपायारा । 
निरुवमसोहा) सया सग्ग पि हु जा विसेसेइ । 
जहिं दस दसार पडव पयडा निवसहिं अणेय अवर वि सुहडा । ५ 
त्तहिँ वासुएंड वसुएवसुओ  “: नवम॒3 नारायण पीणमुझो । 
मयणहो जणेरु रुप्पिणिहे वरु चक्‍्केसरु ईसरू पहुयपरु | 


संधि ४४ 
१ 


कुमइ,प्र फासिदियवस,प्र लग्गिवि ग्रोवालहों । 
नियनदण गहवइणिय7ए मुहि छुद्धउ कालहो ॥ 


गाहा--दाहिणदेसमस्मि वरे तयरे नासेक्कनामधेयम्मि । 
गहवइ सायरदत्तो होतो इह आसिकालम्मि ॥ 


पिय नायदत्त तहि उयरि हुओो तहो सिरिकुमारु नामेण सुझो । ४ 
सुहि सयणविदपयणियपणया सिरिसेणा वालरड तणया । 


खलु नदिमित्तु नामे भणिउ गोवालउ पालइ नदिणिउ । 
अ्रच्छुइ सहुँ तेण निबद्धरई । 


घरविणि दुच्चारिणि दुद्दुमई 

लोयण दुवखति पवचु किउ एक्कहिं दिणि सो णियहम्मि थिउ। 
अमुणियपवचु आसब्नखउ ग्रोसामिउ गाविउ लेषि गउ [। १० 
चारेवि ताउ सोवतु व्णे गोवेणावेप्पिणु तम्मि खणे । 

रयणिहें भत्लेण वियारियउ पच्छन्रें होइवि मारियउ । 


गह॒॑वद्णि निरकुस्त नवर हुया । 


विणिवाइग्र पिए सन्भावचुया 
सुठ जूरइ अ्रणुदिणू घुरुहुर्‌इ । 


जाणतु वि मायहे कि करइ 
घत्ता--श्रन्न हि दिणि उद्देइयप सो ता, पउत्तउ । 
मारहि एहु वि दुद्ठमइ त्रच्छुइ जूरतउ ॥१॥ 


र्‌ 


गाहा--त निसुणेप्पिणु गोवो मडिवि मिसतर ठिश्रो गेहि । 

इयरो वि गश्नो रन्न चारेदु लेवि गाईओ ॥! 
भायरु सिक्खविउ सहोयरिए । 
रक्खेज्जसु अप्पऊँ अश्रज्जु वणे । 
सपइ १ईं दीसइ हशणमणू । हा; 
सुरहियठ चरावेष्पिणु पसर | 
उद्बाविवि खोट सपावरण्‌ । 


श्र 


गच्छतु वणतु किसोयरिए 
बधव मा होज्जसु वियलु मणे 
पावेण एण हउ ठुह जणणु 
ता गउ तहिं तद॒धुवएसु वरु 
वइसारवि एक्क्रपवेसि पुण 
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घललाबिउ रेहलाविउ वियणे सखोहु जाउ जायवहेँ मणे । ५ 
गउ जरकुमारु छड्डेवि पुरी थिउ वणि यासचिवि विज्मंगिरी । 
छरिय वि घसेवि घल्लिय विउले मीणेण गिलिय मयरहरजले । 
सो घरिउ सफरु गलचित्तकमु तहो उयरि खड्‌ तहो भल्लिसमरु । 
त तेण कुमारे पावियउ किउ कड्‌ सरुगण लावियउठ । 
तहिं होतउ दीवायणु सचणु गउ पुव्वएसु तवतत्ततण्‌ ॥ १० 
वारहवरिसेहिं सघसहिउ आयउ अमुणतु मासु श्रहिउ । 
गिरिणयरिसमीवि भमियहरिहे एप्पिणु थिउ उटगीवगिरिहे । 
सासयसिरिगहणुवकठियउ आयवि सो जो; परिद्वियउ । 
घत्ता--एत्थतरि जायव सयल सदरिसियलील)9 । 
अणिवारियपयावपसर गय तहिं वणकील[प् ॥६॥। श्५्‌ 
छ 
गाहा--कीलावसे हिं सुइर खब्भालिउ तहिँ निएवि सो साहू । 
उवलेहिं पूरिदों पुणु सबुकुमारेण सब्बगो ॥ 
निसुणेप्पिणु मुणि सतावियउ हरिणा गतूण खमावियदध । 
पर तो वि न केम वि उवसमिझ अच्चतकोवभावे दुमिउ । 
एत्तहे ते तिसिय भमेवि वणू सा जुत्त सुरा मन्नेवि यणु । प्‌ 
मत्ता पिवेवि अ्रणिवद्धरया अन्नोन्ु वि जुज्किवि खयहो गया । 
दीवायणो वि कोवेण मुओ भावणसुरु अग्गिकुमारु हुओ । 
परियाणिवि चइयरू एवि तिणा वारमइ पजालिय दुम्मइणा । 
सुहिसयणविश्रोयसोय भरिया बलवासुएव पर उत्वरिया ) 
गय दुम्मण दणअ्ररिकुभिहरी परिसमिउ सुत्त्‌ तरुमूलि हरी | १० 
गठ सलिलु पलोयहुँ सीरधरु एत्तहे जहिँ अच्छुइ चक्‍्कहरु । 
तहिं जरकुमारु विहिणाणियउ ते जीउ भ्रउव्बु वियाणियठ । 
कयमणिमयकवलपावरण 


विद्धउ तठ़ भल्लि, ललियतण । 
कि होइ असच्चउ जिणवयणू । 
घत्ता--बच्चु सोएँ केसवहो सवु छम्मास चहतउ । 

सबोहिड देवेण जइ जायउ उवसतउ ॥छ॥। 


मुठ कालहो कोवि नत्थि सयणु 
१५ 


पद 
गाहा--दक्खिणदेसे तुगीपव्वयसिहरम्मि रइयसन्नासो | 
काऊण तब तिव्व उववच्नो वभलोयम्मि ॥ 


4४० | 


गयसखसत्तिसारगधणू 
रयणाईं सत्त एयाईं जसु 
खयरामरा वि लद्घाइसया 
साहिय तिखड सनिहाण मही 
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अरि आयवत्तू श्रसि कुरियतणू । 
सिद्धाईं जयत्तप भमिउ जसु । 

ज मुक्कमाण सेवति सया । १० 
उप्पाइय सयणहूँ जेण दिही । 


तहो रज्जु करतहो सुहसयइ माणतहों पुव्यपुन्नकयइ | 

एवकहिं दिणि तहिं हयद्ुरियरिणु विहरतु पराइउ नेमि जिणु । 

सेयरणरसुरवरेहिं सहिउ उज्जिति परिद्विउ सब्बहिउ । 
पत्ता--त निमुणेष्पिणु सयल्ु जणू कुलकुबवलयचदे । ११ 


वदणहत्तिठ गउ तुरिउ सहुँ विप्ुनरिदें ॥४॥ 


गाहा--सव्वे वि समवसरणे काऊण पयाहिण दुलइयगा । 
वदिवि थुणिवि जिण उबविट्वा निययकोठम्मि ॥ 


ज्ायारु भ्रणायारु वि सयलु 
तिहुयणरवि ससयतिमिरहरु 
परमेसर परमसिरीधरहो 
केत्तडउ कालु सुहृदाइणिया 
परमेट्टि भणइ छणभायण्ाह 
हरिरज्जु सजायव जणियरइ 
पुणु रोहिणिपुत्ते गुगनिलउ 
जिणु भणइ हिरण्णनाहतणउ 
दीवायणु एहु पससियठ 

मुठ होइवि अग्गिकुमारु सुरु 


निसुणेष्पिणु धम्मु विमुक्कमलु । 
बलएवे पुच्छिउ तित्ययरु । 

एवविह सपय केसवहो । ३ 
आहासहि होसइ थाइणिया । 
वोलीणहिं वारहहाय्णहिं । 

नासेसइ निच्छठ वारमइ | 

पुच्छिउ पहु होसइ किह पलउ । 
रोहिणिहे भाउ पयणियपणउ ।_ १० 
मुणि सबुकुमारें रोसियठ । 

जालेसद बल वारमइ पुरु । 


घत्ता--जरकुमारहत्येण हउ पईँ परिहियछुरियए । 
पावेसइ पचत्तु हरि ग्राय॒ए् विप्फुरियप्र ॥४॥ 


गाहा--प्रन्नोन्नपहा रकंय मरण वियाणए वियलगत्ताण । 
मज्जेण जायवाण सब्वाण हिसयताण' | 


निसुणेवि एड सजाउ दुहु 
एप्पिणु पणवेष्पिणु जिणू सयलु 
६ १ हिसएतण । 


श्रोहुल्लिड वधवजणहो मुह । 
णीसारिउ मज्जभड्‌ सयलु । 


ड४ड १० ५] कहकोसु (डरे 


माया वि सब्वदोसहूँ निलया अविसासयरी पयणियपलया । 

मायाईं जीवू दुबखईं सहइ न कयाइ वि उच्चगोत्तु लहइ । 
तिरियचु नउसउ थी हवइ भवि भवि वचिज्जइ दृदुमइ । ५ 
इ्ह्‌ भरहि भरहगामहो तणउ अयणाईं चउद्दहट घणघणउ । 

जूरिउ भायाएदोसेण जुण निडुहिउ कुलाले सयलु कणू । 

चपाहें समीवइ नाइ पुरु वडगामु अ्रत्थि धणकणपउरु । 
अहिमाण्‌ न मुयइ मुएवि छल्लु तहिँ वसइ पयावइ सीहवलु । 

सो भरेवि वसहु घरु नत्थि वओ्नो विक्कहुँ भडाईं कयाइ गझओ । १० 


घत्ता--चलइ न बवीसत्थउ बसहु वासरु श्रबकतउ । 
रविश्वत्थवणसम.प्र भरहगामे सपत्तउ ॥१०।। 
११ 
गाहा--भडाणि तत्थ थविऊण देउले बघिऊकण गोण च | 
जामच्छुद खणमेक ता महिलाओ समायाओं ॥॥ 


दे देहि विहाणए देहुँ घणु अन्नोन्रू कहेवि तासु भवणु । 

पाविद्रुट प्रवचणरयउ भडाईं लएवि ताउ गयउ । 

चोराउलु गामु नव्वससिहे जग्गतु सचइत्तउ थिउ निसिहे । भर 
ता गामजुवाणा कइ वि जणे 


सपत्त धृत्त वचणपवण्ण । 


दुककरिउ कहता लोयपिया सह तेण गत नच्चत थिया । 


श्रवरहििं ग्रावेष्पिणु कोणथिउ 


फोडेप्पिण्‌ भित्ति बइल्‍लु निउ | 
कि किज्जइ उज्जमु विहि वलिउ चिततहो लाहु मूलु गलिउ । 
मग्गियठ विहाणे मोल्लु तियउ 


मिच्छत्तर देवि ताउ थियउ । 
धत्ता--को तुहुँ मूढा कवणु घरु कें लदयईं भडईं। 
भुल्लउ काईं चवहि अ्रलिउ तुहुँ वाहिउ भडईं ।॥११॥ 
श्र 
गाहा--वरिसाईं सत्त धन्नतिणनिमित्तेण तेण कुद्धेण 

कुभारेण सगाम दद्ध सिद्ध खल पत्त । 
गुण सयल वि लोहे जति खऊठ जिउ श्रग्गि व हम्मइ लोहगउ । 
उच्चो वि निच्चकम्मईं करइ 


लोहेण सुधम्मु वि परिहर्‌इ । 
लोहेण न जाणइ अप्पपरु लोहेण अभव्खु वि खाइ नतरु । 


१० 


५ 


४४२ | 


माणु वि फुडू सन्वाणत्थघर 
वलवत वि सयरनरिंदसुया 
आयन्नह निज्जियसक्कपुरे 
तामेण सयरु बलडु निवई 
रयणाईं चउद्दह णव सुनिही 
पुरुदिग्वसोक्खसजोय णइ 
आहरणई पत्तरससणइ 

जसु दिव्बु दसगु भोउ सहइ 
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माणेण महावइ लहइ णरु | 

मा्णेण पणट्ठा पीणभूया । 

इह भरहसखेत्ति [विणियानयरे । ४ 
होतउ | परमेसरु चक्‍कवई | 

सुर अगरक्ख चमु दिल्वदिही । 
दिच्वाईँ वि भायणभोयणइ । 

णाडउ दिव्वाईं नियसणइ । 
गुणनिलयहों इदू वि गुण गहइ । १० 


घत्ता--भाभासुर बलवत गरुणि पडिवक्‍्खभयकर । 
सट्टिसहास तासु सुयहूँ सजाय सुहकर ॥८॥ 


गाहा--दृरुज्कियमयपसरा पसरतमहतकित्तिसोहिल्ला । 
सोहतगोत्ततिलया तिहुयणजणमणहरायारा ॥ 


ते सुदर रजियसयणसया 

न गणति महत वि झवर नरा 
एच्छता पेसणु रत्तिदिणु 
कइलासि भरहराएँ कयदइ 
भूवणत्तयनाहनमसियइ 

लइ जाह ताहेँ रक्‍्खणु कुणह 
जिह दुस्समकालि अमाणवह 
ता तायाएसे सब्ब जणा 

तहिँ वारिय देवे मज्फ घरु 
किर चबइ काईं को एहु कहो 
ता भीमभईरहे मुप्रत्ति तिणा 
चिरजम्मे सघनिदणहौ फलु 


गुरुगव्व गिरिदारूढ सया । 

जग्रि अ्रप्पाणउँ पेक्सति परा । 
जणणेण भणिय कबवडेण विणु॥। ४ 
जिणभवणई मणिकचणमयइ । 
हयदुरियई साहुपससियइ । 

चउदिसउ खोलल खाइय खणह । 
भज्जइ गइ अग्गइ माणवह । 

श्रद्दावउ गय ते तुट्ठमणा । १० 
मा खणहो विणासहों जाइ वरु । 

जा खणहिं वयणु अ्रगणेवि तहो । 
किय भप्परासि रोसियमइणा । 
पाविउ इउ आयद्निउ सयलु । 


घत्ता---सो सुयसोप्रण रज्जु मु.प्रवि निग्गथु ह॒वेष्पिणु । १५ 
थिड जिणवरतवि चक्‍्कहरु सुव्वउ पणवेष्पिणु ॥९॥ 


गाहा--सपत्तो निव्वाण सम सपुत्तेहिं रायउत्तेहि । 
सयरो सकक्‍क्सयच्वियपयारत्रिंदों सुह देउ ॥ 


डे १६ २] कहकोसु कर 


नामेण नउलु तहिँ वणितणउ जूयारिउ चोरियपरघणउ | 
आरक्खिएण दुल्लयभरिड जाणेवि ब॒धेवि नेवि घरिड । 
सजायउ जणि पवाउ गरुउ जिह नउलु हयासु चोरु विरुड । 
तहो सुद्धिहिउ परिभावियद पचडले लोहु तवावियउ । 
सो महिसु एवि सकाग्र तउ त दियहिं लेवि राउलहों गड । १० 
पहुणा दट्ठूण पससियउ जणे भहयनामु पयासियड । 
हिंडतु सतु लीलागमणु गउ एक्कहिं दियहे असोयवण्‌ । 
चत्ता--तहिं पुक्खरिणिहिं विउलजले इच्छुईं कीलतउ । 
जामच्छद ता रायसुउ मियधउ सपत्तउ ॥ १४।। 
१५ 
गाहा--नियसहयरेहिँ सहिएण तेण दट्ठण मसलुद्धेण । 
सहसा पच्छिमपाश्नो छिदेप्पिणु भविखदो तस्स ॥ 
तिहिं पायहिँ कहव कहव वियलु लगतु विणिग्गयरुहिरजलु । 
पुहईसपासे पीडप नडिउ जाएप्पिणु श्रारडेवि पडिउ । 
तेण वि तहो सन्नासेण वरा नवयार दिन्न तहो पावहरा । प्र 
सहसत्ति समाहि लहेवि मुउ सोहम्मि महद्डिउ देड हुड । 
रुसेवि नरिंदें ता सुतठ मारहुँ सपेसिउ मति गउ । 
उवद्दूदू कज्जु कि कय कुमइ एवहिं को धरइ कुविउ निवइ । 
इय कहेंवि तेण रायहो तणउ लेवाबविउ तउ सुठ अप्पणठ । 
तक्खणे निवखवियकम्मरयहो' केवलु उप्पन्नु मियद्धयहो । १० 
गउ राउलु मति नियच्छियउ मारिय ते पहुणा पुच्छियठ । 
तेणूत्ु सुमारियविसयरई छट्ठाविय ते मईँ जाय जई | 
हुउ केवलि तुह सुड सक्‍्कथुउ भहु सुड मणपज्जवनाणजुड । 
घत्ता--आायज्लेवि नरिंद्वु तहिँगउ ग्रजोल्लियमणु। 
भरुड निविट्दु सलवेवि पथ जगगुरुहें सपरियणु ॥१४॥। १५ 


१६ 


गाहा--एत्थतरे हिरामो फुरतकेऊरकुष्डालाहरणो । 


दिव्वविमाणारूढो महिसयदेवो वि तत्याओं ॥। 
१ कयरयहो। 
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नियपुत्तु मियद्धउ लोहवसु आसाइयमहिसु यमासरसु । 

मार आदत्तु समित्तु तउ उव्वरिउ लेवि निम्महियभउ । 
एत्थत्थि कहाणउ कहमि वरु उज्महिं सीमपरु धरणिधरु । 

तहो श्रत्थि तणउ रजियजणउ नामेण मियद्धउ बहुगुणउ । 

देवीहे श्रजियसेणाहे हुउ चरमगु अणगु व रूवजु । १० 
सिद्धत्थु महतउ चारुमई उसहाइसेणू वणि लोयपई । 


घत्ता---सकडक्खउ सुपश्रोहरउ गोवालायत्तउ । 
महिसीओ महिसिउ वरउ तहो अत्थि बहुत्ततउ ॥१२॥ 
१३ 


गाहा--करिणि व्व सगेवज्जा घटारवराइया मणोहरिया । 
ताण मज्में पहाणा श्रत्थि सुहद्दा महामहिसी ॥ 


गय वणहो मणोहरम्मि सरया पसविय सा पडुउ पउरपया । 
चिरवइदरवसेण न रविखयउ गोविदगोविंदे भक्खियउ । 

वाराउ सत्त सो चेव हुउ तहे उयरे विहाणे एण मुउ । ५ 
पुणरवि आवत्तड गहियगया नासेवि सुहद्दा दुरु गया । 

परियाणेंवि तहे पसमणसमऊ गोविंदु वि अणुमग्गेण गउ । 
सजायपसूय सुहद्द व्े पडुउ चट्ति दिट्ठ वयणे । 

जाइभरु सो तहों भीयमणु पाएसु पडिउ कपततणु । 

तेण वि दट्ठूण दयावणउ मभीसिड सुठ महिसिहे तणपउ । १० 
मा वीहहि वच्छ न हणमि प्‌इई तुह दिन्लउ अमयपयाणु मइ | 

फसेण करहो सम्माणियउ सहुँ जगणि जूह॒हों श्राणियउ । 


घत्ता--नउलु नामु किउ सयलहिँ वि पणिवाउ करतउ । 
गयउ पममाणहों चाड़बहिँ रजियजणचित्तड ॥१३॥। 


श्ड 


गाहा---तत्थागयस्स एक्कम्मि वासरे उसहसेणसेट्टिस्स । 
वयणेण तस्स सहसा पडिदो पाएसु सो सन्नी ।। 


रजिउ वणि निउ सेरिह घरहो या हज किम । ह 
गै हद्टे हट्टें कवलु बउ पाविउ पुरि अछलु 
अर आम सकी निवमन्निउ मन्नद सव्वजणु । 4 


सहुँ चरइ पियद हुउ पोढ्तणु 


४४ १६ २० ] 


लोहेण न कि पि मणुठ मुणइ 
सा गाइ तेहिं पावेहिं हिया 
बिलवत वणाउ समागएहिं 
कहो केण हयासें हुठ जणणु 


ता कहिय भ्रसेस वि ता. विही 


जणणी9 समप्पिय पहयखला 
सियरामु समाइरोसभरिउठ 
सकुड॒ब सपरियण वे वि हया 


[ ४८७ 


सुहि सुयण्‌ सामि तवसि वि हणइ । 
जमयरिग श्रदेंतु वि हणिवि निया । 
परिपुच्छिय मायरि अ्रगएहिं । भर 
को अज्जु निरुत्तत मरणमणु । 
आयज्निवि दुज्जणगहणसिही । 

सा परसुविज्ज अपमेयवला । 

अणुमग्गे ताहँ लग्गु तुरिउ । 

ते बप्पपुत्त पायालि गया । १० 


घत्ता--एउ वियाणिवि लोहतरु व्डिउ वित्यारें । 
छिन्नह दुग्गइदुक्खफलु सतोसकुढारे ॥१८॥ 


गाहा--कत्तविरियिस्स भज्जा गुशगब्भभरालसा भणक्‍कता । 
पोमाचइ नामेण नासिवि वण गया सुयणु ॥ 


सडिलासम गयाट्र 

त निएवि सब्बगुत्तु 
सन्वभुमु एस वालु 

ता सुभूमु मायरी:्र 
भाविचककददि तेण 
पालिझो किश्रो समत्यु 
एत्तहे वि एक्कवीस 
मारिऊण कुद्धएण 
जामयरिगणा असेस 


पुर्छिमो निभित्ति सच्चु 


तेण वुत्त्‌ चार दत 
जेण दिद्दु होति भत्तु 
श्तयारि रायराउ 
त सुणेवि दाणसाल 
तत्थ वजणेहिं चार 
दाविऊण दतपत्तु 


जाउ पुत्तु तत्थ ताग्र । 
भासए मुणी तिगुत्तु । 
होसए विववखकालु । 
कोव्किओ किसोयरी:उ9फ । 
जएणिऊण त्तावसेण । 
सिव्खिओ ससत्य्‌ सत्थु । 
वार सगरे महीस । 
माणिणा कुलद्धएण । 
दिन्न बभणाण देस | 
कासु पासि मज्कू सच्चु । 
घित्त भायणे फुरत । 

सो महीसु तुज्क सत्तु । 
होसए महापहाउ । 
राइणा कया विसाल । 
तप्परिक्खसहेउ फार । 
दिज्जए दियाण भत्तु । 


१२० 


शभ्श 


घत्ता--एण विहाणें जाम तहिँ रेणुयसुउ अच्छुइ । 


एत्तहें ताम सुभूमु वर्णे नियमायरि पुच्छइ ॥१९॥ 


२० 


४४६ ] सिरिचदविरहयउठ [ ४४ १६ ३- 


पणवेष्पिणु केवलि कलुसहरु सथुउ सीमधरु रायबरु । 

जाणाविउ श्रप्पठ फुहइवई हउँ भददयमहिसु विसुद्धमई । 

तुह वयणु मरतें भावियड पहु तैण सुरत्तणु पावियठ । ५ 
पणवेष्पिणु कुगइविवज्जियउ इय भणेवि तेण ग्रुरु पुज्जियउ । 
पच्चक्ख्‌ एहु पेच्छेवि जणु हुई सबलु वि जिणमयलीणमणु । 
निसुणेवि धम्मु वारियकुगइ पुच्छिउ पुहईसें परमजइ । 

परमेसर तुम्हईं काईं एउ सहुँ भददयमहिसे जाउ खेउ । 

ता हरिगलसेणावइपहुइ अवरोप्परु दावियदुहविहुइ । १० 
नियभवसवधु सव्बु कहिउ निसुणेवि निवेण मोहु महिउ । 


घत्ता--रायलचब्छि नियनदणहो ढोइवि सिरिदत्तहों । 
किउ सामीव7 निवखवणु तासु जें भयवतहों ॥१६॥। 


श्छ 


गाहा--केहिं मि सजमनियम सम्मत्त त निएवि निक्‍कप । 
अणुग्रुणवयाईँ केहिं मि केहिंमि सामाइय गहिय ।। 


अवरु वि आयन्नह लोहफलु सुरधेणुहे लग्गिवि पहयखलु । 
संगामि परसुरामेण हउ सहसकरु वि ससुउ विणासु गउ । 
कोसलपुरि सहसबाहु निवई महएवबि महासइ चित्तमई । प्र 
नदणु पारोहपलवभुउ तहें कत्तविज्जु नामेण हुउ । 
ते विज्लि वि जगपयणियपणया एक्कहिं दियहम्मि तायतणया । 
सपरियण दीणजणदिलन्नवणा गय वारिवधु करिघरणमणा । 
नामे जमयग्गि पसिद्धु जणे निवसइ तहिं तावसु विभवणे । 
सियराममहिंदराम सुमई तहो नदंण रेणुय कत सई । १० 
तहि कामधेणु त्तिहुयणमहिया सिद्धाए परसुविज्जग् सहिया । 
तुद्ेण अरिजएण मुणिणा दिन्नी नियभायरेण मुणिणा | 
दिन्नउ दालिदृहो तेहि जल चितिउ सुरसुरहि देद सयलु । 
घत्ता--एत्तहिं हृत्थि घरेवि रिसि आसमि जमयग्गिउ । 
दिट्ठुउ तेहिं नमसियय विसहियपचस्गिउ ॥१७॥। १५ 
श्८ 


गाहा--प्रब्भागयपडिवत्ती तेण वि काऊण ते वराहार | 
भुजाविया ससेणा सयणा सुरनदिणीदिन्न ॥ 


४४ १६ २० ] कहकोसु [ है 


लोहेण न कि पि मणुउ मुणद सुहि सुयण्‌ सामि तवसि वि हणइ । 
सा गाइ तेहिं पावेहिं हिया जमयरिगि अर्देतु वि हणिथि निया | 
विलवत वणाउ समागए हि प्रिपुच्छिय मायरि अगएहिं । रू 
कहो केण हयासे हउ जणणु को अज्जु निरुत्तउ मरणमणु । 

ता कहिय असेस वि ताप्र विही आयन्निधि दुज्जणगहणसिही । 

जणणी. समप्पिय पहुयखला सा पत्सुविज्ज श्रपमेयवला । 

सियरामु समाइरोसभरिउ अणुमग्गें ताहूँ लग्गु तुरिउ । 

सकुडुब सपरियण वे वि हया ते बप्पपुत्त पायालि गया । १० 


घत्ता--एउ वियाणिवि लोहतरु वड्डिउ वित्यारे । 
छिन्नह दुग्गइदुक्खफलु सतोसकुढारें ॥१८॥ 
१९ 
गाहा--कत्तविरियस्स भज्जा गुरुगव्भभरालसा भयक्‍कता | 
पोमावइ तामेण नासिवि वण गया सुयणु ॥ 


सडिलासम गयाफ़ जाउ पुत्तु तत्थ ताप । 


त निएवि सब्वगुत्तु भासए मुणी तिगुत्तु । 

सन्वभूमु एस बालु होसए विवक्‍्खकालु । भ्‌ 
ता सुभूमु मायरीड कोविकशो किसोयरी) । 
भाविचक्कवट्टि तेण जाणिऊण तावसेण । 

पालिशो किश्नो समत्थु सिविखओ ससत्य्‌ सर्थु । 

एत्तहे वि एक्कवीस ' वार सगरे महीस । 

मारिऊण कुद्धएण माणिणा कुलद्धएण । १० 
जामयरिगणा असेस दिन्न बभणाण देस । 

पुच्छिश्रो निमित्ति सच्चु कासु पासि मज्कू मच्चु । 

तेण वृत्त्‌ चार दत्त घित्त भायणे फुरत । 

जेण दिट्ठु होति भत्तु सो महीसु तुज्फ सत्तू । 

अतयारि रायराउ होसए महापहाउ । १५ 
त सुणेवि दाणसाल राइणा कया विसाल । 

तत्व वजणेहिं चारु तप्परिक्खहेउ फार । 


दाविऊण दतपत्तु दिज्जए दियाण भत्तु । 


वत्ता--एण विहाणें जाम तहिँ रेणुयसुउ अच्छुद । 


एत्तहे ताम सुभूमु वणे नियमायरि पुच्छ॒इ ॥ १९॥ २० 


४४६ ] 


पणवेष्पिणु केवलि कलुसहरु 
जाणाचिउ शअप्पठ फुहइवई 
तुह वयणु मरते भावियउ 
पणवेष्पिणु कृगइविवज्जियड 
पच्चक्ख एहु पेच्छेचि जणु 
निसुणेवि धम्मु वारियकुगइ 
परमेसर तुम्हईं काईं एउ 
ता हरिगलसेणावइपहूइ 
नियभवसवधु सब्बु कहिउ 


सिरिचदधिरइयउ [ ४८ १६ ३- 


सथुउ सीमधरु रायवरु । 

हउँ भहयमहिसु विसुद्धमई । 

पहु तैण सुरत्तणु पावियद । १ 
इय भणेवि तेण गुरु पुज्जियठ । 

हुठ सयलु वि जिणमयलीणमणु । 
पुच्छिउ पुहईसे परमजइ । 

सहुँ भददयमहिसे जाउ खेउ । 
अवरोप्परु दावियदुहविहृद ।. (६० 
निसुणेवि निवेण मोहु महिउ । 


घत्ता--रायलच्छि नियनदणहों ढोइचि सिरिदत्तहों। 
किड सामीवग निवखवणु तासु जें भववतहो ॥१६॥। 


गाहा--कैहिं मि सजमनियम सम्मत्त त निएवि निक्‍्कप । 
अणुगुणवयाईँ केहिं मि केहिं मि सामाइय गहिय ॥। 


प्रवरु वि आयन्नह लोहफलु 
संगामि परसुरामेण हउ 
कोसलपुरि सहसबाहु निवई 
नदणु पारोहपलबभुउ 

ते विज्नलि वि जणपयणियपणया 
सपरियण दीणजणदिन्नधणा 
तामे जमयरिग पसिद्धु जणे 
सियराममहिंदरास सुमई 
तहि कामधेणु तिहुयणमहिया 
तुद्दुग अरिजएण मुणिणा 
दिन्नउ दालिहृहो तेहि जलु 


सुरधेणुह्दे लग्गिवि पहयखलु । 
सहसकरु वि ससुठ विणासु गठ । 
महएवि महासइ चित्तमई । प्र 
तहें कत्तविज्जु नामेण हुउ । 

एक्कहिं दियहम्मि तायतणया । 

गय बारिवधु करिघरणमणा । 
निवसइ तहिं तावसु विभवणे । 

तहों नदण रेणुय कत सई । (० 
सिद्धाए परसुविज्ज,म् सहिया । 

दिन्नी नियभायरेण मुणिणा । 

चिंतिउ सुरसुरहि देइ सयलु । 


घत्ता--एत्तहिँ हत्यि धरेवि रिसि आसमि जमयग्गिउ । 
दिद्दुए तेहिं नमसियठ विसहियपचम्गिउ ॥१७॥ १५ 


गाहा---अरव्भागयपडिवत्ती तेण वि काऊण ते वराहार । 


भुजाविया 


ससेणा सयणा सुरनदिणीदिद्न ॥ 


१ 


सधि ४५ 


घुवय--सुगहियसिक्खू वि निक्कव॒उ रणि अरिनारायहिँ भिज्जतउ । 
सुहडु व खबउ काईं करइ दुसहपरीसहेहिं ्रवकृतउ ॥ 


तेण सया गणिणा ग्ुणव्ते 
घीरेवउ श्रप्पें साहारहि 
सिज्मभाइ इह परलोठ वि धीरहो 
चिरकयकम्मवसेण पराइय 
भुणि दीणत्तु करतु न लज्जहि 
निहणगमणु वर अविचलवाणिहे 
सुण्‌ सूराजणम्मि सभाविय 
सत्तुहुँ समुहुँ सरत न सकहिंँ 
आहासभि एत्थत्थि कहाणउ 
वरु कप्पउरु अत्थि तहिं राणउ 


लेवाबेवउ कवउ पयत्तें । 

नियगुरुकुलु नियनामु महारहि । 
वज्जद भ्रयसपडहु पर इयरहो | ४ 
विसहहे वेयणछुहतण्हाइय । 

लइ कम्मारिसडाप्फरु भजहि । 

नउ सवणहो दीणत्तणु माणिहे । 
अविगाढप्पहा रसताविय । 
समरे मरत वि वयणू न बकहिं | १० 
पट्टणु दविखिणदेसि पहाणउ । 

सीलसेंदु श्रमरिद्समाणउ । दे 


घत्ता--सीलमईमहएविवरु , सावड अभिगयसम्मादिद्टिउ । 
सिययचमिउववासियउ -जामच्छुइ नियभवणि परिट्टिउ ॥१॥ 


ताम वेरि बहुसेणविराइय 

सो वि सबलु सम्मुहठ विणिग्गठ 
चुरिय सदण पाडिय हयगय 
रिउणा कडे कप्पपुराहिड 

जाय गरुष वेयण अगणेष्पिणु 
जुज्किउ ताम जाम वइरिहि बलु 
उच्छवेण पुर. विजइ पइद्ठुउ 
भुच्छिउ कड्डिग कडि सवेयणु 
बृत्तउ देव देहु तुम्हारउ 


पिज्जउ पेज्जु चेज्जु ज दावइ 
२६ 


र्‌ 


सब्नहेवि तहो उप्परि आइय । 
दोहूँ वि सेन्नहें समर लग्गंउ । 
मारिय सूर भीर भज्जिवि गय। ' 
विदृधु भालि जयलच्छिपसाहिउ । 
भउडि करेवि उद्‌ठु पइसेप्पिणु । 
निहउ पणट्ठु सेसु छट्डिवि दलु । 
दिन्नासीसहिं सब्वहिं दिद्दुड । | 
किउ परिवारें पुणु वि सचेयणु । 
हुयठ समेण वियलु सुहयारउ | 
इयरहें अगि समीरणु घावइ | 


५ 


१० 


सिरिचवविरइयउ [ ४४. २० १- 


गाहा--त मादा माउलओशो सडिल्लो एस लोयविवखाओो । 
कहसु महासइ ताझो कवणों कहिँ भ्रच्छए मज्क ॥ 


ता सा रुयति रिउमहृणहो 

हा पुत्त पुत्त जमयग्गियहो 
सियरामु नाम भुयवलवलिशो 
तुह ताउ सताउ तेण निहग्रो 
निवखत्तवि खत्तिय सयल मही 
सो चेव परसुविज्जागु्णेण 
गलगज्जवबि एउ सुणेंवि वली 
दियवेसहिँ सत्तूगारु जहि 
भोयणु वट्टियउ बइट्ठु दिया 
तबखणे ते दिद्ठा भत्तु हुया 
परिवेढिउ चउदिसु ताहि किह 
कयपुन्नहों भिउडीभगहया 
तहो दत सराठउ जि जाउ श्ररी 


वित्ततु पपासइ नदणहो । 
तावसियससिहपचग्गियहो । 

सगामि न केण वि पडिखलिशो | ५ 
सुरधेणुहि लग्गिवि जाउ खश्ो । 
पडिगाहिय दियहूँ दिन्न सनिही । 

हुउ परसुरामु पुज्जिड जणेण । 

गठ कोसलपुरु श्रहिलसियकली । 
वभणहिं समेउ पइट्ठु तहि। ११ 
दाविय निवपुरिसहिँ वद्दरि दिया | 
धाविय भड हणहणकारजुया । 

नीसकु सियालहिँ सीहु जिह । 

नासेवि समत्यहों समरि गया । 
तेणाहठ निवडिउ नरईं अरी । १£ 


घत्ता--सिरिचदु व उज्जोयकरु अरतित्थे पसिद्धउ । 
चक्‍काहिवइ सुभूमु हुई गुणरयणसमिद्धउ ॥२०॥ 
विविहरसविसाले णेयकोअहलाले। ललियवयणमाले श्रत्थसदीहसाले ॥ 
भुवणविदिदनामे सब्वदोसोचसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्नतोते ।। 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते। 
चउआहियवालीसमु सधी एमो परिसमत्तो ॥ 


॥ संधि ४४ ॥ 


एवयमणुसद्ठी समत्तो । 


डपू ७ 9५ 


जेट्टें लहुउ बुत्तु कि मुढउ 
पणमहि कि न पावखयगारउ 
एयहो पायपसाएँ भाइय 

तेण पउत्तु वृत्तु पई चगउ 

ज श्रसुइहे खबणयहे नविज्जद 
एउ सुणेष्पिणु त गरहेप्पिणु 
अ्रद्दि दयावउ नामे गपिणु 
विहियकसायपरीसहरिउजउ 


अच्छहि गव्वगइईदारूढत । 
भयव सामिसालु अम्हारड । 
एह विहु३ अ्रम्ह सजाइय । 

पर दियजाइहे एउ श्रजोग्गठ । 
अक्कमेण कुलकंमू मईलिज्जइ । 
वइराइ घराउ निग्गेष्पिणु । 
सुज्जमित्तमुणिपय पणवेष्पिण्‌ । 
अग्गिभूइ सजायडउ सजऊ | 


धत्ता--निसुणेप्पिणु तबवत्त्‌ दुहससिमउलावियमुहसयवत्तए । 
रूसिवि पवणभूइ भणिउ हुमवहभूइपियए ससियत्त9 ॥५॥। 


तुहुँ निविकट्दु दुटठु गरुयारउ 
सुज्जमित्तु जगपुज्जु भडारउ 
पडु पडिउ जणम्मि विक्खायउ 
जद एवहिं हयास नउ वदहि 
तुज्मु श्रणिद्वें तउ भत्तारें 

एउ सुणेवि तेण सकसाएँ 
नीसारियो घराउ नग्गठ थिड 
वृत्त्‌ ताए मई पाउ तुहारउ 
कडयड त्ति दतहिँ चावेवउ 


श्रवरु विसेसें ताउ तुहारउ । 
निग्गुणु दुज्जणु दुक्कियगारउ । 
अस्स पसाएँ तुहुँ सजायउ । 


तो पच्चेल्लिउ निट्ठुरु' निदहि । 


लइउ विमुक्कमोयवित्थारें' । 
ताडिय भाइभज्ज मिरि पाएँ । 


[ ४५१ 
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भ 


भणिय जाह्िि जहिं श्रच्छइ तुहू पिउ । 


ब्रन्नभवतरि विपष्पियगारउ । 
चूरिवि भ्रट्टिभाईं खावेवड । 


घत्ता--थिय ससारि भमति चिरु सा मुय एम नियाणु करेप्पिणु । 
मदभूइई' वि मुणिनिदर्णण मुठ मूढडउ कोढेण कुहेप्पिणु ॥६॥। 


वच्छाजणव)ठ कोसवीपुरि 
जायउ खरि पुण्‌ गड्डासूयरि 


पुणु तासु वि सुय हुय जाइभरि 
पिप्पलाईं भक्खती भुव्खिय 


भासिउ भव भमतु पेच्छह जिउ 
३ निदुरए। २ लइ विमुक्क' । 


मुर्णिनिदाफलेण इखयघरि । 
पुणु चपहे पाणहो घरि कुक्कुरि । 
अधलिया कुरूचव लबोयरि | 
सिहिभुई पेक्खेप्पिणु दुक्खिय | : 
एहावत्थए वि जीवियपिउ । 

४ मरुभूए । 


१० 


डर 
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पहुणा भणिउ पइज्ज न भजमि ज भावद्द त होठ न भुजमि । 
भ्रवरु वि होणसत्तू कि किज्जइ कि प्रुण जो निवपुत्त्‌ भणिज्जइ | 


घत्ता--एम भणेवि भुव््त॒ जिणेवि तहिणि थिउ सलिलु वि परिवज्जिवि । 
अन्नहिं दिणि सुहियठ निवइ जिमिउ सपरियणु जिणपय पुज्जिवि ॥१॥ 


ड्े 
सावएहिं खज्जत वि धीरा दिहिहे चलति न चत्तसरीरा । 
निसुणसु भल्लुक्किए खज्जतउ घोर,प्र वेयणा,प् श्रक्‍कतउ । 
मुणि नामे अवतिसोमालउ मरिवि समाहिउ गउ सग्गालउ । 
होतउ णायमग्गरक्खियछलु राणउ कोसबीपुरि अ्रइबलु । 
सोमसम्मु तहो तणउ पुरोहिउ कासविनामप्र भामइ सोहिड । ४ 
नियछुक्कम्मनिरठ सुदरमइ नदण दोल्नि तासु हुय दुम्मइ ! 
श्रग्गि व अ्रग्गिभुइ पहिलारउ वाउ व वाउभूइ लहुयारउ | 
अगहियसिक्ख मुक्ख होएप्पिणु थिय घरम्मि गउ ताउ मरेप्पिणु 
गीत्तिएहिं गोवइ पड़ जाविउ ते भ्रजोग ते तप्पठ पाविउ । 


उद्दालियसपय हुय दुम्मण रायगेहु पुरु गय विन्नलि वि जग । १० 
घत्ता--सुज्जमित्तु नामेण तहिँ मायहों भायरेण परियाणिय । 
श्रायन्नेवि वश्यर सयलु निद्धण मलिणवेस सम्माणिय ॥३॥ 


है. 


अहनिसु लग्गिवि तेण पयत्तें । 

घारु चउहृह विज्जञाथाणईं जाणाविय पावियसम्माणईँ । 

झागय घरु पड़ जाविउ राणउ लद॒घु गूणहिं अ्रहियारु चिराणउ । 

थिय सुहि होचि रायसम्माणहिं वेन्नि वि सीससयहँ वक्‍्खाणहि । 

एत्तहें सुज्जमित्तु उवसतऊउ पासि सुधम्ममुणिह निक्शतड । ५४ 
कालें तत्थायउ विहरतउ । 


गोवतें सबधु हियत्ते 


भाणहुयासहुणियरइकतउ 
चदिवि सिद्धखेत्त्‌ कयनिद्ठंउ भिक्‍खहे भिक्‍्खासम॒9 पइट्ठउ । 
तहो आहारु दिच्चु सिहिभूइ पावियनवविह॒पुन्नविहु॒इ । 


घत्ता--मासुयभूइ एक्कु मुछ़वि तहिं वडयारणि मिलियहिं भट्ट हिं ! 
वेक्खेंवि सिहिभूइहे नवणु वदिउ साहु विमुक्कमरट्टहिं ॥४॥ १० 


४ 
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वेढिउ जणसएहिं निदिज्जइ वद्घु घरिउ कि कारणु निज्जइ | १० 
ता विप्पेणाउच्छिउ तलवरु तेण वि कहिउ असेसु वि वइयरु 


चत्ता--तायसम्म जूयारिफ्रण एण दुश्नट्ठकोडिदव्वेसरु । 
जित्तउ सहसकहावणहेँ निवमतिउ वरसेणु वणीसरु ॥९॥॥ 


१० 
मण्गिउ देइ न जा ता मारिउ रूसिवि छुरियपहारहिं दारिउ । 
तेण एहु श्रम्हहँ पुहईसे मारहुँ अष्पिउ पिसुण पतरोसें 
आयज्नेवि कुमारिंथ् पुट्ठ ताय एउ मारिहें फलु दिट्ठुड 
भज्कु वि मुणिणा दुक्कियनिग्गहु जीववहे व दिल्लु श्रवर्गहु । 
चत्ते तम्मि कियजीवविराहुणि एहावत्य हुँ मि पावमि जणि।_ ५ 
ता तेषृत्त्‌ पमाणहों गच्छउ छड्डहि अ्रवर एउ वउ अच्छठ । 
सु9 वासेण वि भाराहि भासिउ जीवदयाहलु सुद्घु पससिउ । 
एम भणेवि जाम किर गच्छुइ ता अरगग्र झ्रवरु वि नरू पेच्छुद | 
बद्धउ पुवच्चकमे निज्जतउ वारिवि विरसतूरु वज्जतउ । 
पुच्छिउ कवणु दोसु किउ आए 


ता तहिं कहिउ निरिक्कनिवाएं। १० 
घत्ता--पासगाि वेसायडिय नामे चणिवई यथ पुव्वइया। 
श्रज्जु समाया एत्थ पुरे विवकहुँ धन्नु धन्नविवकइया ॥॥९०॥। 


११ 
मग्गिउ मिलिय सट्ठि पडिवचन्नड तेहिं धन्रु रहुउडहों दिन्लउ । 
तम्मि मविज्जमाणि आवेष्पिणु गाहक्कहो तहो एण मिलेप्पिणु । 
अक्खिउ वचत्णथु वणिउत्तें चित्तालिहिउ कहाणउ घुत्तें । 
सप्पसदुघु वणि एहु पहाणउ एहु एत्यू हक्‍कारिउ जाणउ । 
भणिउ एण जाणिवि अवरत्तउ उद्दावेससि पसरि निरुत्तड | 3 
जरगहें एहु एत्थु निस्ि धीरहेँ एयहें चउहुँ समप्पिउ वीरहेँ । 
एयहें मज्क एण जाणेप्पिणु आणिउ मिढउ एहु हरेप्पिण । 
आणिउ एहु एण इधणभदर् एण वि एहु एत्थ वइसाणरु । 
एहु वि एउ मडउ रक्‍्खतउ थिउ एक्कलल्‍लउ निब्भयचित्तठ । 
एहु चयारि वि ए सारिवि अ्रवि थिय भवखता' तामृगउ रवि। १० 
१ भिक्‍खता। 
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मणपज्जयनाणेण मुणेप्पिणु 
एहु सो तुज्फ सहोयर भायरु 


हुँउ खरि सूयरि कुबकुरि भीसण 


ता सा श्रग्गिभृइभयवतें 


सिरिचदविरद्यउ 


भणिड सुज्जमित्तेण सुणेप्पिणु । 


वाउभुइ जिणमुणिनिंदायरु । 
पुणु मायगरि एह दुदसण । 
सबोहिय करुणावरचित्ते । 


[४५ ७ ६० 


घत्ता--सुणिवि पुव्वमउ उवसमिय पालिवि सावय [-वय] काले मुय । १० 
तेत्यु जि रायपुरोहियहो नायसम्मनामहों हुई सुय ॥७॥ 


गब्भे तिवेइयाहे उप्पन्नी 


एक्कहिं वासरि नियसहियहिं सहें 


तहिँ नायालए सुछुडु आएँ 
पेच्छिषि सहस समागयपणए 
तेण वि कहिउ भाइ तुह केरउ 
सो रासहि सूयरि साणप्पिय 
एत्थु जि नयरि श्रासि सबोहिय 
सा सावयवएण सथाइय 

ता सा सूरमित्तमुणिभासिउ 
जाइभरि दुरुज्कियदुव्किय 


नायसिरी नामेण रबन्नी । 

गय नायवणहो नाय नमसहें । 
दिट्ठु स ग्रुरुणा चिरभवभाएँ । 
पुच्छिउ सुज्जमित्तु गुरु विणएँ । 
जो चिरु वाउभूइ विवरेरठ । 
हो.9वि हुय चडालि सुदुक्किय । 
जा पईँ पाउ करति निरोहिय । 
एह पुरोहियसुय सजाइय । 


सुणिवि एउ चिरभवदुव्विलसिउ । 


हुय साविय सम्मत्तालकिय | 


घत्ता--सूरमित्तमुणिणा मुणिवि सिक्खविया सु.ए एउ करेज्जसु । 
जइ छट्ठाविज्जहिँ वयहे तो आणेप्पिणु महूँ श्रप्पेज्जसु ८॥॥ , 


एड करेमि भणेप्पिणु भवणहो 
आयसश्नेवि वत्त अहिसम्मे 
झ्रम्हईं लोगुत्तम मलवज्जिय 
अम्हईं परकरणिउ वेउत्तउ 
एड सुणेप्पिणु कन्न॒ए भासिठ 
तो तासु जि अप्पहुँ जे दिन्नउ 
चल्लिउ धीय लेवि आरामहो 
पेच्छिवि पथि पडहु वज्जतउ 
नायसिरी. जणेर पउत्तठ 


गय सा प्रय पणवेष्पिणु सवणहो । 


भणिय पुत्ति पालियछकक्‍्कम्मे । 
बभणवज्न जेट्न जगपुज्जिय । 
छड॒हि खबणयघधम्मु श्रजुत्तउ । 
जइ खवणयवउ श्रम्हहँ दुसिउ । 
एहि ताय ता ते पडिवन्नउ । 
पासु मुणिदहों निज्जियकामहों 
बद्धउ पुरिसु एक्कु निज्जतउ । 
एहु रूवजोव्वणग्रुणजुत्तउ । 


१० 
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घत्ता--पडिवज्जिवि तहे वयणु पुणु नायसम्मु जामग्गए गच्छद । 
पच्छा वहेहिं वद्घु नरु भ्रत्र॒र ताम निज्जतु नियच्छद !१३॥ 


पुच्छिउ कह३ निवाणावालउ 
एयहो नियगोउलि कयहरिसे 
सव्वाण वि सा आाइ करेप्पिणु 
पुण अणेण महएविहि केरी 
ताग़ अणिट्ठु करेप्पिणु रायहो 
ता अबरेहिं वि सव्वहिं कहियउ 
पहुणा उत्तउ चत्तविवेयहो 
श्रायन्नेंवि एउ मणु कपिउ 

भईट वि जणेर जीववहु सच्चउ 
मन्तिउ परनरु जगणसमाणउ 
सुहगइकारणाईं जइ एयई 

तो पावमि फलु ज पुच्वुत्तउ 


श्ड 


एहु पुरोहिय निवगोवालउ । 

इच्छिय गाइ दिल्न पुहईसें । 

गोट्टे गोट्टे एक्केक्क लएप्पिणु । 

लदइय घेणु निव्वाडेवि सारी । 
जाणाविउ पच्चक्‍्खू वि झ्रायहो । ४५ 
एणम्हाण वि गाविउ गहियउ । 
सूलारोहु करेवउ एयहो । 

पुणु सहुँ ताएँ [ता9] पयपिउ । 
वज्जिउ परहणु वयण्‌ असच्चउ । 
अवरु वि चत्तु गथु अपमाणउ । १० 
बयडें विवज्जमि विहियविवेयई । 
मुणिवि एउ विप्पेण पउत्तउ । 


घत्ता---सुब्वय एयहि वयहिं तुहुँ होहि पुत्ति को पईं विणिवारइ । 
वेयपुराणेसु वि भणिउ धम्मसीलु अप्पठ परु तारइ ॥१४॥ 


कि पुणु एहि तत्थ जाएप्पिणु 
जेण न अवराईं वि खलु खबणउ 
ता तुरिएण तत्य जाएप्पिणु 

भो रिसि कि पहं सुय अम्हारिय 
मुणिणा भणिउ न होइ तुहारी 
एम भणेप्पिण पूणु हवकारिय 
भणिउ अग्गिभूई रे ब॒भण 

जाहि जाम श्रम्हेहिं सवायहो 
झायज्नेवि एउ तहिं होतउ 

गउ जहि अच्छुइ राउ बच्दुउ 


१ अवभतु । 


श्श्‌ 


आवहेुँ सो नग्गउ जूरेप्पिणु । 
वेयारइ वेयत्थविहुणड | 

भासिउ तेण दूरि थाएप्पिणू । 
देष्पिणु नियवयाईं वेयारिय । 
बभण एह्‌ धीय महु केरी । 
आगय नायसिरी चइसारिय | 
दुज्जण दुस्मइ नायनिसुभण । 
खलियारियहिं कहेवि न रायहो । 
अ्रव्बभन्न्‌ अणाउ भणतठ | 


प्रव्खिउ खबणएहिं हु मुद्ुएज । १० 


डंप्र४ड ] 
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घत्ता--एत्यू एहु एणुदुचिठ गरारंडिएण समतपहावे । 
वचिवि दिदट्ठि जणहो लइउ घन्न्‌ु एण बहुकुडिलसहाबे ॥११॥ 


भेउ वियाणिवि दुचे्लयहरणहो 
तेण वि दोसहो दडु वियप्पिउ 
मई वि सामिआ्राएसु करेवउ 
एउ सुणेष्पिणु दुम्मियचित्तउ 
ता विप्पेण भणिउ गुणगणजु्र 
एम भरणेप्पिणु पुरठ पयद्टें 
निज्जतउ निएवि ग्रारक्खिउ 
अत्थि एत्थू सपयसपन्नउ 

तहिं रट्टुठडवच्छु तहो दइय्र 
मोहिलेण मोदालियनामे 

तेण वि भणिउ माम लज्जिज्जद 
बारह वरिसईं बट्दु निएज्जसु 


१२ 


अविखउ तेहिं गपि निवकरणहों । 
रूसिवि राएँ मज्क समप्पिड | 
आ्रायहों पदकरकमलु लुएवंड' । 
नायसिरी/ वुत्तु पुब्बुत्तत । 

श्रच्छछ एउ अवर थडुहि सुप्र। ४ 
भ्रवरु वि गाढु वद्धु नरु भट्टे । 
पुच्छिउ तैण वि वइयरु अविखउ | 
जद्द जाणहि सेललउरु रवन्नउ | 

जाया नदवोद सुय जइय7 । 

नदहौ नियसुय दिन्नी मामे ।. १० 
विणु श्रत्थेण केम परिणिज्जइ । 

जइ नावमि तो अन्नहौ देज्जसु । 


घत्ता--सकुसले लग्गे मुहत्ते दिणे श्रहिमाणिउ पियरर पुच्छेप्पिणु । 
मिलिय मित्तु सत्थेण सहूँ गठ वाणिज्जहों एम भणेष्पिणु ॥१२॥। 


किचि वि कालाइक्कमु जायउ 
हय पोढ तारुच्न रवन्नी 

बहु विढवेवि दव्वु अणुराइड 
भासिठ ससुरे खमहो वियक्खण 
परिणि पुत्ति लइ ता तेणुत्तउ 

ज परिणिउ कलत्तु परिणिज्जइ 
ता सा दोहिँ वि भाइहिं वालिय 
छड्डिवि सोहणाउ चउ कतऊउ 
उद्दालिवि लेबि एत्थायउ 

करणे भणिउ वडु दुहदावण्‌ 
तन्निमित्तु असहियश्न्नाएँ 
आयन्नेबि एउ मणू सल्लिउ 

१२५ १ आयहो चरणकरकमलु लएवड | 


१३ 


पूरईं बारह वरिसईं नायउ । 

ताएँ बाली वोदहो' दिल्ली । 

छुडु परिणिउ ता नदु पराइउ । 
अ्रज्ज वि कि पि न जाइ सलक्खण | 
अच्छुडठ मामय एड अजुत्तउ । ५ 
दुज्जसु अवरु पाउ पाविज्जइ । 

थिय नियतायहों मदिरि वालिय । 
वणिसुड एहु ताहें आसत्तउ । 

सुणिवि परपरा.ए विज्ञायठ । 
तत्तलोहपडिमालिंगावणु । १० 
रूसिवि मज्कम समप्पिड राएँ । 
फणिसिरी> पुव्वुत्तत वौल्लिउ । 

१३ १ वेदहो। २ दड दुहहावणु । 
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श्ध 
सहिउ सो अवतिसोमालउ 
परिणाविउ वत्तीस सुवन्नउ 
ताहूँ निमित्तु तुग न सुरहर 
सुयह्‌ समप्पिवि सिरि निव्विन्नउ 
मायरी/ नेमित्तिउ पुच्छिड 
जहयहेुँ एहु साहु पेवलेसइ 
नेमित्तियहो वयण्‌ निसुणेप्पिणु 
निग्गमु तणयहो तिहुयणवदरँ 
भवणज्जाणवणम्मि मणोहरि 
सुदरु नियकुलकमलदिणेसरु 


हुउ कालेण जुबवाणू कलालउ । 
वणिउत्तीउ लडहलायन्नउ । 

काराविय पासाय मणोहर । 

जणणु जद्ण पव्वज्ज पइन्नउ । 

तेण वि त्तहो भवियव्वु नियच्छिड । ५ 
तद्यहुँ फुड्‌ पावज्ज लएसइ | 

चित्ति सुहहृफ्र दुबखु करेप्पिणु । 
वारिउ घरि पइसारु मुणिदह । 

कीलग्र कीलणवाबि सरोबरि । 

गमइ अ्रणेयविणो यहिं वासरु । १० 


घत्ता--निसि कमलोयरमस्मि निहियकलमसालितदुलपवरोयणु । 
भुजइ निरुवमु विविहरसु श्रद्टारहभव्खाहिं किउ भोयणू्‌ ॥१८।॥। 


१९ 
रयणुज़्जोएँ सत्तमभूयलि 
सुयइ समेउ पियाहिं वियवखणु 
कहो उवमिज्जद णयणाणदणू्‌ 
वाणिय अट्ट रयणकबल हर 
सुरवइदव्यू व' बहुमोल्लकिय 
चलिय भमत य पुरु दूसेप्पिणु 
तेण वि पाणहियाउ रवन्नउ 
वत्त सुणेवि राउ परिश्रोसिठ 
घन्नउ हर जसु नयरि महाजसु 
तेण वि किउ उवयारु सहतउ 


घत्ता--सहुँ सोमालें वाविजले कोलतहो पुहईसहो पडियउ ' 


चित्तविचित्ते चास्सेज्जायलि । 
जाणइ सयल कलाउ सलवखणू । 
[अ्रह दविखणपहाउ आागय पुणु । 
सव्वजणाण चवक्‍्खुमणसुहयर । ] 
ते राएण वि लेहँ ण सबिकय । 


५ 
लदइय सुहृहप् कचणु देप्पिण्‌ 
सुयवहुयहूँ काराविवि दिलन्चड । 
गपि भवणु वणिउत्तु पस्सिउ । 
अत्थि धणडुपुरिसु पईँ जेरिसु । 
पहु पाहुणठ घरिउ नयवत्ततऊ )। १० 


हारु मणोहरु अगुलिउ कचणमउ माणिवकहिँ जडियउ ॥। १९॥ 


२० 
रायाएसें तहिँ जोयतहिं 


कुंडल हार कडय कडिसुत्तइँ 
र६ १न। 


पत्तईं अवराईं वि सामतहिं । 
विभिड पहु पेक्खेवि बहुत्तदँ । 


४५६ | 
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घत्ता--पुत्ति महारी नायसिरि पहु पालिय विसिट्ट हयवचय । 
परितायहि ताएहि लहु लेप्पिणु जावच्चति न वचय ॥।१५४॥ 


ता राएँ समेउ सयलु वि जणु 
पुच्छिय पत्थिवेण तिहुयणथुय 
मुणिणा भणिउ एह सुहयारी 
जेण पयत्तपरेण पढाविय 

ता सा निववयणेण सुहाविय 
सगोोवगरें सब्बईं सत्य 
विभिएण नरनाहे जइवरु 
सुज्जमित्तमुणिणा पुब्वुत्तउ 
श्रायज्नेवि पुञ्रपावहों फलु 
कयविवेउ वइराएँ लदयउ 


१६ 


गउ जत्थच्छ॒इ मुणि विभियमणु । 

कि अप्पणिय भणिय दियवरसुय । 
निच्छठ पत्थिव पुत्ति महारी । 

वेयचउबकु समु जाणाविय । 

सुदरि चारिवि वेय भगाविय । ५ 

अवराईं वि निसुणेचि पसत्यदें | 

पुच्छिउ वेयव्भसणहों वइयरु । 

ता वित्ततु असेसु वि वृत्तत । 

मुइवि रज्जु श्रवणीवइ अइवलु । 

रायसहासें सहूँ पव्वइयउ ! १० 


घत्ता--फणिसम्मु वि फणिसिरिभवईं दुक्खनिरतराईं निसुणेप्पिणु । 
निव्विन्नउ निग्गथ्‌ हुउ सुज्जभित्तु महरिसि पणवेष्पिणु ॥१६॥ 


ताय सिरी,प समेउ तिवेइय 
श्रवरेहिं वि निम्मलसम्मत्तईँ 
भ्रग्गिभूइ दियमुणि ग्रुणगुरुणा 
भाणबलेण सुक्ककम्म गउ 
नायसम्मु परिचत्तपमायउ 
सुदर जणमणनयणाणदणू 
करिवि नियाणु सकम्मे चोइय 
कालें नायसम्मु तत्तो चुउ 
उज्जेणिहे जगनयणहँ रुच्चइ 
वावीसबुहि सर्गि वसेष्पिणू 
सव्वजसहि उथरम्मि रवन्नी' 
सुदरि मालइमालावाहिय 


१७ 


जाय जइण तवसिणि निव्वेइय । 
लइयई सावयवयहे पवित्तईँ । 

सहिउ सुज्जमित्तेण सगुरुणा । 

सेलि अग्गमदिरि मोक्ख गऊ । 
प्रच्चूयम्मि सुरवरु सजायउ । ५ 
नायसिरी महु होज्जउ नदणू । 

गय अच्चुयहो सपुत्ति तिवेइय । 
इददत्तइन्भहों तणुरुह हुउ । 

सुमइ सुरिददत्तु सो वुच्चइ । 

तहिं जि सुहदहो सेट्विहें एप्पिणु | १० 
घीय सुहद्द नाम उपन्नी । 

सा सुरिददत्तेण विवाहिय | 


घत्ता--दरिसेप्पिणु सिविणय सुहय पृुव्वपुन्नसपयसपन्नउ । - 
नायसिरी चिरु सुरु च्वेवि सुहदिणि ताहि तणउ उप्पन्नउ ॥१७॥। 


१७ १ सुब्ब”। 
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दट्ठूण दुक्‍्लेण विलवेधि सिह्दि देवि 


भेल्लेवि घरवासु कोतल वि लुचेवि । 
अट्ुुहिं सगव्भाहिं विणू सेस भज्जाउ 


जणणी) सहियाउ जायाउ अज्जाउ । 


किउ कालु जहिँ तेण लोयाण सो ठाउ रक्खति कावालिया तित्यू सजाउ । ५ 
सक्‍्कारिओो तम्मि उत्तमगई लहइ श्रज्जवि जणो देवि घणु तत्यथ सव्‌ डहइ। 
पुज्जेवि भत्तीए लोएहिं सुहृहेउ 


तहो निसिहियालिगु महकालु ठिउ देउ। 
हुउ कलयलेसरु सुरो तत्थ विक्खाउ । 
गधघवयनाम मसाण हुय तत्थ । 


तहिं कलकलो जत्यथ भज्जाण सजाउ 
गयणाउ गधावय निवडिय जत्य 


चत्ता--सिरिचदुज्जल एह [कह] जो सुकुमालमुणिहे आायज्नइ । 
सो उवसग्गपरीसहहूँ मरणयाले दुहु कि पि न मन्नइ ॥२२॥ 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले अ्रत्यसदोहसाले ॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिद्तोसे ॥ 


१ 6 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
सोमालसामिचरिय परणयात्रीसो इमो सघी ॥ 


॥ संधि ४४५ ॥। 


डंभद ] सिरिचिवविरद्द॒यठ [ ४५ २० ३- 


सहुँ राएण बइट्द विसालग्र वट्टिउ भोयणु भोयणसालटए्म । 

किग्र' उज्जोवइ दीवउ देप्पिणु चक्खूगलणु निद्ठृवणु निएप्पिणु । 
पुच्छिय तज्जणेरि पहुणा सइ मेल्लइ असु एहु कि थुवकइ |. £ 
ता पउत्तु देव दीवयसिह सहइ ण पुत्तहो पविपहरणनिह । 
तेणसुयदँ सवति स विहोएँ अच्छुद एहु रगणउज्जोएँ । 

कमलोय रवासिय तदुल वर जेमइ अवर कयावि न वरवर | 

एहु भ्रवर चाउल मीसेप्पिणु रघड भत्तुवजुत्तु करेप्पिण । 
तेणाघावि' प्रासाएप्पिणु निट्टीव॒प धुठ विरसु भणेष्पिण | १० 


घत्ता--जयमाला'महएविवरु एहु सब्बु वइयर निसुणेप्पिणु । 
बिभियमणू नियभवणू गउ त सुकुमालसामि सददेष्पिणु ॥२०॥॥ 


२१ 
ता तहिं गणहराइमुणि एप्पिण्‌ थियउ जिणाल9 जोउ लएप्पिणु । 
गपि सुहदूए सजमधारिय ते पणवेवि पढेवर्ज वारिय । 
मज्भूवरोहे एउ करेवउ जोग्यावहि मोणेणच्छेवउ । 
त पडिवच्नु तेहिं थिय मोणे गय चउमास वि विणु अज्कयणे | 
जोयखमावणकिरिय करतहिं पढिउ गरुयसद्दे भयवतहिं । 4 
श्रायन्निवि चिरभउ सुमरेप्पिणु तत्थ छलेण तेण जाएप्पिणु । 
मग्गिउ मुणिवउ तेहिँ न दिन्नउ अत्थि सुहृदरए सहूँ पडिवन्नउ । 
पुच्छिय श्राउपमाणु नवेष्पिणु गय ते तिन्नि दिणाईँ कहेप्पिणू । 
ता तव्‌ सं सईबुद्घु लएप्पिणु थिउ आ्राह्मरु सरीरु मुएप्पिणु । 
तहिँ भ्रच्छुतु सतु सवसेज्जइ भल्लुकिए चिरभवभाउज्जइ ।_ ०३१ 
अइभुविखय) भमति) लद्धउ चिरवइरेण सपुत्तिए खद्धउ । 
तारिसु दूसहु दुक्खु सहैष्पिण्‌ परदेहु व नियदेहु गणेप्पिणु । 


घत्ता--मरिवि समाहि7 घीरमणू उक्किटद्वाउ सुनिस्वमकायउ । 
नलिणगुम्मे सुरहरि पवरे प्रच्चुयम्मि सुरवरु सजायउ ॥२ श॥ 


रर 
चन्नो परेक्‍को जए साहु सुकुमालु को करइ किर एवं अवरी महाकालु | 
इय देवधोस सुणेकण तहि माय सह पुत्तपत्तीहिं रोवति तत्थाय । 
२० १ किउठ। २ तेण साएवि । ३ जएू माला। ४ एहु पछ एउ | 


४६ ४ १२ | 
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चत्ता--थिए्र पिययमें पुत्तत्थिणि जयवइ एक्कदिणे । 
अहि अच्चती एवके मुणिणा दिद्ठ वर्णे ॥२॥ 


जाणेंबि भणिय कि अहु हरति 
जिणघम्पु मुएवि न अज्ञु दे 
तेणुज्फमहि' लोइयधम्मु देड 

कि बहुणायन्नहि कहमि गुज्म 
अवतारु लएसइ सत्तमम्मि 

होसइ सुउ सावि9 गुणनिकेउ 
हरिसिय निसुणेप्पिणू पृत्तजम्मु 
रयणिहिं सिविणतरु दिट्ठ चारु 
समएण सलवखणू गुणनिहाणु 

पर को वि न कासु वि कहइ वत्त 


चितियफलु मिच्छादेव देति । 
अहिलसिउ वत्थु उन्नइहिं नेइ । 
आराहहि भक्ति अरुहदेउ । 
सरगायउ सुरवरु गव्मि तुज्मू । 
दिवसम्मि भहि पृन्नोययम्मि । 
रूवेण परज्जियमयरकेउ । 

गय वणिवहु मुणि पणवेवि हम्मु । 
सत्तमें दिणे हुउ गब्भावयारु । 
सुठ जाउ ती.प्र तेएण भाणु। 
वाराविउ उच्छठ लोयजुत्त । 


५ 


१० 


घत्ता--लजियाग़ सवयसिहे गुज्मु न रक्खियठ । 
तामेक्‍कहिं दिणि पवलिहें बाहिरि अविखयउ ।॥३॥। 


आायन्नहि हले सुहयारिया9 
सुठ जाउ न तारिसु भ्रवरु कोइ 
निसुणेवि एड श्राणदिएण 
गपिणु बद्धाविउ वणिवर्रिंदु 

तेण वि निसुणेप्पिणु बभणासु 
जयवइमहएविहें भवणु एवि 
धणदेउ नामु जणणेण दिल्लू 
हुउ सब्बहँ मणि आणदु जेण 
तुहुँ अम्हहें कुलि सजणियतुद्दि 
इय भासिवि पुत्तहो पट्टवघु 


घत्ता----पणवेष्पिणु विणयघरु साहु विहृयरउ। 
वहुसामतहिं सहियउ हुठ वणिवइ विरठ ॥४॥॥ 


३ १ तेणुज्जेदि। 


गोसामिणी9 अम्हारियाफ़ । 

पर श्रज्जवि जणु जाणइ न कोइ । 
निस्सेण सोमसम्मे दिएण । 

हुउ तुज्कम तणउ कुलकुमुयचदु । 
तूसिवि सउ गामहे दिण्णु तासु । 
वयणारविंदु तणयहो निएबि | 
मग्गणजणाण दालिदुदु छिन्तू । 
बाहिरिड सुकोसलु सो ज्जि तेण । 
अज्जप्पहुइ पुहईससेट्टि । 

काऊण खमाविड सयणबधु । 


श 


१० 


संधि ४६ 


धुवय--वरग्घिए खज्जतेण वि दृरुज्कियमलिण । 
पत्तउ मरणु समाहि.? साहु सुकोसलिण ॥ 


तहों तणउ कहतरु वित्तु जेम 
एत्यत्यि भरहें साकेयनामु 

सुदरु दरियारिगिरिंदवज्जु 

सुप्पह महएवि मणोज्ज त्तासु 
वत्तीसकोडिवणवतु सतु 

वत्तीसहूँ मज्फे पहाण पत्ति 

जिह सा तिह भ्रवराउ वि तियाउ 
निप्पुतु न सोहइ वसु केम 
एक्कहिँ दिवसम्मि महाइया.7 
विउरति, कतहो केसभारु 


ग्रायन्नह सुदरु कहमि तैम । 

पुरु भुवणपत्तिद्धु मणोहिरामु । 
पयपालु राउ तहिँ करइ रज्जु | ४ 
रिद्धत्यू सेट्टि भुणणणनिवासु । 
वत्तीसपवरकताण कतु । 

तहो जयवइ नामे चारुगत्ति । 
छणसमिमुहीद्ध निप्पुत्तियाउ । 

विणु नासावसें वयणु जेम । १० 
जयवइप्र सुवन्नसलाइयाग् । 

सिरे पलिउ विट्ठु न दुबखभारु । 


घत्ता--त मुट्ठीम लएप्पिणु कीलासत्तमणु । 
तुम्हहें दुउ समागउ ताछ़ भणिड रमणू ॥१॥। 


आयन्नेवि एड वणीसरेण 

कहि कते कत्य सो दूड कि न 
पिययम न होइ पुहईसद्ज 

त नियवि अवरु नहे खयरजुम्मु' 
तउ लेहुँ चलिउ ता सहयरेण 
सामिय वहुलोयहो तुम्ह वसु 
तुम्हे तवेण नासइ निरुत्तु 
निसुणेवि एउ वणिणा पउत्तु 
सुयमुहु निएवि निच्छठ न ठामि 
भासिठ मतीसें एम होठ 


२ १ खबरः। २जों। ३ सयरहर ! 


पुच्छिय पिय दिसउ निएवि तेण । 
दीसइ ता चवइ सुवन्नवन्न । 

पेच्छयु पलियकुरु धम्महुउ 
निव्विन्नउ सुमरेवि पुव्बजम्मु । 
विणिवारिउ वणिवइ मइवरेण ।_ £# 
आधारभूउ पावियपससु । 

तैणच्छह ता जा होइ पुत्तु । 

तुह वयणु करमि जदवि हु भ्रजुत्त्‌ । 
तवयरणहो सई सहयर हु' जामि | 
पच्छा को घीरइ सुयह भोड ।_ १० 


४ ६ ८] 


नऊ भमइ भिक्‍ख सुहिसणणदीणु 
जयवइफ भणिउ जइ एहु भदुदु 
मग्गतु भिक्‍ख घ॒रि घरि ससकु 
ता सुब्वयाप्र धाईप़ बृत्तु 
तुम्हारफ् पुरिसपरपराह 

ता जयबई. सा करिवि सन्न 


[ ४६३ 


तुच्छद्द लच्छीद न होइ दीण्‌,। 

ता दुक्खिउ कि जायउ दरिंदुदु । 
परिभमइ तणूज्भव एहु रकु । ५ 
तुह देवि साहु निदहुं न जुत्त्‌ । 

सुम्मद तउ लइउ परपराउ:ओ । 

अ्रच्छीहिं निवारिय थिय विसन्न । 


घत्ता--ता सुप्पहुफ पउत्तउ कि फरलक्खर्णाह | 


सुहसपय परपुन्नहिं लब्भईं नउ गु्णाह ॥७॥ 


मुणि नाणासत्यथवियक्खणा वि 
सुम्मत्ति रामलबंखणपहुइ 
अझवबरे थि इव्भसुय रायउत्त 
अलहत दीण देही भणत्त 

विणु पुच्नहिं पुत्तय तेण तेहिं 
झवरु वि आयन्नह श्रत्यि एत्थु 
सो आहारत्यु कयाइ नग्रु 
पासडियवेसु कयाइ भमई 


बलविक्कमवत सलवखणा वि । 
पडुसुब पयड वि निव्विहुई । 
बहुलकखणवजणगुणहिं जुत्त । 
दौसत जेण भिवख भमत । 

कि किज्जइ सोहणलक्खणेहिं । 
नस एक्कु भ्रकिंचणु वाहिधत्थु | 
परिहिउ कयाइ उद्घूलियगु । 
चिरकियदुविकयवसु दिवस गमइ । 


भ 


घत्ता--भ्रवरु वि भीमु भणिज्जद सयणविवज्जियड । 


अ्रत्यि छत्यु भिवखारिउ दुक्खपरज्जियउ ॥८।॥। 


सागडिउ अवरु सजायदोसु 
भोयणमेत्तहूँ वि भ्रभावे जा 
पुरे भिव्त भमतु जणोहु नियइ 
अवर वि एवविह पुन्नहीण 
विणु पुन्नहिं सव्वत्थ वि अणत्थ्‌ 
फुदु आलजालु महु मोहहेउ 
चिततु सुकोसलसेद्ठधि जाम 
विन्नविउ एहि मायगगामि 


१ क्या न ज्जयु । 


हि 


१० 


दडिउ करणेण करेवि रोसु । 
भूक्खासुहसोसिः सुब्खे का । 
निल्लज्जु समणवेसेण जिणइ । 
मग्गत लो दीसति दीण । 
पुच्छह कुमार भणु काई एत्यू। 
एयाहिं पयासिउ सब्बु एड । 
अच्छद सूयारें एव ताम । 
वट्ट३ तुह भोयणसमउ सामि । 
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५ 
पव्वइए नाहे गयबरगईउ 
भर्जाउ अ्रसेसठ अ्रज्जियाउ 
जयवइ भत्तारहो उबरि रोसु 
धाईउ पच पुत्तहो निमित्तु 
सुब्वय विसुद्ध पय घन्नु देइ 
सुमई भुजावइ प्हवइ लच्छि 
एयाहिँ निच्चु पालिज्जमाणु 
बततीस नराहिवपुत्तियाउ 
किउ जाणएण आएसु एहु 
निसुणेतर एउ दुर्मियमईफ्र 


जयवइ मुएवि सुदरमईउ । 

जायाउद जयत्तयपुज्जियाउ । 

चिय लेवि निरतर देइ दोसु । 
घरियाउ ता,7 दाऊण वित्तु । 

नदा खेलावइ सथवेइ । ५ 
मडइ घणमाला पकयच्छि । 

कालेण पढिउ जायउ जुबाणु । 
परिणाबिउ कुलगुणजुत्तियाउ । 

मुणि निः्रति लएसइ तउ सुमेहु । 
वारिउ घरि साहुपवेसु तीछ |. (६० 


घत्ता--धणदेउ वि मायाण7 गुणनिहि सचरइ । 
भ्रच्छुइ विविहविणोयहिं घरहो न नीसरइ ॥५॥ 


६ 
सुपइट्सव्वभद्दाइयाहूँ 
चउसह्िहिँ मज्मे मणोहिरामे 
सहुँ धाइहिं जणणिप्र परियणेण 
मज्भन्नसमः श्रच्छतएण 
कयमासोवासु विसुद्धलेसु 
चरियहि नियधरि पइसतु सतु 
को एहु कलागुणकोसलेण 
ता त निएवि गव्वियमईप्र 
निक्‍्कप्पडभोयणु खीणदेहु 
सुहिसयणविवज्जिड पुन्नहीणु 


पासायहूँ कम्मविराइयाहें । 

एक्कहिं दिणि प्रुहईसारनामे । 

सहुँ जुबइहिं रजियजणमणेण । 

पुरु रगणगवविखि नियतएण । 
तवसिरिवरु अ्रद्वितयावसेसु । * 
आ्रालोइवि सुणि दुविकयकयतु । 
पुच्छिय नियमाय सुकोसलेण । 

नदणहो पयासिउ जयमईक़ । 

कुलमडण को वि श्रणाहु एहूू । 
भिक्‍्खत्थिउ घरि घरि भमई दीणु । १९ 


घत्ता--आयन्नेवि सुकोसलु सुदरमइ चवइ। 
निच्छठ एस कयाइ न मायरि सभवइई ॥8॥! 


छ 


रू 


सत्यियनदावत्ताइयाईं 
जारिसई अस्स दीसति काग 


१ तारिसइ भ्रणाहु न होइ काए। 


विविहई लवखणइ विराइयाईं । 
तारिसईं न होईं भ्रणाहकाए' । 


शा कहकोयु 


[ ४६५ 
सहुँ दोहिं वि करिणिहिं करिपहाणु जामच्छइ अहनिसु कीलमाणु । 
तामेक्कहिं दिणें मज्कूवरि रुद्ठ मलया पव्वयहों पडेवि नह्ठू । 
आवेष्पिण्‌ सुत्यिय जणवयम्मि चपापुरे श्रगाजणवयस्मि । प्‌ 
सिरिदत्तहो वणिहें सुरूवियाहे सजाय सुकेसी सुय पियाहे । 
पोमावई थि श्राउक्खयम्मि जियरगवणिहे तेत्यु जे पुरम्मि । 
भज्जाहि पिणगुसिरिहे दरुमु सजाऊउ पुत्तु नामे वरगु । 
सोसियविरहियणवसतमासे एक्कहिं दियहम्मि वसतमासे । 
“जिणभव्णे गधमायणनिवेण सा दिद्ु वाल चपाहिवेण । १० 
पुच्छिय ता केण वि कहिय एह सिरिदत्तसेद्विसुय चारुदेह । 
निसुणेवि वियभियमयरकेउ गउ तुण्हिक्कठ पहु नियनिकेउ । 

घत्ता--एत्तहे पुज्जेप्पिण जिण. गपिणु निययघरे । 
अप्पिय सेस सुकेसिफ़ त्तायहो त्तणफ़ करे ॥१२॥ 
१३ 

तेण वि नवजोव्वण निश्रवि धृव' हकक्‍्कारेवि नियग्रेहिणि सुरूव । 
पुच्छिय कहो दिज्जफ़ कति कन्न रूवेण रइ व्व सुवन्नवन्न । ह 
धणबधु बधु महु तासु पृत्तु धणमित्त्‌ देहि त ताए चूत्तु । 
पडिवच्चु वयणु त वणिवरेण एत्तहें पेसिउ णरु नरवरेण । 
तेणेंवि भणिउ वणिवइ विणीय दिज्जउ पुहईसहो नियय घीय | ४५ 
राड वि ता तहिं सयमेव आउ दिल्ली सुय पाणिग्गहण्‌ जाउ । 
सहूँ ताप करतहो रइविलासु वरिसाईं चयारि गयाईं तासु । 
एक्कहिं दिणम्मि परबलपमत्थि आणिउ गहणाउ धरेवि हत्थि । 
केमवि आवइ न निरतरालें थिउ नयरासन्नवणतराले । 
खन्भालिउ तेण वि सयलु सेन्न्‌ 


ओसरेबि परिद्विउ मणि विसन्नू । १० 
घत्ता--आ्रायनज्लेप्पिणु वइयरूु छहु जयलद्धजउ । 
तहो घरणत्थु वणतरु ताए समेठ गउ ॥१३॥ 
श्ड 
बा ख विरइड उवाउ नरनाहि दुरहो दिदठु नाउ । 
वारिहे गणियारिहें गिरिसमाणु पेक्लेप्पिणु पहसारिज्जमाणु । 


१३ १ तियवबूव । 
रे 


४६४ ] सिरिचदविरइयउ [ ४६ ९ €- 


घत्ता--ठाइज्जद मज्जणहरे रायरोसरहिउ । 


ण्हाएप्पिण्‌ पुज्जेज्जउ देउ देवमहिउ ॥९॥ १० 
१० 

तहो वयणाणतरे जयमई.्र तह सुन्वयाप्र सुदरमई । 
भासिउठ भज्जाए सयपहाप्र सिरिदत्तए मित्त सुप्पहाए । 
सोमसिरि,ग्र नदुप्र सिरिमई) बघुमइए सुमइ. सुहमई, । 
पियमइग्र पियगुसिरि,्र पियाप्र विमलमइप्र विमलप्र तडिलयाग्र । 
सिरिकत्‌छ अवरु ससिप्पह्ाप्र अवराइया, विजय, जया. । पर 
सरसइप्र श्रणतमइ,प्र सई.्र गुणमइय7 गुणमालण रईएफ्। 
बधुसिरिप घन्न॒ए धणमईफ तरलच्छिप्र लब्छि.ए जयसिरी:,् । 
उद्ठह लहु वट्टइ वडु वार सिद्धी रसोइ नाणापयार | 
ण्हाएप्पिणु पुज्जह देवदेउ वज्जह वासगु म करह खेउ । 
को एहु एउ जाणिउ न जाम तेणुत्तु न भोयणु करमि ताम। (६० 


घत्ता--ता तहों गाहु निएप्पिणु गुज्कू न रविखियउ । 
एहु जणेरु तुहारउ धाइ अ्रक्‍्खियड ॥8०॥ 


११ 
नामे सिद्धत्यु सिसुत्तकाले वर्घेवि पद्दु तुह तणय भालें । 
निव्विन्नचित्तु निग्गथु जाउ रिसि तउ करतु अज्जेत्थु श्राउ । 
मासोववाससोसियसरीर - सायरगभीरु गरिरिदघीरु । 
इह पुत्त वीर भिवखए पइट्ठु भामरे भमेवि पईं जतु विट्ठु । 
आयजन्नेवि एउ सुकोसलेण जपिउ सुहिसज्जणवच्छलेण । भर 
फुडु मई्दे वि समुज्कियरइरसेण हि भुजेवउ हो.एवि तारिसेण 
इय भण्णेवि धरिण्जतु वि घराउ निग्गउ सहसत्ति मणोहराउ | 
पु्छतु सतु उज्जाणभवणु गउ दिट्ठु साहु कदप्पदवणु । 

घत्ता--त जोइवि जाईसरु जायउ सेट्टिसुठ । 
सुमरिउ पुन्वभवतर जो जहिं जेम हुउ !११।। १० 

१२ 

मलयायलि नामे सुदरायु हडें पोमावद्द पिय गयवरासु । 


होतउ श्रालोयह कम्मभगि वीया मलया मयणालसगि | 


४६.- (८ ६ ) 


सहुँ पिययमाए मोहियमणेण 
अहिणासिस मल मरेवि जाउ' 
भमरिदनीलगवलजणाहु 

कित्ती वि सोयसजणियपलय 
करिवइणा तेण अणोवमाहें 


[४६७ 
बद्धउ नियाणु पियदसणेण । 
सुदरु नामेण मणोज्जु नाठ । भ्‌ 
गिरिगरुठ पयडु पलवबाहु । 


हुय करिणि तासु नामेण मलय । 
चिरजम्मसणेहवसेण ताहें । 


सव्वावत्थासु वि साहिलासु दाहिणउ समप्पिउ देहपासु । 
रत्तृपपलदलवन्ना विणीय पोमावइ वीया हत्यिणीय । १० 
रयकारिणि सुयणु गयाहिवासु वामासप्र सा सचरइ तासु । 
चत्ता---ताहेँ विहिं वि सो सठिउ सोहइ मज्कमे किह ६ 
तारतबडोगरियहें भ्रजणसेलु जिंह ॥१६॥ 
१७ 
सम्माणु दाणु मलयावईहे काऊण करइ पोमावईहें । 
इय सेज्जहें तेण वसतएण तहिं ताहि समउ रमतएण । 
एक्कहिं दियहम्मि सणोहरम्मि ण्हाएवि पहकरसरवर+म्मि । 
मयरसकणरुटियमहुय राई तोडेवि वेन्नि इदीवराईं । 
धुत्तेण सणेहपरिक्खहेड सलयावईहि सजणिड खेड । भर 
वामासप्र सा चलिऊण घित्त पीमाचई वि दाहिणि निहित्त । 
दाऊण ताहें कुवलउ करेण मलयाहि दिल्नू मयणिव्भरेण । 
भमलय वि अरहिमाणें त निएवि सुय पव्वयाउ अप्पठें घिवेवि । 
सजाय सुकेसी एत्थू एवि सिरिदत्तपुत्ति तुह तणिय देवि । 
घत्ता--हृत्यिधरणु' पेक्लेप्पिणु रक्चे भवतरिउ। १० 
हुय जाइभरि सयलु वि वइयरू सभरिउ ॥१७॥। 
श्ष 
हम पैच्छह्‌ केरिसु कम्मभाउ वीसरिउ महारउ पेम्मराउ । 
भहु मरणें कइवि दिणाईं दुक्खु काऊण करीसरु सुदरवख । 
पोमावई सहें कीलमाणु अ्रच्छ॒ुइ सुहेण वर्ण विहरमाणु । 
सहुं ताप्र सन्वलक्खणपसत्थ्‌ तिह करमि जेस सो एड एत्थू 
चिंतति एउ विच्छायवयण जामच्छुद सा सारगनयण । भर 
कप हक पासु पद पहिउ पुरिसु आय परिपुच्छिउ जणियहरिसु । 
नाउठ ॥ 


१७ १ हत्मे घरणु । 


४६६ ] 


महएवि सुकेसी मलउ रम्मु 

कि मुच्छिय पुच्छिय पिएण गपि 
माया. लिहावेवि पुव्बजम्मु 
एत्तहे निवेण वस्सि किउ करिंदु 
जो पेसिउ सिरिसुहनिहि निवेण 
दुद्दमदमु दति दमिउ सुणेति 

ता कहिउ तेण तुद्दा ण देव 

कि सुदरु मलयगिरिंदताउ 

किर साहसु पडुयदमणे कवण्‌ 
पुच्छेष्पिणू पिययम पालिएलु 


सिरिचदविरहयउ [ ४६ १४ ३- 


मुच्छिय सुमरेप्पिणु पुव्वजम्मु । 

तहो मिच्छृत्तद दाऊण कि पि । 

थिय पेच्छती गयचित्तयम्मु । श 
परिश्रोसिउ परियणु सयणविदु । 
पुच्छिउ बद्धावउ सो निवेण । 

कि मज्क सुकेसी तुट्ठ देवि । 

सा एउ पयपइ सावलेव । 

साहिउ परिओसिउ जेण राउ । (१० 
निसुणेवि एउ अहिमाणभवणु । 

गउ पु सहूँ सेन्नें मलयसेलु । 


घत्ता--सो सुरकरि व पयडबलु लक्खणहि पसाहिउ। 
तत्थाणेय उवाय किय पर तो वि न साहिउ ॥१४॥ 


ता रुूसेप्पिण कयविष्पिएण 
मोत्तियईं दतमुसलाईँ लेवि 
ता ताईं गाढमालिगिऊण 
किमिण भणतु भग्गाणुराउ 
तहे मरणें वेरग्गागएहिं 
जसहरमुणिपय पणवेति दिक्ख 
बहुकालें पुणरवि सो ज्जें साहु 
गउ वदणह॒त्ति7 तासु राउ 
अक्खइ सुहदुब्निरतराईं 
कचीपुरे गधारहो निवासु 
सुपसिद्धु सेट्टि वीरसिरिकतु 


माराविंउ करि पुहईपिएण । 
प्रप्पियदँ पियहे नियनयर एवि ! 

मय सा हा पिय इय जपिऊण । 

थिउ विभियमणु खणु एक्क्रु राउ । 
जणणी) जणेरें चुहिसएहिं ! 4 
पडिगाहिय जिणवरसमयसिक्ख । 
आयउ हुउ केवलि तिजगनाहु 
पुच्छिउ पणवेष्पिणु वीयराउ । 
सिरिदत्तसुयाहे भवतराईं । 

नामेण सुदसण्‌ ग्रुणनिवासु । १० 
पियदसण्‌ तहो सुउ रूववतु । 


घत्ता--तहिँ जे नदिसेट्ठिहे सुय कनकोइलरवहे । 
कित्ति नाम उप्पन्नी भज्जहि अइृहरहे' ॥१५॥ 


गुणवतहों रजियजणमणासु 
एक्कहिं दिणे वणमयगलु घरेवि 
तहो रूठ निएप्पिणु वणविलासु 
१५ १ भइहवहे । 


दिल्ला सा सइ पियदसणासु । 
आणिउ निवपुरिसहिं वसि करेवि । 
आयजन्नेवि सजणियाहिलासु । 


४६-१५ ६ ) 


[ ४६७ 
सह»ँ पिययमा9 मोहियमणेण बद्धउ नियाणु पियदसणेण । 
अहिणासिउ मल? मरेवि जाउ' सुदर तामेण मणोज्जु नाउ । भर 
अर्मारदतीलगवलजणाहु गिरिगएुठ पयडु पलववाहु । 
कित्ती वि सोयसजणियपलय हुए करिणि तासु नामेण मलेय । 
करिवइणा तेण अ्रणोवमाहें विरजम्मसणेहवसेण ताहे । 
सब्बावत्थासु वि साहिलासु दाहिणउ समप्पिउ देहपासु । 
रक्तप्पलदलवच्ना विणीय पोमावइ वीया हत्विणीय । १० 
र्यकार्रिणि सुयणु गयाहिवासू चामासफ्र सा सबरदइ तासु । 

घत्ता--ताहूँ विहिं वि सो सठिठ सोहई मज्मे किह । 

तारतबडोगरियहँ भ्रजणसेलु. जिह ॥१६॥ 
१७ 

सम्माणु दाणु मलयावईहे काऊण करइ पोमावईहे । 
इय सेज्जहे तेण वसतएण तहिं ताहि समझ रमतएण । 
एककहिं दियहम्मि मणोहरम्म प्हाएव पहकरसखरम्मि । 
मयरपकणरट्यमहुयराई तोडेवि वेत्ति इदीवराई । 
धुत्तेण सगेहपरििखहेउ मलयावईहिं सजणिड खेड (४ 
पल हाई वलिकरण घित्त पोमावई वि दाहिणि निहित्त । 
मध्य दि मरे करेण मलयाहि दिन्नू मयणिव्भरेण । 
का छू एक्ट पक व लइ प4 

5 , सिरिदत्तपुत्ति तुह तणिय देवि । 


घत्ता--ह॒त्यिधरणु' पेक्लेप्पिणु रप्ते भचत्तरिउ । १० 
हुय जाइभरिं सयलु वि वहयरु सभरिउ ॥१७॥ 
श्द 
है पेच्छह केरियु कम्मभ्नाउ 


बह पल वीसरिउ महारठ पेम्मराउ । 
88 8 कक दुक्खु काऊण करीसरु सुदरवल । 
ले दे अच्छइ सुहेण वर्णे विहरमाणु । 
४ वि तिह करमि जेस सो एड एत्यू । 
हरे बे जामच्छुइ सा सारगनयण 


है 
आयउ परिपुच्छिड जणियहरिसु । 
१७ १ हत्ये घरणु। 


४६६ ] 


महएवि सुकेसी मलउ रम्मु 

कि मुच्छिय पुच्छिय पिएण गपि 
मायापएप्र लिहावेबि पुव्वजम्मु 
एत्तहे निवेण॑ वसि किउ करिदु 
जो पेसिंउ सिरिसुहनिहि निवेण 
दुददमदमु दति दमिउ सुणेवि 

ता कहिउ तेण तुट्ठा ण॒ देव 

कि सुदरु मलयगिरिदनाउ 

किर साहसु पडुयदमणे कवणु 
पुच्छेष्पिण. पिययम पालिएलु 


सिरिचदविरद्वयठ [ ४६. १४. १- 


मुच्छिय सुमरेप्पिणु पुव्वजम्मु । 

तहो मिच्छुत्तर दाऊण कि पि । 

थिय पेच्छती गयचित्तयम्मु | १ 
परिश्रोसिउ परियणू सयणविदु । 
पुच्छिउ बद्धावउ सो निवेण । 

कि मज्म सुकेसी तुट्ठ देवि । 

सा एउ पयपइ सावलेव । 

साहिउ परिश्रोसिउ जेण राउ। १० 
निसुणेवि एउ अहिमाणभवणु । 

गउ पहु सहेुं सेच्नें मलयसेलु । 


घत्ता--सो सुरकरि व पयडबलु लक्खणहि पसाहिउ । 
तत्थाणेय उवाय' किय पर तो वि न साहिउ ॥१४॥। 


ता रूसेप्पिण कयविप्पिएण 
मोत्तियईं दतमुसलाइँ लेवि 
ता ताईं गाढमालिगरिऊण 
किमिण भणतु भग्गाणुराउ 
तहे मरणे वेरुगागएहिं 
जसहरमुणिपय पणवेवि दिकख 
बहुकालें पुणरवि सो ज्जे साहु 
गठ वदणह॒त्तिए तासु राउ 
अवखइ सुहदुक्खनिरतराईं 
कचीपुरे गधारहो निवासु 
सुपसिद्धु सेट्टि वी रसिरिकतु 


माराविउ करि पुहईपिएण । 
अप्पियईं पियहे नियनयरु एवि । 
मय सा हा पिय इय जपिऊण । 
थिउ विभियमणु खणू एक्कु राउ | 
जणणीप्र जणेरें सुहिसएहिँ । / 
पडिगाहिय जिणवरसमयसिक्ख । 
आझयउ हुउ केवलि तिजगनाहु 
पुच्छिड पणवेष्पिणु वीयराउ । 
सिरिदत्तसुमाहे भवत्तराईं । 

नामेण सुदसण्‌ ग्रुणनिवासु । १० 
पियदसण्‌ तहो सुउ रूववतु । 


घत्ता--तहिँ जे नदिसेदििहें युय कलकोइल रहे । 
कित्ति नाम उप्पन्नी भज्जहि अ्रइहरहे' ॥१५॥ 


ग्रणवत्तहों रजियजणमणासु 
एक्कहिं दिणे वणमयगलु घरेवि 
तहो रूड निएप्पिणु वणविलासु 
१५ £ अ्रदृहवहे । 


दिल्ला सा सइ 'पियदसणासु । 
आ्राणिउ निवपुरिसहिं वसि करेवि । 
झायजन्नेंवि सजणियाहिलासु । 


४६ २२ १० ] कहकोसु [ ४६६ 
तहो जम्मसणेहिं एक्कचित्तु 


सजायउ मित्तु कुवेरकतु । 
वेन्नि वि दिणदिवसयर व सहति 


एकत्थ र्मति भमति थतति । १० 


चत्ता--एक्कहिँ दिणें सुहिणे सुह्ठि विच्छायाणणउ । 
पेच्छेवि पुच्छिउ' कि तुहुँ दीसहि दुम्मणउ ॥२०॥ 


२१ 


ता सिरिहरेण तहो कहिय वत्त 
तुह पिय मणिकबलु वीसरेचि 
ईसावस महु पिय त निएवि । 
हा हुयउ विरूवउ इय चवतु 
पेच्छेंवि मेत्ताणी सुय मयच्छि 
जायउ जाईसरु दियपहाणु 
भासिड वयस इसाइ नडिय 
मुय मलया नामे महु मणोज्ज 
इय सित्तहो कहेवि सिर्णेहव्तु' 
होएवि गहिल्‍लऊ बुद्धिवतु 


आयजन्नहि मित्त कुबेरकत । 


| 

मुय पासायहो अप्प्ँ घिवेवि । 

ग़उ तहिँ त नियहुँ कुबेरकतु । 
पासायहो पडिय कुबेरलच्छि । भर 
सभरेवि तेण चिरभवविहाणु । 

जिह आसि सलय सिहराउ पडिय 
तिह एवहिं इह तुह एह भज्ज । 

कहिं पेक्‍्तमसि सा इय चितवतु । 
उज्जेंतहों गयउ कुबेरकतु । १० 


घत्ता--तत्थ खर्गिंदें केण वि कइवि विमोहणिय । 
दिल्च विज्ज तूसेप्पिणु तासु विउव्वणिय ॥२१॥ 


ता एवि निवगणे गायमाणु 
दियपुत्तु निएवि मणोहरीपफ 
पेसिय सहि हकक्‍कारहेुँ न एड 


अप्पिड पड जहिँ चिरजम्मु लिहिउ 
त पेच्छेवि मुच्छिय पडिय कन्न _ 


एत्तहे परिहरिवि गहिल्‍्लवेसु 

पुच्छिउ ताएँ तुहदें कि निमित्तु 
ता कहिउ तेण जो जेम वित्तु 
ता तहिं कुमारि विरहेण तत्त 
पुहईसरेण पुच्छेवि मति 

२० १ कुछिउ। 


मलयानामेण पणच्चमाणु | 

चिरभठ सभरिउ मणोहरीप़ । 
वाउलउ अलियउत्तरईं देइ । 

सो नेधि ता. तहें पुरठ निहिउ । 

कह कह वि समुद्ठिय थिय विसन्न । ५ 
गउ सो नियभवणहो विरहसेसु । 
जाओ सि पुत्त उम्मत्तचित्तु । 
वइयरू परिओओेसिउ तायचित्तु । 
आयल्चेवि तारिस ताहि वत्त । 
अविरोहु सयवरु रइठ भक्ति | १० 
२१ १ सिणेहभतु 


रेद८ | 
दम्ियम्मि मयगवरे मणोज्ज 


ता कहिउ तेण सामिय न तुट्ठ 


सहुँ पोमावइयग्र कौलमाणु 
साहेवि इहाणिउ कि निवेण 
पट्डुंज बराउ साहिउ अगत्थु 


सिरिचंदविरहवउ [ ४६, १८. ७- 


कि तुद्ठ सुकेसी मज्क भज्ज | 
पच्चेलिउ जपइ एउ रुद्ठु । 

मलयायले सुदरु करिपहाणु । 

आणदु पणच्चमि अज्जु जेण | (१० 
किउ राएँ साहसु कवणु एत्यु । 


घत्ता--एउ सुणेप्पिणु पुच्छिय सा पहँ गपि सइ। 
केरिसु एत्थच्छति7 कहिं सो दिटुदू पई ॥१८।॥ 


ता अप्पर तार रहतियाए 
विज्जाहरी9 मई आसिकाले 
पोमावई7 सहुँ कीलमाण्‌ 
निसुणेवि एउ रिउसाहणेण 
सो ता सहिउ दिट्ठड रमतु 


सबिकउ केम वि साहहुँ न जाम 


ता तहो तईं भुत्ताहल फ़ुरत 
आणेपष्पिणु दक्खालिय निएवि 
हा बणे अ्रच्छतु सुहेण नाउ 
भई्दे पावईं माराविउ भणोज्जु 


१९ 


भासिउ धुत्तीए हसतियाप | 

दिट्ठठ गया,पर सो तम्मि सेले । 
करिणी) कुलिसकरकरिसमाणु । 

गउ तहिं तुहुँ समउ ससाहणेण । 
करिवेसे न बीयउ कयतु । 4 
भाराविउ सो पहईेँ हृत्थि ताम' । 
मायगवरहो मुहरुह सहंत । 

गय परमविसायहो तुज्म देवि । 
चिरभवभत्तारु महाणुभाउ ! 

कलि किय हउ महु सिरि पडउ वज्जु | १० 


घत्ता--दतजुयलु आलिगेवि इयब चिंततियहे । 
फुट्टुठ हियउ मयच्छिहे जीविउ गयउ तहे ॥६९॥। 


निसुणेवि एउ पुहईसरेण 
एवहिं कहिँ तहे सजाउ जम्मु 
सोरड्डविस,; अवणीसरासु 
अइबलहो मणोहरि नाम घूय 
तैत्थु जि सुदरु वि पुरोहियासु , 
नदणु नामेण कुवेरकतु 

तत्येव घणामर वणिवरासु 
पोमावइ जो जायउ वरगु 


। 


२० 


पुणु पुच्छिउ जिणु सविणयसरेण । 
ता कहइ नरिंदहां निहयजम्मु | 
गिरितयरि नयरि तुह किकरासु । 
महएविहे सा गोरियहे हूय । 

विजयहो कुवेरदइयापियासु । भर 
सजायउठ चपाहिबइकतु । 

घणवतहों धणदेवीवरासु 

सो सिरिपरु तहो सुउ हुए वरगु । 


१६ १ यहा इतना श्रधिक पाठ है--“मुय निययनिवासहो निय जाम ण' । 


४६. २५ रे८ ] कहकोसु 


[ ४७१ 


चत्ता--कोसलविसफ अउज्महे सायरसेणु वणि। 
धणसिरि तासु नियविणि ग्रुणलायन्नखणि ॥२४॥। 


२५ 
तहें गुणमणालि 
सिद्धत्थनामु 
सहलग्गगेहे 
सेट्ठी समुह- 
तहो घरिंणि ताहे 
सुय विरलवेय 
जणजणियकाम 
सा दिन्न तासु 
एवकहिं दिणम्मि 
अच्छतु सतु 
जुदविफुरतु 
जणजणियहिद्ठि 
जिणसमयभत्तु 
बधेचि पटूटु है 
विणयघरासु 
सुणि मोक्‍्खपथ्‌ 
कयपरमनिट्ठ्‌ 
निदुघूयराउ 
हयकम्मबचु 
पोमावदइ पुणु हुउ ह्‌ँ वरगु 
पुणु विज्जुमालि सुहि चडवेड 
सिद्धत्यु पुत्त जयवइ7र जाउ 
अच्छइ तहिं एम भणतु जाम 
वत्तीसहूँ मज्के मणोहिराम 
तहे गव्भत्यियहो जें सच्चसघु 
सिद्धत्यहों पयपकय नमेवि 


चघत्ता--तेण जे 


७. कस 
| 


सुउ विज्जुमालि । 

जायउ हिरामु । 

पुरि रायगेहे । 

विज्नो सुहद । 

छणससिमुहाहें । 

हुय निरुवमेय । 

सिरिकत नाम । 
चिरभवपियासु । 

पसायहो सयलुवरिवखणस्सि | 
नियदइयहे देवकहा कहतु । 
नहयले विज्जाहरजुयलु जतु । 
आलोइऊण सिद्धत्थ्‌ सेट्ठि ! 
जायउ जाईसरु भवविरत्त्‌। 
महु बालभावे उज्मियमरट्टू 
पव्वइउ पासे सयमघरासु १ 
चिहरतु पुणागउ एहु एत्थु । 
गिरिधीरचित्तु चरियहे पइट्ठु । 
केणावि न धरिड अलाहु जाउ । 
महु एहु भडारउ पुन्व॒बधु । 

पुणु वणिसुड सिरिहरु सोहणगु | २० 
जायउ विज्जाहरु तरणितेउ । 

पुणु एत्थ सुकोसलु पहयपाउ । 

सहुँ माय. परियणु पुत्त ताम । 

पिय / ऋम्च्यकाम । 


च् २५ 
छहुउ 


१० 


१५ 


ई 


सधि ४७ 
१ 


धुवय--समऊ घराज़ धराधरघीरट खीलयखीलियसब्वसरीरउ । 
तो वि न गयकुमारु नियमग्गहो चलिउ समाहि लहेवि गउ सग्गहो !॥ 


इह भरहसेत्ते सपयपडरे * सोरद्वविसग्र वारमइपुरे । 
गघव्वदत्तंदेवीहे हुं शुणि गयकुमार चदुएवसुठ १ 


तें पोयणपुरवइ दुद्धरिसु वसु करेवि मुरारिहें किउ हरिसु ॥ ५ 
तेण वि तहो मग्गिउ दिल्चु वरु सच्छदें विहरणु सोकखकरु । 

तहिँ भमइ कुमारु निरुगलउ पुरु नाइ निरकुसु मबगलड । 
दट्ठणासत्तु मणोहरिहे पगुलवणिघणहें मणोहरिहे । 

श्रणुदियहु सइ अणुहरद्द रइ पगुुलु जाणतु वि कि करइ। 
रोसेणब्भतरे सिमिसिमइ असमत्थु मुणेवि कालु गमइ |. १० 
गए काले पराइड नेमि जिणु निसुणेवि धम्मु निव्विन्मणु । 

सजायउ गयकुमारु सवणू घोरुगमहातवतावतणु । 

उज्जतगिरिंदे समाहिपिउ सन्नासे मडयसेज्जाप्र थिठ । 

एत्याउ' वियाणिवि तत्थ वणी गउ दिटठु थक्‍कु समभावे मुणी । 
सव्वगु पसारेवि जिह भ्रजिणु ड 


सहूँ भूमिए पगुलु पावमणु । १५ 


घत्ता--गठ अयखीलएहिं खीलेप्पिण. साहु वि तारिस वियण सहेप्पिण । 
निचचलमइ समाहि पावेष्पिण गउ सुरलोयहो कालु करेप्पिण ॥। १॥ 


॥ श्र 

रिसि सणकुमारु वइरायजुउ होतउ चक्‍कवइ तिलोयथूउ । 
बहुवाहिहिं वाहिउ वरिससउ पर तो वि न दुष्परिणामु गठ । 

तहो रज्जु करतहो एक्कदिणें सोहम्मसुरिदसहाभवणे । 

जत्यच्छइ तत्थ महाइयउ सुरु सगमनामु पराइयउ । 

तहो तेएँ सयल वि पहयपहा सजाया तक्‍खणे देवसहा । भर 
ता विभिएहिं सदेहहरु परिपुच्छिड देवहिं कुलिसकरु । 

कि कारणु सामिय सगमहो 


स सुतेउ दुदहरविसगमहो | 
१ १ पत्थताडउ | 


४७२ ] 


विहरत ताउ ते तत्थ एवि 
पारणयदिवसे गय वरिसयालें 
नीसरिय गुहाहे पलबबाहु 
थिय अ्रणसणे काउस्सग्गु देवि 
पढम सिद्धत्यू महाणुमभाउ 
गिरिधीर समाहि.? मुक्ककाय 
वग्घी वि सुकोसलह॒त्यु खति 
निंदेवि भवद्विदि जिणू सरेवि 
सिद्धत्यसुकीसलपत्तियाउ 
निसुणेबि एउ जसहरु मुर्णिदु 
पुप् पुत्त्‌ धाडिवाहणु थवेवि 
सुहमइ सामतसएण सहिउ 


सिरिचदविरइयउ [ ४६ २६ (!- 


थिय रक्‍्खमूले मुणि जोउ लेवि । 
निम्मले सजा दियतराले । 

अर्ग7 उवसग्गु निएवि साहु । 
वस्घी9 निसुभिय ता, एवि | 

पुणू खद्घु सुकोसलु सुद्धभाउ। ४ 
सब्वट्टे वे वि श्रहमिंद जाय । 
जाइभरि हुय लछणु नियति । 

गय सरगहो सन्नासे मरेवि । 

सुतवेण सुरत्तणू पत्तियाउ । 

पणवेधि गधमायण्‌ नरेंदू । १० 
सजायउ जइ जिणदिक्ख लेवि | 
उप्पा.ववि केवलु लोगयमहिउ । 


घत्ता--सिहरे पड्गसेलहो' कम्महँ करेंवि खड । 
सिरिचदुज्जलसासणु सासयपयहो गउ ॥२६॥। 


विविहरसबविसाले णेयकोऊहलाले। ललियवयणमाले अत्थसदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सब्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्नतोसे ॥। 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
[साहुसुकोसलचरिभ्रो] इमो छमालीसमों सधी ॥ 


२६ १ पडगुरसेलहो | 


॥ संधि ४६ ॥। 
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[ ४७५ 
तवमाहप्पेण तिलोयथुया सब्वोसहिआाइय रिद्धि हुया । 
तइ वि हु मज्भत्थभाउ घरइ पडियारु न पीडिशो वि करइ । 


घत्ता--पुणरवि सुरसहा9 अ्रच्छते. इदे मुणिगुणगहणु करते । 
निष्पिहत्तू रोयाहयगत्तहो बन्निउ सणकुमारभयवत्तहो ॥४॥ 


भर 
निसुणेवि एउ पुणरवि अमरा आया ते होइवि भिसयवरा । 
भासिठ तुह वाहिउ अ्वहरहु भयवत सरीरु चारु करहु । 
बहुत्रयणहिं मुणिणा भणिउ वरा जइ सच्चउ तुम्हईं वाहिहरा । 
तो महु अ्रणाइकालेण हुया अवहरह गरुय ससारख्या । 
कि कीरइ इयररोयहरणु ससार जे सब्ववाहिसरणु । भ्‌ 
हुई तम्मि ताहँ सयमेव हुई विणु कारेणण कहि कज्जगई । 
इय भणेवि पयासिउ निययगुणु खेलोसहेण क्यि दिव्य तणु । 
भो साहु अम्हे भ्रसमत्थ परा भववाहिमहणे तुह सत्ति परा । 
तुहँ परमवेज्जु जगसतियरु भणिऊण एउ गय तियसघरु । 
कालेण करेप्पिणु कम्मखड मुणि सणकुमारु निव्वाणु गउ॥। १० 

घत्ता--बुहु नाव ग्रगादहु दुत्तर पाणियपरिपूरियसोत्ततर । 

तो वि न धीरचित्तू श्राद्नउः एणियपुत्त्‌ समाहि पवचन्नउ ॥५॥ 
६ न 
आणदनयरे आणदु वणी तहो नदा गेहिणि तुगथणी । 
तहें पोमावइ सिरिमिइ सुमइ सुय जसमइ गुणवइ बुद्धिमइ । 
सत्तमिय एणलछणवयणा हुय एणिय नाम एणनयणा । 
सा सायरदतें दिन्लरई परिणिय गब्भेसरि हसगई । 
भुहलक्खण ताफ़ तणउ जणिउ सो एणियसुठ सुहीहिं भणिठ | ४ 
सिविख सत्यत्थईं चारुमई __ जायउ जुवाणु जगजणियरई । 
एक्कहिं दिणे तोडियजम्मरिण विहरतु पराइड वीरजिण | 
भ्राउच्छिउ आउपमाण तिणा त थोवउठ भासिउ सम्मददणा । 
आयशज्चिकण निव्विन्नमई तासु जें समीबे सजाउ जई । 
भयमघर एयविहारि हुउ काले विहरतु विवेयजुठ । १० 
निम्भुवककसाउ समप्पपर 


गमणत्यिउ सुरसरिपारु परु । 


४७४ ] 


चिरभवे भ्रणेण सक्‍के कहिउ 
तेणेरिसरूवतैेयसहिउ 

पुण पुच्छिउ अवरु वि एरिसउ 
इदेण भणिउ अच्छुद सुमई 
नामेण सणवकुमारु सुहउ 


घत्ता--ता त वेन्नि असद्ृहमाणा 


करिपुरवरु बहे जोइयजाणा 


पेसिय पडिहारे रायहरु 
अब्भगियगु मुक्‍काहरणु 
आलोग्रवि माणमरहुचुया 
अहिणदिउ तेहि घराहिवइ 
वन्निउ तुहुँ सक्‍के जारिसउ 

रूवे तेएण वि पहयतमु 

इय भणिघवि सवइयरु कहि£टि घरु 
निसुणेवि एड गव्वियमइणा 

थिर थाह जाम ण्हाएवि तणु 


घत्ता--ता प्हा.्वि नेवत्थईं लेप्पिणु 


सिहासणि थिएण आाणदे 


ताहिँ वि आवेवि तिलोयपिउ 
दट॒दूण पयपिउ धुणिवि सिरु 

तुह पुव्विल्लावत्थहें ललिउ 

ता तेण पसारिवि भूयजुयलु 

सजाउ निमित्तु त पि तवहो 
पणविवि विणयघरु मुणिपयह 
कयछट्ठुववासु रायतणउ 

तहो दिवसहो लग्गिवि छट्डि जरु 
सीसच्छिकुच्छिवेयण गरुया | 
तउ तासु करतहो पहयरउ 


सिरिचंदविरइयउ 


[ डंछ २ ८ 


तउ अबिलु वड्डुमाणू विहिउ ) 

ईसाणे एहु हुउ सुरमहिउ । 

कि अत्थि कोइ दीवियदिसठ | १० 
नरलोए चउत्थउ चक्‍्कवई । 
निरुवमगुणरूयतैयविहउ । 


देवा जयजयतनामाणा । 
आया बभण होवि सयाणा ॥२॥ 


दिद्दुट परमेसरु चवकहरु । 

पर तइवि हु तिहुयणमणहरणु । 
विभियमण नायनिवास हुया । 

भो साहु साहुजणजणियरइ । 
अहिययरु निरुत्तठ तारिसउ | भृ 
दीसइ न अन्नु जगि तुज्क समु । 
चल्लिय सुर पुच्छिवि चक्‍कहर । 

कि दिद्ठुउ तुम्हहिं भणिउ तिणा । 
भूसेप्पिणु दरिसमि रूवगुण | 


रायसहामडबि बइसेप्पिणु 4 १० 
कोक्काविय ते देवनरिंदें ॥३।। 


रायाहिराउ श्रत्थाणि थिउ । 

ससारि न किचि वि अत्थि थिरु । 
पुहईस तेउ रूड वि ढलिउ । 

दिट्ठुउ विच्छायउ वच्छयलु । 
ढोएप्पिणु रज्जु तणुब्भवहो । ५ 
पडियाहिउ भारु महव्वयह । 

भूत्तउ हयदप्पुक्कोयणउ । 

खसु खासु सासु बसु सत्तिहरु । 

अवर वि कुट्ठाइय जाय रुया । 
चोलीणउ धीरहो वरिससठ । (६० 
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[ ४७७ 
भदबाहु रिसि एत्थ हुओ चहुरिद्धिजुओ । 
ओहिणाणि तिह॒ुवणमहिश्रो सघ्घें सहिझो । 
गउ विहरतु कयाइ गुरु उज्जेणिपुरु | प्र 
सिप्पासरिसामीवे थिश्रो वर्ण भव्वपिश्रो । 
चदगुत्तराएँ नमिश्रो जणु उवसमिओ । 
सहूँ रिसीहिं चरियावसरे पइसरिउ पुरे । 
तत्यथ भमतएण वियणे एक्कहिं भवणे । 
अगणम्मि छायाबहले मडवहो तले । १० 
बालें बालसहावपिएँ पालणहिं थिएँ । 
भयव जहि जाहि जाहि भणिश्री गणिणा मुणिओश्रो । 
कहिँ अवत्तु सिसु मूढमई कहि वयणगई । 
बारह वरिस अ्रवरिसणउ होसइ घणउ । 
दूसहदुब्भिक्वेण हया होसइ नु' पया । ५१५ 
तेण एहु एहुउ भणइ विभउठ जणइ । 
एउ मुणेवि' निरुत्त्‌ मणे गतूण बणे । 
हवका रेवि श्रवरण्हे त्तिणा मुणि गणवइणा । 
ज होसइ त नउ रहिश्रो सघहो कहिओ । 
घत्ता--न दुवालसवरिसद वरिसेसइ निरू करालु दुब्कालु हवेसइ । २० 
भाणुसु माणुसेण खज्जेसइ_ मज्मदेसु सबलु थि नासेसइ ॥६॥ 
१० 
पुन्नाउसु जाए्रवि कि करमि एत्थु जे सकज्जु हें अगूसरमि । 
तुम्हे वि जाह सब्बे वि तहि जलहिंहे सामीव9 देसु जहिं । 
निसुणेवि एड निव्वि्चमई नृवु चदगुत्तु सजनाउ जई । 
तहिं सम सीसु गुणमणिखणिहे दसपुव्विउ भदबाहुमुणिहे । 
नामेण विसाहसूरि सगणु गउ दविडविसउ सपन्नजणु । ध्‌ 
रामिल्लथूलथेराइरिया नियनियसमुदाएँ परियरिया । 
पणवेष्पिणु सुयकेवलिहें पया तिन्नि वि जण सिंघूविसठ गया । 
तहेँ मज्के एक्कु जरजिज्नतणु नामेण समतभद्‌दु सवण । 
निज्जणवणे श्रासज्ञाउखउ “ थकक्‍कऊउ' गणि सक्‍कइ जाहुँ नउ । 
कहमधि सपरहिउ निच्छतु वि सघ्‌ तेण पहिउ । १० 
ध्न। 


२ सुझोेवि। १० १ थक्‍कइउ । 
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घत्ता--बुडु नाव दहे जत्थारूढउ मुणिपरमेसरु तो वि न मृढउ । 
अविचलमण्‌ समाहि पावेष्पिणु गठ मोक्‍्खहो अतयदु ह॒वेप्पिणु ॥।६॥ 


हि 
तह भहबाहु ग्रुणणकलिउ ' मुणिवसहु मणोवलेण वलिउ । 
दूसहु सहेनि तिसभुक्खदुह सपत्तु समाहि.्र सरगसुह । 
एत्थत्थि पुडवद्धणु विसउ तहिँ देविकोड्डू पुरु साइसउ । 
तहिँ बभणु सोमसम्मु वसइ तहो घरिणि सइत्तणगुणवसइ । 
सोमसिरी ता पुत्तु जणिउ सो भद्दबाहु नामे भणिउ । श 
एक्कहिँ दिणे रजियजणमणउ गुरुविरइयमुजनिवधणउ । 
पुरबाहिरि रत्थईं चारुमई सहु डिभहिं वट्टएहिं रमइ । 
जा ताम जयत्तयविहुरहरे निव्वुइ सिरिसम्मइ तित्थयरे | 
चउदह॒पुव्बीण चउत्थु मुणी गोवद्धण्‌ नामे दिव्वभूणी । 
उज्जेतहों चलिउ सघसहिउ तत्थायउ भव्वलोयमहिउ । १० 
घत्ता--ता कोड्डेण तेण खेलते दइववसेण दियाहिवपुत्ते । 


चउदह॒वट्दतुरडि समारिय._ नियवि मुणीसरेण मणहारिय ॥७॥। 


पर 


आइट्ठु चउद्दहपुव्वधरु होसइ फुडु एहु सुबुद्धिघरु । 
सुयकेवलि' सव्वह पच्छिमउ परमेसरु सुरनरनमियपउ । 

नाणेण वियाणेवि एउ तहिं जाएवि जणेरि जणेरु जहिं । 

मग्गेवि पढणत्थु पयत्तु किस कयसवहे श्रप्पणु पासु निउ । 

काऊण सब्वसत्थत्यपडु गुरुणा पुणु पेसिठ भवणु बडु॥ 
मेल्लावेबि मायवप्पु करहो अ्रप्पाणउ कह व कह व घरहो | 
आरवेपष्पिणु ससयतिमिरहरु पणवेष्पिणु सिरिग्रुरुदिवसयरु । 
कमणीऊ कुमारु जे चारुमई हुउ भद्दवाहु निग्गथु जइ । 


घत्ता--थेवेण जे समइ सव्बाईं वि. पढियई तेणगई पुव्वाईं वि। 
हुउ समर्गसुयसायरपारठ प्ुज्जिउ मणुयामरहिँ भडारउ ॥5॥ १० 
है. 
गुरुगोवद्धणें चरमुत्तरए सुरलोंउ गए । 
सव्वहें पच्छिमु दुरियहरु पुन्वग॒वरु 
रू १ सुउकेवलि। २ भुवण्‌। 
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१३ 
वणदेधि वि निच्च नयरु करइ 


पर त न वियाणइ निव्विसठ 
अच्छतहँ ताहूँ तत्य गरुया 
सव्वत्थ वि हय भुक्खाप्र पय 
सावयहिं मिलेप्पिणू भणिय जई 
रघहुँ न वि जेमहुँ पावियइ 

त तुम्हदं जाम एहु विसमु 
तामाणेवि गेहहो रयणियहे 
गुण्‌ केवलु कालुच्चित्ते कए 

कि किज्जइ किज्जउ अ्रप्पहिउ 


घत्ता--एउ जइहिं सावयजणवृत्तउ 


जो कालुच्चित्तेण न चल्लूग्र 
१४ 
तहो दिवसहो लग्गेंवि सव्व रिसि 
गपिणु सावयभवणाईं घणे 


आणेबि चरिय जिणवरभवणे 
अन्नोन्रु जें सईं भाणउ घरहि 
एक्कहिं दिणे ताम एक्कु सवणु 
तत्थेक्कप् बहुभयभावियहे 
सहसत्ति गब्भू त निः्वि चूउ 
त पेक्‍्लेवि गपिणु सवणगणु 
निः्णथु रूबु तुम्हें तणउ 

त तुम्हईं घवलविसालियए 
वाससि निहित्तप् सोहणइ 
दाहिणुए करेप्पिणु दड्‌ करे 


[ ४७६ 


भुजेवि आए उवसघरइ । 

एत्तहे गय साहु सिंघुविसठ । 
हुय दियहें दियहें दुब्भिक्लरुषा । 
दीसति निरतर रकसय । 

हा भग्ग लोयववहारगई । 

दिणे रकहिँ जणु सताबियइ । 
वोलइ दुककालु कयतसमु । 
वसहीहे भत्तु भुजह दियहे । 

फलु कि पि नत्थि अट्टेण मए । 
कुसलहों तउ आगमे वि कहिउ । १० 


पडिवचन्नउ परियाणेवि जुत्तड । 
तहो हु पासु कयावि न मेल्लप्र ॥१३॥ 


लेप्पिणु भिवखाभायणईं निसि । 
सब्वत्थ वि सुत्त.प रकजणे । 

देप्पिणु कवाड भुजति दिणे । 

तहिं एम जाम ते नित्थराहिं । 
भिवखहिं पइट्ठु निसि भीमतणु । ५ 
गव्मिणिहि नवल्लहे सावियहे । 
मिलियउ जणु हाहाकारु हुठ । 
सावयहिं भणिउ विणएण पुणु । 
दीस॒ए निसिसम.प्र भयावणउ । 
एक्केक्क्र श्रद्धप्फालियए । 
पच्छाइवि भिक्‍्लाभायणइ । 
चरियहदे पहइसेज्जह निसिहि भरे । 


१० 


पत्ता--पुणु सुकाले पच्छित्तु करेज्जह_ नियवयसजमम्मि थाएज्जह । 
त पि तेहिं किउ समउ वियाणेवि गउ दुकालु लोयहो खउ आणेवि ॥१४॥ 


श्श 
गउ दुसमु तेहिं निच्छठ मुणिउ 
जइ अद्धप्फालिय परिहरह 


हकक्‍्कारेवि गण गणीहिं भणिउ । 
पुणरवि निर्गथरूबु घरह । 


४७८ ] 


घत्ता--भद्दवाहु नामेण नवल्‍लउ 
सो परेक्‍्कु गुपयसेवारइ 


११ 


गुरुवयणे वर्देवि देवु तहो 
तवमाहप्पे छट्ठ[ए दिवहे 
वरमोयए हि सहुँ चोज्जकरु 
पेक्खेप्पिणु एप्पिणु नीरयह 
गुरुणा वि तम्मि उवश्रोगु कउ 
श्रन्नहिं दिणे थीरूवेण रिसी 
श्रागउ वलेवि केमवि न थिउ 
निट्ठावणु भत्तिभारभरिउ 

ज दिट्‌ठु वियणें त नउ रहइ 
भयवत श्रज्जु एक्कप़् तियए 
हउँ वार वार पडु जावियउ 


सिरिचदविरह्दयत 


[ ४७ ६१० ११- 


सग्वलहुउ तहिविखउ चेल्लउ । 
अच्छिठ केमवि न गउ महामइ ॥१०॥ 


वर्ण भामरि देतहो सजयहो । 

सखोहु जाउ वणदेवयहे । 

नीसरिउ धरहे साहरणु करु । 
विज्नविउ तेण त॑ गुरुपयह । 
परियाणिउ ज होसइ पुरठ । धर 
देवी खडाविउ अप्पवसी । 

मन्नेवि अजुत्तु अलाहु किउ । 
निव्वत्तियगोचारियकिरिउ । 
पुच्छतहो गुरुदेवहों कहई । 
वरवत्थाहरणफुरतियए । १० 
कयसामग्गीग्र खडावियउ । 


घत्ता--न वियाणमि सा कवण किसोयरि कि देवय कि माणवि खेयरि | 


झवरेक्कल्लिय लोयविरुद्धउ 


निसुणेवि एउ गुरु हरिसियउ 
अन्नहिँ दिणे गुरुवयर्णेण पुणु 
बणदेवि)9 तक्‍्खणे तत्थ वरु 
तहें उच्छवेण भव्वहिं नविउ 
भुजेवि निरतरु आउ तहि 
पणवेष्पिणु वद्यरु अक्खियउ 
एत्थेव भडारा चारु पुरु 

तहिं भत्ति.ए भव्वहिं भाविय7 
ता भल्लउ भयठ भणेवि गुरु , 
चइकऊण समाहि. चत्तरउ 


घत्ता--इयरु वि भत्तिभारसजुत्तज 
सुद्धबुद्धि भावियरयणत्तउ 


१२९ १ पणु। 


तेण न थिउ समए वि निसिद्धउ ॥११॥ 


९१ 


चंगउ किउ सीसु पससियउ । 
चरियहे पइद्ठु गिरिधीरमणु' । 

तहो कट्ठु निएवि रइठ नयरू | 
मन्नाविउ एक्कहिं भवर्ण थिउ । 
श्रच्छइ गुरु गहियाणसणु जहिं।  *. 
मई एत्तियवियहँ न लक्खियउ । 
अच्छइ वणम्मि सपयपउरु । 

हे दाणविहि,्र भुजावियउ । 

थिउ श्रन्नहिं दिणे नियदेहपुरु । 
वभूत्तरु नामे सग्यु गउ । १० 
अहमिसु ग्रुरुनिसिहिय सेवतउ । 
अच्छइ तत्थ तमोमलचत्तउ ॥१२॥। 


४७ १६ ५ | कहकोसु [ ४५१ 
इय भासेवि दिल्नपयाहियहि जयकारिउ' सो सव्बहिं जणहि । 
लहुओ वि हु सव्वहँ ग€ुउ हुउ पावइ न कि नु जो गुणहिं जुउ। 
एत्तहें उज्जेणिहे दिल्नदुहे पुणरवि सजा) सुहिवखे सुहे । प्र 
विणिवाहिबि सघ्‌ सघतिलठ आगउ विसाहगणि गुणनिलउ | 
जाणेंवि मायाविय चोज्जकरी थिर करेवि पइज्जा सा नयरी । 
लहुभदृबाहु साहू वि तशो विहरतु तेंहिं सहुँ तत्थ गञ्ो । 
चत्ता--एक्कहिं मिलिय सव्व आणदिय भहवाहुनिसिहिय अहिणदिय । 


तेत्थू जें थिय सुहेण वहु वासर 


एत्तहे ते सम्मइमरगचुया 
सपत्त कयाइ भमत तहि 

तहिं बप्परायरायहों तणिया 
सा साविय सुयणु ताहूँ तणिया 
एक्कहिं दिणम्मसि सज्कन्नभरे 
ते पहइसरत विभियमइणा 

हले नउ परिहिउ नउ नर्गतणु 
अन्नहिं दिणे हक्‍कारेवि भणिया 
लइ अद्धप्फालिय परिहरह 
नग्त्तणु तेहिं न ईहियउ 
उप्परे किउ कवलिपगरणु 
सामलिसुएण तत्तो विहिउ 


घत्ता--अवरु वि कोसबिहें हयधीरें 


तो वि &न सलिलघडा आदसन्ना 


वत्तीस वणीस पसचन्नमुहा 
सावय जियससय भावभडा 
एव्कहिं दिणे तेहिं नियाउगई 
भासिउ भयवतें सत्त दिणा 
जमुणाणइतडे सज्काणरया 
हर १ जोकारिउ | 


पुणु अन्नेत्तहिं गय परमेसर ॥॥१७॥ १० 


कालें पासडिय पउर हुया । 
सोरदुरट्टे पुर चलहि जहि । 
महएवि महासइ सामिणिया । 
चाएणाणदिय जणभणिया । 
भिक्‍खहिं महएविहें तण9 घरे ।. ५ 
पिय भणिय पलोइवि भूवइणा । 
सुदरु न तुहारठ तवसियणु । 
फूडु एह न वित्ति सुहावणिया । 
नग्गत्तणू अह परिहणु करह । 
सयत्तेहिं वि पजलु परिहियड । १० 
तइयहेुँ हुड सेयभिक्‍्खूचरणु । 
जप्पुलियसघ्‌ मूढहिं महिउ । 

बूढ़ा वड्डिएण नइपूरें । 

घीरा आराहण पावज्ञा ।|१८॥। 


ग़ब्भेसर इददत्तपमुहा । 

होता कोसबीपुरे पयडा । 
ग्राउच्छिड केवलिणाणि जई । 
हुय जइ मुर्णवि निव्विन्लमणा । 
पाउग्गमरणे थिय पहयरया | 
१८ १ ललियघडा। 


भू 
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गुरुभासिउ जेहिं न त गणिउ लइ एउ जे चाह तेहिं भणिउ । 
मूढ॒हिं नियतित्थू पसिदुधु निउ जिणकप्पु जे विहिँ भेएहिं किउ ! 
पडिवज्जिउ जैहिं तेहिं विहिउ विरइयपच्चछित्त हिं श्रप्पहिउ । 
सहुँ तेहिं तभ्ो हयदुच्चरिया रामिल्लथूलथैरायरिया । 

विहरत सत सपत्त तहि लहुभदबाहु रिसि वस्‌इ जहिं।.._ 
तेण वि ते एत निएवि तउ उद्देबिणु अन्भुत्थाणु कउ | 


वदिय परिवाडिए धम्मधणा 
पुच्छतहँ अ्रविख्उ जेम गुरु 
हे पुण एकललउ कि करमि 


घत्ता--तप्पहु इ पहु तुम्ह नियतउ 


एत्यु जे वसइ नयरु दुरतरे 


(६ 
इय कहदेवि सव्वु जाणेवि समउ 
पच्छए हुउ ताहूँ कहेवि पहु - 
गय दूर तो विन नियति पुरु 
कहिँ त तउ पुरवरु' पठरजणु 
तो तक्‍्खणे जणमणनयणपिड 
तहिँ घरे घरे दावियधम्मदिसी 
भुजेप्पिणु ठायहो सव्व गया 
चडउरगुलरिद्धिपह्ावधरा 
मुणिचट्दु एक्क्रु घरे जिमिउ जहि 
गुरुवयणें जाम जाइ तुरिउ 
पर दिटृठु कमडलु आलइड 
आवेप्पिणु वइवरु वज्जरिउ 


घत्ता--निच्छठ एहु रिद्धिसपन्नउ 
पेच्छह तेण सोक्‍्खु सपज्जइ- 
१७ 
अवरु वि मुहि ग्रवि अत्यि चरिया 


जेणम्हई तेण जें आइयठ 
१६ १ कहि त तेउ पुर 


उवधिट्ट सिलायलेसु सबणा । 
सपत्तु समाहि,प्र सर्गपुरु । ० 
अमुणतु मग्यु कहिं सभरमि । 


अ्रच्छमि भर निसिहिय सेवतउ । 
भूजमि तहिं भव्वयणनिरतरे ॥१५॥ 


भामरिहे साहु सो छेवि गउ । 
केमग्गग गच्छ्‌इ सब्बलहु । 

पृत पुरठ होहि पणति ग्रुरु । 
ताणाण थिउ अग्गए सवणु । 
वणदेचि,प्र पट्टणु निम्मवि | ५ 
पडिगाहिय भव्वयणेहिं रिसी । 

अत्तरे चिक्खिल्लें लित्तपया | 

न वि तासु परेक्‍कहों पावहरा । 
वीसरेवि कमडलु भ्राउ तहि । 

ता तत्थ ण॒ पुर सपयभरिठझ |. १९ 
महुडालहे विभिएण लइठ । 

सन्वेहिं वि जाणिउ सच्चरिउ । 


महरिसि दूरोसारियदुन्नउ । 
निज्जणु वणु वि नयरु सपज्जइ ॥१६॥।! 


फूड तेण न पय पकहो भरिया | 
मग्गेण एहु मगृणराइयउ । 


संधि ४८ 


१ 


धुवय--अचरु वि आसि एत्थु अरहे चपापुरे परमत्थवियारड । 
होतउ तवसजमनिलउ धम्मघोसु नामेण भडारडउ ॥ 


सो एक्कहिं वासरें वीयराउ 
गिरियुह सुएवि गोयरे पइट्ठु 
उणप्हालफ़ त्तण्हुफ़ तवियकाउ 
गगायडे त्रडतरुतले निविदृठु 
तहो तण्हपरीसहु तियवि ता 
सीयलु सुयधु जलु पियह एड 
केम वि पडिवन्नू न तेण जाम 
तहिँ समवसरणें तित्थयरदेउ 
परमेस पियास,र खबिउ सुदूठु 
तहो ढोइउठ पियउ न कि न बारि 


क्यमासोवासु महाणुभाउ । 
भुल्लउ हुउ काणणें मग्गभट्ठु । 
उप्पहें किम चललइ हरियकाउ | 
सुरतीरिणी देवी, दिट्ठु । 
आणेंवि सुवन्नतवालुयाप्र । 

मुणि भणिउ कुणह तपण्हाहें छेउ । 
गय देवय पुव्वविदेहु ताम । 
पुच्छिउ भवकाणणजायदवेउ । १० 
निज्जणें वर्ण मईं मुणि एक्करु दिटृठु । 
ता कहृद सव्वसदेहहारि । 


मे 


चत्ता--देवि देवविज्जाहरहँ रिसि आहार न लेंति निरुत्तउ । 
देवच्चण सम्मततु मुणिपाडिहेस पर ताहूँ पउत्तड ॥१॥ 


र्‌ 
आयज्नवि एउ तुरतियाप्र 
सीयलु सुयधु निम्मचिउ वाउ 
साहू दि सुबकसछणे पइट्झ्‌ 
उप्पन्नउ केवलु विमलु नाणु 
ततहो वदणा9 इदाइदेव 
अचेप्पिणु पुज्जेप्पिणु थुणेवि 
साहू वि सेस कम्मईं हणेवि 
अवरू वि चिरवइरवसेण वाउ 
जलु सीउ सहेवि पमायचत्तु 


सब्बण्हु णवेष्पिणु एव ताप । 
वरिसाविउ पाणिउ पहयताउ । 
बलवतु वि घाइचउबकु नदूठु । 
जायउ तिहुयणगुरु गुणनिहाणु । 
सहसागय सब्व गयावलेव । 

गय नियपउ धस्मसवणु सुणेवि । 
गउठ मोकक्‍्खहो घम्मु जणहो भणेवि । 
वेउव्विउ देवें पहयकाउ । 

सिरिदत्तु भडारउठ सिद्धि पत्तु । 


घत्ता--भ्राासि इलावद्धणनयरे नरवइ णयविक्कमसपन्नउ। 7 १० 
निज्जियारि नामे पयडु होतऊ दूरोसारियदुन्नउ ॥२॥ 
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सजाय विद्ठि अ्रपमाणजला पूरेण वहाविय ते सयला । 
वहें पडिय महते महासमणा पर तो वि न श्राउलिहुय मणा । 
मुय गय जलभरियसोत्तविवरा हुय आरणे श्रच्चुए सुर पवरा । 


घत्ता--एउ वियाणेवि होएवि धीरउ सहहि खबय मा होहि भ्रधीरठ । 
अविचलु रबणत्तउ मणि भावहि जें सिरिचदुज्जलसिरि पावहि ॥१९।। १० 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले। ललियवयणमाले श्रत्थसदोहसाले ॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे ! इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे ॥ 


मुणिसिरिचिदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते। 
चालीसमओ एसो सधी सत्तुत्तरो वुत्तो॥ 


॥ संधि ४७ ॥ 


ड्घ ७ ७ ) 


कहकोसु 


[ ४८५ 
तो ज मग्गह त सब्बु देमि दुरियाईं समग्गईं खयहो नेमि । 
निसुणेवि एड हरिसियमणेण काराविउ सिरियाहुरु जणेण । 
पयडियपरमुच्छुव जणमणिटू विरइय तप्पडिमहें तहिँ पहटु | ५ 
भ्रणवर॒उ जत्त जणु आइ' जाइ तहो भोड तिज्रवि सक्‍कु वि सिहाइ । 
परमेसरि सयल वि देइ सिद्धि इय हुय तह सव्वत्यथ वि पसिद्धि । 
परमेप्तरि दिज्जउ मज्ज्मू पुत्तु सयलुत्तमु समलकलानिउत्तु । 
इय भणेंवि इला वि नरिदपत्ति अणुदियहु पयासइ परम भत्ति 

घत्ता--ता पड्‌ जाव ण बहु दिवस ताहे तणिय लिएवि गरुयारी । १० 

पुव्वविदेह्‌ सयपहहों गय तित्थयरहों पासु भडारी ॥५॥ 
द्‌ 
पुच्छिउ पणवेष्पिणु भुवणसेव महु नयरे इलादेवीहे देव । 
कहि अत्तथि नत्थि कि पुत्तलभू ग्रत्यि त्ति पवोल्लिउ पहयडभु । 
सरगब्भुउ पुत्तु मणोहिरामु होसइ गुणभवणु पसिद्धनामु । 
परिओसे एउ मु्णचि एवि सुमिणतरे देविहे पुत्तु देवि । 
सिरियादेवी गय नियनिवासु' आणदिय मण्णे वललह निवासु +॥. ४५ 
कइंवयदिणेहिं सोहग्गरासि सुदरु सोहम्मविमाणवासि । 
सुरु वड्डमाणु नामेण आउ नदणु महएविहें गब्में जाउ । 
सिरियादेवीए विइन्लु जेण सिरिदत्तु नामु किउ तासु तेण । 
घत्ता--अवरु इलावद्धणतयरे महएविः्ठ इलाए सजणियउ । 
सयलइलहें झ्राणदयरु तेण इलावद्धणु सो मणियड ॥६॥ १० 
७ 
कालें जतें पत्तउ पमाणु रूवेण परज्जियपचबाणु । 
कि वन्नमि समलकलानिहाणु कती,्र चदु तेएण भाणु । 
साकेयवइहे असुवइ नाम नवजोव्वण पुत्ति मणोहिरास । 
सपत्ते सयवरसमपग्र तेण परिणिय आणदिय जणसणेण । 
पड पडिउ एक्कु समेउ ताफ़ आयउ कणइल्लु अणोचमाछ । ४५ 
सो 3 अब की करेंवि रजियमणाहँ वहुवरहूँ ताहँ दोहँ वि जणाहें । 
एक्कहिं दियहम्मि दुरोयरेहिं कीलतहूँ कोऊहलकरेहिँ । 
# १ पइ। 


६ १ सुमिणतरे देवि गय नियनिवासु । 
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ईं 
आराहियजिणपयपकयासु महएवि इला ललियगि तासु । 
धाईं वि विणयमइ वियडदत वेयालि व सा वियरालगत्त । 
फर्गुणअट्ठाहियदियहो तेण जिणपूज होम लाबिय जणेण । 
जतेंण भणिय एत्थेव माफ श्रच्छुसु जिणिदमहिमा णुरा,्र । 
तुह रूव्‌ जणहो जत्तागयासु लज्जणिउ अमगलु जणइ तासु ॥ ५ 
निसुणेवि एड जायउ श्रणिट्ठु हा मईं जिणमहिमुच्छठ न दिटूठु । 
इय निर्देष्पिणु अ्रप्प् वियद्ड थिय श्रट्टोवासु लएवि वुड्डु । 
एत्तहे अ्रट्टुमवियहम्मि राउ जिणजत्त करेप्पिणु घरहो आउ । 
पुच्छिय निरु दुब्बल काईँ जाय सा कह॒इ नरिदहों महुरवाय । 
एत्थेव पुत्त अट्टीववासु किउ भईं जिणिदपुज्जापवासु । १० 
जायउ तेणगही दुब्बलत्तू ता तूसेप्पिणु पहुणा पउत्तु । 


घत्ता--मग्यि माइ जिणसमयरुद्द ज किचि वि पडिहासइ चित्तहो । 
भणिड ता. अवरद्द दिण किज्जउ परम पुज्ज अरहतहो ॥३॥| 
४ 

ता राएँ ताहें निमित्तु तेण जिणमहिमाढठत्त महुच्छवेण । 
दप्तसु वि दिसासु उच्छलिय वत्त आयउ जणु पुृणू हुय गहिर जत्त । 
जायरणु ण्हवणु श्रणवरद्ध पुज्ज पेक्लणउ पहावण किय मणोज्ज | 
महु तणिय जिणेसर जुत्त एह किह भुजमि जइ वि असकक्‍्कदेह । 
अबराइँ वि श्रद्ठ दिणाईं ताफ़ केम वि न वि जिमिउ विढव्वयाठ। ४ 
त ताहे तगठ पावियसमाण्‌ नाणेण वियाणेवि तवविद्याणु | 
सिरियादेवी.ए सुहासिणी/ । 


हिमवतपोमदह॒वा सिणी:प्र 

पारणयदिवहे तत्थाविऊण सुविहृइए सा सईं ण्हाणिकण | 
पूज्जेवि पत्ृसिय जणियचोज्ज पुणू पयडिय पट्टणे पच चोज्ज । 
विभिउ जणू सयलु वि त निएवि गय तबखणें निययनिवांसु देवि । १० 


चूय पल्‍लाउवख,7 मुवकपाण सजाय धाइ तहिँ कयनियाण । 


घत्ता--सा परियाणेवि पुव्वभउ सिविणद एइ मिच्च पुरलोयहो ! 
भ्रप्पाणउ पायडइ हर सिरियादेवि पुज्ज तइलोयहो ॥४॥ 
भर 
- एत्यच्छमि तुम्हें पुरवरम्मि । 


प्रागय उज्जाणें मणोहरम्सि 
महु तणिय पडिम पुज्जह करेवि । 


जद अहनिसु सिच्चलु मणु धरेवि 
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ता कि चि वि वक्‍करु करेवि घुत्ति 
अविखड नियतायहो तरणितेड 
अ्च्छइ एत्थायउ जणियहरिसु 
कोड्डेण तश्नो तहिं गउ जिणामु 
निच्छुठ सामन्नु न एहु होइ 

इय चितेवि झराणिउ नियनिवासु 
भुजेप्पिणु खणु दीसमइ जाम 
आइउ आलोइउ सामिसालु 


[ ४८७ 
पाछवि जलु गय गामउडपुत्ति 
रूवेण नाईं सईं मयरकेड । 
मईं कवि पलोइड एवकु पुरिसु | 
दिद्दुड नरर्यण्‌ भणोहिरामु । 
परमेसरु पुहईपालु कोइ । ५, 


सम्माणिउ तेण विववखतासु । 
अणुमरगें खधावारु ताम | 
परिश्रोसिउ पामरलोयवालु । 


घत्ता--मग्गिय कन्न नराहिवेण तेण वि दिन्न विवाहेवि आणिय । 
बहुगुण पडिहासिय मणहो किय महएवि सुद्धु सम्माणिय ॥१०॥ १० 


परिपालियइलु चितियतिवर्गु 
सहेँ ताए विलासहिँ पहयसत्तु 
एव्कहिं दिणे खहुहिं पडिउ नाउ 
तहिं काले रुट्ट जिणयत्त देवि 
सव्वाउ ताउ परिश्रोसियाउ 

हले कम्मणवडि|ए रइयराढ 

न मुहुत्त्‌ वि भेल्लइ तेण कतु 
जइयहें पहुइ तुहूँ भाय एत्थ्‌, 
वत्त वि कयावि पुच्छद न साहु 
खले मायाविणि दुविकयनिवासे 


घत्ता---ज पई श्रम्ह कएण किउ लइ त तुज्कू वि सपइ सिद्धउ। 


परिहरेवि समग्यु वि इत्थिवग्गु । 
अच्छइ अहनिसु अ्रणुरत्तचित्तु | 
आयज्नेवि बहि नीसरिउ राउ । 

कि बाहिरे निग्गउ मई मुएति । 
जपति पुहइपालहो पियाउ । फ् 
तुहूँ कुट्टण गरुई मगरदाढ । 

अच्छइ वामोहिउ मुहु नियतु । 

तइयहेुँ पहुइ जायउ अणत्त्यू । 

पड भग्गउ अ्रम्हहँ जणियडाहु । 


जाएवउ नरयहो पड्टें हयासे |. १० 


अहवा ज किज्जद परहो एइ घरहो त एउ पसिद्धउ ॥११॥। 


फुड एवहिं तुहुँ छड्डिय पिएण 
निसुणेवि एउ अच्चत कृद्ध 
एत्तहे करिंदु कट्डाविऊण 

कहिं गय पिय पुच्छिय प्रायरेण 
चारतिहे तुहुँ गउ देव जाम 


गउ मड धरतिहे तुज्ञ तेण । 

थिय अन्नहि मदिरे गपि मुद्ध । 
कुभिणिवदणा सहसाविऊण | 

ता केण वि कहिउ समच्छरेण । 
जिणयत्त कुविय तुज्य्वरि ताम । ४ 
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वे कीरु खडिय चचूप्र लेवि रेहाउ देइ जइ जिणइ देवि । 
भ्रह राउ एक्क तो लिहइ नाडु ता क्रुविउ सत्तुजणदप्पसाडु । 
चत्ता--रहु परेज भणेवि हउ थप्पद पडिउ महिहि कपतउठ । १० 


रायहू, उबरि कोबु करेवि मुउ सुउ वणदेवत्तणू पत्तउ ॥७॥ 


छ 


एत्तहे ग्रहियायलदलणवज्जु मनरवइ सिरिदत्तु करतु रज्जु । 
एक्कहिं दिणे चारु विचित्तदेहु गयणयले विलीणु निएवि मेहु । 
जीविउ जोव्वण्‌ धणु सयणु इट्ठ्‌ वारिहरु व सयलु वि दिंद्ुतद्दु । 
इय चितेवि पृत्तहो रज्जु देवि सजाउ दियवरु दिवख लेवि । 
वरधम्ममुणिदसभीवे सब्बु पढिऊण जिणाग्रमु विगयगव्बु।  * 
सब्वसहु एयविहारि जाउ विहरेप्पिणु पुणरवि तहिंँ जे श्राउ । 
परमेसरु नयरहों वाहरम्मि अव्भावयासे सिसिरहो भरम्मि । 
निसि पड़िमाजोएँ [तहिँ थिरेण थिड नियवि मुणीसरु] वेत्तरेण । 
किउ पवणु पयडु जलेण सित्तु पर तो वि न धीरहो चलिउ चित्तु | 
घत्ता--भा.ग़वि श्रप्पसहाउ हुए केवलि कम्मकलकविवज्जिठ।॥ (६० 
विहरेंवि महिमडले सुइरु गठ श्रजरामरपुरु जग्रपुज्जिड ॥प।। 
९ 

तह उसहसेणु निक्कपभाउ अइउण्हायउ अ्रइउण्हवाउ । 
प्रइउण्हु सिलायलु सहेंवि साहु गउ मोक्खहो हुउ तेलोक्कनाहु । 
नामे पज्जोड मणोहियमे होतउ पुरम्मि उज्जेणिनामें । 
सो जियरिउ एक्कहिं दिणे ससेन्नु गय धरहूँ गयउ गए चडेवि रचु । 
मयमत्तु सो वि सच्छदु जाउ पडिखलिउ न केण वि कुविउ नाउ। $ 
परियणहो नियतहो प्रृहदपालु लेप्पिणु पइसरिउ वणतरालु | 
उब्बरिउ रुकखें लग्गेवि नरिद्धु गउ कहमि निरकुसु तहिं करिदु । 
एत्तहें मुएवि वणु भयविमुक्‍क्रु सपत्तु महीवबइ गामु एक्कु । 


एक्काइय पराणीहारि ताम 


तत्यावडतडें वीसमइ जाम 
सुहलक्खण मोरकलावबाल । १० 


नवजोव्वण कन्न कुमारि वाल 


घत्ता--सा जिणामगरामवइजिणमइसुय सईं जिणदत्ता नामे । 
निःवि मणोहर पत्यिवेण मग्यिय पाणिउ पियहुँ सकामे ॥६॥ 


डघ १६ ११) 


तहो तउ निएवि उज्िउड कूजोउ 
तेण जें कोहेण महतएण 

चरियहे गउ मुर्णेष उवासएण 
एत्तहें सनउ भुजेवि आउ 

ता दीविय पाय हुयासणेण 


[ है ६-7] 
सजायउ सावउ सब्ब लोड । 
मणि बुद्धधासवर्णिउत्तएण । 
सिल तावेबि मुक्क दुरामएण | १० 
जा सिलहें वबलग्गइ खवियपाउ । 
किउ अप्पकज्जु सन्नासणेण । 


घत्ता--उण्हयालें सिहिसरिस सिल अहियासेवि उप्पा.ज्वि केवलु । 
सहुँ पज्जोएँ सिद्धि गउ वसहसेणु जायउ जगमगलु ॥१४॥ 


अवरू वि आयन्नह अग्गिपुत्त्‌ 
सत्तीए पहुउ कोवेण उरे 
कत्तियपुरि रिउवणदहणशअग्गि 
तहे देविहे वीरमइहे हुयाउ 
बघुमई सिवसेणा पसिद्ध 
ससिपह व सयपह अवर लच्छि 
छ वि एयउ देवाण वि पियाउ 
पुज्जेवि तिहुयणगुरु नीरयाउ 


दुद्धऔब्वयसयमनियमजुत्तु । 

पत्तउ समाहि रोहेडपुरे । 

होतऊउ नरिदु नामेण अग्गि । 
छह घीयउ नवकिसलयभूयाउ । 
सिरिसेणा सिरिमइ ग्रुणसमिद्ध । 
पुण्‌ कित्तिय इदीवरदलच्छि । 
नदीसरम्मि उववासियाउ । 
आसीसहेउ तायहो गयाउ । 


५ 


घत्ता--पेच्छुह कम्मवियभियउ तिहुयणजणमणजणियच्छेरउ । 


पुहुईवइ वामोहियउ रूवु निएप्पिणु कित्तियकेरद ॥१५७ 


कि किज्जद कि चि वि न वि सुहाइद 
विरहग्गितावताबियमणेण 

ज कि पि मज्क मदिरे पसत्थु 
जो कच्छिठ कच्छुठ करइ तासु 
ता चवइ मतिसामतवग्गु 

जो पालइ तरुफलु तहो जे होइ 
निसुणेवि एउ सयवत्तवत्त 

भ्रघड पि घडावइ दइउ बलिउ 
गुरुहारहें तहे दोहलउ जाउ 
कीलेप्पिणु तत्य पसूय सुग्रणु 
कित्तियईं जणिउ सुहिसोवखहेड 


१० 


असरीरेण वि जिउ जियप्मराइ | 
पहुणा परिवारु पउत्तु तेण । 

त कि महु कि अन्नहो पयत्थु । 
फलु होइ कि च अ्रन्नहों वि कासु । 
सुदरु पहु तुम्हारठ समग्गु । भर 
एत्थत्यि न दीसइ दोसु कोइ । 
घीय वि धरणीसें किय कलत्त । 
सो नत्थि तेण जगे जो न छलिउ । 
सरवणवावीकीलाणूराउ । 

हुउ नदणु गुणवीसामु सुयण्‌ । 


२० 
हकक्‍्कारिउ सो तें कत्तिगेड । 


४ंडद || 


अन्नहिं घरे लेप्पिणु व्भचेरु 
जपइ पुहईवबइ जायखेउ 

इय भण्णेवि निसिहें भुवकतसाणे 
गुरुहार॒|़ नवमासहिँ तणूउ 


सिस्थिवविरइयउ [ ४६ (३ ९ 


थिय सुणिवि एड निम्महियवेर ! 
जुज्जड भ्रम्हहेँ घरे वठ ण॑ एउ। 
घहलाविय एक्कल्लिय मंसाणे ) 
तहिँ ताए त्म्मि समए पसूछ | 


घत्ता--एत्तहे ढेवकरतु सुहट सिविणतरें सिमबततहू निरिविखंठं. 
सुप्पह्मए पुहईसरेण मइमयरहरहों मतिहें भ्रविलत । १ 


तैण वि आयशन्लेवि भणिड नाहु 
जद सिविणयसत्यथू पमाणु श्रत्थि 
सब्वाउ तश्नों पहुणा पियाउ 
दृहवियहूँ श्रम्हहँ ताहिं वृत्तु 

जा पिय मेललहि एक्कु वि न ताल 
ता ताहि गवेसहुँ पहिउ पुरिसु 
वद्धाविश्रों सि लक्खणहिं जुत्त 
निसुणेवि एड परिश्रोसिएण 
काराबविउ परमुच्छठ पुरम्मि 
सिविणप्र श्रालोइउ वसहसेण्‌ 
पुणरवि पत्थिवहों श्रणोवरमा 
सजाउ अट्ठवरिसिद्ध कुमार 


तुज्भज्ज देव हुउ एत्तलाहु | 

तो होइ ण मई भासिउ अ्रणत्षि | 
कहे जाउ एुत्तु पुच्छावियाउ । 
पौट्टेण बिणा कहिं हुउ १ । 

तहें तणउ गवेश्रहिं सामिसाल |. * 
तेण वि श्रावेष्पिणु जणिउ हरित । 
जायउ जिणयत्त, देव पुत्तु । 
झाणाविय सा पुहईपिएण । 

तिहि बारि मुहुत्ति मणोहरम्मि | 
किउ नाउ सुयहो तें वसहसेणु | ६” 
माणतहो रइसुहु समय ताड़ । 
परचक्खू नाईं सयमेव मारु | 


घत्ता--एक्कहिँ दिणे उककावडणु' अवलोइवि बइरायहो आाएँ । 
रायपदुदु तुह भालयलें वधमि भणिय तपूरुहु राएँ ॥१ ३॥ 


तणएण भणिड कहि कवणू चाय 
कि नरहें सुरहें सृहलमनिवायु 
पहुणा पठत्तु नररायपदूदू 

जो सग्गही मोवखहो पदुदू पुज्जु 
वयणेण एण परिहरेवि रज्जु 
रिसि हौइवि एयविहारि जाउ 
प्रायावणजोएँ सुदरम्मि 

१३ २१ एक्कवडणु 


महु वधहि पदुदु कयाणुराय । 
अहवक्‍्खहि मोवसपहुत्तणासु । 

वधमि तुह पहयाहियमरद्टु ! 

सो पर तवेण बधई' मणोज्जु | 

किउ तेण सताएँ श्रप्पकज्यु । भू 
विहरतु सतु कोसवि श्राि | 

थिउ तत्य दयावदगिरिवरम्मि | 


१४. १ उसई ता 


४५ १६ ११] कहकोसु | ड5॥ 
तहो तउ निएवि उज्िउ कुजोउ 
तेण जे कोहेण महतएण 

चरियहे गउ मु्णेवि उवासएण 
एत्तहें सजउ भुजेवि आड 

ता दीविय पाय हुयासणेण 


सजायउ सावउ सब्ब लोड । 
मणि बुद्धरासवणिउत्तएण । 
सिल तावेवि मुक्‍क दुरासएण । १० 
जा सिलहें बलरगइ खवियपाउ । 
किउ अप्पकज्जु सन्नासणेण । 
घत्ता--उण्हयाले सिहिसरिस सिल भ्रहियासेंवि उप्पागप्रवि केवलु । 

सहुँ पज्जोएँ सिद्धि गड वसहसेण जायउ जगमगलु ॥१४॥ 


श्र 
अवरू वि आयज्ञह अग्गिपुत्त्‌ दुद्धरवयसयमनियमजुत्तु । 
सत्तीछ पहुउ कोवेण उरे पत्तउ समाहि रोहेडपुरे । 
कत्तियपुरि रिउवणदहणश्रग्गि होतउ नरिदु नाभेण अग्गि । 
तहे देविहे वीरमइहे हुयाउ छह घीयउ नवकिसलयभूयाउ । 
बधुमई सिवसेणा पसिद्ध सिरिसेणा सिरिमइ गरुणसमिद्ध । ४ 
ससिपह व सयपह अ्वर लच्छि पुणु कित्तिय इदीवरदलच्छि । 
छवि एयउ देवाण वि पियाउ नदीसरम्मि उववासियाउ । 
पुज्जेवि तिहुयणगुरु नीस्याउ आसीसहेउ तायही गयांउ । 
घत्ता--पेच्छह कम्मवियभियउ तिहुयणजणसणजणियच्छेरउठ । 
पुहईंवइ वामोहियठ रूवु निएप्पिणु कित्तियकेरठ ॥१५॥ १० 
श्द 
कि किज्जइ कि थि वि न वि सुहाइ असरीरेण वि जिउ जियप्नराइ । 
विरहृग्गितावतावियमणेण पहुणा परिवारु पउत्तु तेण । 
जे कि पि मज्क मदिरे पसत्यु त कि महु कि अन्नहो पयत्थु । 
जो कच्छिउ कच्छठ करइ तासु फलु होइ कि च अन्नहो वि कासु । 
ता चवइ मत्तिसामतवग्गु सुदरु पहु तुम्हारठ समग्गु । भर 
जो पालइ तरुफलु तहो जे होइ एत्थत्यि न दीसइ दोसु कोइ । 
निसुणेवि एउ सयवत्तवत्त धीय वि धरणीसें किय कलत्त । 
अघड षि घडावइ दइउ बलिड सो नत्यि तेण जग्रे जो न छलिउ । 
कल तहें दोहलउ जाउ सरवणवावीकीलाणुरउ । 
' तेत्थ पसूय सुम्रणू उ णर्व 
कित्तियई जणिर सु सुमरणु, हुउ चदणु गुणवीसामु सुयण्‌ । 


१७० 
हक्‍्कारिउ सो तें कत्तिगेड । 


डंपव हु, सिरिचदविरहदयउ [ ४५. १२. ६- 


अन्नहिँ घरे लेप्पिणु बभचेर थिय सुणिवि एउ निम्महियवेरु । 
जपइ पुहईवइ३ जायखेठ जुज्जड अम्हहँ घरे वड ण॒ एड । 
इय भणेवि निसिहे भककतसाणे घललाविय एक्कल्लिय मसाणे । 
गुरुहार9 नवमासहिं तणूउ तहिँ ताए तम्मि समए पसूछ । 

धत्ता--एत्तहें ढेवकरतु सुहुठ सिविणतरे सियवसहु निरिविख । १० 

सुप्पह्ठाए पुहईसरेण मइमयरहरहों मतिहे श्रविखठ ।१२॥ 
१३ 

तेण वि श्रायन्ेवि भणिउ नाहु तुज्मज्ज देव हुउ पुत्तलाहु । 
जइ सिविणयसत्थु पमाणु अत्थि तो होइ ण मई भासिउ अणत्थि । 
सव्वाउ तश्रो पहुणा पियाउ कहें जाउ पुत्तु पुच्छावियाउ । 
दृहवियहेँ अम्हहँ ताहिं वृत्त पोट्टेण विणा कहिँ हुउ पुत्त । 
जा पिय मेल्लहि एकक्र विन ताल तहें तणउ गवेसहि सामिसाल । ४ 
ता ताहि ग्रवेसहूँ पहिउ पुरिसु तेण वि आवेष्पिणु जणिउ हरिसु । 
बढ्ाविश्रो सि लक्खणहिं जुत्तु जायउ जिणयत्तग देव पुत्तु । 
निसुणेवि एउ परिश्लोसिएण भाणाविय सा पुहईपिएण । 
काराविउ परमुच्छउ पुरम्मि तिहि वारि मुहुत्ति मणोहरम्मि । 
सिविणग श्रालोइड वसहसेण्‌ किउ नाउ सुयहों ते वसहसेणु । १० 
पुणरवि पत्यिवहों श्रणोवर्मा9 माणतहो रइसुहु समउ ताक । 
सजाउ अ्रट्वुवरिसिय कुमार पच्चक्खु नाईँ सयमेव मारु ! 


घत्ता--एक्कहिँ दिणे उवकावडणु' अ्रवलोइवि वइरायहो झ्राएँ । 
रायपद्टु तुह भालयले बधमि भणिउ तपूरुद्ुु राएँ ॥११॥ 


श्ड 
तणएण भणिउ कहि कवणु ताय महु वधहि पटुदु कयाणुराय । 
कि नरहेँ सुरहूँ सुहसयनिवासु अहवक्खहि मोक्सपहुत्तणासु 
पहुणा पउत्तु नररायपट्टु वधमि तुह पहयाहियमरद्टु । 
जो सरगहो मोक्खहो पटूदु पुज्जु सो पर तवेण वधई' मणोज्जु ! 
वयणेण एण परिहरेवि रज्जु किउ तेण सताएँ अप्पकज्जु । ५ 
रिसि होइचि एयविहारि जाउ विहरतु सतु कोसवि ग्राउ । 
आ्रायावणजोएँ सुदरम्मि थिठ तत्व दयावदगरिरिवरम्मि । 

१४ १ बसई। 


१३ १ एक्केवडणु। 


डंप २१ ४ ] फहकोसु 


[ ४६३ 
१९ 
तहो तहिँ श्रवत्थ तारिस निएवि निदइ भ्रप्पाणु रुपति देवि । 
हा पडिउ हयासहे मज्क वज्जु जा गय तणूय तई मुछवि अज्जु । 
जद तुह न समीव्‌ मुएव जति हा तो कि एहावत्व होति । 
जेणाहश्रो सि मुणि सुयणसेव त मारमि जइ ब्रि धरति देव 
सा एम भणत्ति रुपति तेण पललइय समागयचेयणेण । प़ू 
जइ हें तुह सुउ तुहुँ महु जणेरि. ता कासु' थि उवरि म कराहि खेरि । 
पर केवलु मा निमित्तमेत्तु फलु देइ सुहासुहृतर निरुत्त्‌ । 
इय भणेवि नरेंदहो उवरि जति 


विणिवारिय देवय खठ करति । 
घत्ता--जहिं निज्कर सीयर सयईं नीवई जहिं सरीर समुवज्जमि । 
पुणु थि भणिय मई तेहि तहिं जेम समाहिप्र पाण विसज्जमि ॥१९॥ १० 


२० 
ता मोरिय होइवि देवया7 निउ उबरि चडावेवि तुरिउ ताप । 
बहलुच्छुलत सीयल तुस्तार जहिँ निवइ्॒‌इ सामल कविल घार १ 
आसासिउ तहिँ सुविसुद्धवुद्धि गठ मरेवि साहु सव्व॒त्यसिद्धि 
हुउ अ्रन्नहो कहो एवड्डु घीरु परिप्ज्जिउ देवहिं तहो सरीद। 
तहयहुँ पहुइ तहिँ सामि देउ किउ लोयहिं मन्नेंवि पुन्नैछ ।. ४५ 
एत्तहें वि सहोयरि सुणेवि वत्त हा माय भणती मुच्छ पत्त । 
उम्मुच्छिय केम वि रायभज्ज सोयइ हा एक्कोयर मणोज्ज । 
हा गृणनिहि कहिँ एत्थागशों सि हा पावें किह सत्तिप्र हश्रो सि । 
वलि किज्जउ नरवइ निव्वियारु किह हम्मइ महरिसि लिव्वियारु । 
हा भागर भायर पुवकरत्ति 


खणु एककु वि थक्कइ न वि रुयत्ति। १० 
घत्ता--ण्हाइ न धुबइद समालहई तन वि भुजइ न विणोउ निहालइ । 
बघुसोयवस विमणसण देवि न अप्पाणउ समालइ॥र०॥ 


२१ 
तावहिं तप्पीडफ्र कायरेण राएँ कोचेण कयायरेण । 
मज्नाविय पिय अभ्रमुणतएण हा दुज्जणवयणब्भतएण । 
मई दुच्नयब्तें किए अजुसतु लइ एक्क्सि करहि पसन्न चित्त । 
तुह सोएँ मज्क महतु सोउ बैठ. 


महु सोएँ सोयइ सव्बु लोड । 
१६ ९१ ते कोसु 


४६० |] सिरिचदविरद्रयउ [ ४८ १६ १२- 


घत्ता--पच्छा नामे वीरसिरि धीय सलक्खण अ्रवरुप्पन्नी । 
सा सइ कोचनराहिवहो रोहीडयपुरे परिणहुँ दिन्नी ॥१६॥ 


१७ 
अणुदियहु कुमार कलाउ लेतु बड्डिउ नवयदु व दिहि जणतु । 
हुय चउद॒ह वरिस बसतमासे जणमणहरे विविहुच्छवपयास । 
निवकुम रहें सुहसपायणा तत्थाह रणाइउवायणाईंँ । 
सव्वाण कएण पससियाई मायामहेहिँ सपेसियाहँ । 
आलोइऊण सजायखेउ पूच्छइ नियमायरि कत्तिगेठ +। # 
कि महु मायामहु नत्थि मा. ते णाउ पसाउ पसन्नवा. । 
ता कहिउ ता जो ताउ तुह मायामहु सो ज्जि पसन्नमुह । 
निसुणेवि एउ लज्जिउ कुमारु सजायउ जइ वज्जियवियारु। 
माणावमाणतणमणिसमाणु किक्किचगिरि गउ विहरमाणु | 
तहिँ पडिमाजोएँ ठियहो तासु हुय वारिविट्टि जललोसहासु | १० 
पक्खालेबि तणुमलु जलपवाहु थिउ खोल्लठा, हुउ वहु त्रथाहु ! 
तहिँ तप्पहुइ श्रज्ज वि नवति जो ण्हाइ तासु वाहीउ जति । 


घत्ता--एत्तहे सोयविसठुलिय हा हा पुत्त भणति विवज्नी | 
कित्तिय काणणे सिरिगिरिहे वेंतरकुले देवय उप्पन्नी ॥१७॥| 


श्द 
सो पुव्वसिणेहे देवया,7 तहिँ होतउ रक्खिज्जतु ता, । 
सजमधरूु पुरु रोहीडु श्राउ जहिं सो बहिणीव३ कुचराउ । 
कियमासखमणु भिक्‍सहें पइट्ठु श्रतेरें नियवहिणी)्र विट॒ठु । 
परियाणेवि भायरु सायरा9 सईद ताईं खडाविउ नयसिरा़् 
समियहो भुजवहो भमलियाहें निवडतु घरिउ भइणी ताए ।._ ४ 
झच्चमणु करेप्पिणु जाई जाम केण वि नरनाहहों कहिउ ताम । 
परमेसर पाविट्ठंण एण माणिउ कलत्तु तुह खबणएण । 
पत्तियह न जइ तो कि न एहु अवलोयहि कुकुमलित्तदेहु । 
ता राएँ रोसवसेण भक्ति पासायत्येण वि मुक्क सत्ति | 
उरे पहउ ता निम्महियमारु निवडिउ सपत्तु भमधयार' १० 


घत्ता--एत्यतरे कत्थइ गइय श्राय माय सुमरेवि तणुव्मउ । 
जाम नियच्छुद ताम हउ सत्ति. पडिउ महिहदे छिन्नगउ' ।१5।। 


१८ १ सपत्तु मधयारु। २ छगठ | 


संधि ४६ 


१ 


घुवय--परणवेष्पिणु तिहुयणगुरु रंजियविउससह । 
आहासमि गिरिधीरहो विज्जुल्चरहों कह ॥ 


पोमरहहो वसे सुमणोहरे वामरहाहिहाणु मिहिलापुरे । 
होतउ झ्रासि एत्य विक्लायउ न समभेव सवकु सग्गायउ । 
निरुवमरूव तासु पाडलगइ बघुमई महएवि महासइ । भू 
जमदड्‌ व जमदडपहाणउ तलवरु तलवरविज्जवियाणउ । 
विज्जुचवलु विज्जुच्चरसच्चउ मतततविज्जासपुतन्नउ । 
चोरेंवि चोरिप्र परधणसचउ होतउ तेत्थ वि पठरपवचउ | 
सो निसि निच्चमेव नयरतरे भमईइ रमइ दिणे सुत्नहरतरे । 
भिणिहणतमक्खियसयवेढिउ अच्छइ घुत्तु हवेष्पिण कोढिड ॥ १० 

चत्ता--एक्कहिँ दियहें विहावरिहे राउलु पइसेप्पिणु । 

देवदिन्नू मोहेण गड सो हारु हरेष्पिणु ॥ १॥ 
र्‌ 

निवहो महत विंत पेक्सेप्पिणु गठ आरविखड पय पणवेष्पिणु । 
गपि तेण सब्वत्य भविद्दुड [तो वि न हारचोरु कहिं दिद्वुड] । 
सत्तमदिणे मईए सभाविठ पुच्वृत्तउ नरु नेष्पिणु दाविउ । 
तेण वि तत्थ तलारहो केरउ किउ विज्जाह रूउ विवरेरउ । 
पुणु वि विराणउ पयडिउ तकक्‍्खणें देवविभाणागमणु नहगणे । भू 
अवरु वि इदजालु पयडेप्पिणु भणिड नराहिउ कर जोडेप्पिणु । 


घत्ता--कोढिउ हें भिक्‍्ख्ारिउ पहु देसतरिउ | 
निच्छठ होमि न तक्‍्करु निरवराहु घरिउ ॥२॥। 


डरे 
गुलियजणविज्जासामत्यउ विरयइ एहु श्रणेयावत्यउ । 
करेंवि पदचु मुणेचि अपक्खिड चाहइ मई मारहुँ श्रारविख । 
जणु जपइ अणाहु सत्तावि 


पहिउ तलारें हा माराविउ । 


४६२ | 


इय जाणेवि सुयणु भ्रणत्यजोउ 
पडु जाविय पहुणा इण भणेवि 
पुणु किउ अ्रणेयपेरणविणोउ 
पहुईसरेण तारिसु अ्रसेसु 

ता कि लि वि सरुहियधायरधु 
अन्नोन्रू सिणेहालाव हुय 

सो भाउआइ नामेण दिवसु 


सिरिचरदविरदयत [ ४८ २१ ४- 


परिहरहि किसोयरि बधुसोडठ । १९ 
पर तो वि न मेल्लइ सोउ देवि । 
तेण वि न ताहि किउ दुह्वविश्रोठ | 
काराविउ पुणु बेसकरु वेसु ! 
परिश्रोसिय सा मन्नेवि बधु । 

सजाय सुहिणि रायहों वहूय |. (० 
हुउ तप्पहुइ छणु जणियहरिसु । 


घता--एवविह कह कहिय मई सामिकत्तिगेयहों जिणभासिय । 
अ्न्नारिस श्रत्नाणियहिं विरएप्पिणु लोयहों उवएसिय ॥२१॥ 


तह अभयघोसु 
छिन्नघिपाणि 
उप्पन्ननाणु 
एत्थत्थि चारु 
तहिँ श्रभयघोयु 
एक्केहिं तेण 
तलल्‍लम्मि लद्भु 
कच्छउ लएवि 
आमुक्कू चक्‍कु 
सो भरेवि पूत्तु 
हुए चडवेउ 
कालेण राउ 
विहरेवि श्राउ 
वीरासणंण 
चक्‍केण पाणि- 


श्र 


मुणि मदरधीरु विमुक्कदोसु । 

वेयण सहेवि ग्रणरयणखाणि । 

कम्मडईँ हणेवि गठ परमठाणु | 
काकदिनामु पुरु चउदुवारु । 

पहु नायवत्‌ जणजणियतोसु । ५ 
कील,प्र वणभूमिहि निग्गएण । 

चउसु वि पएसु लवतू वद्धु । 

प्म्मुहृुठ एतू धीवरु निएवि । 
कत्तरियउ कुम्महों कमचउक्कु । 

तासु जे चिरसचियवेरजूत्तु।. ६० 
नामे अभयमहइहें उग्यतेउ । 

ससिगहणू निएप्पिणु सवणु जाउ । 
पुणरचि तहिँ उवव्णे वीयराउ । 
पेच्छेवि धिउ चिरवइरेण तेण । 

पायहेँ वि विहिय पिसुणेण हाणि। १५ 


घत्ता-निच्चलमण्‌ वेयण सहेवि उप्पाएप्पिणु केबलु नाणउ । 
उज्जलु सिरिचदु सुरिदथुउ गउ परमेसर सासयठाणउ ॥२२॥ 
विविहरसधिसाले णेयकीऊहलाले ! ललियवयणमाले श्रत्यसदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु फहकोत्ते सुदरे दिश्नतोोसे ॥। 
मुखिसिरिचिदपउत्ते सुविचित्तें णतपयदसजुत्ते । 
प्रट्टाहिउ सम्मत्तो चालीसमभो इमो सधी ॥ 
॥ संधि ४८ ॥। 


६ ४२) 


कहकोदु [ ४६ 
होसहि तुहुँ कुसुभालु र्जाहि रखख करेवी मई वि तहि । 
इय अन्नोन्रु पदज्ज किया विहिं मि पढतहिं दिवस निया । 
चत्ता--एक्कहिं दिणे निब्बेइउ देप्पिणु रज्जु महु 
गउ जणेरु तवें सठिउ बहुनिवसुययाहिं सहु ॥५॥॥ 
द्‌ 

नियञ्नहियार समप्पेवि आयहो गठउ जमपासु वि पथे रायहो | 
अच्छमि हें तहिं रज्जु करतउ एहु वि कोट्वालु गुणवत्तउ । 
सामिउ नवर निरिककु महारउ हुं मि एत्य परिपथिनिवारउ । 
तेण न सोहणु एउ विचितेधि । गउ' महतु महु केरउ मतेवि । 
छड़्डेवि नियश्रहियार इहायउ निद तुह कोटुवालु सजायठ । प्र 
हउँ वि एहु जोयतु भमतऊउ बहुकालेण एत्थु सपत्तड ॥ 
एयहो बुद्धिविसिसु परिविखउ इय सयलु वि नियवइयरु अक्खिउ । 
आणिउ जहिँ थिउ हाराइउ घणु अप्पप्पणउ लेवि गउ त जणु । 
बुज्मेवि नियसससुठउ अ्रणुराएँ सम्माणिउ विज्जुच्चरु राएँ | 
नियनदिणि नामे महलच्छिय 


भणिउ विवाहहि तेण कि नेच्छिय १० 
घत्ता--ता तहिं सुद्धि लहेप्पिण, मतीसरेण नरु। 
पेसिउ तेण वि एप्पिणु दिद्दुड पहयपरु ॥६।॥ 


छ 
कहिउ सब्बु सामिय म चिरावहि तुरिउ पयत्तु करेप्पिणु आवहि | 
पड विणु कोइ वि एत्थ गुणालड नत्थि समत्यु रज्जपरिपालड । 
जो तुहासि होतड श्रणकूलउ सो सजाउ सब्ब्‌ पडिकूलउ । 
मतिहिं भ्र॒प्पाइउ निसु्णेप्पिणु पहु वामरहु मामु पुच्छेष्पिणु । 
कोइ्ववालु जमदड्‌ लएप्पिणु जणमणहरु नियपट्टणु एप्पिणु । भर 
सयल विवकक्‍्ख सपवस्र करेप्पिणु नियनदणहो रज्जु ढोएप्पिणु । 
रायसहासें सहुँ वणु गपिणु गुणनिहि ग्रुणघरसूरि नवेष्पिणु । 
विज्जुच्चरु दो दोस़ मुएप्पिणु हुड सजठ जिणदिक्ख लएप्पिणू । 
चत्ता--सव्वसत्थनिम्मायउ जायउ सघघरु । 
महि विहरतु पराइउ तामलित्ति नयरु ॥७॥ १० 
घ्घ 

पचहि रिसिसएहिं परियरियउ गुणमदिरु दूरीकयदुरियउ । 
दुग्गादेविप पुरे पहसतउ 
$ १ भड। 


वारिउ सवणसधु पइसतउ । 


४६४ ] सिरिचदविरइयउ [ ४६, ३६ ४- 


जमदडेण भणिउठ मईं कलियउ 
एम भणेप्पिणु नेष्पिणु न्ियधरु 
विविहपयारहिँ दडण्‌ सहियउ 
हा हे देसिउ वाहिवसगउ 


निच्छुउ एहु चोर नउ अ्रलियउ । 
सेहिउ रत्तिहे पक्लसमरहरु।. १ 
तो वि न तेणप्पाणउ कहियउ । 
निरवराहु मारिज्जमि लग्गउ । 


एम भणतु त्तेण अत्थाणुप्र कहिउ नरिंदहौो नेवि विहाणुए । 
एहु नराहिव चोरु निरुत्तउ होमि न कुसुमालेण वि वृत्तउ । 
घत्ता--ता पुच्छतहो देप्पिणु श्रभयपदाणु तहो । (० 


हऊ लपेक्क्ु निरत्तद तेणक्खिउ निवहों ॥३॥। 


है 


एउ सुणेप्पिणु विभियमइणा 
दूसहाउ तबकर कहि अहियउ 
कहिउ तेण मुणिणा वावन्निउ 

त सुमरेवि एउ श्रणुमेत्तउ 

ता तूसेप्पिणू पहुणा बुत्तउ 
भणिउ त्ेण निव एत्तिउ किज्जउ 
आयदन्नेवि एउ श्रणुराएँ 

कहहि किमेउ दृहणनिवारउ 


किह पईं पुणरव्रि पुच्छिउ पहणा । 
जायणाउ बत्तीस वि सहियउ | 

मईं नारइउ दुक्खु आझायन्निउ | 

मन्नेवि सहिउ कयत्थियग्रत्तठ । 
[मग्गि एककु वरु देमि निरुत्तउ|। १ 
महु मित्तहो तलवरहों खमिज्जड | 
पुणु पुच्छिउ विज्जुच्चरु राएँ । 

जायउ मित्तु तलार तुहारउ । 


घत्ता--भणिउ तेण आयज्नहि पुहईसरु पयडु । 
अत्थि श्रही रविस,7 पुरु वरु वेन्तायतडु ॥४।! १० 


न 


पालइ त जियसत्तु पहू 
विज्जुच्चरु नामे तणउ 
जमपासहो निव तलवरहो 
सो जमदडु एहु पयड्‌ 

हुँ एउ वि एयरगमणा 
पढहुँ समप्पिय सुदरहो 
पढमि गयथु्‌ हउऊँ कल्लरहो 
एक्कहिं वासरें एहु मइ 
होएवंउ आरविखएण 
चौज्जु करेवठ निच्छाइण 


जयमइ नामे तासु वहू । 

हुउ हउँ तहे फ्यणियपणउ । 

नदणु नयविक्कमपरहो । 

मित्तु महारउ कोडिभडु । 

बालभावे तहिं वे वि जणा | ५ 
पियपियरहिं पाठयवरहो । 

एहु वि सिक्खइ् तलवरहो । 

भणिउ नराहिव जत्व पइ | 

तहिं मईं मित्त सुसिक्खिएण । 

एण वि भणिउ अतुच्छइण १० 


डे १२ ७ | 


पढिनियत्तु सहसत्ति न इला 

देव वाबि तीरष ऋषिया 

गउ खगासि नियतिल निविकवों 
तहि जे सप्पु सम्मुच्छिमों घणे 
राणियाउ सुहसयनिद्यणए 
अ्रणसणेण जिण सरेवि मुइयउ 


[ ४६७ 
उद्धरेवि रोसेण गुरु सिला । 
उवबरि लालरत्ति व्व थप्पिया 
मर्रेवि अटूज्ञाणेण पत्यिवों । 
हुयउ मिच्छुमावेण उबवणे । 
पढ़मसरिग सत्ययविमाणए । 
जलहिजीविया देव हुइयउ | 


प्र 


१० 


चत्ता--एक्कहिं दिणे सारस्सदनामु पसिद्धु जणें। 
साहु समागठ देववणोवर्मि' तम्मि वे ॥१०॥ 


निसुणेवि श्रणतवीर लिवइ 
पणवेष्पिणु अवहीण[णघरु 
अक्खहि कि ताठ भमहु तणउ 
मुणिणा पउत्तु अट्टेय मु 
आयश्षेवि इउ दृियसणउ 

कि भगव चिरज्षवु सभरद 
भासिउ भयवतें इत्यु बिले 

भो भो उवरिचर भराहिवई 
ग्रज्ज वि जीवेबइ करहि मई 
तो एत्यावेष्पिणु पुव्वभवु 


घत्ता--ता तें त किउ तक्‍्खणे तत्थायउ उरस। 


११ 


गउ वदणह॒त्तिए चारुमइ । 
पुज्छिड परमेसरु सुणिपवरु । 
उपज्चु भडारा बहुमुणउ 

बे एत्यु जे भ्रच्छइ सप्पु हुई । 
गरगरणगिरु चवद रायतणड | 
सपद सो अरुहधम्पु करइ | 
जइ भणहि एउ गपिणु विउले । 
हा हा तुह केहावत्थ हुईं । 
डज्कठ ससारु विचित्तगई | 


सुमरेप्पिणु निच्छठ लेइ तबु ॥ १० 


जाईसरु मुणिवयणे हुए दुविकियविरुठ ॥११७ 


थोवाउ वियाणेंवि चायवई 
पतिश्रोवमजीविउ लोयथुउ 
तबखणे तत्यावेवि नवेधि गुरु 
रज्जाहिसेड नियसुयहो किउ 
अजरामरु वाहासयरहि 
एततहे जत्तहे नदीसरहो 
नायामरु निरुवससूवसिरी 
३२ 


१२ 


सन्ञासु करेप्पिणु घीरसई । 
भवणामरु नायकुमारु हुड । 
जाणाविवि भ्रप्प्ें गयउ सुद्द । 
ताणतवीरु तब्‌ लेवि थिउ । 
हुउ सिद्धू बुद्ध तिहुयणमहिउ । 
लिव्वत्तिवि पुज्ज जिणेसरहो । 
गउ वदणहत्तिप्न सेरुगिरी | 


श 


४६६ ] सिरिचदधिरइयउ [ ४६ ८ है- 


जणमणनयणाणदजणेरउ बोलइ जाम महुच्छउ मेरठ | 
तामुज्जाणे थाहि परमेसर मा पट्टणे पहसरहि मुणीमर । 
एत्थावेसहिं विविह सतामस भुय पिसाय नाय गह रकखस | $ 
पेक्सेप्पिणू रउ॒ह् रूसेसहिं ते तुम्हें उवसग्गु करेसहिं । 
ता देवयहे वयणु भ्रवह्मरिउ चप्पेवि उम्मोडहिं पहसारिउ । 
पच्छिमदिस7 पएसे मणोहरे थिय सालहौी समीवे अब्भतर | 
वीसमति किर जाम खणत्तरु ताम निसायरणियरु भयकरु । 
जोइणिशभूयसत्थ्‌ सपत्तउ मणि निएवि कोवग्गिपलित्ततज | १० 
घोरुवसरगु तेण आढत्तउ कायमेत्तमसयहिं खज्जतउ । 
मुणिगण्‌ निसिहे समाउलचित्तठ नद्‌ढद दिसोदिसु त असहतउ । 
विज्जुच्चरु परेक्‍्कु थिरचित्तठ त सहिऊण भोक्खु सपत्तउ | 
घत्ता--संवलि थालि व सिहिणा सब्बगु वि जलिउ । 
तो वि न मणू गरिरिधी रहो गुरुदत्तहों चलिउ ॥५॥ १४ 
९ 
इह भरहखेत्ते पावियपससे सावत्थीपुरे इक्खाउवसे । 
पुहईवइ उवरिचराहिहेउ होतठ विवक्‍्खवणजायवेउ । 
सइ सक्‍कहो रइ व मणोभवासु पोमावइ त्ति महएवि तासु । 
नदणु अणतवीराहिहाणु वरपचसयहूं पृत्तहें पहाणु । 
एक्कहिं दिणें निवइ वसतमासे जणमणहरे सयणुच्छवपयासे । ५ 
अतेउरपुरपरियणसमेउ उज्जाणवण गउ रमणहेउ । 
पोमावई अ्रमियप्पहा सुप्पहए महाबि:ए पहा:ए । 
वणकील करेप्पिणु सुइरु रा एयाहि समरऊँ बद्धाणुराउ । 
जलकील करहुँ सुहृदसणाहें वाविहें पहइद्ठु सुहृदसणाहें । 
घत्ता--मभीणइर भुव्वसिसइसहिउ फुरतपहु । १० 
विविहविणोयहिं सक्‍क्ु व कीलइ जाम पहु ॥९॥। 


१० 
विज्जुदादु खेयर पराइश्रो । 
तहो पिया निवु मियवि वन्षिओं । 
नाईं कामु कमणीयदेहओ । 
गपि ग्ेहु थविऊण तहिं सई । 


ताम तत्य महियले महाइग्रो 
मयणबेयनामा: मन्निश्रो 
मच्चलो7 श्रन्नो न एडशो 
सुणेवि एउ ईसाइओ पई 


४६ १२ ७ ] 


कहकोसु [ ४६७ 
पडिनियत्तु सहसत्ति न इला उद्धरेवि रोसेण गुरु सिला । भू 
देवि वावि नीरध भपिया उवरि लालररत्ति व्व थप्पिया 
गठ खगामि नियनिलठ निविकबों मर्रेवि अट्ृज्ञाणेण पत्यिवों । 
तहिं जे सप्पु सम्मुच्छिमो चणे हुयउ मिच्छभावेण उबव्णे । 
राणियाउ सुहसयनिहाणए 


पढमसरिगि सत्थयविमाणए । 


अ्रणसणेण जिणु सरेंवि मुइयउ जलहिजीविया देव हुइयउ । 


१२० 
घत्ता--एक्कहिं दिणे सारस्सदनामु पसिद्धू जणे। 
साहु समागउ देववणोवर्मि' तम्मि वणे ॥१०७ 
११ 
निसुणेवि अणतवीर निवइ गउ वदणहत्ति.ए चारुमइ । 
पणवेष्पिणू श्रवद्दीगाणधरु पुच्छिउ परमेसरु मुणिपवरु । 
अक्खहि कि ताउ महु तणउ उप्पन्नु भडारा बहुगुणउ । 
मुणिणा पउत्तु अट्टेण मुउ वर्ण एत्यु जे अच्छुद्द सप्पु हुउ । 
आयश्लेवि इड दुमियमणउ गरगरणिरु चवइ रायतणउ। प्र 
कि भयव खिरभव्‌ सभरद सपइ सो अरुहधम्मु करइ | 
भासिउ भयवतें इत्यु विले जद भणहि एउ गपिणु विउले 
भो भो उवरिचर नराहिवई हा हा तुह केहावत्थ हुई । 
श्रज्ज वि जीवेवइ करहि भई डज्कउ ससारु विचित्तगई । 
तो एत्थावेष्पिण्‌ पृव्वभव्‌ सूमरेप्पिणु निच्छठ लेइ तबु॥ १० 
चत्ता--ता तें त किउ तक्‍्खणे तत्थायउ उरउ। 
जाईसरु मुणिवयणें हुउ दुक्कियविरठ ॥१श॥ 
श्र 

थोवाउ वियाणेंवि नायवई सन्नासु करेप्पिणु घीरमई । 
पलिश्रोवमजीविउ लोयथुठ भवणामरु नायकुमारु हुउ । 
तबखणे तत्थावेवि नवेति गुरु जाणाविवि अप्प् भयउ सुर । - 
रज्जाहिसेउ नियसुयहो किउ ताणतवीरु तवु लेवि थिठ । 
अजरामद वाहासयरहिंउ हुउ सिद्ध बुद्ध तिहुयणमहिउ । | ४ 
एत्तहे जत्तहें ददीसरहो निव्वत्तिवि पुज्ज जिणेसरहो । 
नायामरु निरुवमरूवसिरी 


गउ वदणहत्तिह्०ठ मेरुगिरी । 
इ्२ 


४६६ | सिरिचदविरदयउ [ ४६ ५ ३- 


जणमणनयणाणदजणेरउ वोलइ जाम महुच्छुठ मेरठ । 
तामुज्जाणे थाहि परमेसर मा पट्ट णे पद्सरहि मुणीमर । 
एत्यावेसहिं विविह सतामस भूय पिसाय नाय गह रकखस । ३ 
पेक्लेप्पिणू, रउह रूसेसहिं ते तुम्हें उवसग्गु करेसहिं । 

ता देवयहें ववणु अ्रवहारिउ चप्मेवि उम्मोडहिं पहसारिठ । 
पच्छिमदिसप पएसे मणोहरे थिय सालहो समीवे भ्रब्भतरे ! 
वीसमति किर जाम खणतरु त्ताम निसाथरणियरु भयकरु ! 
जोइणिभूयसत्यू सपत्तउ मुणि निएवि कोवरिगपलित्तत | १० 
घोरुवसग्गु तेण आरढत्तउ कायमेत्तमसयहिँ खज्जतउ । 
मुणिगण्‌ निसिहे समाउलचित्तउ नट्द दिसोदिसु त श्रसहतउ । 
विज्जुच्चरु परेककु थिरचित्तउ त॑ सहिऊण मोक्खु सपत्तउ । 


धत्ता--सवलि थालि व सिहिणा सब्बगरु वि जलिउ | 
तो वि न मण्‌ गिरिधीरहो ग्रुरुकत्तहो चलिउ ॥८॥ १५ 


६ 

इह भरहखेत्ते पावियपससे सावत्थीपुरे इकखाउवसे । 
पुहईवइ उवरिचराहिहेउ होतउ विवक्खवणजायबेउ । 
सइ सककहो रइ व मणोभवासु पोमावदइ त्ति महएवि तायु । 
नद॒णु श्रणतवी राहिहाण, वरपचसयहूं पुत्तहें पहाणु । 
एक्कहिँ दिणें निवइ वसतमासे जणमणहरे सयणुच्छवपयासे । 4 
अतेउरपुरपरियणसमेउ उज्जाणवण गठ रमणहेउ । 
पोमावईए अमियप्पहा) सुप्पहए महादिफ पहाए | 
वणकील करेप्पिणु सुइरु राउ एयाहिं सम चद्धाणुराउ । 
जलकील करहूँ सुहृदसणाहें वाविहे पइट्ठु सुहदसणाहे । 

घत्ता--मीणइरभुव्वसिसइसहिउ फुरतपहु । १० 

विविहृविणोयहिं सक्‍कू व कीलइ जाम पहु ॥९॥। 
१० 

ताम तत्थ महियले महाइओ विज्जुदादु खेयर पराइओो ! 


तहौ पिया. निबु नियवि वच्तिशों । 
नाईं कामरु कमणीयदेहओ । 
गषि गेहु थचिऊण तहिं सई । 


मयणवेयनामा9 मन्नित्रो 
मच्चलोए श्रन्नो न एहड्रो 
सुणेवि एड ईसाइओ पई 


४६ १७२] 


ी (४६९ 
घत्ता--त पेक्लेप्पिणु कारणु पुच्छिम घाइ तए । 
ताए वि कहिउ महाह॒वु बहूए तुज्म कए ॥१४॥ 
१५ 

तहिँ पडिउ निवहो कासु वि ससोहु एत्थाणिउ गिद्धें हत्यु एहु । 
ता पेसेवि पुरिसु निवगया9 जाणाविउ तायहौ भयगयाए ) 
महु लग्गेवि निवकारणु वराउ मारावेवि एत्तिउ भडनिहाउ । 
गद कवण लहेवी सुद्धि कत्तु मुछ गाहु पवोहहि निययचित्तू 
ता राएँ आयन्नेवि एउ दिल्ली अभयमइ मुएवि खेड । 4 
प॒र्रिणिय गुरुदत्तें सायरेण न रुप्पिणि हलहरभायरेण ॥ 
प्रिणेप्पिणु निवसइ तत्य जाम केण वि आवेष्पिणु कहिउ ताम । 
एत्यच्छइ काणणे वस्घु देव पव्िियभइ कुद्धकियतु जेव । 
उब्बासिउ जणवउ तेण सब्यु किउ भडसमूहु परिगलियगव्व्‌ । 

चत्ता--तोणिमतू गिरि गपिण्‌ ग्रुरुदत्तेण तउ । १० 

सयलें खधावारें वस्घहों बेढु कउ ॥१५॥ 
१५ 

जण्‌ नियवि निरतरु ओसरेवि थिउ सो वि गुहतरे पइसरेवि । 
ता तहिँ तणकटद्वुनिवहु छहेंवि माराविउ खलु जलणें डहेवि | 
तत्येव विस्सदेवहो दियासु हुउ पुत्तु विस्सदेवीपियासु । 
नामेण सहिसो कविलकेसु जमदूउ नाइ थिउ विप्पवेसु । 
अच्छेवि तत्यथ गुरुदतराउ गउ मियपुरु पत्तु जणाण्राउ। 4 
अभयमइए सुठ सब्वगभदुदु जायउ नामेण सुबन्‍्नभदुदु । 
एक्कहिँ दिणें रजियजणमणसम्मि घरणीघरे घरणीभूसणम्मि 
असियासवु नरसे हयमएहिं परियरियउ सतक्तहिं रिसिसएहिं। 
श्रायरिउ [ समाउ ] जगप्पयासु गउ वदणह॒त्तिफ निवइ तासु । 
पणवेष्पिणू विणएँ सुणि वरिद्दू करिनयरनाहु अग्गए निविद्ठु । 
पुच्छतहो तहो गणिणा वि घम्मु 


१० 
कहिंऊण पयासिउ पुव्वजम्घु । 
चत्ता--तुहुँ उवरिचरु नराहिबु पुणु फणि फणिश्रमरु । 


हुउ गुरुदत्तू, महीवद एवहिं एत्यू वर ॥१६।॥। 


१७ 
पहुपुच्छावसाणे अ्रभ्यमइप्र 


नह पुच्छिउ साहु समजसु सुमइग्र । 
कहहि भडारा कहिं हें होंती कि किउ जेणेरिसु पद्द पत्ती 


३६८ ] 


तहिं विज्जुदादू सकलत्तु तेण 
कहिं जाहि पाव पच्चारियड 


देसूणउ पल्‍लाउसहों खए 


सिरिचंंदविरइयउ [ ४९ (१२ ६- 


जोयवबि चिरवद्ररविरुद्धएण । 
वडवाणले घल्लेवि मारियउ । 
उप्पन्नु पढमे नारठ नरए।. १० 
हुउ वरघु तोणिमतम्मि नए । 


घत्ता--फणिदेउ वि तत्तो चुउ कुरुवसुन्भवहो । 
सजायउ सूछ गयवरु विजयदत्तनिवहो ॥१२॥ 


ग्रुणमणिनिहि विजयादेविजाउ 


बालहो जे रज्जु तहो देवि राउ 


एत्तहे वि ललियभासाविसेसे 
सकक्‍कू व सुरसयसेविउ महतु 
पुष्वुत्तरदिसिहि मणोहिराम 
जायववसुन्भउ चदकित्ति 

तहो गेहिणि वज्ञारियसिणेह 
जिणमइग्आइयउ अणोवमा:्र 
अभयमइ ताहँ सव्वहँ लहुय 
मग्गिय सा ग्रुरुदत्तेण कन्न 


गुरुहत्तु भणिउ कमणीयकाउ । 
सजायउ जइ मिज्जियकसाउ । 
धणकणयसमिद्ध,7 लाडदेसे । 

गिरि अत्थि पसिद्धउ तोणिमतु । 

तहो अत्थि नयरि चदउरि नाम | १ 
तहिं करइ रज्जु पहु चदकित्ति । 
छणयदसमाणण चदलेह । 

सजायउ सत्त सुयाउ ता. । 

तियरूवें रइ व समक्ख हुय । 

केम वि न दिल्न पिउणा पसन्न । १० 


धत्ता--ता ससेन्‍्नु सनन्‍नज्ञोवि गपिणु पुरिसहरि। 
श्रमरिसवस्‌ करिपुरवइ थिड रुभेवि नयरि ॥१३॥ 


एत्तहि ससिकित्ति वि अ्रमरिसेण 


सजाउ महाहुत पडिय जोह 
चूरिय रहचामरछत्तदड 
पच्छाइठड गयणगणु सरेहि 
रहसुन्भडथड नच्चिय पहूय 
पवहाविय धय जपाण जाण 
तहिं तेह.ए भीसणे भडवमाले 
माणिक्ककडयशभूसियपसत्यु 
सो नहयले नेंतहों नहयरासु 
निच्छूट्रवि राउले पडिउ तेत्थु 


निग्गउ सह सेन्नें सरहसेण । 
लोहाबविय हयव॑रगयवरोह । 

दोखडिय सुहडहं वाहुदड । 

महि मडिय सिरहिं निरतरेहि ! 

घव पाविय रक्ख पिसाय भूय ।_ *£ 
उटद्टिय सोणियनइ अ्रप्पमाण । 

चक्‍्केण छिलन्नु सगामकाले । 

कासु वि सामतहों तणऊ हृत्यू । 
वासायहों उवरि मणोहरात्तु । 

श्रच्छइ सहूँ सहियहिं कप्न जेत्थू । १० 
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कि कारणु हयासे महुँ सवलु गेण्हेवि णाय सइरिणी । 
पईं भुक्खा) भ्रज्ज हउँ मारिउ तुहुँ पच्चचख वइरिणी ॥ २० 


घत्ता--खम करे ताफ़ पउत्तउ मा रूसहि दइया | 
पईं जोएप्पिणू हउँ तहिँ जाएप्पिणू अइया ॥१८।॥। 


श्६ 

एउ सुणेवि किचि उबसतें भणिय भयाउल कता कतें । 

कि पड खबणउ तत्यथ न दिद्ठुठ कि तुह तें महु वयणु न सिद्दुउ । 

ग़उ भणेवि हर एउ करेज्जसु मुणि एत्तहि' पिय पद्टावेज्जसू । 

भणिउ ताए सो महं बहु वारउ पुष्छिउ कहिँ गउ कतु भमहारउ । 

तो वि न किचि वि चवइ भडारउ थिउ तुण्हिककउ मयणवियारठड । ५ 
ता वभणिहे उवरि उवसतऊ बभणु सवणहो उवरि पत्ित्तउ । 

गपि तत्थ जाणियपरमत्थउ पाविद्ेंण तेण भाणत्यउ । 

वि सब्वगु वि वेड्ढेप्पिणु रिसिसिरे करिसाहारउ देप्पिणु । 
लाइउ सिहि वेयण विसहेप्पिणू हुउ केवलि कम्माईं हणेप्पिणु । 

आइउ सहें सुरेहिं सुरसारउ थुउ भरेण गुरुदतु भडारख ।. १० 


घत्ता--मुणिमाहप्पु निएप्पिणु तारिसु उवसमिञ्रो । 
सुणेवि पुव्वभववइयरु कविलु तवम्मि थिश्रो ॥१९॥ 


२० 
गीयत्यु ह॒वेप्पिणु विहरमाणु कालतरेण रिउसूहिसमाणु । 
गठ कोकणविसयहो विसयमुक्कु वर्ण वल्‍्लरु लाएप्पिणु नियत्तु । 
मुठ डज्केवि साहु न चलिउ तो वि थिउ अच्चुयसम्मे सूरेंदु होवि। 
ता तहिं विहाणे तुगभड्‌ भ्राउ सुणि दद्धु निएवि महाणुभाउ । 
निसि एत्यच्छतु वि मईं न नाउ हा किउ पाविट्व साहुधाउ । प्र 
निरदेवि भ्रप्पाणउ तहिं जे जलणि मु पइसेवि हुउ सुरु सरिहे वलणि । 
तत्तो चुउ विभे वलक्खकाउ सजायउ कम्मवसेण नाउ | 
मारतु पथजणु नियवि त्तेण सवोहिड अच्चुयसुरनिवेण । 


घत्ता--सुमरेवि पुब्वमवतरु [तक्खणि] विरउ हुउ । 
वर्णे डज्केवि दवरिगफ़ जूहाहिवइ मुठ ॥२०॥॥ १० 
१६ १ एत्तत्ति। 
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कहइ महामुणि नवजलहरगरिरु गोमइ नामे चदउरिहिं चिरु। 

तुहुँ पिय पारद्धियहो पहाणहो होती गरुडवेय नामाणहो । 

पइसमीवे परिपालियचरियहो तहिं समाहिगुत्तहो आइरियहो । ४ 
जीवघायमहुमसावरगहु लइउ नवेप्पिणू दुग्गइनिग्गहु । 
एक्कहिँ दिणे धरेवि खलचित्ते आ्राणिय तित्तिर तुह वरहत्तें । 

ते तईं मोक्‍्कलेवि उव्वारिय तेण वि तुहुँ पिट्टेवि नीसारिय । 
अज्ञाणेण करेवि नियाणउ मुय वाविहे घल्लेवि अ्रप्पाणउ । 

थिय उयरतरम्मि ससिदित्तिहे ससिलेहहे पुहईवइपत्तिहे । १० 


घत्ता--गब्भावत्थप्र मायरि जीवदएक्कमइ । 
हुय ते तुह सुपर ताए कोक्किय भ्रभयमइ ॥१७।। 


श्८ 
आयज्लेवि एउ महएवि 7 सुमरेवि पुव्ववइयरो । 
लइय जिणिददिवख पुच्छिवि पइ पणवेष्पिणु रिसीसरों ॥। 
गुरुदत्तो वि रज्जु सिरिदत्तहो पुत्तहों देवि सजझ्ो । 
अमियासवहो पासे सजायउ विसयकसायभजओ ॥। 
भासोवासपक्खचंदायणएयतरतवा सिश्रो । 4 
महि विहरतु सतु भयवतु महामइ महुरभासिश्रो ॥ 
आवेष्पिणू समीवे चदऊरिहे पुव्वृत्तरदियतरे । 
रविपडिमा.ए कविलदियदेत्तासच्रु ठिश्लो वणतरे ॥। 
कविलु वि ताम तत्य सपाइड पेक्खेंवि नत्यि वाहणी । 
गउ पच्छिमहो नवरि नियछेत्तहों अ्रप्पाहेवि मद्दामुणी ॥ १० 
एत्याइयहे एउ श्रक्खेज्जसु पुच्छतियहे कतहो । 
भोयणु लेवि सिग्घु आवेज्जसु गउ तुह वइउ उत्तहे ॥ 
एम भणेवि गयहों खेत्ततर पहपयभत्तिराइया । 
तहो पिय कविल ताम मज्मन्नए भत्तु लएवि आइया ॥ 
पुच्छिड आउ एत्यू हलवाहउ कहिं गउ वरु महारझो । 
गय घर जाम कि पि न वि जपइ थिउ मो्णे भडारओ ॥ 
कविलु वि वडु वार पहु जोइवि भुक्खातिसकरालिशडो । 
प्रायउ हलु मुएवि भ्रवरण्ह.ए दइयहे देंतु गालि]शो ॥ 


१५ 
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सो उवसग्गु सहेप्पिणु धीरउ गउ मोक्खहो जायउ भ्रसरीरउ । 
देवागमणु नि्रवि उदसतउ जायउ बुद्धदासु जिणभत्तउ । 
नरसीहु वि नरपालहो पुत्तहो रज्जु समप्पेवि गुणगणजुत्तहो । 
रापसहासें सहुँ पव्वइयउ हुयउ पसिद्घु तवसि अ्रइसइयउ । 


घत्ता--सिरिचदुज्जलकायउ देवनिकायथूउ । 


१० 
जायउ गेवज्जामरु कालें कलुसचुउ ॥२३॥ 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयणमाले भ्त्यसदोहसाछे । 


भुवणविदिदनासे संव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे ॥॥ 


मुणिसिरिचिदपउत्ते सुविचित्ते गतपयदसजुत्ते । 
पश्नासमग्रो सघी एसो एयूणप्रों भणिश्नो ॥ 


॥ संधि ४९ ॥ 


श०्२ ] सिरिचदविरइयउ [ ४६ २१ १- 


२१ ! 
पेच्छह जिणिदधम्महों पहाउ तिरियचु वि सुरु सहसारे जाउ । 
श्रद्टाहजलनिहिजी वियति पुरे रायगेहें मगहाजणते । 
धणसिरियहें सेणियनिवधणाहे भ्रवइन्नु उयरे नवजोव्वणाहे । 
सिविणतरे देवि. दिदठु नाउ पचम.7र मासे दोहलउ जाउ । 
पुरि परियणेण सहुँ रइयसोहे श्रारुहवेवि दुर.ए चलमहुयरोहे।. ह 
वरिसते विमले जले दृह्णिम्मि भहउच्छवेण गपिणु वणम्मि । 
कीलेव9 अत्थि पियाणुराउ चिताविउ त णिसुणेवि रा । 
सो अभयकुमारें चारुचित्तु पूरविउ सरेप्पिणु खयरु मित्तु । 
सोहणदिणे जणमणजणियहरिसू उप्पन्नउ धन्नउ पुन्नपुरिसु । 
सिविण) गउ देविग्र विट॒दु जेण किउ गयकुमारु तहो नामु तेण । १० 


घत्ता--वड्डिउ जाउ जुवाणठ सयलकलाकुसलु । 
मयणु व रूवे जिणेसरपायपोमभसलु ॥२१॥। 


रर 
एक्कहिँ वासरि वीर जिणेसरु झ्रागउ गउ त नवहूँ नरेसरु । 
श्रायन्नेवि धम्मु वित्थारें लइय दिक्‍्ख तहिँ तैण कुमारें | 
सचरतु आण)  तित्थयरहो गउ कलिंगविसयददो दतिउरहो । 
पच्छिमदिसिहें दियवरसारउ गयकुमारु ग्रिरिसिहरे भडारउ | 
थिउ श्रायावणे जोयनिरोहे पणविउ गपिणु भव्वनरोहे । | 
तन्नयराहिवेण णरसीहे विसमवइरिदाणवनरसीहे । 
तिव्वायउ विसहृतु नियच्छिउ बुद्धदासु नियमति पपुच्छिउ । 
सघहिं काईं एउ एमच्छइ ता पच्चुत्तर पिसुणु पयच्छद । 

घत्ता--एहु भ्रणाहु समीरे सुटुदु कयत्यियउ । 
तेणत्थच्छद सामिय तिव्वायवे थियउ ॥२२॥। १० 

२३ 
पुच्छिउ परुणु वि णरिंदें श्रायहो फिट्टद केम पहजणु कायहो । 
भणिउ श्रमच्चे एत्तिउ किज्जई एयहो सिल तावेप्पिणु दिज्जद । 
ता पुहईसें सो जे पउत्तउ कारावहि पडियार निरुत्तउ। 


तेण वि पावियरायाएसें सिल तावाबेबि मुक्‍्क विसेसें । 
एत्तहें चरिय करेवि नियत्तउ तत्याछढउ चारुचरित्तउ । भर 
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रज्जु करतें भ्रावइ पाविय पय चिलायपुत्तें सताबिय । 
तहो भ्रन्नाउ नियवि नयवतरें जाउ अचित्तु मतिसामतहेँ । 
रइउ मतु सब्वहें मणे भाविउ सेणिउ कचिपुरहो भाणाविउ । 
मिलिउ परिग्गहु सयलु वि एविणु नीसारिउ वाइउ चप्पेविणु । 
मायामहहो पासे जाएबिणु काणणे विसमु कोट्टु विरएविणु ॥ ५ 
रज्जभट्दु होएवि पन्नित्तिए थिउ जीवइ मावइयहो वित्ति.्र । 
भद्मित्तु तहो मित्तु पियारठ न रामहो लक्खणु दिहिगारउ । 
रुदमित्तमाउलयहो केरी घीय सुहद्द सुहाईं जणेरी । 
सो परिणणहेँ न पावइ अवरहो दिज्जइ लग्गी साविय पवरहो । 


घत्ता--इय वत्त सुणेप्पिणु तत्थावेष्पिणु मेलावेष्पिणु सुहह सय॥। १० 
ते मड्डें हरेप्पिणु कन्न लएप्पिणु जणहो नियतहो वे वि गउ ॥। ३ ॥। 


है 

वत्त सुणेष्पिणु सेणियराणउ अणुलग्गठ सेणाग्र समाणउ । 

राउ त्तहिं जाब ण हय वाहिय गपिणु वणपवेसि पडिगाहिय । 

सुटृठू वि सूरा पठर भयकर रायहेँ कि फरति किर तक्‍कर | 

पट्टा के वि निरुद्धा बढा के वि कियतहो जपणे छुद्धा । 

चष्पति नियवि निरारिउ सेन्नहो जिह अम्हहें तिह होइ न अन्नहो ५ 
एम भणेवि कुमारि वियारिय सा चिलायपुत्तें सघारिय । 

हुई बतरि तहिं जि वणतरे भ्रप्पणु पाणभएण दुसचरे । 

चडिउ पलाइऊण गरुयारफ् 


पव्वयम्मि पावण्णे वइभारपण्र । 


घत्ता--म्ुणिदतु भडारठ भवभयहारउ सहुँ सघेण नियच्छियउ । 
भयवेविरणत्तें पावविरत्तें तेण नवेष्पिणु पुच्छियठ ॥ ४ ॥ 


5 


१० 


कहि कहि साहु कि पि सखेवें 


साझ्वएसु कहिउ जो देवें। 
पा उनएसु तासु सुहयारउ 


कहिउ रिसीसे सब्वहें सारठ । 
ते जहा--ज इच्छसि त नेच्छसु' ज पुण नेच्छसि तुम पुरिससीह । 


त इच्छसु' जइ इच्छसि ससारमहन्नव तरिदु ॥ 
* ९ तेल्थसु । २ इच्छसि । 


संधि ५० 
१ 


सव्वगु वि मिलियहिं उज्जंगुलियहिं चालणि व्व किउ धीरमणु | 
तइवि हु निरवज्जहों न वि नियकज्जहो चलिउ चिलायपुत्तु समणु ॥| 


मगहाविस,7 श्रासि गुणवतउ गुणहिलु सत्यवाहि वणि होतउ । 
तेण सियाल)्र पर्थे समत्यें गच्छतेण समेउ ससत्यें 

मुणि गामतरें तवधरनामऊ भिवखागठ लिएवि जियकामठ | ४ 
सिद्धउ अन्नू नत्थि समभाविउ ग्रुलु तिलवट्टि देवि भुजाविउ। 

तेण फलेण दीवे पढमिल्ल: हइमवयम्मि खेत्ते सोहिल्लए । 

कालु करेप्पिणु कोसप्माणउ हुउ पलिप्रोवमजीविड माणउ 

पुणु नदणवणे सुरु तत्तो चुउ मगहामडले रायगिहे हुउ । 
पस्सेणियहों नरिदहों नदणु रूबें जगमणणयणाणदणु । १० 
जणिउ चिलाय देविः जेण जे नामु चिलायपुत्तु किउ तेण जें। 


घत्ता--एक्कहिँ दिणे राएँ वद्धकसाएँ भ्रउदायणु उज्जेणिपुरि । 
सगरि सदाणहि बधेवि आणहि पेसिउ पज्जोयहो उबरि ॥ १ ॥ 


र्‌ 
ता तहिं गउर8रगपुरसामिउ पज्जीएण वि रणे श्रायामिउ | 
बधेवि घरिउ सुणेप्पिणु घुत्तें विजयक्लेण नराहिवपुरत्तें । 
तत्व सत्यवाहिणउ ह॒वेष्पिणु प्राणिउ गपि छलेण हरेप्पिणु । 
रोसें तेण देसु बासतउ सबलु होवि पज्जोउ पहुत्तड । 
झ्रायज्नेप्पिणु पहु चिताविउ पदट्वणम्मि_ पडहउ देवाविउ । ५ 
जो भहु वइरि धरेप्पिणु दावइ सो ज मग्गइ त फुदू पावइ | 
वा चिलायपुत्तें हेराविड सरे जलकील करतउ पाविउ । 
बधेवि उज्जेणीवद आणिउ तूसेप्पिणु नदणु सम्माणि । 
दिन्नठ मग्गिउ मगहाराएँ पुरे सच्छदविहारु पसाएँ । 


घत्ता--बहुकालें राणउ सुदृदु सयाणज घरू पुरु परियणु परिहरेवि । १० 
भवसयमलहरणहो गठ तवयरणहो रज्जे चिलायपुत्तु घरेवि ॥ २ !। 


१०. ६ ८ ] 


एयहिं गुणनामहिं सहिज्जइ 

तासु सुबुद्धि नामु बहुजाणउ 
पर धन्नकुमार भणेप्पिणु 

एक्कहिं वासरे तेण सरोसें 

क्ि महू अन्नईं अ्रत्यि ले लाभ 


[ ५०७ 


सव्वत्थ वि जणेण सलहिज्जद । 
जणणीभायरु मतिपहाणउ । 

कोवकइ नावरु नामु लएप्पिणु । 
भणिठ मामु दृरज्कियदोसे | १० 
जेण तेहिं वोललावहि नउ मई । 


घत्ता--ता पहयकुबुद्धें भणिउ सुबुद्धें कि कुमार मन्नहि श्रसुहु । 
उत्तमकुले जायउ जइ विवल्वायउ भन्नहि घन्नउ त्तेण तुहु ॥| ७ ॥। 


भन्नईं तुह न घडति अ्रणिदहें 

दुद्मइदियदप्पनिवारा 

दुपेहपरीसहेहिं न पराइय 
महाभर 

गिज्जियरायदोसमोहाहिय 

ने पूण गयाइदमणे दमदत्तउ 

ने रिउपराजएण अवराइउ 

पैरठ जो इदियरिउ भजइ 

भैच्चवाइ वत्तार भणिज्जद 

एड सुणेवि विमुक्ककसाएँ 

पइ तिह करमि जेम भ्रहिरामहं 

भैल्लड बोल्लिड बच्छ सुबबुर्द्ध 


एयईें गुणनामाईं मुणिदहे । 

तेण भणिय दमदत्त भडारा । 

तेण भणिज्जहिं ते भ्रवराइय । 
तेणाणतविरिय फुडु जइवर । 
निज्जियसत्तु तेण ते साहिय | प्‌ 
न सिलासचालणि बहुसत्तउ । 
मणुयपहुत्तणेण न महाइउ । 

पडिउ जो सणु धम्में निउजइ | 
सदयभावु दायार भणिज्जइ । 

वुत्तु इसेवि मति जुबराएँ । १० 
एयईं नाम होति महु नामईं | 

एम होठ पडिवच्नु सुबुद्धि। 


घत्ता--एत्थतरे अमरहिं चालियचमरहिं सेविउ ससयतिमिरहरु । 
आयउ नेमीसरु देड जिणेसरु भव्वसरोरुहदिवसयरु ॥ ८ ॥ 


पे प्रायन्नेवि मणि झ्राणदिउ 
चुणेवि धम्मु नियजम्पु चिर।णउ 
तुमित्तसमचित्तड 
पेच्छह पुष्बकम्मु गरुयारउ 
अहे जइ लह्‌इ कह व तो भत्तड 
वेयणा9 पुरिसहो किसकायहो 
वेज्जु चरोसहु दिन्नड 


इउ सुहि सासयसिरिभ्रिणुराइड 
&छ १ सहु। 


गपिणु समवसरणु जिणु वदिउ। 

हुउ तित्ययरसीसु जुबवराणउ । 
विहरइ सजमभारु वहतउ । 

लहइ कहिमि नाहारु भडारउ । 

छद्दि होवि नीसरइ निरुत्तड | प्र 
सावत्तियमायए तत्यायहो । 

तेणोवदवु छहिहि छिन्नज । 

सउरीपुरु विहरतु पराइउ । 


४०६ |] सिरिचवविरइयउ [ ४० ३५-३० 


विसयाइय परभाव विसज्जहि 
सुणेवि एउ निग्वेएँ लदयउ 
प्रायश्नेवि थोवाउ विसेसे 

ता सेणिउ ससेन्नू तत्थायउ 
चगठ कियद पसस करेप्पिणु 
एत्थतरें बतरिप्र निहालिउ 
भाणत्थहो सउलिय7 ह॒वेष्पिणु 
वडुमुडकी डियहिं निरतरु 


निब्विसयाइय निय पडिवज्जहि। १ 
सखेवेण जे सो पव्वइयउ । 

थिउ पाउग्गमरणे सतौसे । 

भाइ निएवि साहु सजायठ । 

गउ श्रवेवि पुज्जेवि पणवेष्पिणु । 
वइरवसाप् ताए खब्भालिट 4 १० 
कड्ठिय लोयण सिरि बइसेप्पिणु | 
प्रक्सु व किउ विधेवि देहतर । 


घत्ता--प्रयणियपाणतउ दुक्खु महतउ त सहिऊण समाहिजुठ । 
सो सोक्खनिरतरें पचाणुत्तरें सिद्धिविमाणहर्मिदु हुड ॥ १ ॥! 


६ 


धन्नो जमुणावकें वाणहिं 

तो वि घीर घीरेण न चत्तउ 
पुव्वविदेहे दीवे पहिलार 

भ्रत्यि ग्रसोयनामु घरणीवइ 
मुहईं बइल्‍लहँ दुक्खु न भावई 
राउलरघणाइविहिलग्गहो 

जिह पिज्जति न ऋड़ढेवि बालहिं 
इय काले जतेणूप्पन्नउ 

तहो उबएसिउ उसहो वेज्जे 

ता तहिँ गोउरे साहु पहडुठ 


पूरिउ रिसि राएँ प्रपमाणहिं । 
दुल्लहु सिद्धत्तणु सफत्तउ । 

पट्टणि वीयसोप्र सुहयार.7 । , 

सो सया वि किसिकम्मु करावई | 
घन्ने मलिज्जमाणे वधावइ । भर 
थण बधावइ नारीवग्यहो । 

किज्ज़द कम्महाणि मरिसालहि । 
बयणरोउ तहौ तेणातत्तउ । 

भरेण कराविउ तेण मणोज्जें । 
वीयसोयपुरवइणा बिंट्ुुउ । १० 


घत्ता--ग्रुणमणिरयणायरु नामे सायर दुत्तरभवसमुद्ृतरण । 
सयमेव खडाविउ भावें भाविउ दिन्चउ भोयणु सुहयरणु ॥ $ ।! 


| 


दाणपहावें वारहबरिसिउ 
कालु करेवि एत्य विक्लायउ 
तणऊ श्ररिद्वतेणवरनाहहों 
घन्नकुमार भणेपष्पिणु घन्नठ 
वणगउ दम्िउ तेण दमदत्तड 
वहुवीरिउ वहुब॒लेण विराइड 


रोड नरिंदहों तैण विषासिउ 
झामलकठे नयरिं सजायउ 
नदिमइए महएविस्रणाहसो ! 
कोक्किउ राएँ रूवरवन्नउ । 

जियरिंठ त जियसत्तु पउत्तत। # 
अवरहि न जिंड तेण श्रवराइद । 


४० ३ ११ ] कहकोसु [ ५०६ 
ऐ पडिवन्नू वयणु पुहुईसे 


सधिय ते घर्णण मतीसें । १० 
वरिसे वरिसे एक्केककउ दिज्जद 


लक्ख्‌ सुवन्नहों एम गमिज्जइ । 


घत्ता--इय जतें कालें पुहईपालें भडारिउ एवकहिं दियहे। 
पुच्छिउ अम्हारफ़ भडायारण३' केत्तिउ श्रत्यि हिरन कहे ॥ ११ ।॥। 


श्र 
फहिउ तेण सामिय उन्नइयहे कार्वे दिन्नू दव्वू मावइयहें । 
कि थि वि भ्रच्छइ एउ सुणेष्पिणु नदनरेंदें सो रूसेप्पिणु । 
पट्ठावेवि किकर ल्हूसाविउ अधकूवे सकुडुबु छुह्नाविउ । 
दिणे दिणे एक्केवकउ पेसिज्जइ क्रसराउ सपाणिउ दिज्जद । 
ते पेक्सेप्पिणु परिहवु पत्तई का्वें नियमाणुसईं पउत्तई। भू 
पुम्हहें मज्फे नियाघहो दुबकइ वइरहो वइरु करहुँ जो सककइ । 
भत्तसराउ एहु सो भवखउ भ्रप्पाणहो श्राउक्खउ रबखउ । 
भुजहि तुहुँ जि तेहिं सो वृत्तउ प्रश्नु न बुद्धिवतु छलइत्तउ । 
ऐम होठ भ्रणिऊण खम्ेष्पिणु छिंदुदु कराडिहे थिउ पह्सेप्पिणु । 
_ भ्राहारमेत्तु भुजतउ 


जीविउ सो परेचकु गयगत्तउ । १० 


पत्ता-विहिँ वरिसहिं चम्मट्टियसेसत्रणुद्दिय हुड चडियवेयालु जणू । 
सुणेवि नत्थि बहुजाणउ मतिपहाणउ चलिड चोरु मावइयजण॥ १२ ॥ 


श्रे 
भायन्नेवि जणवउ सताबिउ कि किज्जइ नरिंदु चिताविउ । 
जग सुमरेप्पिणु भललउ भाविड मज्नावेवि कावि कड्डाविउ । 
किउ झ्रारोयसरीर परसत्थहिं वेज्जहिं दिन्नवरोसहिं पत्यहिँ । 
पा पुहईसरेण मत्तीसरु भणिड खमाविऊण मग्गहि वरु 
तेण वि मर्गिउ मई परसत्यें तुह घणु नउ देवउँ सईं हत्यें। ५ 
लद्वरेण वियाणियमतें पुत्तकलत्तसोयसिहितत्तें । 
अहनिसु नदनामु चिततें एक्कहिं वासरे पुरबहि जतें । 
दियडिभ्रहिं सुइसत्य भगतउ दब्भसूइमूलाईं खणतउ 
उसकठ चाणक्कु नियच्छिद कि खणहु त्ति सविणएँ पुच्छिड । 


पत्ता--बहुवुद्धिवियप्पें [मणिउ सदप्पें] एह वियारियपायतल | 


१० 
मइंबर दृहदुइय दब्महो सूइय अच्छमि तेण खणतु खल ॥ १३॥ 


#ण्द ] 


तहिं जमुणायडे जमुणावकें 
थिरु थिउ पडिमाजोएँ जोइउ 
रूसिवि असउण्‌ भणेवि निरतरु 
ते सहेबि उप्पा.प्रवि केवलु 
अज्ज वि सिद्धलेत्तु तहो अ्रच्छुइ 


सिरिचंवविरद्यउ 


[ ५४० € €- 
राए दुम्मइकुमुयमियकें । 
पारद्धिहे जतेण पलोइड । १० 
वाणहिं पूरिउ तेण दियबरु । 


सिद्धु बुद्धु हुठ सासउ केवलु । 
गपि तत्थ जणू नवेनि नियच्छइ । 


घत्ता--पचसय पहाणा जिणमयजाणा पुरे कुलालकडे धीरमइ। 
पीलिय रायाण घल्लेबि घाणए पत्ता तो वि समाहि जइ ॥ ९॥ १४ 


दकक्‍्खिणदेसि अत्थि भ्रहिरामउ 
तत्थ महीवइ बइरिवियारउ 
तहो महएवि महासइ सुन्वय 
मति उवासउ नामे पालउ 
भ्रहिनदणपहूइ विकखाया 

ताहँ मज्फे सो एक्के मुणिणा 
तेण निमित्ते तेण मयधे 
रइयदियबरख्वपवर्नें 

तेण वि त वइयरु अमुणतें 


पट्टणु कुभवारकडनामउ । 
दडउ नामे दड॒हिं सारउ । 

साविय पालियपचाणुव्वय । 

दुज्जणु जिणमयछिदुनिहालउ । 

साहुहँ पचसया तत्थाया । ५ 
वाए मति परज्जिउ गुणिणा' । 
सुन्वगमहएवीसबधे । 

रोसाविउ नरनाहु दइच्चें । 

पीलाविय सयल वि रिसि जतें । 


घत्ता--मरिऊण समाहि.,पर हयभववाहि,एर गय सव्वत्यसिद्धि समण | १० 
सत्तममहि पाविय पावें [भाविय] मति महीवइ वे वि जण ।। १० ॥ 


तह य पलीवि; गोव्वरे गोटूग' 
पचहिं रिसिसएहिं सजुत्तड 
कुसुमउरम्मि महीयलपालउ 
सुन्वय चामे सुव्वयधा री 

अग्गिमु कावि सुबधु दुइज्जउ 
कविलहो सुउ तेत्यु जि चाणक्कउ 
प्रयणियजणमणनयणाणदहो 
खुहिय राय पच्चतनिवासिय 
दुग्गत्यह बलेण कि किज्जड 

१०, १ मुणिणा । 


मुणि चाणवक्रु थियठ परमद्दु, । 
डज्मतु वि समाहि सपत्तउ । 

होतउ आसि नदनामालउ । 

पिययम सयलतेउरसारी । 

मति तासु सयडालु तइज्जउ।. ५ 
निवसइ वभणु ग्रुणिचाणक्कउ । 

कार्वे एक्कहि वासरे नदहों ! 

एह वत्त एयते प्यासिय । 

देष्पिणु तो वरि सधि रइज्जड । 


११ १ मोहुए । 


श्०है 
७ १३ ११] कहरोसु है 
ते पडिवन्न वयणु पुहईसें 


सचिय ते घर्णेण मतीसें । 
वरिसे दरिसे एककेव्कठ दिज्जद 


लक्खू सुवन्नहों एम गमिज्जद । 


घत्ता--इय जतें कालें पुहईपालें भडारिड एवकहिं दियहे। 
पुच्छिउ भ्रम्हारप़् भडायार/ केत्तिउ प्रत्यि हिरन कहे )। ११॥। 


१० 


१२ 
कहिउ तेण सामिय उन्नइयहे कार्वे दिन्लू दब्बू मावइयहें । 
कि थि वि अ्रच्छइ एउ सुणेप्पिण नदनरेंदें सो रूसेप्पिणु । 
पहवेवि किकर ल्हूसाविड श्रघकूवे सकुदबु छूह्ाविउ । 
दिणे दिणे एक्केवकउ पेसिज्जइ क्रसराउ सपाणिउ दिज्जइ | 
_ पेक्सेप्पिणु परिहवु पत्तई कार्वे नियमाणुसईं पउत्तई । भू 
पुम्हहें मज्के नियाणहो दुवकइ वहरहो वइर करहूँ जो सवकइ । 
भत्ततराद एहु सो भकखड अप्पाणहो भ्राउवखउ रवखठ । 
भूजहि तुददें जि तेहिं सो बुत्तउ अन्नु न बुद्धिवतु छुलहइत्तउ । 
एम होठ भणिऊण खमेप्पिणु छिंदृदु कराडिहे घिउ पर्सेप्पिणु । 
ते भ्राहरपेत्त भुजतउ जीचिउ सो परेक्‍कु गयगत्तड । १० 
धत्ता--विहिं वरिसहिँ चम्मट्वियसेसतणूद्रिय हुई चडियवेयालु जणू । 
सुणेवि नत्यि बहुजाणड मतिपहाणउ चलिड चोर मावइयजण ॥| १२॥ 
१३ 
प्रायज्नेवि जगवउ सताबिउ कि किज्जइ नरिंदु चिताविउ । 
गुण सुमरेप्पिणु भल्‍लउ भाविउ मन्नावेदि कावि कट्ठाविउ । 
किउ भारोयसरीर पसत्थहिं वेज्जहिं दिश्नवरोसहिं पत्थहिं । 
ता पुहुईंसरेण मततीसर भणिउ खमाविऊण मग्गहि वर | 
तेण वि मरिगउ मर परसत्ये पुंह धणु नउ देवउ सईं हत्थें।. ५४ 
लद्धवरेण वियाणियमतें पुत्कलत्तसोयसिहितत्तें । 
अहनिसु नदनामु चिततें एक्कहिं वासरे पुरवहि जे 
दियाडिर्भाहें सुइसत्य भणतऊउ दब्भसुइमूलाई खणतउ । 
सुत्तकठु चाणक्कु निर्याच्छउ 


कि खणहु त्ति सविणएँ पृच्छिर 
। 
पचा--अबूदिफियण [भणिड सदप्पें] एह वियारियपायतल । 
'६ उंहहृइय दब्भहों सृइय भ्च्छम्ि तेण जणतु खत ॥ १ हे 


श्ण्ष ] सिरिचंदविरदयउ [ ५० ९. ६- 


तहिं जम्रुणायडे जमुणावके राए दुम्मइकुमुयमियक । 

थिरु थिउ पडिमाजोएँ जोइउ पारद्धिहे जतेण पलोइड । (५ 
रूसिवि असउण्‌ भणेवि निरतरु वाणहिं पूरिउ तेण दियबर । 

त॑ सहेवि उप्पाग्रवि केवलु सिद्ध बुद्ध हुठ सासउ केवलु । 

अज्ज वि सिद्धलेत्तु तहो श्रच्छइ गपि तत्थ जणु नवेनि नियच्छई | 


घत्ता--पचसय पहाणा जिणमयजाणा पुरे कुलालकड्ड घीरमइ । 
पीलिय रायाणग़ घल्लेवि घाणु7 पत्ता तो वि समाहि जइ ॥ ९॥ ११ 


१० 
दविखणदेसि श्रत्यि श्रहिरामउ पट्टणू कृभयारकडनामउ । 
तत्थ महीवद वहरिवियारउ दडउ नामे दडहिं सारउ । 
तहो महएवि महासइ सुन्वय साविय पालियपचाणुव्वय । 
मति उवासउ नामे पालउ दुज्जणु जिणमयदछिद्दनिहालउ । 
अह्निदणपहुइ विक्खाया साहुहुँ पचसया तत्थाया । ५ 
ताहूँ मज्फें सो एक्के मुणिणा वाए मति परज्जिउ ग्रुणिणा' । 
तेण निमित्ते तेण मयघे सुव्वयमहएवीसबधे । 
रइयदियबरख्वपवचे रोसाबिड नरनाहु दइच्चें । 
तेण वि त॒ वइयरु अमुणते पीलाविय सयल वि रिसि जतें । 


घत्ता--मरिऊण समाहि.्र हयभववाहि,ए गय सव्वत्यसिद्धि ससण | १० 
सत्तममहि पाविय पावें [भाविय] मति महीवइ वे वि जण ॥ १० ॥ 


११ 
तह य पलीचि|9 गौब्वरे गोट्टूप्र' मुणि चाणवकु थियउ परमद्ठआछ । 
पचहिँ रिसिसएहिं सजुत्त डज्भृतु वि समाहि सपत्तउ | 
कुसुमउरम्मि महीयलपालउ होतउ झासि नदनामालस । 
सुब्वय नामे सुव्वयघारी पिययम सयलतेउरसारी । 
श्रग्गिमु कावि सुबधु दुइज्जउ भति तासु सयडालु तइज्जत॥ ४ 
कविलहों सुउ तेत्यु जि चाणक्कउ निवस्इ वभणु गुणिचाणवकउ | 
परयणियजणमणनयणाणदहो का्वें एक्कहिं वासरें नदहों । 
खुहिय राय पच्चतनिवासिय एह वत्त एयते पयासिय । 
दुग्गत्थह बलेण कि किज्जइ देष्पिणू तो वरि सधि रद्ृज्जद । 

११. १ मोद्ठए । 


१० १ मृणिणा । 


१० १८५, २ ] कहफीसु [ ५११ 


घत्ता--भ्रवरेणावेष्पिण भिउडि करेप्पिणु उट्ठि भणिउ जसमइह वद । 
अग्गासणं राणड भणइ पहाणउ वइसेसइ बभणु प्रवर ॥ १५ ॥ 


१६ 
तुहँ केणाणिशों सि लहु नौसरु [गपि द्ुवारि चिट्ठु निरु नीसरु )] 
एम भणतहो तहो भारहियड तेंण वि रूसेप्पिणु गले गहियउ । 
भीसारिउ कोर्दें कपतउ गउ पुरबाहिरु एम भणतठ । 
जंतु रज्जेण कज्जु सो अर्िउ नदवसबवुच्छेउ विहावउ । 
वा रज्जत्यिउ नदहो केरउ चदगुत्त्‌ नामे दासेरठ । भर 
पुट्ठिहे लग्गउ त लेप्पिणु घण्‌ गउ चाणवकु णदमारणमणु । 
तहिं कइबयदिवसाई वसेप्पिणु पुणु थिउ जलहिमज्के पइसेप्पिणु । 
पहनिसू तत्व वि म्ाणिउ मत्तउ जामच्छइ उवाउ चिततउ । 
पाम् कहिउ केण वि भ्रावेष्पिणु बणरायहो सीहहो पणवेष्पिणु । 
वृद्धिमतु जलदुग्गे पु अच्छड्ट पुरिसु एवकु मई दिट्लुंड ॥ १० 
ते निसुणेवि लेण झाणाविउ श्रायज्नेंवि वइयरु म्णे भाविउ । 
नदकदउप्पाडणचित्तहो 


किउ कज्जरत्यिएण आायरु तहो । 


घत्ता--ता तत्थच्छते विरइयसतें मेलावेप्पिणु, मावइया । 
चाणक्कें ठवकुरनदहो किकर सयल दि उवयारहिं लश्या ॥ १६) 


१्छ 

भैठ करेवि नदू नीसारिउ अणुमईग मत्तीसहो मारिउ । 
रज्जसोब्खु ससिगुत्तहो दिल्ल पालिउ दियवरेण पडिवन्नठ । 

अप्पण पडिगाहिउ मतित्तण चिंतिउ देसु कोसु सुहि परियणु। 
भूज॑वि सोक्खु सुहरु निव्विज्उ सुणेवि घम्मु जिणतउ पडिवज्न ) 
उरणा महवरणामि दिक्‍्खिउ हुउ सघाहिउ सब्बु वि सिक्खिउ । ५ 
सीसहिं पचसयरहिं परियरियड न सयमभेव धम्मु अवयरियउ । 

भहि विहरत॒ड दक्खिणदेसहो गउ चाणक्कु मुणी वणवासहो | 

तहिं कोचउरहो पच्छिमभाय7 श्रावासिड गयगीउलवायए | 


घत्ता--कोंचउरहो राणठ सक्‍कसमाणउ वसुमित्तउ वसुमइरभणु । 
गउ तत्य मुणिदह तिहुयणवदहें वदणहत्तिप्र सुइयमणु ।। १७॥ १० 
श्ष 
एत्तहे नदमरणें भयभरियउ 


मति सुवधु नामु चीसरियउ । 
तत्यावेष्पिणु थिउ दृभियमणु पत्तउ गुणहिं रायमततित्तणु । 


५१० |] सिरिचवविरदयउ [ ५०, १४ (- 


श्ड 
एउ सुणेप्पिणु का्वें भणियउ हो पुज्जईह छड॒ह बहु खणियउ । 
पभणइ बभणु त ण खणिज्जइ ज नउ मूलहो उप्पाडिज्जद । 
सो नउ निच्छएण मारिज्जद जासु न सिरसयवत्तु लुइज्जइ । 
तेण खणतु भुयभि तावन्नउ निम्मुलुक्लय कय जावन्नउ । 
ग्रश्नु न एबविहु मईँं जाणिउ श्रत्थि जयम्मि गोहु श्रहिमाणिउ । ५ 
एँ होतेण कज्जु पाविज्जद निच्छठ नदकुलवबखउ किज्जइ । 
इय चितेप्पिणु गपि विसालहों लिहिउ सिलोउ तेण दियसालहो । 


शकक्‍्यमेकसहस्रेण नीतिशास्प्रविद्ञारद । 
व्यवसायद्वितीयेन जेतुमेना वसु धराम्‌ ।। 


चाणक्केण कयाइ निएप्पिणु लिहियउ श्रन्नारिसउ करेप्पिण | १० 
शवयमेकशरीरेण नीतिशास्त्रविज्या रदे त्येवमादि । 


निश़वि एउ श्राणदिउ मइवरु सद्दें सभज्जु श्रामत्तिउ दियवरु । 
नायउ जा ता निसिहे घिवाविठ दम्मसहसु पगणें पुजाबिउ । 

लद्या ते श्राणदियमइय:प् भणिएउठ भद॒दु भज्जईं जसमइयट्र | 
कय) कुडुबहों एत्तिउ किज्जउ नाह नरिंदपतिग्गहु लिज्ज्य ॥ १५ 


घत्ता--केमवि पदटु जाबिड पुणु जाणाविउ बभणीग्र मतीसरहो । 
तेण वि निसुणेप्पिणु चारु भणेप्पिणू दिल्ववएसु नरेसरहो ॥ १४ ॥। 


१५ 
सामिय सुरहिलवखु जइ दिज्जइ तो श्रम राहिवपउ,पाविज्जइ । 
भ्रवणीवहवणा मति पउत्तउ मेलावहि दिय देमि निरुत्तउ | 
ता लहु तेणेबकेयक पहाणा मेलाविय बभण वहुजाणा । 
सहुँ चाणवकु तेहिं पहुसारिउ सव्वपह्याणासणे वइसारिउ | 
सो वि सब्व भ्रगणेष्पिणु सोत्तिय कुडिय भिसिय मणेत्तिय छत्तिय। ५ 
उवयरणहिँ श्रहिमाणे जेदुउ रुधेवि सव्वासणई वहट्ठुउ । 
कार्वें मणे उवाउ परिभाविउ सन्नए कासु वि पासु भणाविठ । 
प्मणइ नदु विष्प विक्साया बभण कि न नियच्छहिं श्राया 


थिउ श्रासणर्दे निरुभवि सब्मई । 


एवक्कहिं वहसरतु तुद्ठुं भव्वईं 
बला प्रासण्‌ तें एक्ेबकु मुबाचिउ | (६० 


एम भणतएण रोसाविउ 


सधि ५१ 


१ 
घुवय--लेप्पिणु पच्चक्खाणु जो मरणे वि न भजइ । 
सो सप्पुरिसु श्रवस्स सोक्खपरपर भूजद ॥ 
वष्हु सिद्ध केवलि महस्घु सहसविख करेप्पिणु सब्वू सघू | 
कियपच्चदखाणहो भजणाउ वर मरणु मणूसहो जीवणाउ ॥ 


जें भग्गु न पच्चक्खाण लेवि कह निसुणि तासु आालसु मुएवि ॥ ५ 
विष्णाडविसप्र पुरु अत्यि चारु 


नामेण तलाडवि विहबसारु । 
तहिं सिरिमइमहएवीवरासु सिवपडिवव्खहो पुरईसरासु 
सुदरमइ सललवईयनामु मतीसरु सावयसीलघामु । 
तहो सिरियादेवि पसिद्धनाम गेहिणि गुणवसई मणोहिराम । 
नाणालकारफुरतकाय सा सइ सिरिपालकुमास्माय । १० 
भ्रासाढहो सियपवखतरम्मि अवरण्हि चउत्थीवासरम्मि । 
सहुं परियणेण भोयणु करेकि सियर्सिचईं परिहेवि पगुरेवि । 
गुर्पासु लेंहु पचमिविहाणु 


गय जत्थ जिणालड पुन्नठाण्‌ ॥ 
चत्ता--भामरि देवि तिवार पुज्जेवि देउ थुणेप्पिणु । 


गुरुभत्तिठ़ा वसुपालु सूरि ससघु नवेष्पिण, ॥१५॥ १५ 
र्‌ 


पैंच्रमिडवबासहो सविणयाछ्र ता मग्गिउ पच्चक्‍्खाणु ताग़ । 


बुरुणा वि सविख जिणु मुणि करेवि दिज्लउ चउविहु वि समुच्चरेदि |. 
पडिगाहियपचसिवयपइज्ज सिरिपालकछुमारें भणिय इज्ज.॥ 
जो पचमीहे पई भव्वमहिउ सो मद्दें वि माठ़ उववासु गहिउ । 
भायश्चिवि एड हसतियाड़ 


तहो ताग्र नियमु अमुणतियाप्र ॥ ४५ 
एवं होउ त्ति पउत्तु पुत्त 


किउ चारु सलकखण विणयजुत्त । 
इय भासिवि दृत्यियदुवखहरदहो गय सुणि पणवेष्पिणु सुयणु घरहो 
भज्मन्नसमफ़ पचमिहे पुत्तु लइ आावहि जेमहि ता वुत्तु 
तैणृत्तउ कल्लग्र मोबखहेउ उववासु लइउ महँ पद समेउ । 
ता केम माफ भोयणु करेमि गुरुसबिख लद्इउ वउ परिहरेसि । १० 
जणणी/ वृत्तु जणजणियपणय 


९ त वक्‍करेण मद भणिउ तणय । 


५१२] 


पहुणा समठ सो वि तत्थायउ 
चित9 एहु सो दुच्चयगारउ 
लइउ रज्जु पुरु देसु रवन्नउ 
एवहिं दुज्जणु रज्जु मुएप्पिणु 
ज भावइ त होउ निरुत्तउ 

इय चिंतेवि थिउ मोणु करेप्पिणु 
पच वि सय सवणहें पुज्जेप्पिणु 
ग.प् नरिंदे हुए सूरत्यमणुप्र 
सयल वि रिसि करिसें पूरावेधि 
चारिसु त उवसग्गु सहेप्पिण्‌ 
धीरधीरु गुरुगुणहिं गुरुककउ 


सिरिचवविरद्ववउ [ घ० १८ ३- 


मुणि निएवि सजायकसायउ | 
भारिउ जेण सामि श्रम्हारठ । 
देसचाउ एणम्हहँ दिन्नठ पर 
पेच्छचह थिउ खबणउ होएप्पिणू । 
कहिं महु श्रज्जु जाइ जीवतउ । - 

ता पुहईवइ धम्मु सुणेप्पिणु । 

गउ निलयहो नवयारु करेप्पिणु । 
सज्कासमप्र रयगणिश्रागमणफ् | १० 
गउ हयासु सो सिहि लावाबेबि । 

सहुँ सीसहिँ समाहि पावेष्पिणु । 

गउ सब्वट्ठही मुणि चाणककउ । 


पत्ता--पावक्खयगारी भव्वपियारी भ्रच्छुद पच्छिम तहो पुरहो । 
प्रज्जनि रिसिसघें सुयणसलग्धें वदिज्जइ निसिहीय तहो ॥१८। १५ 


तह उसहसेण्‌ स्घें समेउ 
डज्मतु वि निच्चलु न गिरिदु 
एत्यत्यि दव्खिणावहे गुणालु 
तहिं पुहईबइ वइसवणनामु 
एक्क्रहिँ दिणे दृरुज्कियपमाउ 
गउ वदणहतत्ति,7 तासु राउ 
सघाहिवेण जिउ दृददुभाउ 
एप्पिण्‌ पज्जालिय वसहि रत्ति 


वसही, पलीवि,्र पहयखेउ । 

मुणि मरेवि समाहि, हुउ सुरिद्दु । 
अधाण देसि पट्टणु कुणालु । 

तहो मत रिद्विमिच्छत्तु नामु । 

रिसि उसहसेणु नाभेण आउ । ४ 
किउ मतिहिँ असहतेण वाउ । 

श्रच्चत विलक्खउ सेण जाउ । 

मुउ मुणि मुएवि रुह्ट्ट्तात्ति । 


घत्ता--सहुँ सीसहिं घीरठ दड्डसरीरठ सिरिचदुज्जलदेहपहु । 
सग्गम्मि सयार, सुहसयुसा २7 उसहसेणु हुउ देवपहु 8९॥ १० 


विविहरसबिसाले णेयकोऊहलाले। ललियवयणमाले प्रत्यथसदो हसाले ॥ 
भृवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिश्वतोसे ।॥ 


मुणिसिरिचदपेउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
पन्नासमों समत्तो सधी कवचाहियारोय ॥ 


॥ सधि ५० ॥ 


सधि ५१ 


१ 


घुवय--लेप्पिणु पच्चक्खाणु जो मरणें वि न भजइ । 
सो सप्पुरिसु अ्रवस्स सोवखपरपर भुजइ ॥ 


सेव्वण्ठु सिद्ध केवलि महग्घु 
कियपच्चयखाणहो भजणाउ 
जे भग्यु न पच्चकखाणु लेवि 
विष्णाडविस9 पुरु भ्रत्थि चारु 
तहिं सिरिमइमहएवीवरासु 
सेंदरभइ सललवईयनासु 

तहो सिरियादेवि पसिद्धनाम 
गाणालकारफुरतफाय 
भासाढहो सियपक्खतरमण्मि 
रहें परियणेण भोयणु करेवि 
भुष्पासु लेहुँ पचमिविहाणु 


सहसविख करेप्पिणु सब्वु सघू | 

वर मरणु मणूसहो जीवणाउ । 

कह निसुणि तासु झालसु सुएवि | ५४ 
नामेण तलाडवि विहबसारु 
सिवपडिवक्खहो पुरईसरासु । 

मतीसरु सावयसीलघामु । 

गेहिणि गुणवसई मणोहिराम । 

सा सइ सिरिपालकुमास्साय ॥. १० 
अ्रवरण्हि चउत्थीवासरम्मि । 
सियसिचई परिहेवि पगुरेवि । 

गय जत्य जिणालउ पुन्चठाण्‌ ॥ 


घत्ता--भामरि देवि तिवार पुज्जेवि देउ थुणेप्पिणु । 


गुरुभत्तिए वसुपालु सूरि ससघु नवेष्पिणू ॥ १७ 


२ 
पंचमिउववासहो सविणयाप़र 


भुषणा वि सविख जिणु भुणि करेवि 
पढिगाहियपचमिवयपइज्ज 

जो पचमीहे पईं भव्वमहिउ 
भायन्रिवि एड हसतियाज़ 

एव होउ त्ति पउत्त पुत्त 

देय भासिवि दुत्यियदृक्खहरहो 
मज्कन्सम् पचमिहे पुत्त 

पैणृत्तउ कल्‍्लज भोकक्‍्खहेड 

ता केम साफ़ भोयणु करेमि 


जणणी9 चुत्तु जगजणियपणय 
इ््रे 


श्छ 


ता भमग्गिउ पच्चक्खाणु ताग । 
दिन्वउ चउविहु वि समुच्चरेवि । 
सिरिपालकुमारें भणिय इज्ज । 

सो मई वि साठ उववासू गहिउ ॥ 
तहौ ता. नियमु भ्रमुणतियाप्र । 
किउ चारु सलक्खण विणयजुत्त 
गय मुणि पणवेष्पिणु सुयणु घरहो । 
लइ आवहि जेमहि ताए चुत्तु 
उववासु लइउ महं पहें समेउ । 
गुरुसबिख लइउ वउ परिहरेमि | १९ 
ते बवकरेण महँ भणिउ तणय | 


् 


४१२ ] 


पहुणा समउ सो वि तत्थायड 
चिंतप् एहु सो दुश्चयगारउ 
लइउ रज्जु पुरु देसु रबन्नउ 
एवहिं दुज्जणु रज्जु मुएप्पिणु 
ज भावई त होठ निरुत्तउ 

इय चिंतेवि थिउ मोणू करेप्पिणु 
पच वि सय सवणह पुज्जेप्पिणु 
गठ नरिंदे हु9 सूरत्यमणुफ 
सयल वि रिसि करश्से पूरावेधि 
तारिसु त उवसग्गु सहेप्पिण्‌ 
धीरधीर गुरुगुणहिं गुरुककद 


सिरिचवविरदयउ [ ५० है है 


मुणि निएवि सजायकसायउ । 

मारिउ जैण सामि श्रम्हारउ। 

देसचाउ एणम्हहूँ दिन्नउ । ४ 
पेच्छह थिउ खवणउ होएप्पिण्‌ । 

कहिँ महु भ्रज्जु जाई जीवतउ । - 

ता पुहईवइ धम्मु धुणेप्पिणु । 

गउ निलयहों नवयार करेप्पिणू । 

सज्मासमप्र रमणिश्रागमणुए | (९ 

गउ हयासु सो सिहि लावाबेवि | 

सहुँ सीसहिं समाहि पावेष्पिणु । 

गउ सब्बदुहों मुणि चाणवकउ । 


घत्ता--पावक्खयगारी भव्वपियारी भ्रच्छइ पच्छिम तहो पुरहो । 
प्रज्जवि रिसिसधें सुयणसलग्धें वदिज्जशइ मिसिहीय तहो ॥१८॥। १५ 


तह उसहसेण्‌ सधे समेउठ 
डज्भतु वि लिल्‍्चलु न गिरिदु 
एत्यत्यि दक्खिणावहे गुणालु 
तहिँ पुहईव्‌इ वइसवणनामु 
एक्कहिँ दिणे दृरज्कियपमाउ 
गठउ बदणद्दृत्तिए तासु राउ 
सघाहिवेण जिउ दुदुुभाउ 
एप्पिणू पज्जालिय वसहि रत्ति 


बसहीग् पलीविग पहयखेउ । 

मुणि मरेवि समाहि/ हुउ सुरिदु । 
झ्रधाण देसि पट्टणु कुणालु । 

तहो मति रिद्धिमिच्छतू तामु । 

रिसि उसहसेणु नामेण आठ ।. ६ 
किउ मतिहिं श्रसहतेण वाउ । 

श्रल्तत विलक्खउ तेण जाउ । 

मुउ मुणि मुएवि रुहृटटतत्ति । 


घत्ता--सहुँ सीसहिँ घीरठ दट्ूंसरीरउ सिरिचदुज्जलदेहपहु ! 
सम्गस्मि सयार सुहसयूसारफ़ उसहसेण हुउ देवपहु ॥१६॥ १० 


विविहरसविस्ताछे णेयकीऊहलाले । ललियवयणमाले.भ्रत्यसदोहसाले ॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलछु कहकोते सुदरे दिप्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचदपउतते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
पम्मासमी समत्तो सधी कवचाहियारों य 8 


॥ संधि ५० ॥ 


७२] 


कहफोसु 


[ ५४१५ 


घत्ता--तुहुँ वि तेम थिए थाहि पच्चचखाण्‌ म भजहि। 
रमणत्तऊ भावेवि तुहँँ अणतु श्रणुहुजहि ॥ ४॥ 


4 
सा आहारनिमित्तु एत्थ 


लिजाय वि दुबकम्मईं कुणत्ति 
सम्मि पसिद्धप़ दविखिणम्मि 

हु विजयाइच्चु जियारिविंदु 
सावउ विसुद्धसम्मत्तवतु 
तहो तहिं कयाइ दुव्मिविख जाए 
मज्फज्लसभप् बदेवि देख 
नगर एक्कु जुवाणउ रायउत्तु 
णेहु एवं छुह्ावससमियगत्तु 
वारतहो सेट्रिहि कवलु तेण 


प्रहिमाणि पसिद्ध वि ग्रुणि समत्य । 
लज्जति ण उच्छिट्वाईं' खति । 

पुरि किसु डणे सुत्यियजणम्मि । 

तहो नम्मवाइ नामे बणिदु । 

गुणवतु वसघरिधघरिणिवतु । भू 
भकखाप्र कयत्थिए जणणिकाग्र । 
जेमत्तहो सुहिसयणहिं समेउ । 
लक्खणगुणजोव्वणरूवजूत्तु । 

लग्गठ भायणप्न मुएवि सत्तु । 
उच्छिटुहों भरिउ मरतएण । १० 


घत्ता--भणिड वर्णिदें महू थिरु हो' करवकम धोश़वि | 
जेमहि सहेँ अम्हेहिं अह एक्कललउ होडफ़वि ॥ ५॥। 


द्‌ 
अच्चये वि सुणेवि वणिदवाय 


पहसत्ति भिन्नभायणे बइद्ठु 

हुं सेट्ठें समासणु करेवि 

है। हा विरुपषठ किउ मई भणेवि 
सावण सुणेप्पिणु गपि वृत्तु 

बलि किउ हें तेण भणिउ वणिदु 
कि दुज्जसवततें जीविएण 

इय भणेवि समाहि करेवि कालु 
सोहम्मसग्गे वड्डियविचेड 


घत्ता--न गणइ छेप्पाछेप्पु भक्खाभक्ख न भुक्खिउ । 
विणु आहारें जीवु सव्वपयारहिं दुबिखिउ ।। ६ ॥। 
हल 


आहारगिद्धि दुग्गइहो नेइ 
प्राह्मरहेउ दुक्किउ करेवि 
५ १ उक्तिकट्टाइ। 


ता पवखालेप्पिणु हत्थपाय ॥ 

भुजेवि जहिच्छद लद्धचेट्ठु । 

तबोलु लेवि बहि नीसरेवि। 

सो पडिस उयरू छरियप् हणेवि। 

भो पुरिस काईं किउ इज अजुत्तु।4 ४५ 
भविखउ उच्छिट्ुड जेण निदु । 
निक्‍्किट्ठु वियारिउ उयरू तेण | 
वण्िवयणें मेल्लेवि मोहजालू । 
संजायड सुरवरु तरणितैउ । 


8० 


जीवहो दूसहदुक्खाईं देइ । 
गठ सालिसित्यू नरयहो मरेवि | 
२ होहि। 


भ्श्ड ] 


सिरिचदचिरहयउठ [ ५१ २ १३- 


घत्ता--तेण भणिउ सब्वण्ठु सिद्ध साहु देवय पुरु। 
अप्पर्दे सक्खि करेवि निच्छठ लइउ न वक्‍करु | २ ॥ 


त पच्चक्खाण्‌ पसन्नवा्र 
निसुणेवि एउ चिंतापवन्न 
भ्रत्थमि सूरे तप्हादुहाहिं 
सजाउ डाहु सोसिउ सरीरु 
दाहोवयारु कीरइ समग्गु 
दाविउ रवि बाहिरि करेवि भेउ 
जणणी)  जणेरें भणिउ बष्प 
उद्‌दुंद्ठि वच्छ पूरिय पइज्ज 
प्रभणइ कुमारु पयई सूरु 
वेयारहि कि मईं जाण॑माणु 
अम्हईं जणेर खत्तियकुमार 


मरणे वि न भजमि सच्चु माझ़ । 
पिय मायरि होएप्पिणु विसन्न । 
पीडिउ कुमारु दावियदुहाहिं। 
मज्जायहों तो वि न चलइ घीर। 

पर तो वि निरारिउ तबइ श्रगु । ५ 
पइसारिउ जालिगवक्खि तैउ । 

रवि उद्दठ नियच्छहि विढवियप्प । 
लद्द देउ नमसहि फ्यिहि पेज्ज । 
ग्रज्जवि न ताय उम्गमइ सूरु । 

कहिं अ्रद्धरत्ततमयम्मि भाणु । १० 
प्रहिमाणिय कुलग्रुणकित्तिसार । 


घत्ता--नासिज्जइ सगारमें ज लेप्पिणु वउ भज्जइ | 
श्रायहिं विहि मि कमेहिं सुट्ठु लोए लज्जिज्जइ ॥। ३ ॥। 


जइ जियमि विहाण9 ता पवित्ति 
इय भणेवि पवित्ति परमदेउ 
प्रगणतु महतु सरीरडाहु 
जणणेण निएप्पिणू तासु गाहु 
गणिणा पउत्तु उग्गमिउ भाणु 
मज्मन्नलसमउ वट्टइ पवित्तु 
पूरिय पइज्ज निद्ठाहजुत्त 

ता तेण पणामियमत्थएण 

भई जाणिउ तुम्हहिं होतएहिंँ 
साहेसमि पच्चेल्लिउ रउद्दे 
इय भणेवि होवि सथारसाहु 
मुउ गउ कुमारु पचमऊ सम्यगु 


४ १ सिक्‍्खानिमित्तु । 


इयरहें आ्राहारहों महु निवित्ति । 
मायतु चित्ते वड्डियविवेउ । 

जलमज्मे नाईं थिउ दिहिसणाहु । 
हकक्‍कारिवि निय रयणिहिं जें साहु। 
सिरिपाल पलोयहि हुई विहाणु ॥ £ 
श्रम्हे वि आय भिवक्‍खानिमित्तु' । 

लइ उद्‌ठहि करि पारणउ पुत्त । 

गुरु भणिउ कयजलिहत्यएण | 

परलोउ कुबुद्धिकयतएहिं । 

पाडह मड़ें तोलेवि भवस्नमुद्दें।. १० 
दूसहु सहिऊण सरी रडाहु । 

पर तो वि न पच्चक्‍्वाणु भग्यु | 
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घणदेवहो तहिं जे भवम्मि ताउ पेच्छुह सजायउ पिययमाउ। 
उज्जेणिहे गुणसोहरगनिलय जैसा नामेण वसततिलय | 
होती प्रसलदविणेसरासु सत्ता9 सुदत्तवणीसरासु । भर 
कालत्तरेण शुरुहदर जाय बहुवाहिवसेण विरूवकाय । 
परिहरिय वणिदें हुड बिराठ अहवा विरूवे कहो होइ भाठ । 
समएण ताम सिसुजुयलु जाउ दट्ठण भणिस इठ खयहो जाउ । 
घत्ता--पोष्टि ठिएण जे एण भोयविग्घ्‌ पाविट्ठे । 
किउ महु वाहि सुएण गहियविवज्जियइट्ट ॥। ९५ ॥ १० 
१० 
इय भणेवि तणय दक्खिणदिसा:्र घललाविय निव्विन्नाष्ट ता । 
तहिं कालि पयागपुराउ सत्थु आवासिड एप्पिणु पउरु तित्यु । 
नामेण सुकेक जणमणिट्ठ सा बाली सत्यहिवेण दिद्ठु । 
आणेवि पयत्तें पिययमाहे झ्रप्पिय नामेण सणोरमाहे । 
ताए वि ताहे कमल त्ति नामु किउ वड्ढारेवि मणोहिरामु। 
रूसेवि तस्स तणओ वि त्ता.़ 


घल्लाविउ णयरुत्त रदिसाग्र । 
भ्रायउ सुभदद_ सुब्वयहे नाहु । 
सो दिट्दु वालु बाहिरे गएण 4 
निच्छठ न एहु अविसिदुजाउ । 
नियपियहि समप्पिउ भवणु नेवि । १० 
चत्ता--ताग वि पियवयणेण पुत्तत्थिणिप्र निहालिउ 4 

लइउ चिययपुत्तों व्व सव्वपयारहिं पालिउ ॥ ३० ॥। 


ता तहिं साकेयहो सत्यवाहु 
आवासिउ सहुँ सत्येण तेण 
फालियए रमणकवलहो नाउ 
तुह तणउ एहु पालहि भणेवि 


११ 
घणदेवदिसिहें सपत्त्‌ जेण घणदेउ नामु किउ तासु तेण । 
गय नियनियनिलयहो वे वि सत्य कालेण समाया पुण्‌ वि तत्थ। 
भ्र्नोत्॒ ताहिं सत्याहिवेहिं किउ विहिं मि विवाहविहाण्‌ तेहिं । 
कमला लएवि धणदेउ घरहो गउ सहें सुहीहिं साकेयपुरहौ 4 
तहिं 'भोयासत्तु समेउ तीठ अच्छेवि सुइरु सिघुरगईफ । भर 
वाणिज्जनिमित्त्‌ कयाणुराउ उज्जेणि ससत्यु कयाइ आउ १ 
तहिं बेसा वेसायणपहाण पेच्छेवि वसततिलयाहिहाण। 
आसत्तउ रजियजण मणा)्र 


थिउ तहिं जे विलासहिं समउ सा 4 
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इह सब्बदीवसायरपहन्ले रयणायरम्मि सब्वहूँ महल्ले । 
नामेण सयभूरमणें पीणु तिम्रियाइ तिर्मिगिलु नाम मीणु । 
होतउ दीहत्ते दससयाईँ जोयणहेँ पच  तुगिमईं ताईं । ५ 
प्रड्ढाश्य जोयणसय विसालु वारह जोयण भउहनतरालु । 
सो छम्मासावहि जाम चरइ छुम्मासावहि श्रह निह' करइ | 
अहनिसु भ्राहारनिभित्तु तासु अच्छतहो निव्वाइयमुहासु । 
झावेपष्पिणु कच्छुव मच्छ भेय पइसति बयणे श्रवर वि श्रणेय । 
एक्कदुतिकोस चउकोसमेत्त जे जलयर जलयर पुदुमत्त।. १० 
पइसरिय वि खतहो उब्बरति दततरेहिं नीसरेवि जति । 
ते जत निएप्पिणु सालिसित्थु नामेण मच्छु तहा मलु सुदृत्यु । 
चिंतइ श्रसतु, निब्बुद्धि एहु निल्‍लक्खणु भूसु एवंडडदेहु । 
घत्ता--जइ महु एत्तियमेत्तु मुह॒वउ विहि विरयतउ । 
ता एवकु वि परमत्यु जीवु जियतु न जतठछ ॥ ७॥॥. ** 
छः 

इय चितवतु अहनिसु मरेवि गउ तमतमपहे दुविकउ करेवि । 
इयर वि जीवहो वेरेण पाउ आावज्जेवि वारउ तहिँ जे जाउ | 
दोन्नि वि तैत्तीस समुह जाम थिय दूसह दुक्ख सहत ताम । 
फलरसगिद्धीप भ्रलद्धसरण पत्तउ चक्की वि सुभोमु मरणु । 
भोयणपत्थावठ पायसेण मारिउ सूयार डहैवि तेण । ५ 
हुउ रयणीयरू रयणायरते सुमरेप्पिणु चिरवित्ततु चित्ति। 
एप्पिणु खलेण तम्महमिसेण रजेप्पिणु राणउ फलरसेण । 
पेसेवि समुद्दे सहुँ परियणेण मारिउ मिच्छत्तहो नेवि तेण । 


घत्ता--एउ वियाणेवि सव्व' दिढ दिहिभावण भावहि ! ह 
भोयणु चिततु दुक्‍्खपरपर पावहि ॥ 5). १० 


द् 


इय गहियकवउ समभावसहिउ भावह श्रणुपेहठ दोसरहिंउ । 
घी घी ससाद भणत्थकारि जहिँ जगणि वि वहिणि वि होइ नारि ! 


७ १ उछम्मास साहिवु तिद्ट । 
८. १ खबय । २ ॥ एवं कवयाहियारों तमतो ॥ 
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दुब्लेण पसुयुफ्र जुयलु जाउ 

प्‌ प्रलिड विहिं सत्याहिवेहि 
भत्तार तुहारठ अग्यिभूइ 

जो सोमसम्मु दोहें वि जणेर 
महरिसिनिदाप्र निबद्धपाउ 
चिरनेहवसेण समेउ ताप 
पणदेउ तुहारउ पुत्ति कतु 


फहकोसु 


[ ५४१६ 


घल्लाविउ पुरवहि जणियताउ । 
परिणाविउ पठरघणाहिवेहिं । 

तुहँ पुत्ति निरुत्तत सोमभूइ । 
चउवेयवियवखणु नाइ थेर । 
उज्जेणिहि वेस मरेवि जाउ ॥$ १० 
इहभवजणणीप,र अणोयमा9़ । 

अ्रच्छुद वम्महसुहु श्रणुटवत्तु । 


घत्ता--सपद्द जायउ पुत्तु ताहें तेण तत्वच्छइ ॥ 
त न्न विरवडउज न साहुदुगुछि पयच्छइ ॥ १४ |॥ 


नियुणेवि एउ सुमरेधि जम्मु 
पगरवि पणवेष्पिणु गुणनिहाणु 
कि भयव भहु भासिउ सुणेवि 
मुणिवइणा वोल्लिउ नत्यि भतति 
ता सा परिश्रोसिय घ॒रु म्‌एवि 
भदिरे वसतत्तिलयहे पइट्ठ 

सो बालु वियक्‍्खण गुणसमरग 
भत्तारभाइ भागरसुझो सि 

हो हल्लरु हल्लरु महु वि भाय 


घत्ता--खेलावती बालु एड भणति सुणेष्पिणु । 
सा वसततिलयाअ पुच्छिय कर जोडेप्पिण ॥ १५॥ 


फहि केरिसु भयवइ एत्थु एहु 
ता सा कमलाग् हसेवि बुत्त 
प्रायन्नहि जद थिरु करेवि चित्तु 
निसुणेवि एहु उदसतियाहे 
कहिंउ सब्बु कमला ताहे 
पडिवुद्ध विर्‌इवयणइ सुणेवि 
चित हा मईं बाबा भ्रासि 
ग्रुणि वभणों वि उज्किउ सछेण 


१५ 


१२६ 


निदेवि ताफ़ चिरकिस कुकम्मु । 
पुच्छिउ परमत्थें मुणिपहाण्‌ । 

गेण्हति ताईं जिणधम्म्‌ वे वि। 
वयणेण ताईं तुह धम्मु लेंति । 

गय तहिं तुरति खुहिय हवेबि।_ ५ 
पणम्रिय तफ दिश्नासणे बहु । 
भणिऊण एउ सथवह लग्ग । 

तुहुँ महु सावत्तउ पुत्त होसि । 

लइ तुज्कु वि मज्कु वि एक्‍्क माय । 


१२० 


कि महु महतु तृज्भुवरि नेहु। 
साविप् भ्रम्हारी कह विचित्त | 
ता कहमि सब्ब्‌ ज जेम वित्त । 
घणदेवें समउ सुणतियाहे । 
जिहु हुड विराउ अणूसयवसाहे । 
हुय जाईसरि सा सिरु चुणेवि । 
उवहसिय साहु गुणरयणरासि । 
हुय वेस एत्थ हउं तप्फलेण । 


नर 
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घत्ता-एत्तहे पुरे साकेए विरहवसे भिज्जती । 


अच्छद कमला निच्चु रमणमग्गु जोयती ॥ ११॥ (६९ 
श्र 
एक्कहिं दिणम्मि दुविकयकयतु मुणिगुत्त नाम विहरतु सतु | 
इतूण मुणिदु मणोहिरामे थिउ उववणम्मि कमणीयनामे। 
निसुणेवि वत्त दुच्नयविश्रोउ गउ वदणदृत्ति) भव्वलोउ । 
कमला वि जा,वि सुणेवि धम्मु पुच्छेवि पियवत्त विमुक्‍क्छयम्मु । 
भयवत्त चिरावइ काई ताहु कि नावइ नाणाग्रुणसणाहु । 4 
निसुणेवि एउ गभीरवाणि सुण्‌ सुयणु पयासइ परमनाणि । 
उज्जेणिनयर अमुणतु भेउ तुह वरु वसततिलय् समेउ । 
भुजतु भोय कुलिसोयरी:प्र अच्छइ सुहेण सगमायरी(प़ । 
घत्ता --आयल्नेवि कमला, पुणु मुणि भणिउ भडारा । 
कि इह परभवे माय सा सदेहनिवारा | १३१॥ ६९ 
१३ 

ता मुणिमुहाउ नीसरिय वाय परजम्मे वप्पु इह जम्मे माय। 
त कह प्रायन्नह सोमसम्सु नामेण विप्पु पालियछकम्मु । 
कासवियहे पिउ पयसुहय रीहें होतउ ग्रुणि उज्जेणीपुरीहे । 
एक्काहे वेयपढणुज्जएहिं सिहिभूइसोमभूइहिं सुएहिं । 
सहिएण तेण पुरवहिगएण जइजुयलु दिट॒ठु दुन्चयरएण | 
ताणज्जियाउ वे भत्तियाउ पुज्जेवि' पाएसु पढतियाउ । 
उवहासु विहिउ विवरीउ धम्मु सट्टारहो केरठ सिद्धिकम्मु | 
धेरहो भ्रयेरि तरुणहो वि थेरि पेच्छह सजोइय जेण नारि । 


घत्ता--जइ विहि बुड्ढहों वुड्ठ बुज्केवि सजोयत्ड । 
तरुणहो तरुणि निरुत्तु तो भल्लारउ होतउ ॥ १३ ॥ ६० 
१४ 
अवरु वि एवविहु बहुपयारु उवहासु निमिणगोत्तावयारु | 


गय गेह॒हो तिन्नि वि जण करेवि कालतरेण वभणु मरेवि | 
तेत्यु ने बसतसेणाहि तणय पणियगणाहि हुए जणियपणय । 


नामें वसततिलया पर्सिद्ध सोहग्गरूव सपयसमिद्ध | 
सिहिभुइ सोमभूुई वि वेवि सह मुय हुय तहें उयरम्मि एव | # 


१३० ३ पुच्छेवि। 


संधि ५२ 


१ 
घुदय--राउ वि किकरू (ककरु वि होइ राउ फलु कम्मायत्तठ । 
जते परावत्तहें समलभवससार॑म्मि निरुत्तत॥ (१) 


दुवई---कुलबलख्यतेयजुत्तो वि सुभोड सुभोड भूवई । 


हुउ पच्छाहरम्मि किमि पेच्छह दुविकयकम्मपरिणई ॥ 
देसम्मि विदेहंदेसि पवरे पुड्भेयणे मिहिलानामंधरे । 
होतउ सुभोड चिरु भूमिवई सो सयलकाल तिद्धम्ममई । 
महएवि मणोस्म तासु सई सुठ सुदरु लामे देवरई । 
एक्कहिं दिणे तत्व गुणोहगुरु विहरतु महामृणि देवगरुरु । 
प्रमावहिनाणविराइयउ सघेण समेउ पराइयठ ॥ 
भालोइवि सरहसु मइयमण्‌ तहो वदणह॒त्तिप़् जतु जणु । १० 
कोऊहलेण तुरयायहिउ गउ उबबण्‌ पहु परियणसहिउ । 
पणवेवि सूरि ससयसमण, निसुणेवि धम्मु दुश्गइंदमण,। 
पुच्छिठ कहि महु श्रागासि भउ झाहासहिं होसइ केम खउठ । 

त निसुणेवि गुज्मु न रविंखयउ मूणिणा मिहिलेसहो अविखियड । 


चत्ता--अज्जहो लग्गेवि सत्तम9 दिणे निधायघाएण मरेवउ । 


१५ 
पईं निव नियपच्छाहरए किमिणा असियसिरेण ह॒वेबउ ॥१॥ 
श्र 
दुवई--पच्चउ श्ायवत्तु भज्जेसइ अज्जु जे पुरि पवेसए । 
तुह मुहपक्रयम्मि पुहईस प्रुरीसप्रवेस होसए ॥ 

अव॒रु वि पहे पेक्खेसहि भुललउ अह गलगवलवन्नू सुणहल्लउ । 
विज्जुलियहें वोल्लाहु पियारठ होसइ तुह वडवाहि किसोरउ । 
निसुणंवि एड असहृहमाणउ उद्दिउ हासु करेप्पिणु राणउ। प्र 
भग्यु छत्तु पव॒लिहे पइसतही मुहहु अमेहु पइट्ठु नियतहो । 
सयलु वि सवणवयणु सजायड निवमणु नीसंदेहहो झायउ । 
हकक्‍कारेवि देवरद पउत्तउठ 


न चलइ रिसिप्राएप्ु निरुत्तठ । 


प२० | सिरिवेंदविरहयउ 


[ ५१. १६ ८ 
जे महु शुय प्रिहिमर्भूइ वे वि ते एहु एह हुउ जुयल्रु एवि। 
जा पुव्वजम्मे गेहिणि णिरुतु सा एवहिं हुई एहु पुत्तु | १० 
पुत्त्‌ वि भत्तारु हवेइ जेत्थू किह कीरइ रइ ससारे तेत्यू । 
इय भणेवि वसततिलय तवसम्मि थिय सहुँ घणदेवें हयभवम्मि। 


घत्ता--प्रवर॒ वि एउ सुणेवि भिच्छामर्गहों भग्गउ | 
जिणम9 सयलु वि लोउ सिरिचदुज्जले भग्गठ ॥ १६ । 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले। ललियवयणमाले अ्रत्यसदोहसाले । 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्नतोसे ॥ 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते। 
घणदेवकहाएं इमो एक्कावन्नासमो सधी ॥ 


॥ संधि ४१ ॥। 


१५२६ ६] फहफोसु [ ५२३ 


एक्कहिं दिणम्मि गरहिय वरेण थिय रोसु धरेपष्पिणु सा भरेण । 

तह बयणें मेहुणसम्र तेण हउ बुड्‌दु वकनामकएण । 

मुठ मोहवसें पइदोहियाहे सकमिउ गब्भें तवखणण ताहे । 
भ्रालोयहों केरिसु कम्मभाउ भत्तारु वि होतउ पुत्तु जाउ । 
सुमरेप्पिणु चिरिभउ आलसेण अच्छुद सया वि चितावसेण ।_ १० 
आलसिउ मुणेप्पिणु दुम्भईफ़ कोक्किउ सो अलसकुमार तीज । 


घत्ता--सुप्पहमहएविहि तणड कीलावत्तु नाम्ु विक्खायञ्रो । 
हारु वणहो कीलहुं गयहे तुट्टेष्पिणु विसचु सजायझो ॥४॥। 


ञ्‌ 


दुबवई--पहुवयणेण सब्वसुन्नारहिं वरचित्त्‌ व वियक्किओो । 
मदमइहिं सुवन्नरयणुज्जलु नउ मेल्लवहुँ सकिकिओ ॥। 


ता राउलु गपिणु मइसारें हारु समारिउ अलसकुमारे । 

कहिं पईं तूसेचि विहुणा भाणिड सुय सुद्िट्विविज्ञाण्‌ु वियाणिउ । 

कहिउ तेण सो हर्ँ श्रवयरियठ निरवसेसु वदयरु वित्थरियठ ॥. ४५ 
ते निसु्णेव निदियससारें लइय दिवख राएँ परिवारें । 
पिहियासबु नामे सुणि महियठ केहिं वि सावववउ समहियउ । 

सुहमइ भवनिव्वेएँ लद्दयउ अलसकुमारु वि तहिँ पव्वइयउ । 

गउ सउरीपुरवरु विहरतउ तहिँ तणमणिरिउसुहिसमचित्तउ । 
घणयदिसिहि देवासुरपुज्जिउ कालिदीतडे कम्मविवज्जिउ 4 १० 


उप्पाएवि नाणु अजरामरू हुउ परमेसरु परमप्पउपरु । 


घत्ता--विसम सुट्ठु ससारगइ विप्पु वि पाणु होवि उप्पज्जइ | 
अग्गिभूईमरुभूइकह एत्थ अत्यि लोयहो पयडिज्जइ ॥५॥ 
द्‌ 
दुबवई--लहेंवि महतु कि पि कारण सुणि चयभगाइई तीरया । 
मरणहिं गिद्धपुदुपमुहेहिं वि के वि मरति घीरया ॥॥ 
कोल्लइरि आसि 


पुरि पुत्तरासि 
ववगयदुरीहु मुणि वम्मसीहु । 
सुविसुद्धबुद्धि सईं करेवि सुद्धि । ५ 
मरणेण गिद्ध 


पुद्ुण सिद्ध । 


५र२ ] सिरिचदविरइयउ [ २ २ €- 


मई सत्तमग् दियहे मरिएवंड कीडएण वच्चहरे हवेवउ | 

गरुयउ किण्हसीसु जाणेज्जसु पुत्त पयत्तईँ महँ मारेज्जसु |. १० 
भीयउ भूवइ एम भणेप्पिणु थिउ जलगन्भे गेहि पइसेप्पिणु । 
पडिउ चज्जु सिरि सत्तमे वासरे मुउ हुउ किमि निवबच्चब्भतरे । 


घत्ता--जोयतेण तणुब्भवेण किमिकुलसकुलि कहमवि दिद्वुठ | 
जा मारइ किर ता तहिँ जि' कारे विहुरे भएण पहद्ठुत ॥२॥ 
डे 
दुवई--वच्चइ जहिं जे तहिँ जे रइ बधइ जीवु सकम्मपेरिओो । 
एम भणेवि तेण कयकरुणें परिहरिभो न मारिओ ॥| 


उक्त च--वतन्न यन्रोपपच्चन्ते जीवा कर्मेवशानुगा | 
तत्र ततन्न रति यान्ति कमंणा तेन र|ड्न्‍्जिता ॥ 


तायहो श्रवत्थ तारिस निएवि देवरइ राउ सपय मुएवि । प्‌ 
निदिवि ससारु अ्रणत्थकारि हुउ भ्रवरु वि जणु जिणमग्गचारि | 
बलि किज्जउ खलु ससारवासू, देउ वि जहिं सेवइ गब्भवासू । 

इह परभवे वि विपष्पिउ कुणति वधू वि वइरि पुरिसहो हवति । 

इह परभवे वि माया वि मासु भवखइ नियर्डिभही जणइ नासू । 
एत्यत्यि सृकोसलसामिचरिड पयडिज्जद लोयहों पहयदुरिउ । १० 
भवे परिभमेवि सवधु लेइ सत्तु वि पुणु मित्तत्तणु मुएड । 

भइणी वि भज्ज जणियाणुराय भज्जा वि होइ ससारे माय । 


घत्ता--विमलाहेउ विसन्नमण्‌' वे वकसहावें मारिउ । 
पेच्छह हुई नियपणइणिहे गब्भे सुदिद्ठि सुकम्मे पेरिउ ॥३॥ 
है 
दुवई--उज्जेणिहि सुदिद्ठि पयपालहो पुहईवइहे होतश्रो । 
कचणयारु चारुविज्ञाणे रजियलोयचित्तश्ों ॥ 
श्रच्छद खल कुलमज्जाय रहिय । 


मणि कज्जु वियाणेवि मोणु करई । 
हुय घिट्टि निरारिउ तेम तेम॥. £ 


चिमला पिय तहो सीसेण सहिय 
जाणतु वि कतु न कि पि भणइ 
पभ्मणद् पद कि पि न जेम जेम 


२ १जो। ३ १ विसमत्तमणु । 


कैंप १७] 
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कई वि दियह भ्रच्छेष्पिणु पुण गउ धम्मसीहु मुणिमग्गहो लग्गलय॥ ४५ 

भाविवि पुणु वि चरित्तहो चालिउ बहु वाराउ एम खत्मालिउ । 

चरियहें पुरि कोल्लइरि पहदुठ पुणरवि चडे चडे दिद्वुउ । 

त पेक्सिवि भएण सुणि भगाऊ इयरु वि तहों अणुमर्गे लग्गठ । 

महु पावेण एण बहुवारउ किउ वयभगु सिद्धिवहुवारउ । 

पंप पुण भईं पिसुणु धरेसइ नेवि एहु वयविस्घु करेसइ । १० 

शय चितेवि सन्नासु लएप्पिणु सईं सखेवे श्रालोचेप्पिणु । 

मरणकासु सहसा पुरवाहिरे थिउ पइसिवि भयहत्यिकलेवरे । 

फोल्लइरेसर विभियचित्तउ त जोग्रवि अनियतु नियत्तउ । 

पाहु वि सुमरतउ रयणत्तउ मुउ सोहम्में सुरत्तणु पत्तड । 
घत्ता--उसहसेणनामेण तह वइखाणसमरणण मरेप्पिणु । १्ध्‌ 


साहिउ सासयसोक्खयरु उत्तमद्घु उवसस्गु निएप्पिणु ॥७॥। 


दुबई--पुरे कुसुमउरें कुसुमसररिडपयपकयभत्तिवतओ । 
अत्थि वरणिदु उसहसिरिवल्लहु नामे उसहदत्तम्रो ॥| 


पुप्नससिमुहो 
गरुणअदीणओो 
भ्रवरु सुहयरे 
वणिउ घणवई 
सच्छिकतहे 
पूय घणसिरी 
सा सुहकरी 
परिणिया त्तिणा 
पैर्यसुहयरा 
जेणमणोहरे 
विसयवारण 
सन्वसतिए 
पेहियदुस्मई 
तैववहूरए 
चत्ततणुसिरी 


८5 ३ हुये नदसिरी ॥ 


तासु तणूरुहो ! 

उसहसेणओ । 

तहिं जि पुरवरे | भर 
वसइ धणवई । 
तासु कतहे । 

हूय ने सिरी' । 
मयणरससरी । 
उसहृदत्तिणा । 
कई वि वासरा । 
अच्छिम्रो घरे । 
लहेंवि कारण । 
ग्रणिवरतिए ] । 
जायओ जई।। 
पिययमे गए। 
रुयइ घणसिरी । 


१० 


श्श 


श्र४ ] 


सब्वष्ठु सरेवि 
जणमणहरम्मि 
अरिदुरियसी हु 
मयणाहिराम 
प्रालियपयासु 
नयविणयजुत्तु 
एत्तहे महते 
पहुयारिराउ 
पुरि बीरसेणु 
तहोँ तणिय भाम 
नदणु पयड्‌, 
अवरु वि सुख्य 
केयवहुरीह 
रायहो निवेण 
परिणेवि सो वि 
कइवयदिणेहिं 
ईहियसिवेहिं 
वारियकुकम्मु 
हयमोहपासे 
उवसतभाउ 


सिरिचदविरद्यउ 
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हुउ श्रमरु मरेवि ॥ 
कोसलपुराम्मि । 
पहु धम्मसीहु 3 
चदसिरि नाम । 
महएवि तासु । 
पियसेणु पुत्त । 
दक्खिणजणते । 
कोल्लइरिराउ । 
सुविसुद्धधेणु । 
वीरमइ नाम । 
नामेण चडु । 
चदसिरि धूय । 
सिरिधम्मसीह । 
सा विन्न तेण 
नीसल्लु होवि । 
बश्चिकयमर्णेहिं । 
सहेँ बहुनिवेहिं । 
निसुणेवि धम्मु । 
दमवरहो पासे । 
निग्गधु जाउ । 


घत्ता--वल्लहे दिवख नलएवि गए मुक्कसव्ववावार सुयती ॥ 


भिज्जइ भ्रहनिसु चदसिरि दुसहु तब्विग्रोउ भ्रसहती ॥६॥ 


दुवई--पति हुयवहसिहा वि सिरछेउ' वि सब्बु सहिज्जए जणे । 


ह 


दुसहु परेक्‍कु नवर न्रवरगड़ दइयविश्रोर्ठ जोव्व्णे ॥। 
तारिस ताहे अवत्य निएप्पिण्‌ 
छडाविउ तवु केण घरिज्जइ 

७ (६ यहा ++ चिन्ह देकर ऊपर हासिये मे यह पद्य लिखा है-- 


सब्बस उप्परि दडु कउ निग्गहु सिरछेश्रस्सु । 
ईग्नहें विहूँ वि समग्गल् ज वि विछोह्टू पिमस्सु ॥ 


आणिड ताए सो जोएप्पिणु । 
जगे बलवतु कम्मु कि किज्जइ । 


२० 


२५ 


रे ८ १७ ] 


कई वि दियह्‌ भ्रच्छेष्पिणु पुणु गउ 
भ्ाविवि पुण्‌ वि चरित्तहो चालिउ 
चरियहूँ पुरि कोल्लइरि पइद्ठु 

ते पेक्लिवि भएण सुणि भग्गठ 

भहुं पादेण एण बहुवारउ 

सपई पुण सईं पिसुण घरेसइ 

इय चितेवि सन्नासु लएप्पिण्‌ 
मरणकामु सहसा पुरबाहिरे 
कोल्लइरेसर विभियचित्तउ 

शाहु वि सुमरतउ रथणततऊ 


घत्ता--उसहसेणनामेण तह वइखाणसमरणेण मरेष्पिण 


[ ५४२५ 


धम्मसीहु मुणिमग्गही लग्यख].. ४ 
वहु वाराउ एम खब्मालिज । 

पुणरवि चडे चडे दिंदुउ । 

इयरु वि तहो अणुमरगें लग्गठ । 

किउ वयभगु सिद्धिवहुवारउ । 

नेवि एहु वयविग्घु करेसइ । १० 
सईं सखेवे आलोचेप्पिणु । 

थिउ पइसिवि मयहत्थिकलेवरे । 

त जो.एवि अनियतु नियत्तउ । 

मुउ सोहम्में सुरत्तणु पत्तउ । 


१५ 
साहिउ सासयसोक्खयरु उत्तमद्घु उवसम्गु निएप्पिणु ॥७॥॥ 
दुबई--पुरे कुसुमउरे कुसुमसररिउपयपकयभत्तिवतओं । 
भ्रत्यि वरणिदु उसहसिरिवल्लहु नामे उसहृदत्तओ ॥। 

पच्रससिमुहों तासु तण्रुहो । 
गुणअदीणओो उसहसेणओ । 
अवेर सुहयरे तहिं जि पुरवरे | भर 
व्णिउ घणवई वस॒इ घणवई । 
लच्छिकतहे तासु कतहे । 
पूय घणसिरी हुये न सिरी' । 
सा सुहकरी मयणरससरी । 
परिणिया तिणा उसहदत्तिणा । १० 
पैस्यसुहयरा कइ वि वासरा । 
जैणमणोहरे अ्रच्छित्रो घरे । 
विसयवारण लहेंवि कारण | 
पन्चसतिए [सुणिवरतिए ] । 
पहंचदुम्भईं जायञ्ो जई। १५ 
पैवेबहूरए पिययमे गए । 
चत्ततणुसिरी रुयइ घणसिरो | 


८ १ हुये नदसिरी। 


श्२४ ] 


सब्वणु सरेवि 
जणमणहरम्मि 
प्रिदृरियसीहु 
नयणाहिराम 
परालियपयासु 
नयविणयजुत्तु 
एत्तहे महते 
पहयारिराउ 
पुरि वीरसेणु 
तहाँ तणिय भाम 
नदणु पयडू, 
अबरु वि सुरूय 
केयवहुरीह 
रायहो निवेण 
परिणेवि सो वि 
कइवयदिण हिं 
ईहियसिवेहिं 
वारियकुकम्मु 
हयमोहपासे 
उवसतभाउ 


सिरिचंदविरदयठ 


[*%२ ६ ४- 


हुउ अमर मरेवि ॥ 
कोसलपुरम्मि ! 
पहु धम्मस्ीहु । 
चदसिरि नाम | 
महएवि तासु 
पियस्ेणु पुत्त । 
दक्खिणजणते । 
कोल्लइरिराउ । 
सुविसुद्धधेणु । 
वीरमइ नाम । 
नामेण चडू । 
चदसिरि धूय । 
सिरिधम्मसीह । 
सा दिन्न तेण | 
नीसल्लु होवि । 
वद्रिकयमर्णोहिं । 
तहूँ बहुनिवेहिं । 
निसुणेवि धम्मु । 
दमवरही पासे । 
निग्गधु जाउ । 


घत्ता--वल्लहें दिकख लएबि गुए मुक्कसव्बवाबार रुयती । 


मिज्जइ अहनिसु चदसिरि दुसहु तब्विश्रोत्त प्रसहती ॥६॥ 


दुवई--पतवि हुयवहसिहा वि सिरछेउ' वि सब्बु सहिज्जएं जणे । 


9 


दुसहु परेक्‍्कु नवर त्रवरगुगा दइयविश्नोन्‍्ठ जोव्वणे ॥। 
तारिस ताहें श्रवत्य निर्प्पिणु 
छंडाविउ तबु केण धरिज्जइ 


आपिउ ताए सो जीएप्पिणु । 
जगे बलवतु कम्मु कि किज्जइ ! 


७ ९ यहा ++ चिन्ह देकर ऊपर हासिये मे यह पद्म लिखा है-- 
संव्वस उप्परि दड़ु कठ निग्गहु सिरछेप्रस्सु । 
ईश्रहूँ बिहुँ वि समग्गलउ ज॑ वि विछोट्ट पिम्नत्सु ॥ 


१५ 


४२ १३६ ७ ] 


सदेसो ससामतवग्गो समग्गो 
सभत्तीफ़ सब्वत्य सीयब्भसोहा 
तश्नो सब्वहा बुद्धधम्मस्मि चत्ते 
स कोवग्गिणा वदश्नो पज्जलतो 


[ ४२७ 


तिणा बोहिओ जदइणधम्मम्मि लग्गो । 
विसेसेण काराविया चेइगेहा ॥_ १० 
हुए पत्यिवे वीयरायस्स भत्ते । 
सया अच्छए तव्वहोवायचित्तो । 


घत्ता--एक्कहिँ दिणें जयसेणु पहु जिणघम्मामयरगें राविउ । 
सुमईपुहइपुराहिवेण बुद्धसेगवयणेण भणाविउ ॥१०॥ 


दुबवई--सोहण्‌ वुद्धधम्सु परिहरेवि न तुह जिणधम्मु जुज्जए । 
काउ मित्त खीरु महुरुज्ञेवि कि सउवीरु पिज्जए ॥ 


जइ सुदर अ्रम्हदं पडिवज्जहि 
केमवि त नउ तेण समीहिउ 
तेण वि रूसेंवि भडसहसाहिउ 
बहुसामग्गि9 लद्धविसेसें 
तम्मारेवप़ छिह_ नियतउ 
एक्कहिं दियहें तेंण नियपरियणु 
अत्थि कोइ जो एत्तिउ सारुष्र 
एउ सुणेप्पिणु विककमसारें 
मारमि हउऊ थिरु थाहि अ्रससउठ 
गउ तहिं जहिँ अच्छुइ परमेसरु 


तो खबणाणउ घम्मु विवज्जहि । 
गपिण्‌ पुरिसें सुमइहें साहिड । 
पेसिउ अचलनाम्‌ तत्थाइउ । 
श्रावासिउ बहि भम्मह वेसें । 
अच्छद पुरे ववहारु करतउ । 
भणिउ कज्जकरणाणदियमणु । 
एहु दुट्ठु पुहवईवइ माराप्र। 
भणिउ भडेण नाम अहिमारें । 
एम भणेप्पिणु परमोवासउ | 
जदइवइ भव्वभोरुहनेसरु । 


भ 


१० 


घत्ता--धम्मु सुणेप्पिणु त्ेण मणि घुत्तें विणयपरेण पउत्तउ । 
दूसहु मज्ञु कुडुबदुहु दिज्जउ पहु तवयरणु निरुत्तउ ॥११॥ 


दुवई--प्रइश्लायर निएवि श्रवियाणियतप्परिणामवित्तिणा । 
जइवसहेण तासु तउ दिन्नड भवणुच्छलियकित्तिणा ॥॥ 


तहि कइवयवासर जति जाम 
भावें अचेवि थुणेवि देउ 
नियगुज्ञु कि पि पुच्छहुं मुणिदु 
नोसारिउ वाहिरे सव्वु को वि 
वर्चेष्पिणु कमु सीहु व मयासु 


अवरण्हें महीवइ पत्तु ताम । 
वदेवि सूरि स्चें समेउ । 

एयते पइट्ठुउ मढें नरिंदु । 
अहिमारु परेक्‍कु अलवखु होवि। 
थिउ थभततरें ल्हिक्किवि हयासू 


५२६ ] सिरिचदधिरददयउ [ ४२६ ८. रैप- 


नियवि अगया दुह्वस गया । 
सो कुदिद्विणा तेण सेट्टिणा । 
जोइड इला श्राणिश्रो बचा । २० 
कथरयव्वय भग्गय वय । 


घत्ता--जेणेबकेण जि सव्बु वलु बलिणा पाराउट्टरठ किज्जइ । 
मुत्तिहें त जाव न निउ ताव कि कम्मु पुराइउ खिज्जइ ॥।८॥ 


९ 


दुबवई--श्रच्छिवि दियहु कइवि पुणरवि गउ लग्गठ सवणधम्महों । 
पेवलेंवि दुहिय [दुहिय] ससुरेण पुणाणिउ गपि हम्महो ॥ 


पुणु वि उवाउ करेवि सयाणउ अच्छिवि कइवि दिणाईँ पल्राणउ । 
पुणु वि पलोग्रवि दुप्परिणामे आणिवि सुयहे समप्पिउ मामे । 
श्रच्छिवि पुण्‌ वि छलेण पणट्ठुउ पुणु वि तेण जोयतें दिट्ुउ । ५ 
झाणिवि भवणब्भतरे छुद्धउ चिंतइ विसयसुहैसु अलुद्धउ । 

हउँ पावेण एण सताविद बहु वाराउ रिसित्तु मुयाविउ । 

सपइ पुणु वि भग्रु तवचरणहो एहु करेसइ दुव्कियहरणहो । 

तो वरि आराहण आराहमि पालमि तउ श्रप्पाणठ साहमि । 

इप चिंतिबि समभावत्रि हवेष्पिणु आलोयण सयमेव करेप्पिणु। . १० 
भुवणत्तयपहुपथ सुमरतउ सासनिरोहे साहु समत्तउ । 


घत्ता--कडयमउडकेऊरघरु निरुवमरूवपरज्जियवम्महु । 
सजायठ सोहम्मे सुरु अरट्टुगुणीसरु सूरसमप्पहु ॥९॥ 


१० 
दुवई---रिसिरूवेण रा, अहिमारे मारिय्र समयभत्तओ । 
घुहमइ सत्यगहणमरणेण वि सूरि समाहि पत्तश्ो ॥ 


महत महताहिवास समिद्ध पुर अ्रत्वि सावत्यिनाम पसिद्ध । 


महाविक्‍कमक्कतभी मारिसेणों जयाई पयाण पहू तत्य सेणो । ९ 
पिया वीरसेणा सुझ वीरसेणो बउद्धो गुरू राइणो बुद्धसेणो |] प्र 
ग्रुणी तस्स तत्येव सपत्तमाणों सुहेणच्छए भिक्‍्खुसध समाणों । 


कयाइ भमत्ती ससधो समाझ्रो जईसो जईसाहिद्दाणों समाभ्रो 
निवो तस्स पासम्मि सोऊण सम्म हुओ सावझो छड्डिय वुद्धधम्म | 


सधि ५३ 
१ 
घुवय--तह सयडालु वि सत्यग्गहणविहीः मुझो । 
आराहेवि आराहण सुरवरु सरगे हुओ 0 


निवसतलिरतरतयरगामु दुग्मिक्लदुक्खदुक्कियविरामु 
निरवग्गहु गहचारेण मुक्कु निरुवहवु पयसपसगुरुवकु । 
सव्व॒त्थ वि पवरुज्जाणसोहु नाणाफलपी णियपथश्रोहु । 
सयवत्तहससोहियसरतु चदु व गोधवलियमहिदियतु । 
एत्थत्थि पसिद्धउ वच्छदेसु ज पेवक्खिवि सम्गु वि करइ वेसु । 
तहिं दुग्गमपहयविवक्‍खमाण परिहापायारविरायमाण । 
मणिकिरणज्जोइयहट्ूमग्ग पासायसिहरचुवियनहस्ग । 
पुरि अ्त्यि पयड कोसवि नाम अलया इब पुन्नजणाहिराम । १० 
घणवइनिवपालिय बहुविहूइ तहिँ वसइ विउसु वभणु सुभूइ । 
तहो तणिय पइृव्वव पिय मणोज्ज कविला कविला इव विप्पपुज्ज । 
घत्ता---अप्परु अवरु उवप्परु वडपारोहभुय । 
ताहें गब्भे पकयमुह नदण विज्ञषि हुय ॥१७ 
द्‌ 
निरक्खरु जाणइ कि पि न जेटठ वियाणइ वेय सडग कणिट्ठु । 
पहिल्लहो भल्लिय भज्ज सुमित्त दुदज्जहो सुप्पह चारुचरित्त । 
कथाइ इमा चरमदिरलच्छि उवत्थिय' मुक्तवय घवलच्छि । 
तहुज्जमणे अइमुक्खु मणेवि वियक्खण वललह वाय भणेवि । 
अ्रमावसवासरे वन्नि समृत्य असेय' बइल्‍ल विहृसण चत्त्य । ] 
तणूच्छठ कालउ वकक्‍खरखजुत्तु तुरगमु कालउ कालउ छत्तू । 
किवाण्‌ किवाणसुयाउ व वीउ तिलाइठ कालउवच्नू सवीउ | 
स जेट्द्‌ जे वभणु ताप्र णवेति खमाविउ सब्बु थि कालउ देवि । 
गिह गउ पाविउ लाहु हसतु निएवि दुगुच्छिउ कतग्र कंतु । 
हयास अणायहिया हियकज्ज निरक्खर तुज्कम कहिं गय लंज्ज | १० 
अयाणहो दोसु वि तोसहो हेउ सुणेविणु भामिणिभारिउ एंड | 
२ १३ चउत्यिय २ अ्सोय । 


शेड 


भर८ ] सिरिचदविरइयठ [ ५२० १२ ८- 


घरु चलिउ राउ मतेवि मतु महिलग्गजण्हुकरसिरु नवतु । 
प्रसिधेणयाए अ्रवसरु मृणेवि नट्ठुउ श्रहिमारठ गले हणेवि । 
एक्केण जे घाएँ मूउ महीसु चिताविउ त पेच्छेवि जईसु #॥ १० 
कि किज्जइ पयणियपिसूणनेहु हा हुउ महतु उड्डाहु एहु । 

उवसमइ नेव विहिणावरेण इय चितिऊण सजमघरेण । 


घत्ता--एउ कम्मु अम्हहिं न किउ किउ अभ्रहिमारएण पाविट्ठे । 
हा होसइ उड्हाहु जणे ह॒उ श्रप्पाणउ एण श्रणिट्वं ॥१२॥ 
१३ 


दुवई--पाण वि परिहरेवि रक्खेवी समयहो छाय समइणा । 
इय रुहिरेण लिहिबि भित्तीयले श्रक्वरपति समइणा |। 


भावियविविहपरमवइराएँ दूरोसारियविसयकसाएँ । 
जिणपडिमग्गप्र पणमियपाएँ सईं आलो) रवि चत्तपमाएँ । 
भवियकमलवोहणश्राइच्चें कयसवेएँ पालियसच्चे । घर 
परिवज्जियआहारसरीरे छुरिय.7 उयरु वियारिवि घीरें। 

कालु करेप्पिणु जिणु सुमरते पत्तड अ्रमरवरत्तण्‌ सत्तें । 

एत्तहें हुठ उड्डाहु महीवइ मारिउ खबणएहिं हा सुहमइ । 

ता तहिं वीरसेणू सपत्तउ नियवि वप्पु पाणहिं परिचत्तउ । 
कुद्धएण मूृणिमारणचित्तें कुमरें विष्पियाईं जपते । १० 
विहिवसेण कुड्डयले निएप्पिणु लिहियक्खरई ताईं वाएप्पिणु | 
उवसतेण तेण अहिणदिउ सूरिचरिउ अप्पाणउ निदिउ । 


घत्ता--वुज्झेवि अवखरत्थु समणसघ्‌ वियाणेवि दोसविवज्जिउ । 
सिरिचदुज्जलु गुणनिलउ सब्वेहिं मि पडु जाविंड पुज्जिड ॥१३॥ 


विविहरसबिसाक्े णेयकोऊहलाले। ललियवयणमाले प्रत्यसदोहसाले ॥ 
भुवणविंदिदनामे सब्वदोसोवतामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिल्लतोसे ॥ 


मुणिसरिचदपउते सुविचित्ते एत्थ जणमणाणदे। 
सत्यग्गहमरणविही . एसो वावन्नमों सधी ॥॥ 


॥ संधि ५२ ॥ 


है ५४१९] 


त नियवि रुट्टेण 
ते मुवकमज्जाय 
इय भणेवि सावेण 
नमुइ्यद्दो कुलटालु 
तुडि होसए असुहु 
भेसइहें तणुसोसु 
इय लड्धगुरुसाव 


दियवरवरिट्वंण । 


सईद लेवि कि नायो । 
चउरो वि हय त्तेण । 


भज्जेण विद्वालु । 


वररुइहे वहु असुहु । 
इयरहो तिगहदोसु । 


ते तत्यथ गयगाव ॥ 


घत्ता--धम्माहम्मवियारणे भ्रहियारम्मि थिया । 
जोगाणदे तिन्नि'वि झोलग्गति दिया ॥४॥॥ 


जतें कालें 
रइयपवचें 
पाइउ मज्ज 
चारियदुद्े 
पुत्तकलत्तहिं 
कूवि छुह्वविउ 
तेत्थ्‌ू जे वणियहो 
जगवइवित्तहो 
पत्थि सुहद्दा 
रजियजणमण 
एक्कहिं वासरे 
तडतरुवासे 
भू दिट्ठी 
अकयवचिसेसें 
बुज्मोवि अवसर 
पडिगाहिय सइ 
ता सपत्तो 


भ 


ता सयडालें । 
सामि अमच्चें । 
कय श्रकज्ज | 
तेण वि रूद्दें । 

सो सहे मित्तहिं। 
आवदइ पाविउ । 
वहु बहुधणियहो । 
सायरदत्तहो । 
नाम सुहद्दा । 
अहिणवजोब्वण । 
ण्हती सा सरे। 
विहियविलासें । 
हियइ पहट्टी । 
व्णिवरवेसें । 
आगउ सो घरू । 
सेंघुरवरगइ | 
सायरदत्तो 


घत्ता--विहिं वि विवाउ परोप्परु जायड जणु मिलिउ । 


को वि न बुज्महुं सककइ सच्चठ को अलिउ ॥५॥ 
४ २ लेवि विन्नाय । ३ जोगाणदे नमुि तिन्नि १ 


॥३२१ 


१५ 


१७० 


१५ 
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विश्नन्नमणों अ्रहिमाणवसेण विणिग्गठ गेहहों तित्थमिसेण । 
वणतरे देवय का वि निएवि थि्नो तहि अग्गग पाठ पडेवि। 
पसन्न)्र ताप वरेण भ्रदीणु किश्रो सुइसत्यपुराणपवीण्‌ । 
घत्ता--पणवेष्पिणु, पयपकय देविहे लद्धवरु। श्र 
आणदियमण्‌ मदिरु श्रायउ विप्पवरु ॥२॥ 
रे 
प्रज्कावउ मई,प्र निज्जियपरु अ्प्परों वि हुए सब्बह उप्पर । 
त नउ सत्थू ज न सो जाणइ अहनिसु सीससयहँ ववखाणइ | 
हुय पसिद्धि तेत्यु जे श्रासन्नउ प्रत्यि पयड्‌ वरगामु रवन्नउ । 
बभण्‌ सुज्जसम्मु तहिँ निवसइ बभणि तहो वसुमित्त महासइ ! 
ता महामइ जयविक्खायउ बररुइ नामु पुत्तु सजायउ । भर 
नमुइविहृप्पइसयमहदत्तहिं एक्कहिं वासरें समठ समित्तहि । 
तत्थायउ वररुइ जत्थ त्थिउ पणवेष्पिणू अप्पर भ्रव्भत्यिउ । 
तैण वि पडियाहिय रजियमण चत्तारि वि पढति दियनदण । 
वररुद गुरुदिन्ना. पसत्थग्र एक्कए चेव वियाणए सथ॒ग्र । 
सो सविसेस नमुइहे भासई नम वि पुणु भेसइहें पयासइ । ० 
भेसइवयणवर्सेण चउत्थउ बुज्माइ इददत्तु चउसथउ 
सयलसत्यवेयत्थवियवखण हुया ते कालेण सलक्खण । 
घत्ता--गोसहासु गरुरुदक्खिण मग्गहं कुसुमपुरु । 
गय ते नदनरिंदहौं पासु नवेवि ग्रुरु ॥३!। 
ह 
नदो वि पचत्तु तहिं समग्र सपत्तु । 
ता नमुइनामेण विन्ञाणघामेण । 
दावियविसेसेण परपुरपवेसेण । 
परिहरेंवि मियकाउ उद्गविउ ख्णे राउ । 
हुए जणमणाणदु थिड हक पुणू चडु । 8 
गुरुकज्जचित्तेहिं सोहणे तहि तेहि । 
पाविउ ससोवच्नु' गोसहसु समवदू | 
अन्नहो सपगेति त विण जपेवि । 
सोवन्नसयसहिय ग्रुरुदविखणा पहिय । 


४. १ सोवसु। 
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घत्ता--सुणेवि एउ नदेण न क्रि पिं वियप्पियड । 
आरविखियहो निसुभहुँ वरदद अ्ष्पियड ॥७॥॥ 
प्र 

तेण वि पुरबहि दूर, नेष्पिण वभणु गुणि विसिट्दु मन्नेष्पिणु । 
पहुउ न घल्लिउ नीसारेप्पिणु पहुउठ पयामिउ रायहो एप्पिणु । 
गामु पलासकूडु जाएप्पिणु धवकउ सो वि अ्रलक्खु ह॒वेप्पिणु । 
एत्तहे तुरएँ मड करेप्पिणु निउ नित्रपुत्त सुनद हरेप्पिणु 
त काणणे कुमार मेललैप्पिणु थिउ निसि नग्गोहम्मि चडेप्पिणु । ५ 
ता तहिँ वग्घभएणावेप्पिण्‌ मा वीहहि थिरु थाहि भर्णेप्पिणु । 
अच्छहल्लु साहहें वइसे प्पिणु विउ तहो नियड॒प निहुड ह॒वेष्पिण्‌ । 
तहो वयर्ण वीसासहो गपिणु 


सुत्तउ निवसुउ सके म्‌एप्पिणु । 
घत्ता--एत्थतरे थिउ पहर्र श्रच्छुइ रिछ जाह । 
आगउ अणूमस्गेण जि श्रलियल्‍ली वि तहिँ ॥८॥ 


१० 
९ 
भणिड रिछ हउँ मित्त भमत्त आहारत्यु एत्यू सपत्तठ । 
अ्ज्जु न कहिं मि कि पि भईं पत्तउ घल्‍ललहि माणसू एहु सुयत्तउ । 
भकक्‍खेंवि तुह आ्रासीसउ देंतउ जामि जेम होएवि सद्दत्तउ ॥ 
तेणुत्तज चउरासमपालहो नदणु एहु नदमहिपालहो । 
महुँ सरणागउ भ्रच्छुइ सूच्तउ घल्लमि भण्‌ किह करमि अजुत्तउ । ५ 
बोल्लिउ पुल्लि मित्त म रकखहि अज्ज वि मणुयसहाउ न लवखहि । 
वरि उवयारु रइउ दोजीहहो नऊ मणयहो निहयहो दुरीहहो । 
सुज्ञदू सरणागउ अप्पतहो भो इहरतु परत्तु ण सतहो। 
एम भणवि ररिछू उदसतउ पहर,9 घरेवि कुमारु पसुत्तउ । 
घत्ता--सुत्ति तम्मि पुडरिए बोललाविउ कुमरु १७ 
घिव एय महु केरठ हणसु छुह्दापसरू ॥६॥ 
१० 
आयज्नेवि कुर्मारे वत्तउ पुल्लि पयपहि काईं अजुत्तउ । 
रविखठ एण एत्यू हें काणणे घललमि केम कियत तवाणणे | 
भणिउ चसूरें तुहुँ उज्जुयमइ 


न वियाणहि अडइयरहेँ परिणद । 
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दर 
गय राउलु रायहो विन्नत्तउ तेण वियड्डवग्गु आणत्तउ । 
सब्बपयत्तें सन्व निहालह जो अन्नाइउ सो निक्कालह 
पुण्‌ पुणु निउणमई, हियाविउ पर एक्केण वि भेउ न पाविठ । 
ता सुमरिउ सयडालु महीसे कड्डाविउ कृवाउ विसेसें । 
कैवलेण क्रेक्कसरावि जीविउ सो पर पुत्तपहावें । ५ 
किउ आरोयसरीरु महामइ तेण वियाणिय कगडालुयगइ । 
कहडइ न पुच्छतहूँ पुव्ब॒ुत्तउ वुज्किउ एहु पिसाउ निरुत्तउ । 
निद्धाडिउ मतेण निसायरु हुउ सुहि वर्णि दत्ततउ सायरु । 
तुद्दुएण पहुणा पिउ जपिउ पुणरवि तहों श्रहियारु समप्पिउ | 
एक्कहिं दिणे वररुइ आाणदे भणिड इड्ट्गोट्टीए नरिदे । १० 


घत्ता--किउ मई चरणू चउत्थउ अ्रच्छेइ जणह सुहु । 
पायत्तउ पहिलारउ चित्तहों करहि तुहु ॥६।॥ 
७ ५ 
एम होउ भासिउ वररुइणा पढिउ पाउ ता पुहईवइणा । 
तद्यथा--रण टण टठण टठटणति । 
श्रायन्नेवि एउ सखेवें विरइ पायत्तउ भृदेवें । 
नदस्य राज्ये मदविह्ललाया हस्ताच्च्युत स्वर्णघटोःम्बुरिक्त । 
सोपानमासाद्य करोति शब्द रण टण टटण ढढणेति ॥ ५ 
उत्पलनालकृताभरणा सा त्व न गत स्थित साथि निराशा । 
श्र्य कृत कश्ल कमलाक्ष्या कर्कशनालमकर्कशनालम्‌ ॥! 


अ्रवरु वि एवमाइ मणु देष्पिणु वरणइकयउ कहइत्तु सुणेष्पिणु 

ससेवि विउसासणहँ रवन्नउ नदें तासु पत्ताउ विदृन्नउ । 

अहनिसु समठउ तेण रजियमइ खेलइ पढइ पढावइ भूवद् । १० 
श्रदआसच्नु नि./वि महिपालहो हुय रिस तहों केरी सयडालही । 
पेवखह किउ पहु अप्पायत्तउ होइ न भल्लउ एहु निरुत्तउ । 

इय चिंतेवि वित्तसवर्धे रोसाविठ पहु तेण पवर्धे । 

सहूँ महएवि.्र वइरिवियारा श्रत्यि तासु सबधु भडारा | 


गुज्मत्थाईं वि चिण्ड्दें जाणइ तेणालेहु सलू्वहों श्राणई । (५ 
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तथा च--उत्तिष्ठोत्तिष्ठ दुर्वुद्धे न त्व किमपि बुद्धयसे । 
समर रिक्ष तथा व्याप्न न्यग्रोघे यत्त्वया कृंतम्‌ ॥१॥। 


नेतासौ सर्वेहत्याना यो मित्र हन्ति दु्मंति । 
मित्रधुक्‌ नरक याति न जातु सुखमेधतते ।२॥। 


[ ५३५ 


६4 6 
चालह॒त्यावलाहत्या वृद्धहत्या वर ऋृता । 
न पापा मित्रहत्या सावनतासुखदायिनी ॥॥३॥। 


तेन त्व पाप पापेन दुस्सहेन नराघम । 
दह्यसे हृदयस्थेन शुष्कवृक्षो यथाग्निना ॥४]॥॥ 


हति जातौ विजातौ च ह युभो पक्षौ नराधम । 


श्थ 
यो मित्र सुखमासीन छदूमनेव प्रथच्छति ॥५॥। 


कि त्वदीय कृत तेन मिन्रेणाभयदायिता । 
येन निद्रावशीभूत त त्व हतु समुग्यत ॥॥६॥। 


चित्ताल्हादकृत मित्र विश्वस्त च हिनस्ति य | 
पापादपि स पापीयान्यथा त्वससि दुर्सेते ॥७॥। 


दुष्दटात्मान न जानासि यथा श्ञास्त्रेषु पठ्यते । 
मिन्रद्रोहात्पर पाप न भूत न भविष्यति ॥5॥ 


सेतु यातु समुद्र वा गगाद्या सरितोध्यवा । 
ब्रह्महा मुच्यते तत्र मित्रधुग्‌ नेव मुच्यते ।॥९॥। 


सित्रवधुपरित्यक्त सूहृदुभृत्यविवर्जित । श्भ्‌ 

लोकानलभमानस्तु नरके निपतिष्यति ॥१०॥ 

आयज्नेवि एउ अणुराए भास9 भणिठ वियाणिवि राए । 

ग्रामचासी मनुष्यस्त्वमटव्याँ त्वत्प्रयोजनम्‌ 
पशुना नरशार्दूल कथ जानासि भाषितम्‌ ॥ 

ता विउसें ठेंणेहउ भासिउ अप्प्े प्रहु वयणेण पयासिउ । 
हृदये मम्॒ सावित्री जिह्लाग्रे च सरस्वती | 
तैनाह नृप जातामि भारुका तिलक यथा ।। 


३० 
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पिसुणु पहाए एहु खाएसइ 
भुविख लइ हर घललहि पासमि 
तुहँ निब्भउ होएप्पिणु भवणहो 
एउ सुणवि अ्रवुज्यियसारे 
निवडमाणु चडसाहहे लग्गउ 
सविउ रायसुउ उत्ते वा ते 

अवह न कि पि चवतहों एसइ 


सिरिचदविरइयउ 
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निच्छठ पईं कुमार मारेसइ । 
उज्जुय उज्जि जमाणणे पेसमि। ४ 


जाहि मित्त हु. उग्ममें तवणहों । 
पेल्लिउ रिछु करेहिं कुमारें | 

दिव्वु पवचिउ को वि वलग्गउ । 

ह कि चि दु से मि त्ति मुछवि ते । 

रे हयात मइनासु हवेसइ । १० 


धत्ता--होसहि सुहि तहों दसणे जगविभियकरह । 
जो जाणेसइ एयहे अत्यु दसकखरह ।॥१०॥॥ 


एम भणेवि पयासियमायउ 
कुमरु वि भवणु विहाणइ भ्रायउ 
उश्लेवाइ एउ पर बोल्लइ 
कयलूणहो कयाइ परदूसहु 
दिन्नड पेसणु ज न महीयले 

ते तो सब्दु गामु विव्भाडमि 
गउ नरु रायाएसु भणेप्पिणु 
वररुइणा विउसे धीरेप्पिण 
विभिएण राएण नियच्छिय 
देसतरिउ एक्कु इह श्रच्छइ 


रिछु सबस्घु अ्दसणु जायड । 

चबइ न किचि वियभियवायउ । 
सब्वहें कहिउ न कोइ वि मेललइ । 
कुविउ पलासकूडगामहो पहु । 

त श्राणह जलु जत्तड नहयलें । ५ 
कारागारे छुहेप्पिणु साडमि । 
चिंताबिय गामीण सुणेप्पिणु । 

पेसिय ऊसहकुभ भरेष्पिणु । 

कहिउ उवाउ केण ते पुच्छिय' । 

सो अ्म्हहँ उवएसू पयच्छेइ १० 


घत्ता--इय पुरिसेहिं पयासिउ श्रायज्ञेवि निउ । 
धुत्तु को वि सो निच्छठ भ्रवधारेवि थिउ ॥१६॥ 


पेंसह इह निव्रकूबु पउत्तउ 
श्रवर॒ वि ज जे भणिड महीनों 
दियहिँ न रत्तिहिं नउ गयणग्गें 
भासिड नदें सो एत्यावउ 

ता वरझुइणा किउ जिह वुत्तठ 
सुठ निवसुठ् चवतु पुन्वुत्तर 
११ १ पृत्तिय 


दित्तउ तहो पच्चुत्तरु जुत्तउ । 

त त॑ किउ विप्पेण विसेसे । 

चंडिउ न कत्यइ नठ प्यमग्गें । 
देसिउ महू श्रप्पाणउ दावठ । 

श्रागउ सभदे रहे लवतउठ । ५्‌ 
श्त्यु वियाणेबि तेण पउत्तर । 


१३. १४ १४ ] फहफोछु [ ५३७ 
धम्मस्सवण मुणेवि अ्रहिरामहो सघाहियहो पासि महपोमहो | 


घत्ता--गरहेप्पिणु दुव्विलसिउ सिरिचिदुज्जलउ । 
लइउ धम्मु जदइणेसर सासयसुह॒निलउ ॥ १४।॥। 


विविहरसविसाले णेयकोऊहलाले । ललियवयरामाले अत्यसदोहसाले ॥ 
भुवणविदिदनामे सव्वदोसोवसामे । इह खलु कहकोसे सुदरे दिलन्नतोसे 0 


मुणिसिरिचदपउत्ते सुविचित्ते णतपयदसजुत्ते । 
एसो पतन्नासमझो तिहिं अहिउ समाणिश्नो सघी ॥ 


॥ संधि ५३ ॥॥ 


५२६ | सिरिचदविरइयउ [ १रे १२ ३३- 


हुउ सुउ सुहि नरवइ परिओ्रोसिउ वरमइ वररुइ विप्पु पससिउ । 
घत्ता--सम्माणेवि बिसेसें भ्रप्पिठ पुणु वि पड | 
रविखउ जेण तलारे सो वि कयत्थु कउ ॥ १२॥ ३५ 
१३ 

सहेँ हरिदत्ते गय गहबइणा ता तहिं पढिउ एउ भेसइणा । 
षडग यस्य जिद्ठाग्रे क्रमो येन च पालित । चतुर्वेदनिधि सो5ह दंवेनाक्रम्य वचित. ॥ 
सजायड्र गुएसावविश्रोय्र थिय तिन्नि वि नियनिय,प्र निश्नोय)7 | 
काले जते तत्थायउ ग्रुणि विहरमाणु महपोम्‌ महामुणि । 
तहो समीवे जिणधम्म्‌ सुणेप्पिणु मुप्रवि गथु बइरायहों गपिणु 4 ४ 
नदमति कियदुक्करियसवरू सजायउ सयडालु दियवरु । 
गउ गुरुणा समेउ देसतरु सघहो भत्ति करतु निरतरु । 
चरणकरणसिद्धत पढेप्पिणु पुणरवि तत्यायड विहरेप्पिणु । 
चरियामग्गें पइट्ठ निएप्पिणु पुन्बवइ रसवधु सरेप्पिणु । 
पाविट्ठेंण पवचु करेप्पिणु एत्तहे भामरि देहि भणेष्पिण ॥ १० 


घत्ता--वररुइणा अतेउरि पेसिउ तत्थ थिउ । 
भुजेप्पिणु जिणमवणहों गउ तवलच्छिपिउ ॥१३।। 


५४ 


गोयारियपडिकमण करेप्पिणु । 
[वररुइ ताम कहइ रायहौ गउ] । 
अतेउरे श्राणदजणे रफ्र । 

गठ खबणउ विद्धसू करेप्पिणु । 
पेसिय किकर मारहुं राएँ । भर 
पव्वज्जाओ विसुद्ध होइवि । 
पचमहाग्रुरुपय सूमरेप्पिणु । 

साहु समाहि.ए चत्तमरीरड । 
निछवमवे उव्वियतणुधारउ । 
निच्छउ मूणि निद्दोसु मुर्णप्पिणू । १० 
वित्यारेवि नयरहों नीसारिउ । 


_ू 


गपिण्‌ पच्चक्खाणु लएप्पिणु 
जामच्छइ सब्भायही लग्गउ 
ग्रज्जु सामि सयडालु तुहा रफप्र 
खलु भिवखामिमेण पइसेप्पिणु 
एउ सुणेवि तासू सकसाएँ 
सुणेवि सो वि सिग्ध श्रालोइवि 
श्राहाराइनिवित्ति करेप्पिणु 
छुरिय.प उय6 वियारेवि धीरउ 
हुउ ईसाणसग्गें सुरसारउ 
निसुणेवि वत्त परिक्ख करेप्पिणु 
भरवइणा वररुइ पच्चारिउ 


कथाकोशप्रशस्ति [ ५१३६ 


विह्वान्‌ समस्त धास्त्रायंविचारचतुरानन । 

शिरभ्रन्द्रकराकारकीतिव्याप्तजगत्त्रय, ॥९ ३२ 

5६. ।तृत्वकवित्वादिगुणहंसक्मानस । 

सर्वेज्षणासनाकाशद रत्पादेणचन्द्रमा ॥१४॥ 

गागेयभ्ो जदेवादिससस्तनुपपुद्ध वे । 

पुजितोत्कृष्दपादारविन्दों विध्वस्तकल्मष ॥१५धी॥। 

भव्यपद्माकरानन्दी सहस्त्राशुरिवापर । 

ततो ग्रुणाकर कौतलिसहस्त्रोपपदों $ जति ॥१६॥॥ 

कर्पुरपुरोज्वलचारुकीत 

सर्वोपकारोच्तचित्तवुत्ते 

शिष्यः समाराधितवी रचन्द्र 

तस्य प्रसिद्धों भुषि वीरचन्द्र ॥१७॥ 

सुरिश्रारित्रसुयंस्थ तस्य तस्वार्थवेदित । 

विवेकवसतिविद्वान्‌ शिष्य श्रीचन्द्रो उमवत्‌ ॥१८॥। 

भव्यप्रार्थेनया ज्ञात्वा पूर्वाचार्यक्ता कृतिम्‌ 

तेनाय रचित सम्यक्‌ कथाकोशो5तिसुन्दर ॥१९॥। 
स्खलित किचिठ्ममा तो सस॒ । 

तत्‌ क्षमन्तु क्षमाशीला सुधिय* शोधयन्तु च धरेगा 

यावन्महीमरन्मर्त्या मर्तो मनन्‍्दरोरगा । 

परमेष्ठीपावनो धर्म परमार्यरथ मे ॥२१५॥ 

यावत्सुरा सुराधोदा. स्वर्गंचन्द्राकंतारका । 

तावत्काव्यमिद स्थेयात्‌ श्रीचन्द्रोज्वलकीतिमत्‌ ॥२२।॥॥ 


॥ इति श्री कथाकोश सपूर्ण 0 


५. १ निद्रान्वय । 


+ हि 
3' प्रशरि : 

सर्वज्षज्ासने रस्ये घोराघोघविनाशने । 
घम्रनिकगुणाधारे सुरस्ये सुरसस्तुते ॥१॥॥ 

हिल्लपुरे रम्ये सज्जनो5भवत्‌ । 

एवं निष्पन्नमुक्तारत्नशताग्रणीः ॥२॥ 
सुलराजनृपेन्धस्य धर्मस्थानत्यथ गौपि.. । 
धरंसारघराधार फूर्मरा : पुरा ॥३॥ 
फुष्णनामा सुतस्तस्य ग्रुणरत्नमहोदधि । 
बभूव ध्मकर्मण्ये जनानां मोलि...._ ॥४॥ 
निन्‍्यान्यय महा पुक्तामालायां न पम । 
चतुचिघस्य संघस्य दानपीयूषवारिद ॥५॥ 
स्व जयती तस्य क्ृष्णस्येव सुभव्रिका । 
राणूनामा प्रिया साध्वी हिमाशोरिव चन्द्रिका ॥६॥ 
तस्यां पुत्रतय॑  विश्वसर्वस्वभुषणम्‌ । 
बीजासाहणपालारव्यौ._ देवस्तृतीयकः ॥७॥। 
चच सुतास्तस्या घर्मकर्संकको विदा । 
सिरो (श्री ?) शाूंयारदेवी न सुन्दू सोखूरिति.._ ॥५॥ 
फलिकालमहाव्यालविषध्यालुप्तचेतस* । 
जेनघर्ंस्थ ॥ जीवातु. सुन्दका ॥९॥। 
महाभावककृष्णस्य सन्तानेन घुमात्मना । 
व्याख्यापितः कथाकोद्य स्वकर्मक्षयहेतवे ॥१० 
कुन्देन्दुनिर्मले कुन्दकुन्दाचार्यान्वये5..._। 
धर्मों मूर्त वा श्रीकीतिनामा मुनीश्वर ॥१६१।॥। 

पपहः श्रीमान्सप्रभावो&तिनिमंल- । 

« तीतिः समुत्पन्नो रत्न रत्ताकरादिव ॥8२॥॥ 


